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छ 
यह ग्रन्थ स्वर्गोय श्रीमती अदरफो वेदो की 


पुण्प स्मृति में श्रोमती रतनो देवी 
द्वारा सप्रेंम भेंट । 


€ नवम्बर, १६८८ 


(जञुम दीपावली) 
ए 
भूल्य -- 
सदुपयोग स्वाध्याय 
यह शास्त्र जी केवल मन्दिरो, साधुवर्गं 
व स्वाध्याय करने वालो के लिए है। 


प्पे 


सुहक - 
राधा प्रेस, गांधी नगर दिल्‍ली-११००३१ 


प्रस्तावना 


भारतीय धर्मामे जैन धमंका सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योकि उसके अहिसा और अपरि- 
ग्रहवाद आदि सिद्धान्त, उनकी विचार सरणी और अहिसाके व्यावहारिक सुन्दर एवं सुगम रूपका दर्जे 
व दर्जे कथन जैसा जैन धमंमें पाया जाता है बसा अम्यत्र कही भी उपलब्ध नहीं होता। जेन धर्मकी 
अहिसाके उद्गम का इतिव॒त बहुत ही प्राचीन है उसके प्रवर्तक भगवान्‌ भादिनाथ अथवा ऋषभदेव हैं 
जिन्हें आदि-ब्रह्मा भी कहा जाता है, और जिनके सुपुत्र भरत चक्रवर्तीके नामसे इस देशका नाभ 'भारत- 
बर्ष' भूतसमे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है । भारतके सभी धर्मों पर जेनी अहिसा की छाप है, इसमे किसी को 
विवाद नही । उसने ही लोकमे समता समानता अथवा विद्व-प्रेमकी अनुपम घाराको जन्म दिया है। 
उसका दायरा भी सकुचित नहीं है और न यह केवल मानवों तक्र हो सीमित है, किन्तु वह ससारके 
प्रत्येक प्राणीमे विदव-प्रेमकी भावनाको उद्धावित करता है और उनमे अभिनव मंत्रीका सचार भी 
करता है तथा अनेकान्तके व्यवहार द्वारा उनके पारस्परिक विरोधोका निरक्षन करता हुआ उनके 
जीवनमे समन्वय और सहिष्णुताका आदर्श पाठ सिखाता है। 

जैन धमं में भावों की प्रधानता है, उसमे परिणामों की भ्रच्छाई बुराई का जो स्वरुप एव फल 
बतलाया गया है और जो जोवनकी उन्नति अवनतिका स्पष्ट प्रतीक है जिसके द्वारा नेतिक एवं आध्या- 
त्मिक रूपसे मानव अपने जीवन-स्तरको ऊँचा उठा सकता है। इतना ही नहीं, किन्तु उसे अन्तिम लक्ष्य 
( पूर्ण विकास ) तक पहुँचा सकता है। जीवनके क्रम वार आध्यात्मिक विकासका नाम ही गृणस्थान 
है जितकी सख्या १४ बतलाई गई है और जिनमे आत्माके क्रमिक विकाससे लेबर पूर्ण वकासकी भाँकी 
का अनुपम जित्रण किया गया है। अर्थात्‌ यह बतलाया गया है कि कि जीवात्मा किस तरह सांसारिक 
विषय वासनाओंके जालसे निकलकर आत्म-पतनके प्रधान कारण मोहुकषत्र पर विश्षय प्राप्त कर अपना 
पूर्ण विकास करता है और मोहरूपी समुद्रकी राग देषमयों माया-मिथ्या रूप तरज्रोकी चचल कल्लोलो 
के कठिन थपेडोकों मारकर कंसे निरचेष्ट करता हुआ अपने विवेकी स्वभावद्वारा अथवा सत्‌-चित 
आनन्द रूप वस्तुतत्त्यके चिन्तन, मनन एब आत्म-ध्यान द्वारा कमं-थ् खलाओ का उन्मूलन कर आत्मा 
को सर्वेतन्‍्त्र स्वतन्त्र परमात्मा बनाता है । 

जेत धर्ममे जहां भावोकी प्रधानता है वहा उसके आचरणको भी प्रमुख स्थान दिया गया है । 
उसके सिद्धान्त चार भागोमे विभकत हैं जिन्हें चार अनुयोग मथवा वेद कहते हैं । चरणानुयोग मे जीवोके 
आचार मार्यका विधिवत कथन दिया हुआ है इस विषय के लिए विवेधक अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं 
जिनमे गृहस्थ और साघुओ के आचार-विचार का विवेचन पाया जाता है। प्रस्तुत ग्रथ भी आचार मार्ग 
से सम्बन्ध रखता है। इस प्रस्थ मे श्रावकके आचारोका सागोपाग कथन दिया हुआ है यह ग्रथ उपलब्ध 
श्रावकाचारोमे सबसे प्राचीन है, रचना सक्षिप्त, सरल तथा सूत्रात्मक होते हुए भी भ्रम्भीर अर्थ की 
प्रतिपादक है। इसका एक-एक वाक्य जचा तुला है ग्रथमे लक्षणोंके अर्थ की अभिव्यजकता, आप्त-भागम 
और गुरुके लक्षणों की परिभाषायें तथा रत्नत्रय द्वादश ब्रतो और प्रतिमाओो के लक्षण और सम्यर्दक्शंन 
की महत्ताका विस्तृत वर्णन किया गया है । प्रन्थमे बावय-विन्यास सुन्दर है और बे अनेक उत्तम सूबितयों 
तथा अनुप्रास आदि की दिव्य छटा से मोत-प्रोत हैं। विवेचन शेली सरल और अ्रति मघुर है। ग्रन्थमे 
दार्बनिकता का पद-पद पर अनुभव होते हुए भी उसमे दाशनिक जेसी जटिल एवं दुरूहता नही है और 
न विचारो में कही सकोर्णताको ही स्थान प्राप्त है, किन्तु'सवेत्र उन्नत एवं उदार विचारों का समर्थन 


पाया जाता है जो कि जेन घमं की आत्मा का प्राण है और जो सर्वोदयको अनुपम धाराका प्रत्तीक है । 
ग्रन्थका प्रतिषाद्य विषय चित्ताकंंक और आचार शास्‍्त्रके दोहने से नि:न्यूत पीयूषकी वह विमल धारा 
है जिसका पानकर जोब मिथ्या, विषका बमनकर देता है और निर्मल सम्यकतवी बनकर अतन्त अविनाशोी 
सुक्षका पात्र बन जाता है। 

हिंदी टोकाकार १० सदासुखदासजी 


रत्यकरण्डभावकालथार की यह हिन्दी टीका पण्डितजी के जीवनकी आत्म-साधना अथवा 
ज्ञानाम्पासका अनुपम फल है। इस टीकाके अवलोकन से जहाँ पण्डितजी की आन्तरिक भावनाका परि- 
ज्ञान होता है वहा उनकी लगन कतंव्यनिष्ठा, उत्साह और आत्मजागृतिका भान सहजमे हो जाता है । 
टीकाकी भाषा सरल तथा सुबोध है। यद्यपि यह दुढारी है ओर त्रज भाषाके प्रभावसे बह अछती नहीं 
है फिर भी वह उस समयके ग्रथोकी भाषासे बहुत कुछ परमाजित है, उसमे सरसता और मधुरताका 
अनुभव पढ़ते हो होने लगता है। उसका प्रधान कारण टीकाकार की आन्तरिक विशुद्धता ही है । टोका 
विद्यालकाय ओर प्रमेयवहुल तो है ही पर उसमे चर्चित विविध विषयो की गम्भीर विवेचनाके साथ कुछ 
विषयों की आलोचना भी की गई है| 

हिन्दीकार प० सदासुल्लददासजी का नाम बीसवी दक्षताब्दौके हिन्दी साहित्यकारोमे खास तौरसे 
उल्लेखनीय है । आपने अनेक गरद्मात्मक हिन्दी टोकाओ का निर्माण किया है। आप जयपुरके निवासी 
मे | आपके पिताका नाम दुली चन्द और गोत्रका ताम काशलीवाल था । 

भाषका जन्म जयपुर में सबत्‌ १८५२ के लगभग हुआ था, क्योकि पण्डितजी ते स्वय रत्न- 
करण्डआावकाचार की टौकामे अपनी आयुके ६८ वर्ष व्यतीत होने की सूचना की है और उस टीकाको 
स० १६२० में बनाकर समाप्त किया है। 


पण्डितजी की जीवन-घटनभों का ओर उनके कोटुम्बिक-जीबसका यद्यपि कोई विशेष परिचय 
उपलब्ध नही है तो भी जो कुछ टीका ग्रथोमे दी गई सक्षिप्त प्रशस्तियो आदि परसे जाना आता है 
उसमे पष्डितजी की चित्तवत्ति, सदाचारिता, आत्मनिरभरता, विद्वता और सच्ची घामिक्ता पद-पदपर 
प्रकट होती है। आपमे सम्तोष शोर सेवाभाव की पूरी उमग थी ओर आपका जिनवाणी के प्रति बडा 
भारी स्नेह था, देश देशान्तरोमे उसके प्रचार करमेकी आवद्यकताकों आप बहुत ही ज्यादा अनुभव 
किया करते थे। इसीसे आपका अधिकाँश समय शास्त्र-स्वाध्याय, सामायिक, तत्त्व-चितन, पठन-पाठन 
ओर प्रथोंकी टीका अथवा अनुबादादि प्रशस्त कार्योंम ही ब्यतीत होता था। आप राजकीय प्राइवेट 
सस्था (कापडद्वारे) भे कार्य करते हुए भी सांसारिक देह-भोगों से बराबर विरक्तिका अनुभव क्या 
करते थे। भोगोमे आसक्ति अथवा अनुरक्ति ज॑ंसी कोई बात आपमे नही थी, प्रत्युत इसके उदासीनता 
संवेद ओर निर्वेद की अनुपम भावना आपके चित्तमे घर किये हुये थी और स्व-परके भेद-विज्ञानरूप 
आत्मरसके आस्वादन की सदा लगन लगी रहती थी, फिर भी शास्त्रोंके प्रचारकी ममता आपके हृदयमे 
अपना विशिष्ट स्थान रखती थी । 
यो तो प० सदासुखदास जी का सारा ही समय जेन धर्म और समाजकी सेवा करते हुए 
व्यतीत हुआ है । पर उनका विशेष कार्य महान ग्रथो की टोका करना है जिसे उन्होने नि.स्वार्थ भावसे 
सम्पन्न किया है। उनका यह टीकाकाय्य सवत १९०६ से सबत १६२१ तक हुआ है इन १४५ वर्षोंके असे में 
उन्होने ७ ग्रयो को टोकायें बनाई हैं। जिनके नाम इस प्रकार है--भगवती आराधना, तल्वार्थसूत्र, 
नाटक समयतसार, अकलक- स्तोत्र, मृत्यु-महोत्सव, रत्नकरण्डश्रावकाचार और लित्य-नियमपूजा श्स्कृत । 





श्रोमती अशरफो देवों 


| मा ३११ 
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सै १७, सन एक 
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४५४: एम ४! ये 


श्रीम रत देवी 


ही लनीवीधीवी आकाकाकाककफफ कल काऊअकाउ खास 
हुए भ्रोसवज्ञवीतरागाय नम: एुर् 


॥ शास्त्र-स्वाध्यायका प्रारंभिक मंगलाचररा || 


०] 

र्फ् 

रच 

कि 

पा ओकार बिन्दुसंयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिन: । 

ः कामद मोक्षदई॑ वेब ओंकारय नमोनमोः: ॥१॥ 

फ अविरलशब्दधनोधप्रक्षालिततकलभूतलमलकलड् । 

ि मुनिभिरुपामिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्‌ ॥२॥ 

४५ अन्नानतिमिरान्धानां तानाउजनशलाकया । 

चश्नुरुनमीलित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥३॥ 

रत ॥ श्रीपरमगरवे नमः, परंपराचायंगरवे नम: ॥। 

मकलकलुपविध्व मक॑, श्रेयमां परिवर्धक, धर्मसम्बन्धक, भव्यजीवमनःप्रति 

! बोधकारक, पुण्यप्रकाशकं, पापप्रगाशकमिद शास्त्र श्री र्नक्राण्ड 

की नामपेयं, अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तार: श्रीगण- 
धरदेवा: प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद आचाय॑ श्रीकुन्दकुन्दा 

ल्‍ दाम्नायी श्री सदासुखदासजी विरचितं, श्रोतारः सावधानतया श्रष्पन्तु । 

फ 


सगल भगवान्‌ वीरो, मंगल गोतमों गणो, सगल कुन्दकुन्दाद्य जनधर्मोप्स्तु मंगलम । 
सर्वमगलमांगल्य सर्वकल्याणकारक । प्रधान सर्वधर्माणा जन जयतु शासनम्‌ ॥| 


मंगलमय सगल करन बोतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंता दो महान । 
कर सगलकर हो सहाग्रेथ करनको काज, जाते सिले समाज सब पावे निजपद राज ।। 


फुफफफफफफफफ फफफफफक हे 


फर्क फक्षक+क्फकफफफफफफफफफ 


नोट - इस ममलाच रणके बाद शास्त्रजीका मगलाचरण पढ़कर शास्त्रजी वाचना 
चाहिये। इसको रदोमे डालना पापका कारण है। 


दो शब्द 


साहित्य समाज का दपर्ण है। समाज की सास्‍्कृतिक निधियाँ साहिस्य के माध्यम से सुरक्षित 
रहती है। आदर ग्रन्थों के प्रति भादरभावना से लोगो का मन साहिश्यमय होना बाहिये । स्वाध्याय 
की ओर रुचि लेन), रस उत्पन्न करना भी इस दिशा मे सहायक है । स्वाध्याय के प्रति नित्य भध्ययन 
झील व्यवित को विद्या की निधियाँ मिल जाती है। भारतौय सरकृति की प्रमुख विशेषता यह है कि 
ऋषि मुनियो ने भाषा जाति या क्षेत्र पर बल न देकर अध्यात्म को प्रधानता दी है। अपने शान को 
विकसित करने के लिए शास्त्रो का अभ्यास, पाठ करना, शका समाधान करना, पढना पढ़ाना आदि 
आवश्यक है, क्योंकि बिना अभ्यास के ज्ञान की चमक इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिये । अन्न 
मुनिराज प्रतिदिन शास्त्रों का स्वाध्याय किया करते हैं, शास्त्र-चर्चा करते हैं, उपदेश देते हैं, पाठ करते 
हैं तथा अनेक विषयों का चिन्तिन करते हैं, धर्म-चर्चा आदि करते हैं। जिनवाणी का कोई व्यक्त 
स्वाध्याय करे, पढ़ें-पढ़ाव॑ मनन करे, उसके हृदय में शुम विचार उत्पन्न होते हैं। हिसक-भावना द्वेष- 
भावना, अन्य व्यक्तियों से घृणा करने के परिणाम उत्पन्न नही होते । अत' जन शास्त्रों के सुनने-सुनाने 
में सबका कल्याण होता है। 


शास्त्रों को विनय पूव्वंक, शुद्ध होकर चोकी आदि पर विराजमान करके स्वाध्याय करना 
चाहिये | सूतक-पातक में अशुद्धि के समय शास्त्र को स्पश न करना चाहिये । शास्तो को गत्ता, बिट्टुन 
भादि से भली भाँति बाधकर सावधानी पूर्वक विराजमान करना चाहिये ओर समय पर उनको धप में 
रखना चाहिये जिससे उनको सीलन न लगने पाये । स्वाध्याय से ज्ञान के पर्दे खल जाते है इसलिए 
प्रत्येक प्रणों को प्रतिदिन स्वाष्याय करना चाहिए | 


हो पी जन 


महा मन्‍्त्री 
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कलाह नगर, दिल्‍ली-३१ 


विषय पृष्ठ 
प्रथम अधिकार १--७० 
मूक भन्‍्थका मजलाचरण । 
सप्रीचीनधर्मके स्रूप कहतेको प्रतिज्ञा १ 
घर्मका स्वरूप २ 
सम्यग्दशनका लक्षण बे 
सत्याथ धाप्तका लक्षण ३ 
आप्तमें न पाये जाने बाले (८ दोष छ 


१ वेताम्वर सम्मत कब्लाहारफा निराकरण डर 


मूर्तिपूजा का निषेध और उसकी साथेकता ११ 
आप्तके पर्यायवाची नाम श्र 
सत्याथ आागमरा लक्षण १्छ 
खत्याथे गुरुका स्वरूप १६ 
निशक्लित अक्ष १८ 
नि कांक्षित अंग २० 
निविचिकित्सा अंग र्छ 
अमूढ़ दृष्टि अंग श्छ 
डउपगृहन अंग २६ 
स्थितिकरण अंग श्७ 
बात्सल्य अंग श्प 
प्रभावना श्रंग ३० 
झाठ श्रगोंमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम निर्देश ३५९ 


आंगहीन सम्यन्दशन ससारके छेदने में झसमथे १२ 
लोकमूढता इ्२ 
देवमृढता ड्ष्८ 
गुरुमूढता धर 
झष्ट मदों के नाभ 8३ 
झान मद्‌ ह३ 
पूछा मद्‌ छ््श्‌ 
कु मद्‌ हर 
जाति मद्‌ हद 
बल मद 8६ 
आद्धिमद (बनमप/ छ् 


विषय प्ृष्ट 
तममद्‌ ७ 
रूपमद्‌ छ्ट्७ 
धर्मात्माभोंके तिरस्कार में दोष ८ 
सम्पदाकी असारता ४० 
छुटट अनायतन ५१ 
सम्यक्त्व के भेद भर उत्पत्तिका प्रकार ११ 
पयल्तव्धियोंका स्वरूप श्र 
उपशम सम्यक्त्व ५४ 
वेदक सम्यक्त्य श्श 
चआायिक सम्यक्त्व ५4 
सम्यस्टष्टिके अन्ध गुण ७ 
सम्यग्दशेनसंयुक्त जीबकी महत्ता ७ 
घमेमे अधमंका फल श्८ 
कुदैवादिककी बन्दनाका प्रतिषेष श्द 
सम्यदशनऊकी भेष्ठता ९१ 
सम्यग्दशन की ४त्कृष्टवाका हेतु ६१ 
सम्यक्त्थ विना मुनि मोक्षका अधिकारी नहीं है. ६२ 


जीवका संसारमें उपकारक अनुपकारक कौन हे 
सम्यग्टष्टि मर कर कहां कहां उत्पन्न नहीं होता 
सम्यग्टष्टि मर कर उत्तम मनुष्य होता है । 

सम्यक्त्वके माहात्म्यसे देवोंमें उत्पत्ति ६७ 
सम्यकत्व के प्रभावसे चक्रवर्ती भोर तीथंकर होना ६७ 
सम्यग्टष्टि दी निर्बाणका पात्र है 


घर 
सम्यर्द्शनकी मदिमाका उपसंदार हे 
द्वितीय अधिकार ७१-७३ 
सम्यरक्षानका स्वरूप ७९ 

७१ 
करणानुयोग छू 
चरणानुयोग ७५ 
द्रग्या नुयोग ७ड 
द॒तवीय अधिकार ७३-१२८ 
सम्यकुचारिभका स्वरूप 


करे 


विषय 


रागढ घादिकके अभावसे ही हिसाका अभाव 
सम्यग्झानीका चारित्र 

चारित्रके दो भेद 

गृहस्थोंका विफल चारित्र 

प्रतका स्वरूप और भेद 
अहिसार[अनका स्वरूय 

हिंसा अध्सिाकी परिभ षा 
अहिसागुब॒तके पचार्त चार 
सत्यागुब्॒वफा स्वरूप 

सत्य'श॒ुत्नतके पचातीआर 
अधोर्याणुत्रतका स्वरूप 
अचोौर्याण॒श्रतके पंचातीचार 
स््रदारसतोषासुब्रत (अह्यचर्याणुब्र त) 
स्वदारसंतोषाणुब्रतके पंचातीयार 
परिप्रह परिमाणाशुत्रत 

परिप्रह परिमाणागुश़्तके पचातीचार 
पंचागुत्रतोंका फज 

पंचाणुत्रतोंमें प्रसिद्ध युरुषोंके नाम 
पंचपापोमें प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम 
झ्ष्टमूलगुण 

गुणब्रतोंका स्वरूप 

द्ग्ष्रित 

दिशाओंकी भर्यादाका क्रम 


मर्यादा बाहस्‍्तेत्रमें अणश्भत महात्रतके सहश हैं 


महा श्री केसे होय 
दिश्रतके पयातीचार 
अनर्थवण्डत्रन 
अझनथदण्डप्तके पांच भेद 
पापोपदेश अनधेद्रढ 
हिसादान अनथद्सण्ड 
अपध्यान अनर्थव्रड 

हु भति अनथेद्रड 
प्रमाद्चर्या अनथव्ण्ड 
अनथद्रदबतके प॑ चातीचार 
भोगोपभोगपरिमाणम्रत 
भोग-हपभोगफा लक्षण 


१०२ 


१०३ 
१०३ 
१०३ 
१०४ 
१०४ 
१०२ 
श्ण्श 
१०५ 
१०६ 
१०६ 
११४ 
११४ 
श्श्र 


बिधय पृष्ठ 
यावज्जीवन त्याग योग्य वस्तुएं १्श्श्‌ 
अभक्ष्य का त्याग भोर जलगालनका उपदेश ११६ 
रात्रि भोजन त्यागका उपदेश १२१ 
यमनियमका निर्देश १२६ 
भोगोप भोगप रिमाण में त्याग योग्य वस्तुएं १२६ 
भोगोप भोगपरिमाण ब्रतमें काल नियम १२७ 
भोगोपभोगपरिमाण बतके पंचातीचार १२७ 
चतुर्थ भधिकार १९८-१८० 
शिक्षात्रतके भेद श्श्प 
देशावकाशिक शिक्षात्रत श्श्८ 
देशावकाशिक अतममें क्षेत्र की मर्यादा श्श्प 
वेशाबकाशिकमे कालकी मर्यादा १२६ 
देशाबकाशिकका प्रभाव १२६ 
वैशाबकाशिकश्रतके पंचातीचार १२६ 
सामायि रुका स्परूप १२६ 
सामायिकके योग्य स्थान १३० 
सामायिककी अन्य सामप्री १११ 
सामायिकमें स्थित गृहस्थ मुनिसमान है १३५ 
सामायिकमें संसार-मोक्ष-स्वरूप चितवन १३४ 
सामायिकके पंचाती चार १३६ 
प्रेषधोपवास शिक्षात्रत ३७ 
प्रोषधोपबासमे त्यागने योग्य पदाथ ११८ 
उपबासका अर्थ १३६ 
उपवास के पंचातीचार १३६ 
वैय्याबृत्य शिक्षाश्रत १३६ 
प्रकरारान्तर से वैयात्रतका स्वरूप १४० 
आहार दान १४१ 
दान का फक्ष ५९६ 
दान का प्रभाष १७ 
दान के चार भेद ओर उनका स्वरूप १४६ 
दान के योग्य पात्र-कुपात्र और ठसका फल्न १६१ 
सुपात्र दान फरने बांज्ों में अ्सिद्ध १६५ 
वैयाबृक््य में जिन पूजन का विधान १६६ 
पूजने योग्य नवदेष और द्रव्यों का वण न १६७ 


अक्ृत्रिम चेत्याक्षयों का स्वरूप 


१४३ 


विषय 


जिन पूजा में प्रसिद्ध मेंढक 
वैयात्रत के पंचातीचार 
पंचम अधिकार 
अद्साण ब्रतकी पंचभावना 
सत्याणुब्रतकी पचभावषना 
अथोयाणब्रतकी पंच भावना 
ब्रद्मचर्यक्ी पंच भावना 
परिप्रहत्याग की पंच भावना 
पच्रपापोंकी भावना 

इन्द्रिय सुख सुख नहीं है 
मेश्री भादि चार भावना 
काय-चितन 

पोडश कारण भावनाका फल 
दशन विशुद्धि. भावना 
विनय सम्पन्नता .,, 
शीलप्रतेष्चनतिचार ,, 
इभीषछ्णज्ञानोपयोग ,, 
सवेग भावना का 
शक्षितस्त्याग ह 
शक्तितमभ्तप गा 
साधु समाधि गा 
वेयाबृत्य का 
अरहन्तभक्ति न्‍ 
अआधायभक्ति 9५ 
बहुश्रतभक्त रे 
प्रबचनभक्ति ५ 
झआावश्यकापरिहाणि ,, 
मार्गप्रभावना ञ 
प्रबचन-वत्सलत्व ,, 
दशकक्षण घम 

त्तम जमा 

उत्तम मार व 

उत्तम आजंब 

उत्तम सत्य 

धसभ शौच 

उत्तम संयम 


पट 
१5८ 
१४० 
१८१-४०८ 
श्८१्‌ 
१९१ 
श्ष्श्‌ 
श्ष्र्‌ 
श्८३ 
१८३ 
१ प्प्ज 
९ प्प्प 
१६० 
१६१ 
श्ध्र 
२०१ 
२०४ 
२०७ 
श्०्८ 
२१० 
२१३ 
२!४ 
२१७ 
२१६ 
२२३ 
२२६ 
२३५ 
२३७ 
२४१ 
२४४ 
२४६ 
२४६ 
रश्र 
१४५३ 
२५४ 
श्श्८ 
२६० 


विषय 


उत्तम हप 
उत्तम त्याग 

उत्तम आकियन 

उत्तम ब्रह्मचर्य 

शल्य रहित ही ब्रती है 
शअष्ट शुद्धिया 

भाव शुद्धि 

काय शुद्धि 

बिनय शुद्धि 

ईरयापथ शुद्धि 
भिज्षशुद्धि 

प्रतिष्ठापन शुद्धि 
शयनासन शुद्धि 
वाकशुद्धि 

श्रनशनहप 
अवमोदयेतप 

बति परिसंल्यानतप 
रसपरित्यागतप 
बविधिक्त शयनासनतप 
कायक्लेशतप 
प्रायश्चिक्ततप 
बिनयतप 

वेयावृत्त्यतप 
स्वाध्यायतप 

ओरोताश्रों को जातिया 
कायोत्सगे तप 

ध्यान और उसके भेद 
अनिष्टसयोगछह आतंध्यान 
इष्टवियोगज झआातंध्यान 
रोगजनित आरतध्यान 
निदान आतेध्यान 
दिखानन्द रौजध्यान 


भृषानन्द रौद्रध्यान 
चोर्यानन्द रौद्रण्यान 
परिप्रहानन्द रौद्रध्यान 


२६१ 
२६३ 
२६५ 
२६० 
१७१ 
श्अ्८ 
र्क्षप 
श्क८ 
श्७८ 
राई 
२७६ 
२८१ 
श्८२ 
श्८२ 
श्प२ 
र८३ 
शा३ 
२५३ 
र्म्र 
र्प्श 
२८६ 
श्प्फ 
रष्६ 
२६० 
२६७ 
रह्ड 
२६४ 
२६६ 
२६५ 
| 68 


3०१ 


३०७ 


विषय 
घर्मध्यानका सामान्य-स्वरूप 
आत्माके तीन प्रकार 
झाओझ्ाबविचय धर्मेध्यान 
झपायबिचय धर्मध्यान 
विपाफविचय ,, 
संस्थानविचय ,, 
सृष्टि-कठ त्वका खण्डन 
अनित्यमावना 
शअशरण भाषना 
संसार भावना 
एकत्व भावना 
अन्य भावना 
अशुधि भावना 
आखत भाषता 
संत्रर भावना 
निजेरा भावना 
शोक भावना 
बोधिदुलेभ भावना 
घमभाषना 
पिडस्थ ध्यान 
पार्यिवी घारणा 
झग्निधारणा 
पब्न घारणा 
वारुणी धारणा 
तरब्ररूपबषती घारण। 
पद्रथ ध्यान 


श्ष्ठ 
३०६ 
३५६ 
२१३ 
३१४ 
३१६ 
३१७ 
३१८ 
३२० 
श्र 
१२६ 
३१६ 
३४० 
श्छ२ 
३४३ 
३४४ 
३४६ 
३४६ 
३६७ 
शछ८ 
३४६ 
१७६ 
३४६ 
देश? 
३५० 
दर 
३६० 


विथय प्ष्ठ 
हपस्थ ध्यान ३५३ 
रूपातीतध्यान ३६४ 
शुक्ल ध्यान ओर उसके चार सेदों का स्वरूण ३६४ 
सल्लेखनाका अवसर ३६७ 
सम्राधिमरणकी महिमा श्द्र८ 
सनन्‍्यासमरणका प्रारम्भिक क॒त व्य ३६६ 
सुत्यु महोत्सव पाठ ३७२ 
कायसल्लेखना ३८३ 
सल्लेखनामें आत्मघातका दोष नहीं है. श्पछ 
कषाय सल्लेखना श्प 
सल्लेखनाके अतीचार ३६६ 
नि श्रयसका स्त्ररूप ३६६ 
सिद्ध स्वरूप ४६१ 
संन्यासके धारक स्वगेमें ही जाने हैं ४०१ 
श्रायकोंकी 7यारह प्रतिमा घारण करनेका उपदेश ४०१ 
दशन प्रतिमा ५०्र 
श्रद प्रतिमा ४०३ 
सामायिक प्रतिमा 9०३ 
प्रोषध प्रतिमा ४०३ 
सब्चित्तत्याग प्रतिमा 8४०३ 
रात्रिभोजनत्याग प्रतिमा ४०४ 
ब्रक्षबये प्रतिमा ४४ 
आरम्भत्यागप्रतिमा छ०४ 
परिप्रहत्याग प्रतिभा ४०४५ 
अनुमतित्याग प्रतिमा ४०६ 
खह्दिटित्याग प्रतिमा ४०६ 
फल्याण पथ प्रवृत आ्रणीक्ी महिमा 8५७ 


प्रन्थका उपसहार और आशीर्बाद 





घु०+ 


ष्प्य 
& +कत 0. ऋ 90 ७०७० ० ,0 


पक्ि 


६ 
१० 
सर 
१४ 

ज 

|] 


ष् 


अशुद्ध 
शारीगदि 
पर्दाथनिका 
करहा 
ज्ञानवरणादि 
चचशब्द ते 
बच्रादि 
बीतरागका 


१७,१८,| असात बेदनोय 
*३,२८/ 


६ 
५७ 
& 
२५ 
१७ 
२० 


202 
५ 


श्ध 


कपायका 
तो डा क्षेशया 
अवृनसम्यरट ५ 
काषायादि 

सास्ता 

शिल्पकर 
शिष्यिनि 

जीवनकू 

साथ जनिका 

धम करने में धर्म कहूँ 
हरीकू 

लगबाना 
शस्ज्निके 

जझानिके 

धचसि 
परजीवनके 
त्यागिनिमे 
परमेप्ठिन में 
करनेवाल्ला । भया, 
होयते से 

लगवा 
सम्यग्दद शे 

झत 

अम्यकत्व 


शुद्ि-पत्र 


शुद्ध 
शरीरादि 
पदा्थनिका 
क्ह्या 
ज्ञानातरणादि 
80: 8 शब्द्ते 
बस्त्रादि 
बीतरागताका 
असाताबवेदनीय 


कषायरा 
नेजोलेद्या 
अग्रतसम्यर रृष्टि 
कषायादि 
शास्ता 
शिल्पिकर 
शिष्यनि 
जीवनिकु' 
सर्बेजीवमिका 
धर्म फहँ 

दरिकू 

लगाबना 

शास््रनिके 
ज्ञानीके 

बंधन 

परजीषनिके 
त्यागीनियमें 
परसेष्ठीनिम 
करनेयाला भया, 
होय ते हें 
लगबाका 
सम्यग्दरनि 

झर 

सम्यक्त्व 


३२ २० ॥२३॥ ॥२२॥ 

३३ १ पावत्र पवित्र 

३७ ६ तीस तिस 

३७ १० हपकरणनिकू उपफर णशनिकृू 
३७ ११ अराधना आराधना 

३७ १४ रत्नयश्रका रत्नश्रयंका 

४० ३ सदिदट्डी सहिट्टी 

४० २४ कमंका हुआ कम्का संद हुआ 
४१ २४ जिन विन 

४४ २ आशिविकादिक आजीविकादिक 
४४ १६ दुष्टिनि दुष्टनि 

४० २९ अपष्ट्रसहस्त्री ध्ष्टसहस्री 

४४ २८ चांडल घांडाल 

४६ ६ आजिबिका आजीविका 

४६ २० स्व॒राध्यायमें स्वाध्यायमें 

४२ ७ हायोपशलब्धिकू' दायोशमकब्धिकू 
2४ १६ सभ्यक्तव सम्यक्स्व 

५६ २० करे है। करे हैं श्रो कहें है । 
४६ २१ इस इन 

2६ २८ सम्यक्धत्मोहनीक़ों सम्यक्त्वमोहनीको 
६५ २ नान्यत्तनू० नान्यच्तनू० 

४५२ १० उपजावनेका का कारण रपलावनेका कारण 
७२ २५ फरणतब्धादिक करणालब्ध्याविक 
७५ १ प्रहस्थीनिके यृहस्थीनिके 
७४५ १३ व्यावहार व्याहार 

७४ १३ मूदेंश्यः मूद्द भ्यः 

७५ २७ अशाक्रत भय ब्रत 

58 १ चरससक्ताम्‌ अरसस्वान्‌ 

७६ ४» अरप्रत्यास्याना- अप्रत्यास्याना- 
७४७. ७9 जीषनि जीषने 

७४६ २१ हिसा दस 

पर १४ मिथ 


निध 
४३ ९ स्वगेबभोकझ्का (वर्ग व मोशाका 


३ ६ कया 

ड््‌ ९ छ स्थूत्त 
पचन्द्रिय 
यञ्र म्यजन 
उ्यमी 

पावन सफन 
पचपर मेंठी में 
तिथेचनि में 
पतितंता 
अपरदारान्‌ 
चपापभीते 
निरबुत्त 
गहुरि 

वा छाअधिक 
यर्याद्‌ 

तस्म 

बाह्य 


८३ १५ 
८घ३ २७ 
दे श्ष्द 
घ्छ २ 
पा 
पड १३ 
प्ष् [० 
5६ १६ 
८६ १६ 
८६ २० 
मऊ ६ 
८७ २१ 
प$ २१९ 
८८ १६ 
८६ १० 
६० ६२ बिथोग 

६० २३ बराबरों 

६३ १७ निधया 

६४ १०२ उदुम्ब (१) 


१०१३ १: मन्दिरमें मन्दिरमे प्रवेश 


१५०७ २५ अभद्यय 
११० ३ कंते 
१११ २० समस्त 
११२ १९ समत 


नम्ननिवेदन - 


पृष्ट ७० 


9 ३ 


9 ६६ 


9 ६७ ) हैै८ 9 + पतुर्थ अधिकार 


किया 

स्थुन् 
परचेन्द्रिय 

यो प्रॉन्य जन 
उद्यमी 

पावना सफ्त 
पच्रपरमेष्टी मे 
तिय॑चनि में 
पतितं वा 

च परदारान्‌ 
कब पापभीते 
निवृक्ति 

बहुरि 

वाछ्ा सधिक 
मर्गाद 

तस्स 

बाह्य 

बियोग 
बराबरी 
निधयो 
उदुम्बर (१) 


अभरष्य 
मत 
सदस्त 
समस्त 


मन्दिरमे प्रवेश 


११२ १३ निके 


विनके 


४२६ ६ वेशविकराशिकेन देशावक शिक्रेल 


१३१ ४ भवधानयुक्तन 


१३० ३ दृष्ट स्वकात्रकू 
१३४ १” घार पाप 
१३७ ३ प्राषधोपबाससनु 
१३६ ६ प्रषधोपवास 


अववानयक न 
रष्टा स्वभाषकू 
घोर पाप 
प्रेषयोपआा सर * 
प्रषिधोपबाल 


१४६ ४ जननिके अथि रनेके जपयनेके रहनेके 
१५६ ६ करने के घमशाज्ञा करने के अभि 


१५६ ३० बचनना हीं 


१६९ ७ स्वरूप उलका 


१६२ ९ घरक 
१६२ २४ से ऐमुखवयाले 
१६३ ६ संकरादिद्ि 


१६३ २० जाति संकराशदि 


(८१ २ भावनात 
१८६ ४ राजदिक 
१६३ १- दर्शनविशद्धि 
२०३ १३ परिभ्रमण के 
२३२ ३० मूतिल 


२१४ २४ केवलीव [सठ 


२४५३ ११ पराडमुख 
२७२ २३ शापस्थनीय॑ 
३१३ ११ ऋपे 


घम शब्ना 

वचन नाहीं 
दलका स्वरूत 
घारक 

ऐसे मुख्य वाले 
सहरादीडि 
जातिसकरादि 
माजनाते 
राजादिक 
दर्शानशिशुद्धि 
परिभ्रमणके 
मूतिक 

कबसी घासट 
परान्मुल 

श्‌ पत्थणीय 
५रूपे 


इस सस्करणके प्रार/भक्त प्र फेंके सशोधनका कार्य विभिन्न व्यक्षियोनि किया ई ; 
अतः कुछ भद्दी भूल हो गई हैं, कृपया पाठक रन्‍्हें निम्न प्रकार सुधार लें -- 


७१ तक -- प्रथम अधिकार 


» + प्रथव अधिकार 


द्वितीय अधिकार 
वृतीय अधिकार 
तुनीय अधिकार 


निवेदक -- हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री 





पं० सदासुखजीकृत देशभाषामयवचनिकासहित 
र्तकरंड श्रावकाचार 


यहां हस ग्रन्थकी आदियें स्थाद्मादविद्याके परमेश्वर परमनिग्रेथ बीतरागी श्रीसमन्तभद्गस्वामी 
जगतके भव्यनिके परमोपकारके अधि रत्लत्रयका रक्षणकों उपायरूप श्रीरत्नकरंड नाम श्रावका- 
चारकू प्रकटकरनेके इच्छुक विध्नरहित शास्त्रकी समाप्तिरूप फलकू इच्छाकरता हृष्ट विशिष्ट 
देवताकू' नमस्कार करता पत्र कहेँ हें--- 

नमः श्रीवद्ध मानाय. निद्ध तकलिलात्मने । 
सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दपंणायते ॥ १ ॥ 

अथ--श्रीवद्ध मान तीर्थंकरके अधि हमारा नमस्कार होहु । श्री कहिये अंतरंगस्वाधीन 
जो अनंतज्ञान, अनंतदशन, अनंतवीये, अनंतसुखरूप अविनाशीक लक्ष्मी अर बहिरंग इन्द्रादिक 
देवनिकरि बंदनीक जो समवसरणादिक लक्ष्मी तिसकरि इद्धिकू' प्राप्त होय सो श्रीबद्ध मान कहिये 
है । अथवा अव-समंतात्‌ कहिये समस्त प्रकारकरि ऋद्ध कहिये परमअतिशयऊू' प्राप्त भया है 
केवलब्बानादिक मान कहिये प्रमाण जाका सो वद्धमान कहिये | हहां “अवाप्योरल्लोप!” इस 
व्याकरणशास्त्र के तत्तकरि अकारका लोप भया है । कैसा कहे श्रीवद्ध मान निद्धे. तकलिल है आत्मा 
जाका, निद्ध त कहिये नष्ट किया है आत्मातें कलिल कहिये ज्लानवरणादि पापमल जाने ऐसा है । 
बहुरि जाकी केवलन्नानविद्या अलोकसहित समस्त तीनलोककू द्षणवत्‌ आचरण करे है । 

भावाथं--जाके केवलब्रानविधारूप दर्पण विषें अलोकाकाशसहित पटद्रव्यनिका समुदाय 
रूप समस्त लोक अ्रपनी भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमानकी समस्त अनंतानंत पयोपनिकरि सहित प्रति 
बिम्बित होय रहे हैं ऐसा अर जाका आत्मा समस्त कर्ममलरहित भया ऐसा भ्रीवद्ध मान देवाधिदेव 
अन्तिम तीथकर ताकू अपने आवरणकषायादिमलरहित सम्यग्ज्ञानप्रकाशके अधि नमस्कार किया। 
अब आगें ध्के स्ररूपकू' कहनेकी प्रतिज्ञारुप ध्त्र कहेँ हैंः-- 

देशयामि समीचीनं, धर्म कर्मनिवरहंणम । 
संसारदुःखतः सत्त्वान्‌ , यो धरत्युत्तमे सुखे॥ २ ॥ 

अर्थ--मैं जो ग्रन्थकर्तो हूँ सो इस पग्रन्थविषें तिस धर्मकू' उपदेश करूं हूं जो प्राणी 
निने पश्चपरिवर्तनरूप संसारके दुःखतें निकाल स्वर्गम्॒क्रिके दाधारदिित उत्तमसुखनिमं धारण करे । 
बहुरि फैसेफ धमकू' कहूँ हूँ जो समीचीन कहिये जामें वादीप्रतिवादीकरि तथा प्रत्यक्ष अनुमाना 
दिककरि बाघा नाहीं आये, अर जो करमेबंधनकू' नष्ट करनेवाला हे तिस धमझू कह हूँ । 


( ४२ ) 


भावार्थ--संसारमे धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहै हें परन्तु शब्दका अ्रथे तो ऐसा 
जो नरकतियंचादिक गतिमें परिभ्रमणरूप दुःखतें आत्माकू छुड़ाय उत्तम आत्मीक, अविनाशी, 
अतीन्द्रिय मोक्षसुखमें धारण करे सो धम है । सो ऐसा धर्म मोल नाहीं आये जो धन खरवि दान- 
सन्‍्मानादिकते ग्रहण करिये तथा क्रिसीका दिया नाहीं आये, जो सेवा उपासनातैं राजी कर लिया 
जाय । तथा मन्दिर, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, तीथादिकनमें नाहीं धरथा है जो वहां जाय 
ल्याइये | तथा उपवासब्रत, कायक्लेशादि तपमें है, शारीरादि कृश करनेते हु नाहीं मिले। तथा 
देवाधिदेवके मन्दिरनिमें उपकरणदान मण्डलपूजनादिकरि तथा गृह छोड़ वन स्मशानमें बसनेकरि 
तथा परमेश्वरके नामजाप्यादिककरि नाहीं पाइये है । घमे तो आत्माक्ना स्वभाव है जो परमें आत्म- 
बुद्धि छोड अपना ज्ञाता दृशरूप स्वभावका श्रद्धान अनुभव तथा ज्ञायकस्वभावमें ही प्रचर्तनरूप जो 
आचरण सो धम है। तथा उत्तमक्षमादि दशलक्षणरूप अपना आत्माका परिणमन तथा र्त्नत्रयरूप 
तथा जीवनकी दयारूप आत्माकी परणति होय तदि आत्मा आप ही धर्मरूप होयगा। परद्रव्य- 
त्ेत्रकालादिक तो निमित्तमात्र हैं। जिसकाल यह आत्मा रागादिरूप परणति छोड़ बीतरागरूप 
हुवा देखें है तदि मन्दिर, प्रतिमा, तीथे, दान, तप, जप समस्त ही घर्मरूप है। अर अपना 
आत्मा उत्तमतमादि वीतरागरूप सम्यस्ञानरूप नाहीं होय तो वहां कही है थ्त नाहीं होय । 
शुभराग होय जदि पृण्यबन्ध होय है अर अशुभ राग, देष, मोह होय तहां पापवस्ध होय है । 
जहां शुभश्रद्धानज्ञानस्वरूपावरण धर्म हे तहां बन्धका अभाव है । वधका अभाव भये ही उत्तम सुख 
होय है । अब ऐसा सुखका कारण जो आत्माका स्ररूप धम ताकू' प्रगट करनेकू' सत्र कहें हैं,--- 
सद्दृष्टिज्ञानव त्तानि धर्म धर्मेश्काा विदः 
यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥ 
अथे--सम्यग्दशन, सम्यस्ज्ञान सम्यकचारित्र इन तीनोंको धमके ईश्वर भगवान तीर्थंकर 
परमदेव धम कहें हैं अर इनतें प्रतिकूल जे मिथ्याइशन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं ते संसार- 
परिश्रमणकी परिपाटी होय हें। 
भावार्थ--जों आपका अर अन्य द्रव्यनिका सत्या्थ भ्रद्धान, ज्ञान, आचरण सो तो 
संसारपरिश्रमणते छुड़ाय उत्तम सुखमें धारण करनेवाला धरम है । अर आपका अर अन्य द्रव्य- 
निका असत्याथ भ्रद्धान, ज्ञान, आचरण संसारके घोर अनंतदुःखनिमें डबोवनेवाले हैं ऐमें भगवान 
वीतराग कहे हैं । हम हमारी रुचिविरचित नाही कहें हैं । अब प्रथम ही सम्पम्दर्शका लबय 
फदनेकू' सत्र कहें हें-- 
श्रद्धानं परमाथोनामाप्तागमतपोभृताम्‌ । 


त्रिमूढापोह्मष्टाड'. सम्यग्दशनमस्मयम ॥ ४ ॥ 
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अथ--सत्यार्थ जे आप्त, आगम, तपोभृत तिनका श्रद्धान सो सम्यस्दशन होय है । आप 
तो समस्त पदार्थनिकू' जान, तिनका स्वरूपकू' सत्याथे प्रगट करनेहारा है अर आगम आप्तका 
कद्या पदार्थनिकी शब्ददारकरि रचनारूप शास्त्र है अर आप्तका प्ररूप्या शास्त्रके अचुसार आच- 
रणकू' आचरनेवाला तपोमृत्‌ कहिये गुरु हे । हहां जो सांचा आप्त, सांचा शास्त्र, सांचा गुरुका 
श्रद्धान सो सम्पग्दशन है | अर असत्य आप्त, आगम, गुरुका भरद्धान सो सम्पग्दशन नाहीं है । 
सो सम्यग्दर्शन तीन मृढ़ताकरि रहित है अर अपने अष्टअंगनिकारे सहित है अर अश्टमद जामें 
नाहीं हैं । 
मावार्ध--सत्याथे आप्त, आगम, गुरुका तीन मृढतारहित, निःशंकितादि अष्टअ गसहित, 
अष्ट मदरहित श्रद्धान होय सो सम्पग्दशन है । 
हहां कोऊ कहे जो सप्ततस्व, नववर्दाथनिका श्रद्धानकू' आगममें सम्यग्दशन कह्ना है सो 
हहाँ केस नाहीं कह्या ? ताका समाधान-जाते निर्दोष बाधारहित आगमका उपदेशव्रिना संप्तत- 
त्वनिका श्रद्धान केसे होय । अर निर्दोष आप्तविना सत्या्थ आगम कैसे प्रगट होय है तातें 
तत्वनिका श्रद्धान काहू मेल कारण सत्याथ॑ आप्त ही है । अब सत्याथ आप्तहीका लक्षणकू' प्रगट 
करे हैं,-- 
आप्तनोच्छिन्नदोषेण. सर्वज्ञेनागमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


अये--धर्मका मूल भगवान आप्त है ताके तीन गुण हैं निर्दोषपणा, सर्वश्षयणा, परम- 
हितोपदेशकपणा । तिनमें जाके ज्षुधा, ठषादिक दोष नष्ट हो गये, तातें निर्दोष अर त्रिकालवर्ती 
समस्त गुण पर्यायनिकरि सहित समस्त जीव, पुदूगल, धम, अधमे, काल, आकाशनिकी अनन्त पर- 
ण॒ति तिनकू' युगपत्‌ प्रत्यक्ष जाशे तातें सर्वश्ष, अर परमहितोपदेशकपणाकरि आगम जो द्वादशांग 
ताका मूल कतो तातें आगमका स्वामी ऐसें यह कहे जे तीन गुण तिनकरि संयुक्त होय सो निश्चय- 
करि आप्त होय है, याहीकू देव कहिये हे | अन्य प्रकार इन तीन गुणनित्रिना आप्तयणा नाहीं 
होय है जातें जो आप ही दोषनिकरि सहित हे सो अन्य जीवनक्‌' निराकुल, सुखित, निर्दोष कैसे 
करेगा। शो जुधा की वाघा, तृषाकी बाघा, कामक्रोधादिक दोषसहित होय सो तो महादुःखित है, 
ताकें ईश्वरपणा कैसे होय । अर जो निरन्तर भयवान भया, शस्त्र आदिक ग्रहण करथा रहे, ताके 
बेरी विधमान हे सो निराकुल केंसें होय | अर जाके ढेष, चिन्ता, खेदादिक निरन्तर बंतें सो 
सुद्धित नहीं होय । अर जो कामी रागी होय सो तो निरन्तर परके दश है बा स्वाधीनता नाहीं, 
पराधीनतातें सत्याथवक्कापणा वर्ण नाहीं। अर मदके वशीभूत निद्राके वशीभूत होय ताके सत्याथ- 
बक्तापणा नादीं दोय सके है । अर जो जन्म-मरणसहित है ताक संसारपरिभ्रमणका अभाव नाहीं 


( 9४9; 


संसारी ही है ताके आप्तपणा नाहीं बणे । जातें निर्दोष होयः ताही के सत्याथपणाकरि आप्त नाम 
बरण है। रागी-द्वेषी तो आपका अर परका रागद्वेष पुष्ट कर्नेर्प ही कहे, यथा्थवक्नपणा तो दीत- 
गंगके ही सम्भवे है | बहरि सर्वज्ञ नाहीं होय तो इद्रियनिके अधीन ज्ञानवाला पूंषें भये जे राम 
रावणादिक तिनकु केसे जानें ? अर दख्वती जे मेरू कुलाचल स्व॒गें नरक परलोकादिकनिक्‌' कैमें 
जाने ? अर ब्वत्मपरमाण' हन्यादिकनिकू केसे जाने! इृद्रियजनित ज्ञान तो स्थूल विद्यमान अपने 
सन्मुखद्दीकू स्पष्ट नाहीं जाने हे। इस संसारमें पदार्थ तो जीव, पुदूगल, कालादिक श्रनन्त 
हैं अर एक कालमें अपनी भिन्न-मिन्न परणतिरूप परिणमें हैं यातें एकसमयवर्ती अनन्त 
पदार्थोकी भिन्न-मिनत्न अनन्त ही परिणति हैं। अर इन्द्रियजनितज्ञान क्रमवर्ती स्थूल पु 
गलकी अनेक समयमें भई जे एक म्थूल पर्याय ताक' जाननेवाला हे। अनेक पदाथनिकी 
अनेकपर्याय है । जो एक समयवर्ती ही जाननेकू समय नाहीं तो अनन्तकाल गया अर अनन्तकाल 
आरबेगा, तिनकी अनन्तानन्त परणतिक्‌ इन्द्रियजनित ज्ञान केसे जानें | तातें सब त्रिकालवर्ती समस्त- 
द्रव्यनिका परिणतिकू' युगपत्‌ जाननेकू समथ ऐसा सवज्ञद्वीके आप्तपणा सभवे हे | अर जो परम 
हितोपदेशक है सोई आप्त है ये तीन गुण जामे होंय सो हो देव है । यद्यपि अर्हन्तदेव मनुष्य- 
पयोयकू धारण काता मनुष्य हे तो ह ज्ञानवरणादि चारिधातिया कमनिके नाश प्रगट भया जो 
अनन्तज्ञान, अनन्तदशन, अ्नन्तवीये, अनन्तसुखरूप निजस्वभाव तिसमें रमनेत तथा कर्मनिके 
बिजयते अप्रमाण शरीरकः कान्ति प्रगट होनेते, अनन्त आनन्दसुखमें मग्न होनेतें, तथा इन्द्रादिक 
समस्त देवनिकरि स्तुतियोग्य होनेतें, तथा अनन्तज्ञानदशनस्थभावकरि समस्त लोकालोकमें व्याप्त 
होनेते, अनन्त-शक्ति प्रगट होनेतें, अन्यदेव मनुष्यनिते असाधारण झात्मरूपकरि दिपे है । तातें 
मनुष्य पयोयद्वीमें अपने अनन्त ज्ञानवीयंसुखादि गुणनितें याक' देवाधिदेव कहिये है । 

इहां कोऊ प्रश्न करे जो आप्तका लक्षण तीन काहेते कह्मा ? एक निर्दोष कहनेतें ही 
समस्त गुण लक्षण आवता ९ ताकू कहिये हे,-निर्दोषपणातों आकाश, धर्म, अधमे, पुदूगल काला- 
दिफके हू हे हनके हू अचेतनपणातें चुधा-ठषा, राग-ठेषादिक नाहीं हे यातें निर्दोषपणातें आत्म- 
पणाका प्रसज्न आवता तातें निर्दोष होय अर सर्वज्ञ होय सोई आप्त है । अर निर्दोष सर्बज्ञ दोय 
ही गुण कहें तो भगवान सिद्धनिके आप्तपणाका प्रसज्ञ आवता तब सत्या्थ उपदेशका अभाव 
आता तातें निरदोंप सेज्ञ परमहितोपदेशकता इन तीन शुणनिकरि सहित देवाधिदेव परम ओऔदा- 
रिक शरीरमें तिष्ठता भगवान स्वज्ञ वीतराग अरहंतहीके आप्तपणा है ऐसें निश्चय करना योग्य 
हे अब अरहन्तदेव जिन दोषनिकू नष्ट करि आप्त भये तिन दोषनिके नाम कहनेकु' ब्रत्र 


निज 


क्षुत्पिपासाजरातइःजन्मान्तकभयस्मया: । 
न रागद्े षमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीत्यंले ॥ ६ 0 
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अथे--त्ञत कहिये छुधा १, पिपासा कहिये तृषा २, जरा कहिये वृद्धपणा ३, आतडू 
कहिये शरीर-सम्बन्धी व्याधि ७, जन्म कहिये कर्मके वशतें चतुगतिमें उत्पत्ति ५, अन्तक कहिये 
मृत्यु ६, भय कहिये इस लोककाभय, परलोककामय, मरणभय, वेदनाभय, अनरक्षाभय, अगुप्तिभय 
अकस्मात्‌भय, ऐसे सप्त प्रकारका भय ७, समय कहिये गये मद ८, राग ६, देष १०, मोह ११, 
चच शब्दतेंग्रहण किये चिन्ता १२, रति १३, निद्रा १४, विस्मय कहिये आश्रय १५, विषाद्‌ १६, 
स्वेद कहिये पसेव १७, खेद व्याकुलता १८, ए अष्टादशदोप जाके नाहीं सो आप्त कहिये। 
अब यहाँ कोऊ श्वेताम्बर मतका धारक प्रश्नकर है,--भो दिगम्बरधमंधारक-हो ! जो केवली 
भगवानके छुधा, तपाका अभाव है तो आहारादिकनिमें प्रबृत्तिका अभाव होतें केवलीकें देहकी 
स्थिति नाही रही चाहिये अर दहकी स्थिति तुम्हारे मान्य ही है तातें केवलीके आहार करनेकी 
सिद्धि मई । जेसे आहार कियेविना अपने देहकी स्थिति नाहीं रहे तेसे केवलीक भी आहारबिना 
देह नाहीं रहे अर देहकी स्थिति है तो अवश्य आहार करे ही हे। तिसकृ' उत्तर कहें हैं,--. 
केबलीक॑ आहारमात्र साधिये हें कि कबलाहार साधिये है ! जो आहारमात्र हीकी सिद्धि चाहो 
तदि सयोगकेवलीपयन्त समस्त जीव आहारक ही हैं ऐसा परमागमका वाक्य हे क्योंकि समस्त 
ही एकेद्रियकू' आदि लेय सयोगीपयन्त जीव समय-समयमें सिद्ध राशिके अनंतबे भाग आर 
श्रभव्यराशितें अनन्तगुणा कमृंपरसाणु अर नोकमंपरमारु निकू' निरन्तर ग़हण करे हैं। अर जो 
तुम या कही हम तो केवलीकें कवलाहार कहिये ग्रास-ग्रास मुखमें ले अन्नजलादिक अपना भक्तण 
करनेकी ज्यों आहार करना कहें हैं ! कब्रलाहार जो ग्रासरूप आहार तिस बिना केवलीके देहकी 
स्थिति नाहीं रहे | जेसें अपना देह कबलाहारबिना नाहीं रहे । ताकू' कहें हैं---देवनिका देह 
कवलाहार बिना सागरांपय॑न्‍्त कैसे तिष्ठे है ! समस्त देवनिके कवलाहार क्रदाचित्‌ नाहीं है अर 
देहकी स्थिति है ही, तातें तुम्हारा हेतु व्यभिचारी भया | अर जो या कही देवनिके देहकी स्थिति 
तो मानसिक आहारतें है जो मनमें आहारकी इच्छा उपजते ही कणठमें श्रम्नत भरे हे तातें तृप्ति 
होय है सो मानसीक आहार है सो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी कल्पवासी चतुरनिकायके देवनिके 
कवलाहारबिना मानसिक आाहारतें ही देहकी स्थिति है तो तेसें ही केवली मगवानके कर्मनोकम- 
बर्गणाके आहारतें देहकी स्थिति है । अर जो या कहो केवलीकी तो मनुष्य देहमें स्थिति हे यातें 
अपने देहकी तुल्य कवलाहारतें ही देहकी स्थिति मानिये है तो अपना देह ज्यों पसेव, खेद, उप- 
सं, परीषहादिक भी मानना चाहिये । अर जो या फहोगे केषलीके अतिशय प्रभावतें नाहीं होय 
है तो भोजनका अभावरूप भी अतिशय कैसे नाहीं मानो हो । वहुरि अपने देहमें देखिये तैसें 
केवलीके हूँ मानो हो तो जेसे' अपने इन्द्रियजनित ज्ञान है तेसें केबलीके हू क्ञान इन्द्रियजनित 
मानो । देखना, श्रवण करना, आस्वादना, चिन्तवना इन्द्रियनितें भया तदि केवलज्ञानरूप-अतोन्द्रि- 
यज्ञानकी जलांजलि दीनी, सर्वज्षणाका अभाव आया | अर जो या कहोगे ज्ञानकरि समान होते 
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हू केवलीक अतीन्द्रियज्ञान ही है, तो देहमें स्थिति होते ह कबलाहार अभाव कैसे नाहो मानो दो १ 
अर जो या कहोगे केवलीके वेदनीयकमका सद्भाव है यातें मोजनकी हच्छा उपज है यातें कबला- 
हारमें श्रश्गत्ति होय है । सो ऐसे कहना ह उचित नाहीं जाते मोहनीयकमके सहायसहिित ही वेद- 
नीयकमक भोजनकी इच्छा उपजावनेमें समर्थपणा है क्योंकि भाजनकी इच्छा सो बुभुक्षा हे । शच्छा 
है सो मोहनीयकर्मका काय है, याते नष्ट हुवा मोहनीयकरम जाके ऐसे भगवान केवलीके भोजन 
करनेकी इच्छा काहेते उपजे १ अर मोहनीय बिना हू इच्छा उपजे है, तो मनोहर स्त्रीकू' भोगनेकी 
इच्छा ह उपजनेका प्रसज्ञ आया तथा सुन्दर शय्यामें शयन, आमरण, वल्लादि मोगोपभोगकी इच्छा 
का प्रसड़ आया, तदि वीतरागका अभाव भया, जहाँ इच्छा तहाँ बीतरागता नाही । 

बहुरि तुम्हारे केवली आहार करे हैं सो एक दिनमें एक बार करें हैं कि अनेकबार करें 
हैं, कि एक दिनके अन्तर, कि दोय दिन, पाच दिन, पक्ष मासादि केता अन्तर करि भोजन करें 
हैं! जेता अन्तर कहोगे तितना प्रमाण ही शक्कि रही, शक्ति घटे भोजन करे हैं, भोजनके आश्रय 
बल भया तदि अनन्तर्बीय भगवान्‌ केवलीक कहना असत्य भया | केवलीके आहारके अधीन ही 
बल रघ्या । बहुरि केबली ब॒श॒क्ञाका उपशम करनेके अर्थि भोजनका आस्वादन करे हें सो केवल- 
ज्ञानते भोजनका स्वाद ले हैं कि रसना इन्द्रियते आस्तार्द हैं ? जो केवलज्ञानत आस्बादे हें तो दर 
छेत्रमं तिष्ठत हू मोजनका आस्वादन कर लें तदि कवलाहारकरि कहा प्रयोजन रह्या ! अर जो 
रसनाइन्द्रियतें स्वाद ले हैं तो मतिज्नानका प्रसक्ष आया क्योंकि इन्द्रियनिकरि देखना, स्वादना, 
अवण करना, स्पशना, वितबन करना सो तो मतिज्ञान हें | बहुरि जो तुम यह कहो कि सर्वश्न- 
पणाके अर कबलाहारके विरोध नाहों। जेसे #हां आहार करि मनुष्यनिके ज्ञानकी हीनता नाहीं 
देखिये है तेतें मोजन ्रते हू केवलज्लानकी हीनता नाहीं होय है | तरकू' कहिये हे-जो हम पूछें 
हैं दृव्प, आमरश, पस्त्र, वाहन, क्राम, विषय भोगनेमें हूँ सर्वक्षषणाका विरोध नाहीं । भर जो 
तुम या रूद्दो सबंज्ञके मोहके उदयका अभाव है यातें द्रव्य, आभरण, काम, विषयभोगादिकग्रहण 
कर्नेफी इच्छा नाहीं हे अर असातावेदनीयका उदय विद्यमान है तातें आहार ग्रहण करें हें क्‍योंकि 
कप्निफी शक्ति भिन्न-भिन्न हे | कमेनिकी शक्ति एकसी होय तो कमनिमें जुदा-जुदा भेद नाहीं होय । 
मोहके उदयका अभाव भया तातें द्रव्यादिक नाहीं ग्रहण करे हैं | ताकू' फहै हैं-जो मोहका अभाव 
भया तदि ग्रास उठाय मुखमें देना, चाबना, निगलना, यह इच्छा काहेतें मई ? जो या कही कि- 
अन्तरायकर्मका अभाव भया तातें इच्छाविना ही म्रुखमें ग्रास छेपे हैं तो अन्तरायकर्मका अभाव 
भोगोपभोग कामसेपनादिकका हू ग्रहण क्‍यों नाहीं कराबे १ जो यह कहोंगे कि--द्रल्य आमरण, 
काम, विषयादिक ग्रहण करनेतें ब्रत भट्ट हो जाय, दीक्षाका मंग हो जाय, साधूपणा नष्ट हो जाय 
है अर अहार करनेतें त्रतका तथा दीक्षाका भग नाहीं होय है। कबलादार करनेतें तो साधूके धर्मका 
कारण देहकी स्थिति रहे । ताका उत्तर करें हैं, तुम्दारे श्वेताम्बरमतमें वरतघारणतें अर दीक्षाप्रदण 
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करनेतें ही केवलज्ञान उपजनेका नियम नाहीं है। मल्लीकुमारीके गृहर्थ अवस्थाहीमें केवलब्बानकी 
उत्पत्ति कहो हो तथा भरतचक्रततोके समस्त छह खण्डका राज भोगते सन्तेह, आरीसाका मदलमें 
केवलब्लान उपज्या कहो तथा मरुदेवी हाथीचढ़ी, पुत्रके अर्थि रुदन करतेके केवलब्नान कहो हो । 
बांस चत्या नटके केवलज्ञान कहो हो । उपासरमं बुहारी देती दारसीके केवलज्ञान कहो हो तथा 
गृहस्थीके वा स्त्रोके तथा अन्यधर्मी कोऊ भेषधारी होहु दड़ी, त्रिदडी, संन्यासी कपाली, फकीर, 
जटाधारी, प्ुण्डनकरनेवाला, मृगछाला, बाघाम्बर ओढ़नेवाला समस्त कुलिगीनके मोक्ष कहो हो । 
समस्त नाई, धोबी, खटीक, चांडालादि समस्तके मोक्ष कहो हो | हषिकेश चांडालके केवलज्नान अर 
मोक्ष कहो हो । तुम्हारे ब्रतत, दीक्षातं ही प्रयोजन नादी, तुम्हारे केत्रलज्ञान तो पहले ग्रहस्थके 
उपजि आये अर दीक्षा पाछे होय, यतीपणा पाछें होय ऐसे कहो हो । स्ज्ञगणा पहले हो जाय 
अर दीक्षा पाछें होपय तदि दीलाते कौन प्रयोजन सध्या ? अर गृहस्थके मोक्ष होय अर अन्य 
कुलिगीनके ह मोक्ष हो जाय तदि तुम्हारा दीक्षाग्रहण, मुहपई।बन्धन, दण्डग्रहण, बोधापात्रनिका 
ग्रहण निरथंक रह्या | इत्यादि तुम्हारे हजारां दोष आये हैं। अर जो तुम कहो असातावेदनीय 
उदयतें केवलीक छुधा, ठषा, रोग, मल मृत्रादिक होय, सो नाहीं है इसका उत्तर सुनहु-छुधा तो 
असातवेदनीयक्को उदीरणातें होय है सो असाताकी उदीरणाकी छट॒टे गुणस्थानमें व्युच्छित्ति है 
तदि सप्तम गुणस्थानादिकनिमें छुधादि वेदनाका अभाव है । बहुरि और सुनहु,--जिसकाल मुनि 
श्रेणी चढ़े तदि सातिशय अप्रमत्तगुणस्थानमें अधःकरणके प्रारम्भमें चार आवश्यक होय हैं, एक 
तो प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि १, अर दूजा स्थितिबरन्धका अपसरण कहिये घटना २, अर 
सतावेदनीयादिक पुण्यप्रकृतिनिमें अनन्तगुणकारूप रसका वद्धित होना ३, अर असातादिक अशुभ 
प्रकृतनिका रस अनन्तगुणा घट निंबकांजीररूप दोय स्थानरूप रहे हे, विष हलाहलरूप शक्कि घट 
जाय है ४ । पाछें अपूवेकरणमें गुशभ् णी निजरा १, गुणसंक्रमण २, स्थितिखण्डन ३, अनुभाग- 
खण्डन ४ ये चार आवश्यक होय हैं। ताते तिनकरणपरिणामनिके प्रभावत असातादिक अप्रश॒स्त 
प्रकृतिके रसके असंख्यात बार अनन्तका भाग लगि घटनेत ऐसी मन्द शक्कि रही सो सर्वश्नक 
असातवेदनीयपरीषह उपजायवेकू' समर्थ नाहीं। अर घातिया कर्मका सहाय रहा नाहीं तातें परी- 
वह देनेमें समर्थ नाहीं हे | वहुरि उक्त व गोमइसारे,-- 
“समयट्विदिगो बन्धो सादस्सुदयप्पगो जद़ो तस्स। तेणासादस्सुदो सादसरूबेण परिणमदि ॥१॥ 
एदेश कारणेण हु सादस्सेब दु णिरंतरों उद्झो | तेशासादशिमित्ता परीसहा जिणबरे खत्यि ॥२॥ 
णट्टा य रायदोसा इन्दियणाण च केवलम्दि जदो । तेश दु सादासादज सुहदुबख ण॒त्य इन्द्यिज ।३। 
अथ--पूवली बांधी जो असातवेदनीय ताका असंख्यातबार अनन्तका भाग लागि रस 
घटि अति मन्द रह गया | अर नव्रीन असाताका बन्ध होय नाहीं । जातें सप्तम गुणस्थानतें एक 
सातावेदनीयका हो बन्ध नवीन होय है अर असाताका बन्ध होय नाहीं। अर केवलीकी साताकर्म 
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बन्धे सो भी एक समयकी स्थितिरूप बन्धे सो उदय होता हुवा ही होय है तातें असाताका उदय 
भी सातारूप ही परिणते है । 

मावार्थ--साताका उदय तो नवीन निरन्तर अनन्तगुणा रसरूप सर्वक्षके उदयमें आये 
अर असातावेदनीयका रस अनन्तवें भाग, सो जेसें अस्ृतके सम्द्रक एक विषकी करिका विपरूप 
फरनेकू' समर्थ नाहीं होय तैसें स्वज्ञके अतितीत्र अनन्तगुणा साताकर्मके रसका उदयमें अनन्त, 
मागरूप अतिमन्द असाताका उदय कैसे छुधाकी वेदना उपजाब १ या कारणतें भगवान सर्वज्ञके 
निरन्तर साताकर्मका ही उदय है, यामें किंचित्‌ अपाताका उदय हू सातारूप ही परिशमें है, ता 
कारण असाताका उदयजनित परीपह जिनेंद्रके नाहीं हैं। जातें भगवान केवलीके राग-देष नष्ट 
भया तथा इन्द्रियजनित ज्ञानका अभाव भया, तातें साता असातातें उपज्या इन्द्रियजनित सुख दुःख 
हू केवलीकी नाहीं है। अर और हू'कहें हैं,--अतिमनद उदयरूप असाता अपना काये करनेमें 
समर्थ नाहीं है । जेसें मन्दउदयरूप संज्वलनकषाय अप्रमत्तादि गुणस्थाननिमें प्रमाद नाहीं उपजाय 
सके तथा जैमें अतितीत्र बेदके उदयतें उपजी मैथुनसंज्ञा सो मन्दवेदका उदयरूप नवमें गुणस्थानमें 
नाहीं है तथा निद्रा प्रचलाका उदय तो बारवें मुणस्थानमें द्चिचरम समय पय॑न्त है । परन्तु उदीरणा- 
विना निद्राकू नाहीं कर सके हे तातें जागृत अवस्थाविना आत्मानुभवनरूप ध्यान नाहों बन सके,तेसे 
असाताकी उदीरणाबिना असाता कम छुधा तपादिक नाहीं उपजाय सके है। अर और भी समझो 
कि--अप्रमत्त हू साधू आहारकी इच्छामात्रतें प्रमत्तपणानें प्राप्त होय हे तो मोजन करता हू केवली 
प्रमत्त नाहीं होय सो बड़ा आश्चय हे । बहुरि केवली भगवान्‌ त्रेलोक्यके मध्य मारण, ताड़न, छेदन 
ज्वालन, मय मांसादि अशुचि द्रव्यनिकू' प्रत्यक्ष देखता कैसें मोजन करे है ? अल्प शक्निका धारक 
गृहस्थ हू अ्रयोग्य वस्तु, निंध कर्म देख अन्तराय करे है अर फेवली अन्तराय नाहीं करे, तो केवली 
के गृहस्थनितें ह्‌ अधिक मोजनमें लम्पटता रही । अर शक्किकी हीनता रही, तदि अनन्तशक्कि कहां 
रही १ अर जाके छुपा वेदना होष ताके अनन्तसुख कहां रक्षा ? छुधा समान वेदना जगतमें अन्य 
नाहीं है । यातें ज्ुधा वेदना स्ज्ञके होतें अनन्तवीये, अनन्तसुख नाहीं ठहरें । तथा ऋद्धिजनित 
अतिशयवान भुनिविषे अन्य मनुष्यनिमें नाहीं पाइये ऐसा कार्य करनेका सामथ्यं पाइये है तो 
अनन्तवीयंका धारक केवली भगवान के आहारविना देहकी स्थिति रहना कहा नाहीं सम्भव है। 
अर जो सर्वज्ञक हू अन्य मनुष्यनिकी ज्यों आहार, निहार, निद्रा, रोग, स्वेद, खेद, मल, मृत्र 
विधमान होय तो सामान्य आत्मामें अर परसात्मामें कहा भेद रह्या १ बहुरि जीबना कवलाहारतें 
ही नाहीं है, आयुककर्मके उदयतें है, उक़ च गाथा--- 

“शोकस्सकम्महारों कबलाहारो य लेपमाहारों । उज्जमणो वि य कमसो आद्वारो छब्विदों भणिह्रो ॥४७॥ 
णोकम्मं तित्थयरे कम्म॑ णिरियेय माणसो अमरे । कवलाहारो णरपसु उज्जो पक्खी य इगि लेपो” ॥५॥ 
अर्थ--आहार छह प्रकार है-कर्म आहार १, नोकआहार २, कवलाहार ३, लेसआहार 
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४, ओजशआहार ४, मानसीकआहार ६, ऐसे छह प्रकार है | भगवान अरहंतर्के तो अन्य जीवनिके 
असंभव ऐसे शुभ क्््म नोकमंवर्गेणाका ग्रहण सो ही आहार है | अर नारकीनके कर्मका भोगना 
सोही आहार है, अर चार्रकारके देवनिकें मानसीक आहार है, मनमें वांछा होतें ही कणटमेंतें 
अमृत भरे है ताकरि तृप्तता होय हे । मजुष्य अर पशुअनिके कबलाहार हे | अर पत्तीनकें अएहेमें 
तिष्ठतेनिके माताकी उदरकी ऊष्मारूप ओजाहार है। अर एकेन्द्रिय एथिव्यादिकनके लेपआद्वार है 
अर्थात्‌ पथिव्यादिकनका स्पर्श ही आहार है | बहुरि भोगभूमिके ओदारिक देहके धारक मनुष्य- 
निका शरीर तीन कोसप्रमाण अर भोजन आंवलाप्रमाण तीन दिनके अन्तर गये लेहें, यातें कबलाहार 
ही देहकी स्थितिका कारण नाही है अर जो आहारकनातें कबलाहारकी ही कल्पना करो हो तो 
सयोगीपनातें मनके माननेका अर प्राण माननेंतें पच इन्द्रियनिका अर शुक्ललेश्यातैं कपायका हू 
प्रसद़ आवेगा । अर एकादश परीषह जिनके हैं ऐसे कहना तो उपचारमात्र हे | वेदनीयकर्म विध- 
मान है यातें क्या हे । परन्तु जेसे मन्त्र ओषधिआदिकके प्रभावकरि, जाकी विषशक्ति नष्ट भई 
ऐसा विष मारनेंकू' समर्थ नाहीं, तेसें शक्रिरहित असाताबंदनीय क्षुधा उपजावनेकू' समर्थ नाहीं 
है । मणि-मन्त्र, ओषधि, विद्या ऋद्धयादिकनिका अचिन्त्य प्रभाव है | 

श्वेताम्बरनिके कल्पित सत्र हें तिनमें अनेक, कल्पित असंभव रचना रची है । कोऊ एक 
गोशाला नाम गारोच्या महावीरस्वामीके निकट दीक्षित होय, विधाका मदकरि, महावीर स्व्रामीस्लं 
विवाद करनेकू समोसरणमें जाय वित्राद किया, तो पिच्ादमें हार गयो । तदि क्रोधकरि भगवान 
ऊपरि तोजोलेश्या कोऊ ऋद्धि अग्निमय प्रज्वलित चलाई । तिसकरि समोसरणमें दोय प्रनि सिंहासन 
नीचें दरघ भए । अर उस तैजस ऋद्धितँं उपजी अग्निमयज्वाला भगवानके ऊपर भी जाय पहुंची, 
भगवानकू उपसर्ग भारी भया | तिस अग्निकी गरम बाधातें मगवानके आंवरुघिरका पेचस (अती- 
सार) भया । सो छह महीना रघ्या । पाछें केवलब्नानतें जानकरि शिष्यकू' कहि सेठका धरतें सुपत्ती 
जीवका पका मांसकू' मंगाय, भत्षण करि, व्याधि मेटी । अर कही में ऐसे कुपात्रकू' विना-सममभयां 
दीक्षा दीनी ऐसा अवणवाद लिखे हैं। तथा तीन ज्ञान लियें उपजे बीर जिनेन्द्रका चटशालामें पढ़ना 
कहें हैं। तथा तीर्थंकर तो पहिले दीक्षित नग्न होय हैं। पीछे इन्द्र स्कनध ऊपरि वस्त्र धरि देवे 
तब बस्त्रकू' (अहण कर) लेहें । तथा बीर-जिनकी वाणी गणधर बिना निष्फल खिरी, कोऊ भी मानी 
नाहीं तथा आदिनाथकू जुगलिया कहें हें। अर कोऊ एक अन्य जुगलियो मर गयौ ताकी स्त्रो, 
विधवा भई । तिस विधवा स्त्रीकों ऋषभदेव अद्जीकार करो, तदि दूजी सुनन्‍्दा रानी नाताकी भई । 
इन दुण्ब्यादिक श्वेताम्ब रिनिकें ऐसे अनर्थरूप वचन कहनेंका मय नाहीं है । तथा ऐसा विरुद्ध कहें 
हैं कि--वीर जिन पहिली देवनन्दा नाम ब्राह्मणीके गर्भमें अवतार लेय, अस्सी दिन पय्यंत रघ्या 
ता पीछें इन्द्रने बिचारी कि ऐसे नीच घरमें इनका जन्म योग्य नाही, तातें हरिण्यगवेषी देवनें आज्ञा 
क्री, तदि देव ज्ञाय देवनन्दा नाम आ्राक्षणीके गर्भमेतें निकालि, राजा सिद्धार्थकी र/नी जिसला ताके 
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गर्यमें धरथा । विचारों कि जीव अपने बांधे कर्मनिकरि छुलादिकमें उपजें हैं देवनिकरि जन्म कैंसें 
फिरे । परन्तु मिथ्यादर्शनके प्रभावकरि कहनेंका ठिकाना नाहीं | तथा तीर्थंकर केवलीकू' सामान्य 
केवली नमस्कार करे है। बाहुबलीने ऋषभदेवक़' नमस्कार किया कहें हैं, सप्तम गुणस्थानतें ही 
बंधवन्दक-भाव नाहीं | जहाँ आत्मस्वभावका अनुभव तहां विभाव केसे कहें हे। कृतकृत्य भगवान 
सर्वन्नदेव तिनके नमस्कार करि कहा साध्य हे १ बंदने योग्य परमेष्ठो अर मे बंदना करनेवाला ऐसा 
भाष तो प्रमत्त नाम छड्ठा गुणस्थानपयंत ही हे। तथा ऐसे कहें हैं एक स्कन्धक नाम त्रिदंडी कुलिगी 
म्ेषीकू' अपने निकट आवता जान वीरजिन गोतमगणधरकू' कही कि---यह स्कन्धक सन्‍्यासी आये 
है यह जबर है थारे इनके मेल है सामे जाय याकू' ल्यावो। तदि गीतम गणधर बड़ी भक्िस 
सन्मुख जाय ल्यायों । बड़ा अनथे हे अबृतसम्यग्य्ष्टी मी कुलिंगीका सम्प्रान नाही करे ? तो महा- 
बती गणधर केसे भक्तिपूषक सनन्‍्मान करे  स्त्रीके पंचमगुणस्थान सिवाय गुणस्थान ही नाही आदि- 
के तीन संहनन नाहीं, अहृर्मिद्रलोक नाहीं अर सप्तम नरकमें गमन नाही, ता स्त्रीके झुक्ि केसे कहें 
हैं ! तथा मन्लिजिनकू' नारी कहें हैं ताकी प्रतिमा पुरुषरूप बनाय पूजें हैं ऐसे महा असन्यवादी हैं । 
तथा कीऊ एक हरित्तेत्रका निवासी मनुष्य जाका दोयकोस ऊँचा काय तिसकू' कोऊ पूर्व जन्मका 
बरी देव हर ल्याया, अर दोय कोसके देहको छोटा करिके मरतक्तेत्रमे ल्याय, मथुरा नगरका राज 
देय, अर मांस भक्षण कराय पापी करि नरक पहुंचाया । तामं हरिबंशकी उत्पत्ति कहे हैं। तिन 
मूखनिकी मिथ्या कल्पनाका कुछ ठिकाना नाहीं | दोय कोसकी काय ताकू' कंस छोटी बनाई १ 
उपरसे छेद्या कि नीचेसे कि बीचमेंसे छेचा, ताका कछु उत्तर नाहीं। अर भोगभूमिके तो समस्त 
मनुष्य तियंच देवगतिगामी हैं तथा भोगश्ूमिमें तो स्त्री-पुरुष प्रमाणिक हैं । माता पिता मरे तिन- 
की एवज पहिलें उपजे हैं| जो अनन्त काल गये भी एक-एक घटे तो समस्त भोगभूमि रीती हो 
जाय । परन्तु मिथ्यारष्टीनिके कुछ कुबुद्धिका ओर (अन्त) नाहीं है। तथा छह द्रव्य कहना अर 
मुख्य कालद्रव्यका अभाव कहना समयादिक विनाशीककू ही काल जानना | 

तथा और कहें हैं कि-साधुके निंदकके मारनेका पाप नाहीं । जो देव, शुरु, धर्मका द्रोही चक्री 
हू होय तो चक्रवर्तीका कटककू हूँ विध्यंस करता साधुके पाप नाहीं। जो आपके ऋद्धयादिक 
फरि उपजी शक्ि होते हू नाहीं मारे तो बह साधु अनंतससारी है, ऐसे पापी साधुके कहां साम्प- 
भाव १ कहां बीतरागता रही १ तथा पाणिष्ठ मद्दान शीलवरतीनके हू दोष लगाय निद्दोष कहें हैं! 
भरत नामा चक्रवर्ती तो ब्राक्मी नामा बहनकू' परणि लीनी कहें हैं । अर द्रोपदीकू' पंचभतोरी 
कहे हैं अर पंचमभतोरीदीकू' सती कहें हैं। अर कोऊ पूछे तुम सती कहो हो तो पंचमतोरी मति 
कहो अर पचमतोरी कहों हो तो सती मत कहो । ताऊू ये कहें हैं कोऊ राजादिक सौ स्त्रीका 
नियम राखे ताके शीलवानंपणा ही है, तैसें स्त्रीह फितनेक प्ुरुपनिका प्रमाण करे ठातें सिवाय 
ग्रहण नाहीं ताके शीलबतीपणा हो हे। तथा देवनिके अर मलुध्यनिके काममोग सेवन कहें 


हर 


हैं सो बेक्रियिकदेहघारीके अर सप्तघातुमय मलीन देहकी संगम कदाचित्‌ नाहीं होय है । बहुरि कोऊ 
साधुके उपवास होय अर अन्य साधुके आहार उबरिजाय तो उपवासीक साधु भक्षण फरले है गुरु 
की आज्ञातें श्रत भंग नाहीं है। तथा उपवासमें औषधि भक्तण करें तो दोष नाहीं लागे। तथा 
समोसरशणमें भगवान नग्न बे ठे हैं अर वस्त्रसहित दीखता कहें हैं। तथा साधु यतिक लाठी पात्र वस्त्रा- 
दिफ चौदह उपकरण रखना ही धर्म है । तथा चांडालादिकनिकी मुक्ति कहे हैं तथा वीरजिनका समो- 
सरखमें चन्द्रमा स्वयं विमानसहित आये कहें हैं | सरस्वती गतिकी मर्यादाका भंग कहें हैं । तथा 
साधुका मन चल जाय तो श्रावक अपनी स्त्रीक[ देय कामबेदना मिटाय मन थिर करे । तथा 
गंगादेवीसे पचपन हजार वर्ष पयंन्त भरतचक्रीने काममोग किया कहें हैं, तथा भोगभूमिके युगल 
मलपूत्र धारण करें हैं अर मर जाय तदि तीन कोसके घ॒रदेके शरीरकू' देवता उठाय भेरूंडादिक 
पत्तीनकों खुबाय देय हैं। जादव आदिक समस्त ज्त्रियनकू' मांसभक्ती कहें हैं । गौतम नाम 
गणधर आनन्द नाम श्रावक के घर शरीरकी कुशल पूछने गया तदि भू ठ बोल्या, गणधघर भी 
चूककर भू ठ बोलें हैं। तथा जन्मके समयमें वीरजिन मेरुकू कम्पायमान किया कहें हैं । चमंका 
नीर घृतादिक निर्दोष कहें हैं । इत्यादि हजारां अनर्थरूप कथन करि कल्पितस्त्र बनाये हें तिनकी 
विशेष कथा कहां तक कहिये १ 

इनही श्वेताम्बरीनमें महाश्रष्ट हृ डिया भण हैं, ते प्रतिमा के बंदनका अभाव कहें हैं। अर 
भोले लोगनिकू' कहें हैं ए प्रतिमा एकेन्द्रिय पाषाण तिनके आगे पंचेन्द्रिय होय कैमें नाचो हो, 
कैसे वंदन करो हो । तुमकू क्‍्योंकर शुभगति देयगी तातें साधु हृ'डियानफी वंदना दशेन करो 
तिनकू' कहिये है कि---तुम्दारा चमेमय मलीन चामकर ढकथा, मलमृत्रादि करि भरथा, कफ लार 
फरि लिप्त देह ताफा दर्शन करनेदे कहा साध्य १ तुम आत्मज्ञानकरि रहित समस्त जगतके अभर्त॑ 
बस्तुनिकू' मच्तणफरनेहारे तुम्हारा दर्शनतो बंधहीका कारण हे । अर तुम्हारा कल्पितसत्रका श्रवण 
सम्यक्त्वका विध्वस करनेहारा बंधका कारण है। अर जिनेन्द्रका धातु पाषाणका प्रतिबिंब, तिनका 
दर्शनमात्रतें परम वीतराग सर्वेज्ञका ध्यान प्रकट होय जाय, परमशांतता शुमोपयोश प्राप्त होय जाय 
अर तुम्दारे पापमय देहके दरशनतें पापफा बन्ध होय जाय | कैसे हो तुम महाविदरूप विकारी 
रागद्रेष काशायादि पापमलसदित, भ्रयोग्य अमक्ष आहारके लम्पटी, हिंसादिक पापनिमें प्रदृत्ति करनें- 
बारे, अन्य जीवनक्‌ मिथ्यामार्गमें प्रवतोगनेंद्रे, तुम्हारे देखनेंकरि घोर पापबंध होय। सरा- 
हनेवालेफे सत्तर फोडाकीडी सागरकी स्थिति लियें मोहनीय करमका बन्ध होय है। इस कलिकाल- 
में जैनधर्मका सत्यार्थ मार्गक्‌' श्वेताम्बरोंने बिगाब्या है। यातें इनका सरूप जाननेंके अर्थि ऐसे 
प्रकरश पाय श्वेताम्बरनिके मतका स्वरूप दिखाया । इनकें सत्याथ आप्तता कैस होय ! और ह 
मतवाले जे देव प्रत्यक्ष भपभीत तथा असमर्थ होय चक्र, त्रिशुल, खड्ग ग्रहण करि राखे है और 
कामी होय स्त्रीनिके अधीन होय रहे हैं। अरु छुघा, ठषा, काम, राग, देष, निद्रा, नीहार, बेर, 
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विरोध प्रकट जाकें प्रसिद्ध हैं तिनके निर्दोषषना केसें होय । अरु जे हन्द्रियज्ञानसहित ज्ञानी तिनके 
सर्वज्षपना आप्तपना कहांसें होय ? तातें सबेज्ञ बीतराग परमहितोपदेशकहीके आप्तपना बनें है। अब 
पूर्नापरविरोधादि दोषनिकरि रहित सत्याथ पदार्थनिका उपदेश देनेवाला जो शास्ता ताका नाम 
प्रकट करता सत्र कहें हैं-- 

परमेष्ठी पर॑ज्योतिविरागों शिसिल: कृती। 

स्वज्ञो नादिमध्यान्तः साव॑: शास्तोपलाल्यते ॥ ७॥ 


अर्थ--जो अर्थसहित भ्रष्ट नामनिक्ू धारण करे है सो शास्ता कहिये है । परमेष्ठी, 
परंज्योतिः, वियगः, विमल!, कृती, सर्वज्ञ:, अनादिमध्यान्तः, सावः, ऐते साथक नाम जाके हैं सो 
शास्ता है, याही कू' आप्त कहिये है || ७ ॥ 

भावाथ--परमेष्टी कहिये परम हृष्ट, जो इन्द्रादिकनिकरि वद्च जो परमात्मा स्वरूपमें तिष्टे 
सो परमेष्टी है | फैसा हे परमेष्ठी अंतरंग तो घातियाकर्मनिके नाशरतें प्रगट भया अनतज्ञानदशन- 
सुखधीग स्वरूप अपना निर्विकार, अविनाशी परमात्मस्वरूप, तिसमें तिष्टे हे | अर वाहमें $ द्रादिक 
असंख्यातदेवनिकरि वंधमान समवसरण नाम सभाके मध्य तीन पीठके ऊपर दिव्यसिहासनमें चार 
अगुल अंतरीक्ष (अधर) चौसठ चमनिकरि युक्त विराजमान, छत्रत्रयादिक दिव्य सम्पदाकार विभूषित, 
इन्द्रादिक देव तथा मनुष्यादिक निकट भव्यनिकों धर्मोपदेशरूप अमृत॒पान कराय, जन्मजरामरणका 
संतापकू' निराकरण करता तिष्ठे है, यातें भगवान आप्तक्‌ू परमेष्ठी कहिये हैं | अर जो कर्निकी 
अधीनतातें इंद्रियनके काम भोगादिविषयनिमें तथा विनाशीक सम्पदारूप राज्यसपदामें लीन भये 
स्त्रीनिके अधीन भये विषयांकी आतापसहित तिष्ठे तिनके परमेष्टीपणा नाहों सभवे है । बहुरि जो 
परंज्योति है, जाका पर॑ फहिये आवरणरद्वित ज्योतिः कहिये अतीन्द्रिय अनंतज्ञानमें लोक अलोकवबर्ती 
समस्त पदार्थ अपने त्रिकालवर्ती अनन्त गुणपर्यायनिकरि सहित युगपत्‌ प्रतिविंबित होय रहे हैं, सो 
भगवान परंज्योतिस्वरूप आप्त है। अन्य जे इंद्रियजनित ज्ञानकरि सहित अ्ल्पत्तेत्रवर्ती वर्तमान 
स्थूल पदार्थनिक्‌ अलुक्रमकरि जानें ताक्‌' परंज्योति कैमें कह्मा जाय ! बहुरि जाके मोहनीयकर्मके 
नाशतें समस्त पर वस्तुमें रागद्वेषीका अभावतें बांछारहित परमवीतरागता प्रगट मई वस्तुका सत्यार्थ- 
स्वरूप जानें तदि कोनमें राग करे (कौनमें देष करे १ जैसा वस्तुका स्वभाव है तेसा रागद्परहित जानें 
ऐसा बिराग नामसदहित अंत ही आप्त है। जो कामी विषयनिमें आसक्र, गीत तृत्य वादिश्ननिमें 
आसक्, जगत्‌की स्त्रीनिकु' राजी करनेमें, वेरीनकू' मार लोकनिमें अप्रणा शुरपणा प्रगट करनेमें 
बांछासहित होय तिसके विरागपणा नाहीं संभवे है | बहुरि जाके काम, क्रोध, मान, माया लोभादिक 
भावमल नष्ट भया अर ज्ञानवस्णादिक कमेमल नष्ट भया अर मूत्र, पुरोष, पसेए, बात, पि्तादिक 
शरीरमल नष्टद्ोय निगोदरह्वित परम औदारिक छायारहित कांतियुक्र छुधा, ठपा, रोग, निद्रा, भय, 
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विस्मयादिकरहित शरीरमें तिप्डे सो आप्त भगवान अरहंत ही विमल हैं। भन्य जे काम क्रोधादि 
मलसहित ते विमल नाहीं हैं । बहुरि जिनके कछु करना नाहीं रह्या जो शुद्ध अनन्त ल्लानादिमय 
अपना स्वरूपक्‌ प्राप्त होय रृतकृत्य व्याधिउपाधिरहित भया सो भगवान आप्त ही कूुठती हें। 
झन्य जे जन्ममरणादिसहित चक्र, तिशल, गदादिक आयुध अर कनककामिनोमें आसक मोजनपान 
कामभोगादिककी लालसासह्वित, शत्रुनिके मारनेकी आकुलता सहित हे ते कृतो नाहीं हें। बहुरि जो 
इन्द्रियादिक परकी सहायरहित युगपत्‌ समस्त द्रव्यगुणपर्यायनिक्‌' ऋमरद्वित प्रत्यक्ष जानें सो 
भगवान आप्त ही सवज्ञ हैं । अन्यइन्द्रियाधीन ज्ञानकरि सहित सो सर्वज्ञ नाहीं हैं। बहुरि जाका 
जीव द्रव्यकी अपेद्ा तथा ज्ञान दर्शन सुख बीयेंकी अपेत्ता आदि, मध्य, अन्त नाहीं ताते अनादि- 
मध्यान्त हे, अथवा भगवान आप्त अनादि कालते है अर अन्तको प्राप्त नाहीं होयगा तातें अनादि 
मध्यान्त है, अर जिनके मतमें आप्तके जन्म-मरण तथा जीवका नवीन प्रगट होना तथा जीवके 
ज्ञानादि गुण नवीन प्रगट होना माने हैं तिनके अनादिमध्यान्तपणा नाहीं बने हे । बहुरि जिनके 
बचनकी आर कायकी प्रवृत्ति समस्त जीवनके हितके श्र्थि ही है सो भगवान आप्त साथे कहिये है। 
अन्य जे काम, क्रोध, संग्रामादिक हिंसाप्रधान समस्या पापनिकरि अपना-परका अहितमें प्रवतेन करे 
हैं, करावे हैं, तिनके साव॑ ऐसा नाम हू नाहीं है । ऐसे अष्ट विशेषणसहित साथंक नामनिकारि 
शासता जो आप्त--ताका असाधारण स्वरूप क्या । 'शास्तीति शास्ता' इस निरुक्षिका ऐसा अर्थ 
है जो शिष्य जे निकट भव्य तिनकू' हितरूप शास्ति कहिये शिक्षा करें सो शास्ता कहिये । अब 
कहें है जो सास्ता कहिये आप्त है सो सत्पुरुषनिकू' स्वृगंमुक्षिके प्राप्तकरनेबाली शिक्षा करता 
आपके कुछ विख्यातता, लान तथा पूजादिक फलक्‌ वांछ। नाही कर है, ऐसा देखावें हैं,-- 


अनात्मार्थ विना रागे: शास्ता शास्ति सतो हितम्‌ । 
ध्वनन्‌ शिल्पकरस्पशान्मुरज: किमपेत्षते ॥ ८ ॥ 


अर्थ-शास्ता जो धर्मोगदेशरूप करनेवाला अरहंत श्राप्त सो अनात्मार्थ कहिये अपना रूयाति 
लाभ पूजादिक प्रयोजनविना तथा शिप्यिनिमें रागभावत्रिना सत्पुरुष जो निकट भव्य तिनने 
दितरूप शिक्षा फरे है जैसें शिल्पी जो वादित्र ब॑जानेवाला ताका हस्तका स्पशमात्रतेँ नाना शब्द 
फरता जो मृददंग, सो किंचित्‌ अपेक्षा नाहीं करे है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--संसारी जन लोकमें जितना कार्य करे हैं तितना अपना अभिमान लोभ जस 
प्रशंसादिकके अर्थि करे हैं अर भगवान अ्रिहंत आप्त अपना प्रयोजन-विना इच्छा-विना ही 
जगतके जीवनक्‌ हितरूप शिक्षा करें हैं जंसे मेघ प्रयोजनविना ही लोकनिका प्णयउदयका निमि- 
रतें पुएयदेशनिमें गमन करे अर गजना करे अर प्रचुर जलको वरषा कर है। तेसे भगवान 
भाप्त है लोफनिकेपुण्यके निमित्ततें पृए्यदेशनिमें बिद्दार करो अर धमरुप अमृतकी वरषा करता 
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उपदेश करे है जातें सत्पुरपनिकी चेश जो आचरण सो परका उपकारके भर्थि हे | तथा जैसे 
फल्पवृक्षादिक वृक्ष तथा धान्यादिक तथा आम्रादिक वृत्त परजीवनिका उपकारके अथ ही फलें हैं। 
पच्नतादिक सुबरणरत्नादिकनिने तथा प्रचुर जलने अनेक वृक्षादिकनिने इच्छाविना ही जगतका उप- 
कारके भर्थ धारण करे हैं, तथा सम्ृद्रह रत्नदिकनिने तथा गो दुग्धने परके अर्थि ही धारण करे हैं, 
तथा दातार परके उपकार निमित्त घनक्ू' धारण करे है, तेमेंही सत्युरूणध वचननिकू' परोपकारके 
अर्थि ही इच्छाविना धारण करे हैं। बहुत फहने करि कहा १ जेते उपकारक पदाथे हैं तितने इच्छा- 
बिना ही लोकनिफ पृण्यके प्रभावतें प्रग्टे हें तेसें ही भगवान आप्त इच्छाविना ही लोकनिका 
परमोपफारके निमित्त घमरूप दितोपदेश करें है। ऐसे आप्तका स्वरूप तो च्यार श्लोकनिमें कह्चा । 
अब एक श्लोकमें सत्याथं आगमका लक्षण कहें हैं,-- 


आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमदष्टेप्टविरोधकम्‌ । 
तलोपदेशक्ृत्‌ साव॑ शास्त्र कापथघट्टनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ--शास्त्र ताक कहिये हैं जो सर्वज्ञ वीवरागका कह्या होय अर किसी वादीप्रति- 
बादी करि उल्लंघन नाहीं किया जाय, अर दृष्ट जो प्रत्यक्ष अर इृष्ट जो अनुमान तिनकरि जामें 
विरोध नाहीं आवबे, अर तस्व कहिये जेसा वस्तुका स्तरूप होय तैसा उपदेश करनेवाला होय, अर 
सार्वजनिका हितरूप होय अर कुमार्ग जो मिथ्यामार्ग ताक निराकरण करे, ऐसें छह विशेषण 
सद्दित शास्त्रका स्वरूप वर्शन किया ॥ ६ ॥ 


हहां ऐसा भाव जानना-जो कालके निमित्तकरि मिथ्यामार्गी बहुत पैदा भये हैं तिननें अपना 
अभिमान विषय-कपायपुष्ट करनें कू' अनेक खोटे शासत्र रचि, जगतक्‌' सत्यार्थ धर्मतें अ्रष्ट किया है, 
जेते मत संसार में प्रवर्ते हैं तितनें समस्त शाख्त्रनितेंद्री प्रबते हैं शास्त्रविना कोऊ मत है ही नाहीं । 
प्राक्षणादिक तो वेद, स्मृति, पुराण तिनमें हिंसाकी प्रधानताकरि अश्वमेध, नरमेधादिक यज्ञ भर 
जीवनिका शिकार समस्त जलचारी, थलचारीनिकी हिंसाकरनेमें धरम करनेंमें धर्म कहें हैं | तथा देवता- 
निके अर पित्य व्यंतगदिकनिकू' ठृप्तताके अर्थि मांसपिंडका देना हू धर्म बतावें हैं। अर भवानी मैरवा- 
दिक देव मेंसा-अकरा इत्यादिकनिक्‌' मार चढ़ावें, अर भक्षण किये ही प्रसन्न होय हैं । तथा देवता 
मांसाहारी ही हें। राजनिका धर्म शिकार ही है हत्यादिक शास्त्रनिके बचनतें ही प्रवर्तें हैं तथा 
हरिहर अह्यादिक मगवान हैं, परमेश्वर हें, ऐसे कह करिके हरीकू' तो निरन्तर ग्वालनिकी स्थ्रीनिमें 
आसक् होय वांसुरी बजाबना, न/चना तथा गोवद्ध न अहीरकू' मार स्त्री का हरना, अनेक न्‍्याय- 
अन्याय लीला करना, सो सब शाख्रनिमें लिखी ही जगत मानें है। तथा हर जो शिव, ताके भडू- 
अड्में नारीका घसना, अर भस्म लगवाना, अनेक हत्या तथा सरापनें प्राप्ति दोना, त्रिशुलादिक 
आयुष रखना, फिर लोकका संद्ार करना, ए समस्त शासतरनिमें लिखनेतें ही जगतके लोग निश्रय 
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करें हैं। तथा शिवका लिंग पा्तीकी योनिमें तिष्ठतेकू निरन्तर जल सींचना, आक-धत्रा चढ़ावना 
इत्यादि समस्त शाख्नि्में लिखनेते ही जगतमें अनेक मनुष्य ऐसी प्रवृत्तिकू दो धर्म जानि सेवन 
करें हैं । तथा ब्रह्माकू' समस्त सृष्टिका कतो अर पितामह कहें हैं, तिस अह्माकू' अतिकामी होय 
अपनी पृत्रीसं विषय करि भ्रष्ट हुवा कहें हैं, उबेसी नाम अप्सरामें मोहित होय अपने चार हजार 
बर्षके फलते चार मुख धारण कर उपसीकू' अवलोकन करि तपतें अष्ट भया अर उवेसीका सरापकू 
प्राप्त भया सो समस्त उनके शाख्रनिमें ही लिखा है । तथा जगतकी रचना करनेवाला अर पालन 
फरनेवाला भगवान नारायण कच्छ, मच्छ, सर, सिंहादिक अनेक अवतार धारण करि दानवांका 
संहार करना तथा हनूमानक्‌ बांदरा, गणेशक्‌ हस्तीरूप अर मूसापरि चढथा अर मोदक (लाइ) 
के भत्णमे अतिरागी सो समस्त शाख्र हीमें लिखें हैं| जीवमारनेमें, तथा जीव मारि देवतानिक्‌' ठप 
करनेमें तलाब, कप वा बावड़ी खुदबानेमें बड़ा धर्म होना शास्रहीमें लिखा है। तथा श्वेताम्बर अनेक 
फल्पित सत्र रचे हें तिनका भ्रष्टाचार समस्त शास्प्रनिते ही प्रबतें है । तथा कलिकालके भेषधारी 
छकुलदे व्याकी पूजा, क्षेत्रपालादि व्यतरांकी आराधना, पद्मावती चक्र श्वरी इत्यादिक देवीनिकी पूजा 
तथा अनेक मिथ्या प्ररूपणा तपणादिक लिखदिये हैं। तथा अन्य भील, भ्लेच्छ, मुसलमानादिक 
समस्तके शास्त्र हैं । शास्त्रांविना मिथ्या कल्पना कैयें प्रवतें ? तातें जगत में शास्त्र बहुत हैं । 


शस्त्रनिके बलतें ही अनेक पाखएड, भेष, मिथ्या धर्म प्रवते हैं तातें परीक्षा-प्रधानी होय 
परीक्षा करि शास्त्रकू' ग्रहण करना। 'ूर्वोक्त छह विशेषणकरि सहित ही आगम हे । प्रथम तो 
सवंज्ञ वीतरागका कद्या होय नो स्वेज्ञविना इन्द्रियजनित ज्ञानकरि जीव अजीव अतीन्द्रिय भमृतीक 
पदा्थनिकू' नाहीं प्रकट कर सकेगा तथा पाप पुएयादिक अदृष्ट पदा्थनिकू' तथा परमाणु हत्यादिक 
प्रच्म पदाथनिकू कैसें प्ररूपण करेगा | तथा स्वर्ग नरककी पर्यायनिकृ' अर स्र्ग-नरकमें उपजे 
सुख-दुःखके कारण अनेक सम्बन्धनिकू' कैसें जानेगा | तथा मेरु कुलाचलादिकनिका प्ररूपण कैसे 
करेगा । तथा जीवादिक द्रव्यनिके अनन्त प्योय दोय गया अर अनन्त होयगा अर अनन्त वस्तु 
के अनन्त गुण अर अनन्तप्यायनिका एक समयमें युगपत्‌ परिणमन तिनको क्रमबर्ती इन्द्रियजनित 
ज्ञानका धारी कैसे प्ररूपण करेगा । तातें स्वज्ञविना इन्द्रियजनित ब्लानिके आ्रगमका कहना यथार्थ 
नाहीं बने है। तातें सत्याथं भागमका कहना सर्वश्षके ही बनें है, अर रागद्षफा धारक अपना अभिमान 
पृष्ठ करनेका इच्छुक, अपनी विख्यातता करनेका इच्छुक, तथा विषयाँका लोभी होयगा सो सत्यार्थ नहीं 
कह्टेगा । तातें सर्बज्ञ वीतरागका क्या हुआ ही आगमके प्रमाणता है | बहुरि जिस आगममें वादी 
प्रतिवादी करि दिखाया अनेक दोष आजाय सो आगम प्रमाण नाहीं, जातें वादी भ्रतिवादी जाकू' 
उल्लंघन नाहीं कर सके, बाधा नाहीं दे सके ऐसा अनुल्लंध्य दी आगम है। बहुरि जिस आमममें 
प्रत्यक्ष अनुमानकरि बाधा नाहीं आबे सो आगम हे । जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाणतें तथा अनुमान प्रमाणतें 
बाधा आय जाय सो आगम प्रमाण नाहीं है। बहुरि जिस आगममें आपका अर परका निर्णय नाहीं 
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तथा हेय-उप[देय, छृत्य-अकृत्य, देव-कुदेव, धर्म-अधम, हित-अहित, ग्राह्म-अग्राह्य, भत्त्य-अभच्य- 
कानिणंय करि सत्याथ वम्त॒का स्वरूप नाहीं,इृथा शब्दोका आडम्बररूप लोकरज्जन असत्य कथा, देश- 
कथा, राजकथा, स्त्रीकथा, कामकथा इत्यादिककरि अनेकविकथा संसारमें उरकानेवाला है, अर आत्मा- 
का संसारतें उद्धार करनेका उपायरूप-कथन नाहीं कहे सो मिथ्या आगम है । यातें तत्वभूत जीबके 
हितका उपदेशरूप जामें कथन होय सो तल्वोपदेशकृत ही आगम है । बहुरि जो सर्व प्राणीनिका 
दितरूप उपदेश करनेवाला होय सो ही सावविशेषण सहित आगम हे । जामें प्राणीनिकी हिंसा- 
प्ररूपण करी तथा मांसमक्षण तथा जलथल आकाशगामी जीवनिके मारनेके उपाय तथा महाआ- 
रम्भके तथा मारण उद्चाटन करने का, परधन हरनेका, संग्राम करनेका, सेन्यके विध्वस करनेका, 
नगर ग्राम विध्वस करनेका, परिग्रह परस्त्रीमें रुचनेका, उपाय वणन किया, सो आग सात कहिये 
समस्त प्राणीनिका हितरूप नाहीं | बहुरि जो कुमार्गका निराकरण करि स्व॒र्ग-मोक्षके सार्गका उप- 
देश करनेवाला होय सो कापथघइन विशेषण सहित आगम है अर जो ध्रगार वीर रसादिकका 
वर्णनकरि कुमाग्गमें प्ररतोवनेवाला तथा जुआ-मांसमक्षणादिक खोटे विसनिरूप मागमें तथा ससास्में 
डबोवनेके कारण जो रागी, ठेपी, विषयी, कपायी देव तिनकी सेवा तथा पाषणंडी भेष॑।निकी उपा- 
सना, मिथ्या धर्मरूप कुमार्ग तिनमें प्रवर्तिरूप कथनी जामें होय सो खोटा आगम है । जो विशेष 
नाही समझे तिनकू' भी इतना समझना चाहिये जो वीतरागका आगम होयगा तामें रागादिक 
विषय कपायका अभाव अर समस्त जीवनिकी दया ये दोय तो प्रधान होंय ही । ऐसे एक श्लोक 
में आगमका लक्षण क्या | 
अब तपस्वी जो सत्याथंगुरु ताका स्वरूप कहें हैं,--- 


विषयाशावशातीतो निरारम्भो उपरिग्रह: । 
ज्ञानध्यानतपोरक्रस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१ ०॥ 


अथ--जो पांच इन्द्रियनिकी विषयानिक्री जो आशा कहिये वांछा ताकरि रहित होय, 
छह कायके जीवनिका घात करनेवाला आरम्भ कर रहित होय अर अन्‍्तरज्भ बहिरज्ञ समस्त परि- 
ग्रहकरि रहित होय अर ज्ञान ध्यान तपमें आसक् द्वोय ऐसें चारि विशेषण सहित जो तपस्त्री कहिये 
गुरु सो प्रशंसा करिये है ॥१०॥ 
भावा्थ-जो रसना इन्द्रियका लम्पटी होय,नाना रसनिके स्वादकी आशाके वशीभूत दोय रहा 
होय, तथा कर इन्द्रियका वशीभूत होय, अपना यश-म्रशंसा सुनवाका इच्छुक होय, अभिमानी 
होय, तथा नेत्रादिककरि रूप महल मन्दिर वन बाग ग्राम आभरण वस्त्रादिक देखनेका इच्छुक तथा 
कोमल शय्या कोमल ऊँचा आसन ऊपरि सोवने बेठनेका इच्छुक, सुगन्धादिक ग्रहण करनेका 
इच्छुक विषयोंका लम्पटी होय सो ओरनिकू' दिफ्यनितें छुड़ाय, वीतराग मार्गमें नाहीं प्रवतोष, 


हे पनीर जज इध्टज नतीजा + अऑलीजीजओ, अजीज जफचजलज- 
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सराग मार्गमें लगाय संसार सम्ुद्रमें डबोय देय हे ! तातें विषयनिकी आशाके वश नाहीं होय सो 
ही शुरु आराधना-करने, वन्दने योग्य है । जातें विषयनिमें जाके अनुराग होय सो तो आत्मब्ान- 
रेहिंत बहिरात्मा है गुरु कैसें होय बहुरि जाके असस्थावर जीवनिका धातका भआरम्म होय ताके 
वाफ्का मय नाहीं, पापिष्ठकें शुरुपना केसें सम्भबे ? बहुरि जो चौदहप्रफार अन्तरञ्भपरिग्रह अर दस 
अफार बहिरड्रपरिग्रहसहित होय सो गुरु केसे होय ? परिग्रही तो आप ही संसारमें फंसरक्या है सो 
अन्यका उद्धारक गुरु कैसें होय । हहां मिथ्यात्व १, वेद जो स्त्री-पुरुष नपु सक २, राग ३, दोष 
9, हास्य ५, रति ६, अरति ७, शोक ८, भय ६, जुगुप्सा १०, क्रोध ११, मान १२, माया 
१३, लोभ १४, ऐसे चोदह प्रकार अन्तरज्ञ परिग्रह हैं। इनका स्वरूप कहिये हे,--यदथ्यपि मलु- 
घ्यादि पर्याय अर शरीर अर शरोरका नाम, शरीरका रूप तथा शरीरके आधार जाति, कुल, पदस्थ 
राज्य, धन, कुठुम्ब, जस-अपजस, ऊँच-नीचापना, निर्धनपना, मान्यता-अमान्यता, आरह्मण, लक्रिय 
वेश्य, शूद्रादिक वर्ण, स्वामी-सेवक, जती-ग्रहस्थपना हृत्यादिक बहुत प्रकार हैं ते पुद्गलनिको 
रचनामय कर्निके किये हुए प्रत्यक्ष देखें हें, सुनें हैं, अनुभवें हें, जो ये विनाशीक हैं पृदूगल मय 
हैं, मेरा स्वरूप नाहीं है ऐसे आछीतरदह बारम्बार निर्यय करि राख्या है तो हु अनादिकालतें 
मिथ्यात्वकमंका उदयकरि ऐसा संस्कार दृढ़ होय रक्षा है जो हनिका नाशतें आपका नाश माने 
हैं। इनके घटनेंतें अपना घटना, बढ़नेंतें अपना बढजाना, ऊँचापना नीचापना मानि समस्त देद्दा- 
दिकमय होय रहें हैं । यद्यपि अपने वचनकरि इन समस्तकू पररूप कहें हैं हमारा नाहीं, पराधीन 
विनाशीक है तथापि अभ्यन्तर इनका संयोग वियोगमें राग-द्वेष-सुख-दुःखरूप अपने आत्माका 
होना सो मिथ्यात्व नाम परिग्रह है ॥ १ ॥ बहुरि स्त्री, (रुप, नपु सकादिकमें कामसेवर्नेरूप राग 
अन्‍्तरह्ञ में होना सो वेद नामका परिग्रह है ॥२॥ परद्रव्य जो देह, घन, स्त्री, पुत्रादिकनिमें रंजाय- 
मान होना सो रागपरिग्रह है ॥३॥ परका ऐश्वयं, यौवन, धन, सम्पदा,पश, राज्य, विभवादिकतों 
बैर रखना सो द्वेषपरिग्रह है ॥४॥ हास्यके परिणाम सो द्ास्यपरिग्रह है ॥४॥ अपना मरण होनेंतें 
वियीग, वेदनादि होनेंतें डरपना सो भयपारिग्रह है॥६॥ आपके रागकरनेवाला पदार्थमें 
आसकतातें लीन होना सो रतिपरिग्रह है ॥9॥ आपकू' अनिष्ट लागे तिसमें परिणाम नहीं लगना 
सो अरतिपरिग्रह है ॥८॥ इृष्टका वियोग होतें क्लेशरूप परिणाम दोना सो शोकपरिग्रह है ॥ ६ ॥ 
घृणावान वस्तुको देख अबण, स्पशन, चिंतबनादिक करि परिणाममें ग्लानि उपजना सो जुगुप्सा- 
परिग्रह है भथवा परफा उदय देख सुद्दावे नहीं सो जुगुप्सापरिग्रह है ॥१०॥ रोषके परिणाम सो 
क्रोधपरिग्रद है ॥११॥ ऊँच जाति, कुल, तय, रूप, ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य, बल इत्यादिका मद 
करनेकरि आपकू' ऊँचा ओर परकू' नीचा समक्ति, कठोर परिणाम दोना सो मानपरिग्रह है ॥१२॥ 
कपटठलिये बक्रपरिणाम सो सायापरिग्रद है ॥११॥ परद्व्यनिमें चाहरूप परिणाम सो लोभपरिग्रह 
है ॥१४॥ ऐसें संसारका मूल, आत्माका घातक, तीअवन्धनके कारण चतुर्दंशप्रकार अम्यन्तरपरिग्रह 


श्द्ध रत्नकरंड भ्रावकाचार 


हैं। भर चेत्र ९, वास्तु २, हिरएय ३, सुबर्ण ७, धन ५, धान्य $, दासी ७, दास ८, हुप्य 
६, भांड १० ऐसे दशमेदरूप वाह्मपरिग्रद दे । ऐसे अन्तरज्ञ बहिरह्न चोबीसप्रकारके परिग्रहरहित 
निग्र न्थ म्निकें ही गुरुपना निश्चय करना। संयमधारण करके भी अन्तरज्ञ, बहिरज्ञ परिग्रहकरि 
जिनका मन मलीन है, तिनके गुरुपना नाहीं बनें हे। बहुरि जे निरन्तर द्विस रात्रिविषें चालते 
हालते, बैठते, भोजन करतेह ज्ञानाभ्यासमें धर्मध्यानमें इच्छानिरोध नाम तपमें आसक् हैं ते गुरु 
प्रशंसायोग्य मान्य है, पूज्य हैं, बन्ध हैं । इन गुणनिविना अन्यक्रू' सम्यम्धष्ट वन्दनादिक नाहीं 
करे है । अथवा “ज्ञानध्यानतपोरत्नः” ऐसाह पाठ है याका अर्थ ऐसा है ज्ञान ध्यान तप ही हैं 
रत्न जाके ऐसा गुरु होय है । ऐसा मुरुका स्ररूप कह्या । 
ऐसे देव गुरु आगमका श्रद्धान है लक्षण जाका ऐसा सम्ययदशन ताका निःशंकित नाम 

गुण कहनेकू प्त्न कहें हैं,- 

इृद्मेवेटशं चेत्र तत्त्व॑ नान्यन्न चान्यथा। 

इत्यकम्पा-5यसाम्भोवत्सन्मागें 5संशया रुचि: ॥१ १॥ 


अथ--इद +हिये यह आप्ठ, आगम, गुरुका लक्षण कब्या सो ही तल्वभूत सरयाथ स्वरूप 
है । ईवेश चैद फहिय और इस प्रकार ही है, अन्य्रकार नाहीं | ऐसे अकम्प जो खड्गका जल 
विसकी ज्यों सन्मामगमें संशयर्गहत जो रुचि कहिये श्रद्धान सो निःशकित गुण है ॥११॥ 

भावाथ--संसारमें जब अनेक प्रकारके गदा, चक्र, त्रिशुलादिक आयुध अर स्त्रीनिमें भ्रति 
झासक क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी अपना कतेव्य दिखावनेंके इच्छुकनिकू' देव कहें हैं अर 
दिसा तथा काम क्रोधादिकनिमें धर्मका प्ररूपक आगमकू' आगम कहें हैं, अनेक पखणडी लोभी 
कामी अभिमानीनिकू' गुरु कहें हें सो कदाचित्‌ नाहीं हे | ऐसा जाके दृढ़ श्रद्धान हे मूढनिकी 
छोटी युक्रिकरि जाका चिच्र चलायमान नाहीं होय तथा खोटे देवतानिके विकार करनेकरि मन्त्र 
तन्त्रादिककरि परिणाम विकारी नाहीं होय हैं। जेसे खड़गका जल पत्रनकरि चलायमान नाहीं होय 
तैसें परिणाम सत्याथ देव, गुरु, धमके स्वरूपतें मिथ्यादष्टीनिके वचनरूप पवनकरि सेंशयकू' नाहीं 
प्राप्त दोंय, तिसके निःशंकितगुण द्वोय है । इद्दां ओर हू विशेष किये हैं,--- 

जो आत्मतखका स्वरूप निर्दोष आगममें कक्षा ताक स्वानुभवकरें आपकू आप जाएया 
अर पर-पुदूगलिनके सम्बन्धक्ू पररूप जाएया सो सम्बर्दष्टि सप्तमयक्रिरहित होय, निःशकित- 
गुणक्‌ प्राप्त होय है। सो सप्ृमयके नाम कहें हें--इसलोकका भय १, परलोकका भय २, मरण- 
का भय ३, वेदनाभय ४, अनस्क्षाका भय ४, अगुप्ति भय ६, अकरमात्‌ मय ७, । तिनमें अपना 
परिग्रह कुटम्बादिक तथा आजीविकादिक बिगढ़ि जानेंका भय सो हसलोकका भय है सो समस्त 
संसारी जीवनिके हे । बहुरि जा प्रलोकमें कोन गति ते्रकू प्राप्त हूंगा! ऐसा परलोकका मय हे । 


प्रथम अधिकार १६ 


वि आओ गम यनयत सटीजटीकितरन 
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बहुरि मरण होनेका बड़ा मय जो मेरा नाश होयगां, नाहीं जानिये कैसा दुःख होयगा, मेरा 
अमाव होयगा, ऐसा मरणभय है। बहुरि रोगादिक कष्ट आवनेका भय सो पेदनाभय हे । बहुरि 
अपना कोऊ रक्षक नाहीं ऐसा जानि भय करना सो अनरक्ञाभय जानना । बहुरि अपनी वस्तुका 
चोरनेका भय सो अगुप्ति मय है। बहुरि अकस्मात्‌ अचानक दुःख उपजनेका भय सो अकस्मात्‌ 
भय है। अपना अर परका स्वरूपकू सम्यक्‌ जाननेवाला सम्यस्धृष्टिके ये सप्मय नाहीं होंय हें । 
इस देहमें पगके नखतें लगाय मस्तक पयंत जो ज्ञान है चेतन्य है, सो हमारा धन है, इस ज्ञान- 
भावतें अन्य एक परमार मात्र हू हमारा नाहीं है। देह अर देहके सम्बन्धी जे स्त्री, पुत्र, धन, 
घान्य, राज्य, विभवादिक हैं ते मोतते भिन्न परद्रव्य हैं, संयोगतें उपजें हैं हमारा हनका कहा संबंध 
संसारमें ऐसे सम्बन्ध अनन्तानन्त होंय वियोग भये हैं। जिनका सयोग भया है तिनका वियोग 
निश्रयतें होय ही गा। जो उपजा है सो बिनसेगा । में श्ञानस्वरूप आत्मा उपज्या नाहीं, विनवंगा 
नाही, ऐसा जाके दृढ़ निश्रय है तिसके देह छूटनेंका अर दस प्रकार परिग्रहका वियोग होनेका 
भय नाहीं, तदि इस लोकके भयरद्दित सम्पर्द््टि निःशुंक हैं । बहुरि सम्यग्दष्टिके परलोकका भय 
हू नाहीं है । जिसमें समस्त वस्तु अवलोकन करिये सो लोक है । जातें हसारा लोक तो हमारा 
ज्ञानदर्शन है, जिसमें समस्त प्रतिबिंबित होय रहे हैं। 

भावार्थ--जो समस्त वस्तु भलकें हैं सो हमारा ज्ञानस्वभाव में अवलोकन करूं हूं, हमारे 
ज्ञानके बाह्य किसी वस्तुकू' मैं नाहीं देखू' हूं, नाहीं जाए हूँ, जो कदाचित्‌ हमारा ज्ञान हे सो 
निद्राकरि मुद्रित होय जाय तथा रोगादिककरि मूछोकरि मुद्रित होय जाय तो समस्त लेक विद्य- 
मान है तो हृ अमाररूपसा ही भया याते हमारा लोक तो हमारा ज्ञान ही हे । हमारा ज्ञान वाद्य 
किसी वस्तुकू' देखनें जाननेमें आवे नाहीं हे अर हमारे ज्ञानतें वाद्य जो लोक है, जिसमें नानाप्रकार 
नरकस्वर्ग स्वक्षके प्रत्यक्ष है सो सब मेरा स्वभावतें अन्य है । पुए्यका उदय है सो देवादि शुभ- 
गतिका देनेवाला है। अर पापका उदय हे सो नरकादिक अशुभगतिका देनेवाला है, यातें पाप- 
पुण्य दोऊ ही बिनाशीक हें अर स्वर्ग नरक्ादिक पुणय-पापका फल हूं विनाशीक हे । अर मैं 
आत्मा ज्ञान-दर्शन-सुख-बीयंका अविनाशपणानें धारण करता अखणड हूँ, अविनाशी हूँ, मोत्तका 
नायक हूँ, मेरा लोक मेरे मांहीं है । तिसहीमें समस्त पस्तुकू' अवलोकन करता बद्ध हूँ । ऐसे पर- 
लोकका मयदू नाहीं प्राप्त होता सम्यग्दृष्टि निःशंक हे । बहुरि स्पशन, रसना, प्राण, नेत्र, करण ये 
पंच हंद्रिय अर मन, वचन, कायका बल झर आयु अर श्वासोच्छवास ये कर्मनिकरि रचे वाह्प्राण _ 
हैं, पृदूगलमय हैं, इन प्राथनिका नाशकू जगतमें मरण कहें है अर आत्माका श्ञान-दर्शन-सुख 
सत्तारूप भाषप्राण हैं तिनका नाश कोऊ कालमें हू नाहीं है। यातें जो उपलेगा सो मरेगा सो 
पुदगल परमाणु संचयक््‌ श्राप्त होय ईद्रियादिक प्राणस्वरूपकरि उपें हैं, ये ही विनर हैं, ये मेरा 
स्वभावरूप हान-द्शन-सुख सचा कदाचिद तीनकालमें ह्‌ विनाशीक नाहीं हैं। हृन्द्रियादिक प्राण 


२० रत्नकरंह आवकाचार 
पर्यायकी लार उपने हैं, विनरों हैं, में तो चैतन्य अविनाशी हूँ ऐसा निश्चयका धारक सम्यस्द्िके 
मरणके मयकी शंका नाहीं है| बहुरि वेदना भयकू जीत निःशंक है | वेदना नाम जाननेंका है 
सो जाननेवाला में जीव हूँ, सो अपना एक अचलल्लानका ही अनुभव करूं हूँ, सो तो वेदना अवि- 
नाशीक है। सो ज्ञानका अनुभव वेदना तो शरीरवियें नाहीं हे अर वेदनीयकर्मजनित सुखदुःखरूप 
बेदना है, सो मोहकी महिमातें आपमें ही दीखे है परन्तु मेरा रूप नाहीं है, शरोरमें हैं । में हससें 
भिन्न झ्वाता हूँ, ऐसे श्ञानवेदनाते देहकी वेदनाकू' भिन्न जानता सम्पर्दृष्टिनि!शंक है । बहुरि अन- 
रक्षमय हू सम्पर्दष्टिके नाहीं होय है जातें जगतविषे जो सत्तारूप वस्तु है ताका श्रिफालाहमें 
नाश नाहीं हे ऐसा हमारे दृढ़ निश्चय है तातें मेरा ज्ञानस्वरूप आत्मा हू स्त्रयं फिसीफी सहाय 
बिना ही सत्‌ है । यातें याका कोऊ रक्षा करनेवाला ह नाहीं, श्र कोझ पिनाश करनेवाला भी 
नाहीं है। जाका कोऊ विनाश करनेवाला होय; ताका रक्षक हू कहूँ देख्या चाहिये, तातें सम्य- 
ग्ृष्टि अविनाशी स्नरूपकू' अनुभव करता, अनरक्षाभयरहित निःशंक है । बहुरि अगुप्तिमय जो 
फ्रपाठादिककी रक्षाविना हमारा धन नष्ट होय जासी, ऐसा चोरकों भय सो हू नाहीं है जो बस्तु- 
का स्वरूप निजरूप अपने स्वरूपके मांही ही है अपना रूप आपके बाहर नाहीं है यातें चैतन्य- 
स्वरूप जो मैं आत्मा ताका चेतन्यरूप हमारे मांदी ही है यामें परका प्रवेश नांहीं, यो अनन्त- 
हानदर्शन हमास रूप सो ही हमारा अप्रमाण अविनाशी धन है, यामें चोरका प्रवेश नाहीं, चोर 
हर सके नाहीं तातें सम्यर्धट्टि अगुप्तिमय निःशंक है । बहुरि सम्यर्दष्टिके अकस्मात्भय हू नाहीं 
है, जातें मेरा आत्मा तो सदा काल शुद्ध है, दृष्टा है, अचल है, अनादि है, अनन्त है, स्वरभावतें 
सिद्ध हे, अलक्ष है, चैतन्य प्रकाशरूप सुखका स्थानक है, इसमें अचानक कछू हु होना नाहीं 
है, ऐसे दृदभाषयुक्क सम्पर्दाष्ट निःशड्ड है । जाके सम्पस्दर्शन है, ताके पणिममें सप्त भय नांदी हैं 
सत्या्थ अपना स्वरूप जानेंविना सप्तमयरहित अपना भ्रात्मा नांही होय है। बहुरि सम्यस्दृष्टि 
अद्दिसाकू' ही धर्म निश्चयरूप जानें है, जाके ऐसी शह्ला नाहीं उपजे है, जो यज्ञ-होमादिक जीब- 
घातके आरम्भ इनमें हू धर्म कछु तो होयगा ऐसी शझ्काका अभाव सो निःशक्लित भक्ल है । 
अब एफ श्लोक करि दूजे निःकांक्तितगुणकू' कहे हैं।-- 
कर्मपरवशे सांते दुःखेरन्तरितोदये । 
पापबीजे सुखे>नास्था श्रद्धानाकाइलणा स्पृता ॥१२॥ 


अथे--जो इन्द्रियजनित सुखमें सुखपनाका भास्थारहित श्रद्धानमाव सो अनाकांदता 
नामा सम्पक्वफा का भगवान क्या है । बेसाक है इन्द्रियजनित सुख, कर्मनिके परवश् है, स्वा- 
घीन नाहों है, पुएयकर्मके उदयके अधीन है। पुएयकर्मका उदयके सहायबिना कोख्ं उपाय 
मदन पृरुषा करते हू सुखी प्राप्ति नाहीं होय है, हष्टका लाभ नाहीं होय है, बशुरि भक्वलको 
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प्राह्ष होय है । अर कदाचित्‌ पुण्यके उदय करि सुखकू प्राप्त भी होय तो सो सुख अन्तकरि सद्दित 
है, पराद्ीन कितने काल मोगेगा १ जातें इन्द्रियजनित सुख है सो अपने इृष्ट विषयके अधीन है भर 
इष्टफो समागम है सो विनाशीक है । हन्द्रधनुषवत्‌ विजुरीका चमत्कारचत्‌ क्षशमंगुरि है तथा परा- 
घीन हे, शरीरकी नीरोगिताके अधीन तथा धनके अधीन, स्त्रीके अधीन, पृत्रके अधीन, आयुके 
अघीन, जीविकाके अधीन तथा त्षेत्रके अधीन, कालके अधीन, इन्द्रियनके अधीन, इन्द्रियनिके 
क्कियके अधीन, दृत्यादिक हजारां पराधीनताकरि सहित अर पतनके सम्भुख केतेक काल भोगनेमें 
आये हे तातें इन्द्रियजनित सुख है सो अवश्य अन्तकरि सहित ही है। अर अन्तकरि सहित है तो 
हु अखणड धारा प्रवाहरूप नाहीं है बीचि-बीचिमें अनेक दुःखनिके उदय सहित है । कदे तो रोग 
आय जाय है, कदे स्त्री-पुत्र-मित्रको तियोग होना, कंदे अपमानको होना, कदे धनकी हानि होना, 
कदे अनिष्टको संयोग होना, ऐसें अन्तरित अनेक दुःखनिसहित है । बहुरि पापका बीज है, 
इन्द्रियजनित सुखनिमें लीन होते अपना स्वरूप भूले दी, अर महाधोर आरम्भमें तो प्रबतें ही, 
अन्यायके विषयसेवन करे ही, यातें पापबन्ध होय ही है, तातें इन्द्रियजनितसुख नरक-तिय॑चादिक 
गतिमें परिभ्रमण करावनेवाला पापबन्धका बीज है । ऐसा पराधीन अन्तसहित दुःखनिकरि व्याप्त जे 
इन्द्रियजनित सुख्र हैं ते सम्यस्दश्टिकू' सुख नाहीं दीलें हैं तदि सुलमें आस्थारुप भ्रद्धान कैसे होय ९ 
जब श्रद्धान ही नाहीं तदि बांछा केसें करें ? भाव ऐसा जानना जो सम्यर्दृष्टि है, ताके आत्माका 
अनुभव होय ही अर आत्माका अनुभव भया, तब आत्मा स्व॒माव जो अतींद्रिय अनन्तक्षञान अर 
निराकुलता लक्षण अविनाशीक सुख तिसका अनुभव होय है । जातें संसारीनिक जो इन्द्रियनके 
अधीन सुख हे सो तो सुखाभास हे, सुख नाहीं हे, वेदनाका इलाज है, जाके कुधाकी तीव्र बेदना 
उपजेगी सो भोजन करि सुख मानेगा । तृषा उपजंगी, सो शीतल जल पीया चाहेगा। शीतकी 
वेदना व्यापैंगी, सो रुईका वस्त्र तथा गेमादिक वस्त्र ओढ्या चाहैगा। गरमीकी वेदना उपजैगी, 
स््रे शीतल पवन चाहेगा, जातें वेदनाविना इलाज कौन चाहे १ नेत्ररोगविना खपरथो नेत्रनिमें 
कोन क्ेपे ! कर्णरोगबिना बकराका मृत्र तथा तैलादिक कर्णमें कोन क्षेपे ? तथा शीतज्बरकी 
वेदनाविना अग्निका ताप तथा त्र्यंकों आताप आदरतें फ़ोन सेचन करे ? तथा वातरोमबिना 
दुर्गंध तैलादिकका मर्देनादिक कोन आदर १ तातें इन संसारीक पांचौं इन्द्रियनके तीज चाहरूप 
आत्ताप उपज हे तदि विषयनिके भोगनेकी इच्छा उपजे हे। तातें विषयभोगना तो उपजी हुई 
बेदनाऋू थोरे काल शान्ति करे हे फिर अधिक-अधिक वेदना उपजाबे है यातें हंद्रियनके विषयनके 
भोगनेतें उपज्या सुल्ध हे सो तो दुःखह्दी है। बाह्मशरीर इन्द्रियादिकक्ू' ही आत्मा जाननेंवाला 
बहशत्मा है सो विषयनिकी वेदनापूवेक इलाजकू' सुख मानें है। सो मानना मोहकर्मजमित अम 
है । सुक्तो वेदना हो नाहीं उपजे ऐसा निराकुलता लक्षशरूप है। विषयनिके अधीन सुख मानमा 
मिध्या भद्धन है, यातें सम्परदष्टिकू अहमिदलोकका हू सुख पराधीन आकुलतारूप विनाशीक 


श्र रत्नकरंड आवफांचार 

केवल दुःखरूप ही देखे है तातें सम्यग्धष्टिके इंद्रियजनित सुखमें वांझा कदाचित्‌ नाहीं होय है । 
इस जन्ममें तो धन, सम्पदा, विभवादिक नाहीं चाहे हे अर परलोकमें हंद्रपना, चक्रीपना हत्यादिक 
कदाचित्‌ हू नाहीं चाहे है । ए इन्द्रियनिके विषय तो अल्पकाल हैं अर आगे इनका फल असंख्यात- 
काल नरकका दुःख तथा अनन्तकाल, असंख्यातकाल तियंचादिक गांतनिमें तथा महा दरिद्री, महा 
रोगी नीच कुलके धारक कुमानुषनिमें अनेक जन्म धारणकरि दुःख भोगवे है । इस जगतमें आशा 
अर शह्ढा दोऊ मोहके उदयकरि जीवके निरन्तर वर्तें हैं। सो आशा किये कुछ प्राप्ति होय नाहीं 
है । समस्त जीव अपने नित्य ही धनकी प्राप्ति, नीरोगता, कुठम्बकी बद्धि, इन्द्रियनिका नल अपनी 
उच्चता चाहें हैं परन्तु चाह किये कुछ होय नाहीं है, समस्त जीव चाहकरि निरन्तर पापकरा बन्ध अर 
अन्तरायका तीव्र बन्ध करें हैं। अर केतेक भोगामिलाषी होय दान, तप, वत, शील, संयम 
धारण करें हैं परन्तु वांछा करि प्रणयका घात होय है । पृएपबन्ध तो निवोज्छकके होय है । तथा 
शुभ-अशुभ कर्मके दिये विषयनिमें सन्‍्तोषी होय, निराकुल होय विषयनिमें वांछा नाहीं करे, तिसके 
पुएयका बन्ध होय है | बहुरि समस्त जीव नित उठ यह चाहें हैं मेरे-वियोग, मरण, हानि, अप- 
मान, धनका नाश, रोग वेदना, मत होहु । निरन्तर इनकी शज्ढ्ा करें हैं, बहुत भय करें हैं तो हू 
वियोग होय ही, मरण होय ही तथा धनहानि, बलहानि, अपमान, रोग, वेदना पूर्वक बन्ध किये 
तिनके अनुकूल होय ही । तिनकू' ठालनेकू' इन्द्र, जिनेन्द्र, मन्त्र, तन्त्रादिक कोऊ समर्थ नाहीं, 
क्‍योंकि मरण होय है सो आयुकमका नाशतें होय है। अलाभादिक अन्तरायकर्मके उदयतें होय 
है, रोग वेदनादिक असाता फर्मके उदयतें होय है। अर कर्मकू' हरनेमें अर देनेमें अर पलानेमें 
कोऊ देव, दानव, इन्द्र, जिनेन्द्रादिक समर्थ हैं नाहों, अपने भावनिकरि बन्ध किये कर्मनिततें अपने 
किये सन्तोष, क्षमा, तपश्चरणादिक भावनिकरि छुड़ावनेंकू' आप ही समर्थ है अन्य नाहीं। ऐसे 
इृढ़निश्यका धारक निःशह्लू निवोच्छक सम्पस्दृष्टि ही होय हे । 

हुं कोऊ प्रश्न करे है,--जो सकल परिग्रहके त्यागी जे घुनीश्वर साधु, तिनके तथा 
त्यागी गृहस्थनिक तो शंकारहितपना तथा वांछाका अभावपना होय सके परन्तु वतरहित शृहस्थी- 
निके निःशंकित, निःकादित कैसे सम्मवे | अवतसम्यस्दृष्टि गृहस्थीके मोगनिकी इच्छा देखिये है । 
वशिज व्यवहारमें, सेवा करनेमें, लाभ चाहे ही है अपने कुटम्बको वृद्धि, धनकी बृद्धि वांछे ही है 
तथा रोगकी शंका, कुट्म्बके वियोगकी शंका, जीपिकाके विगड़ि जानेकी,धनके नाश होनेकी शंका 
निरन्तर व्॒ते है। तदि निःशंकपना निवोच्छकपना कैसे होय १ अर निःकांज्षितमावबिना सम्यक्त्व 
कैसें होय, तातें अग्रती गृहस्थीऊ सम्यक्त्व होना कैसे सम्मवे ? तिसका उत्तर ऐसा जानना--- 

जो सम्यक्त्व होथ है सो मिथ्यात्व अर अनन्तानुबन्धी कपायके अमावतें होय है यातें 
अव्तसम्परदष्टि गृहस्थक मिथ्यात्वका अभाव भया अर अनन्तानुबन्धी कपायका हू अभाव भया, 
वातें मिथ्यात्वके अमावततें तो सत्याथ॑ आत्मतत्वका भर परतत्वका भ्रद्धान प्रगट होय है । भर 
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अनस्तानुबन्धी कपायके अभावतै विपरीत रागभावका अमाव भया, तदि ज्ञान श्रद्धानकी विपरीवताका 
अभावतें इसलोक, परलोक, मरणभय आदिक सप्त भय अव्रतसम्यस्दृष्टिक नाहीं हैं, याहीतें अपने 
आत्मकू' अविनाशी टंकोत्कीर्ण ज्ञान-दशन स्वभाव श्रद्धान करे है । अर बिपरीत जो पर बस्तुमें 
वांछा, ताका अभावते समस्त इन्द्रियनिके विषयनिमें वाँछारहित है । स्वर्गलोकमें उपजे इन्द्र अह- 
मिन्द्रनिके ह विषयभोगनिकू विष समान दाह-दुःखके उपजावनेवाले जानि कदाचित्‌ स्तष्नमें हू 
बांछा नाहीं करे है। अपना आत्माधीन निराकुलतालक्षशरूप अविनाशी ज्वानानन्दहीकू' सुख मानें 
है अर अपने देहकू' धन सम्पदादिकनिकू कर्मजनित पराधीन विनाशीक दुःखरूप जानि ये हमारा 
है, ऐसा विपरीत भूठा संकल्प हू नाहीं करे । यातें अनन्तानुबन्धी कषायके उदयजनित विपरीत 
झूठा भय, शका परचस्तुमें वांछा अव्रतसम्यस्दृष्टि के कदाचित्‌ नाहीं हे । परन्तु अप्रत्याख्यानाव- 
रण कपाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय,संज्वलनकषाय, तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुशुष्पा 
स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद इन इकब्रीस कपायके तीर उदयतें उपज्या रागभावका प्रभावकारि 
इन्द्रियनिका आतापका मारथा त्यागतें परिणाम कांप हे। यधपि विषयनिकू दुःखरूप जानें है तथापि 
वर्तमानकालकी वेदना सहनेकू' समर्थ नाहीं। जैसे रोगी कड़वी ओपधिकू कदाचित्‌ पीवना भला नाही 
जानें है तथापि वेदनाका मारथा कड़वी ओऔपधिकू' बडा आदरतें पीबे है परन्तु अन्तरद्रमें ओषधि 
पीवना महा बुरा जाने, जो ऐसा दिन कब आयेगा जिस दिन ओषधिका नाम भी ग्रहण नाहीं 
करू गा, तैसे अव्रतसम्यग्दष्टि हृ भोगनिकू' भला कदाचित्‌ नॉहीं जानें हे परन्तु तिनषिना निर्वाह 
होता दीखे नाहीं, पारेशामनिकी दृढ़ता दोखे नाहीं। कपायनिका प्रबल धका लगि रहा है इन्द्रि- 
यनिका आताप सद्दा जाय नाहीं, यातें वेदनाका मारथा बॉछे हे । सहनन कथा, कोई सहाई दीखे 
नाहीं, कषायनिका उदय करि शक्कि नष्ट हो रही है, परवश पद्या हे तथा जेस वन्दीशृहमें पल्या 
पुरुष बन्दीगृहतें अति बिरक़् है तथापि पराधीन पड्या महादुःखका देनेवाला वन्दीगृहक्रू ही लीपै 
है, धोवे, भूवारे हे तेसें सम्यम्दष्टि हु वन्दीगृह समान देहकू जानता, क्षुधा-तपादिफ बेदना सह- 
नेकू' असमर्थ हुआ, देहकू' अपना नांही जानें है। वर्तमानकालकी वेदनाका ही याके भय है । 
झर वेदना मेटनें मात्रही अव्रतसम्यर्दश्कि वांछा है। कर्मके उदयके जालमें फसा है | निकल्या 
चाहे है । तथापि राग, हेष, अभिमान, अप्रत्याख्यानका सम्बन्धही ऐसा है जो त्याग बतादिका चाहै 
है। तो हू नाहीं होनें देहे । उदयकी दशा बड़ी बलवान है संसारी, जीव अनादिते कर्मके उदयके 
जालमेंतें निकल नाहीं सके हे । देहका संयोग बनि रा तितने देहका निर्वाहकेअर्थि जीविका 
मोजन वस्त्रकू वांछेंही है। तथा अप्रत्याब्यान कपायका उदयकरि लोकमें अपनी नीची प्रव्ृतिका 
अभावरूप उश्प्रवृत्ति चाहे है | धन सम्पदा जीविका बिगड़ जानेंका मय करे ही है, तिरस्कार होनें 
फा भय करे ही है । इन्द्रियनिका संताप सहनेंकी असमर्थपनातें विषयनिकू' वांछे है जातें कपाय 
घटी नादीं, राग घव्या नाई, तातें भागानें बहुत दुःख उपजतो दीखे, ताकू' टान्या चाहे ही है, 
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तथापि राज्यमोगसंपदानिकू सुखकारी जानि वांछा नाहीं करे है। ऐसे निःकांचित अड्ञका लक्षणकक्षा। 

अब मिर्विचिकित्सा नामा तीसरा अज्जका लक्षण कहनेकू' सत्र कहें हैं,--- 

स्वभावतो 5शुचो काये रत्नत्रयपत्रित्रिते । 
निजु ग॒प्सागुणप्रीतिमता निर्विचिकित्सिता ॥१ ३॥ 

अर्थ--जो मनुष्यपर्यायका काय है सोस्वमावहीतें अशुचि है यामें कोऊ उत्तम मनुष्यके 
रत्नत्नय प्रफट होजाय तो अशुचि भी काय पविश्न है ।यातें ब्रतीनिका देह रोगादिकते मलिनहू देख 
इसमें जुगुप्सा जो ग्लानि ताका अभाव अर रत्नत्रयमें प्रीति सो निर्तेचिकित्सित नामा अन्जदे ॥१३॥ 

भावार्थ--यो देह तो सप्ततातुमय तथा मलमृत्रादिकमय है । स्वभावहीतें अशुचि है । यो 
देह तो रत्नप्रयस्परूप प्रकट होनेतें पविन्न है, यातें रोगसहित तथा बृद्धता तथा तपथरणकारि 
क्षीणता मलीनता देख ग्लानि जाके नाहीं होय, अर गुणनिमें प्रीति होय ताकें निर्विचिकित्सा नाम 
अरद्ज है । यहां ऐसा विशेष जानना । जो सम्यर्दृष्टि हे सो वस्तुका सत्याथ स्वरूप जानें हैं । यातें 
पुदृगलके नानास्वभाव जानि मलमृत्र, रुघिर, मांस, राघसहित तथा दारिद्र रोगादिक सहित मनुष्य, 
वियंचनिफा शरीरादिफी मलीनता, दुगन्धतादिक देखि करे तथा श्रवण करि ग्लानि नाहीं करे 
है। जो कर्निके उदय करि अनेक छुधा, तृपा, रोग, दारिद्रादिककरि दुःखित होना तथा पराधीन 
बन्‍्दीगृहादिकमें पड़ना, नीच कुलादिकमें उत्पन्न होना तथा नीच कमंकरि मलीन भोजन करना, 
महामलीन वस्त्र धारना, खोटारूप अड्भ उपांगादिकनिका पावना होय है । सम्यग्दृष्टि यामें ग्लानि 
करि अपने मनकू' नाहीं विगाड़े है। तथा कपायांके अधीन होय निध आचरण करते देख अपने 
परिणाम नाहीं बिगाड़े है ताकें निर्विचिकित्सा अज्न होय है | तथा मलीन चेत्र, मलीन ग्राम तथा 
गृहादिकनिमें मलीनता, दरिद्रता देख ग्लानि नाहीं करें तथा अन्धकार, वर्षों, ग्रीष्म, शीत वेदना 
ताकरे सहित कालकू' देख ग्लानि नाहीं करे बहुरि आपके दरिद्रवा तथा रोग आवता तथा 
वियोग होता तथा अशुभ कमेके उदयकू' आता परिणामकू मलीन नाहीं करे । जो मैं कर्म बन्ध 
किया ताके फलकू' मैं ही भोगू गा, अशुभकर्मफा फल तो ऐसा ही होय है, ऐसें जानि अपना परि- 
णामझू मलीन नाहीं करे । तिस पुरुषक निर्विचिकित्सा अद्भ दोय है। जिसके निर्विचिकित्सा भज्ज 
है तिसहीके दया है, तिसहीके बेयाबत्य होय, तिसद्दीके वात्सल्य स्थितिकरणादिक गुण प्रकटदोय 
हैं। ऐसे सम्यक्त्वका निर्विचिकित्सा नामा अड्ड क्या । 

अब अमूद्दृष्टिनामा सम्यक्त्वका चौथा अद्ज कहनेकू' पत्र कहँ हैं,--- 

कापथे पथ दुःखानां कापथस्थेपप्यसंमतिः । 
असंएक्िरनुत्कीतिरमृठा दृष्टिसव्यते ॥ १४ ॥ 
अथे--नरक तियेच कुमानुषादि गतिनिका घोर दुःखनिका मार्ग ऐसा जो मिथ्यामार्ग 


जिन जान 


प्रथम अधिकार श्ध् 


तिसमिपें भर कृमार्गी जो मिथ्यामार्गमें तिष्ठनेताले पुरुपनित्रिपं जाके मनकरि प्रशंसा नाहीं, वचनि- 
करि स्तवन नाठीं तथा कायकरि प्रशंसा जो अंगुलिनिके नलादिकनिका मिलाप नाहीं, सराहनां 
नाहीं सो अमृढर्राष्ट हे ॥१४॥ 


हहां संसारी जीव मिथ्यात्वके प्रभात्रतें रागी, ढेषी देवनिका पूजन प्रभावना देखि प्रशंसा 
करें हैं, देवीनिके जीवनिकी विराधना की प्रशंसा करें हैं तथा दशप्रकारके कुदानकू' भला जानें हैं 
तथा यज्ञ होमादिककू तथा खोटे मन्त्र, तन्‍्त्र, मारण, उद्चाटनादिक कर्मनिकों प्रशंसा करें हैं तथा 
छुआ, बावडी, तालाब खुदावनेकी प्रशंसा करें हैं तथा फन्दमूल, शाक्, पत्रादिक भत्षण करनेवाले- 
निहू उच्च जानि प्रशंसा करें हैं तथा पंचाग्निकारे तपनेबाले, बाधम्बर ओढ़नेवाले, मस्म लगानेवाले, 
ऊध्येबाहु रहनेवालेनिकू' महान उच्च जानें हैं तथा गेरुकरि रंगे वस्त्र तथा रक्त वस्त्र तथा श्वेत वस्त्रा- 
दिकनिकू' धारण करते, कुलिंगीनके मार्गनिकी प्रशंसा करें हैं तथा खोटे तीथनिकी अर खोटे रागी 
ईेंपी मोही वक्रपरिणामी शस्त्रधारी देवनिकू' पूज्य जानें हैं तथा जोगिनी, यक्षणी, चेत्रपालादिकनकू 
घनके दातार मानें हैं तथा रोगादिक मेटनेवाले मानें हैं, यक्ष, चेत्रपाल, पद्मावती, चक्र श्वरी हत्या- 
दिफनिकू' जिनशासनके रक्षक मानि पूर्ज हें तथा देवतानिके कवलाहार मानि तेल, लापसी, पूवा 
बड़ा, अतर पुष्पमाला हत्यादिककरि देवतानिकू' राजी करना मानें हैं तथा देवतानिकू' रिसब॒त 
देनाकरि विचारें हें जो मेरा अग्रक कार्य सिद्ध होजाय तो तेरे छत्र चढ़ाऊँ, तेरे मन्दिर बनवाऊँ, 
तेरे रुपया चढ़ाऊँ, तथा जीव मारि चढ़ाऊँ, सवामणका चूरमा करे चढ़ाऊँ तथा बालकनिके जीव- 
नेके भर्थि चोटी, जद्ला उतराऊँ इत्पादिक अनेक बोली बोलना सो समस्त तीवमिथ्यात्वका उदय 
का प्रमातर है। जहां जीवनिकी हिंसा तहां महा घोर पाप है जातें देवतानिके निमित्त, गशुरुनिके 
निमित्त दिंसा संसार-समुद्रमें डबोवनेबाली है। फोऊ देवादिकनिके मयतें तथा लोमतें तथा लज्जातें 
दिंसाके आरम्भमें कदा|चत्‌ मत प्रवर्तों । दयात्नानकी तो देक रक्षा ही करे हे जो फिसीका अपराध 
नाहीं करे, ताकी विराधना देव हू नाहीं कर सकें हैं। रागी, ढंषी, शस्त्रधारी देव हैं ते तो भाप 
ही दुःखी हैं, मयभीत हैं, असमर्थ हैं। समर्थ होंय अर मयरहित द्ोंय सो शस्त्र कप घारण करें । 
अर चुधावान दोंय सो ही मोजनादिक करि पूजा चाहे, तातें खोटे मागे जो संसारमें पतनके कारल 
ऐसे मिथ्याद्ट्टीनिके त्याग, श्रव, तप, उपवास, मक्ति, दानादिक अर इनके धारण कर नेवालेनिकी 
मन-बचन-फायकरि प्रशंसा नाहीं करे सो अमूढ्रष्टिनामा सम्यक्लवका अब हे। जातें जाके देव- 
कुदेवका तथा ध्म-कुघमंका तथा गुरू-कुगुरुका तथा पाप-पुएयका तथा मच्य-अमत्त्यका तथा त्याज्य- 
अत्याज्यका आराध्य-अनाराध्यफा तथा कार्य-अकायका तथा शास्त्र-कुशास्त्रका, दान-कुदानका, 
पात्र-अपात्का तथा देनेयोग्य-नाहों देनेयोग्यका तथा युक्रि-कुयुक्तिका तथा कहने योग्य-नाहीं कहने- 
थोग्पका, ग्रहण करने पोग्प नाहीं ग्रदश करनेयोग्यका अनेकान्तरूप सर्वह्-बीतरागका परमागमर्ते 
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आद्ीतरद जाति निर्शेयकरिमृद्ता रहित होय, पद्षयात छोड़ करकें व्यवहार परमार्थमें विरोधरद्दित 
दोय, तैसें श्रद्धा करना सो अमूढ्टष्टिनामा चोथा अह्ठ हे । 

अब उपगृहननामा सम्पक्त्थका पांचमा अद्भ प्ररूपण करनेकू' यत्र कहें हैं,-- 

स्वयंशुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्रजनाश्रयाम्‌ । 
वाच्यतां यव्प्रमाजेन्ति तद॒दन्त्युपगृहनम्‌ ॥१५४॥ 

अर्थ--यो जिनेन्द्रमगवानको उपदेश्यों हुवो ग्त्नत्रयरूप सागे हे सो स्वयमेव शुद्ध है, 
निदोष है, इस रत्नत्रयमागक कोऊ अन्लानीजनका आश्रय तथा फोऊ अशक्क जनकरि निद्वता प्रगट 
भई होय, ताहि जो दूर करें, शुद्ध निर्दोष करे, ताने उपगृहन कहिये हैं ॥१४॥ 

हहां ऐसा जानना जो यो जिनेन्द्र भगवानका उपदेश्या हुवा दशलतज्ञणरूपधमे तथा रत्न- 
त्रयधर्म है, सो अनादिनिधन है, जगतके जीवनिका उपकार करनेवाला है । समस्तप्रकार निर्दोष है, 
कोऊ का हू यातेँ अकल्याण नाहीं होय हे अर कोऊकरि बाधा नाहीं दी जाय है, ऐसा धमंविषे 
कोऊ अनज्ञानीके चूफनिके निमित्तत तथा कोऊ शक्किहानके निमित्ततें जो धमकी निन्‍दा होती होय 
ताकू' दूर करे, आच्छादन करे, सो उपयूहननामा अक्छ है । 

भावषाथ--अन्य मिथ्याद्ष्टि लोक सुनेगे तो धर्मकी निन्‍दा करेंगे तथा एक अज्ञानीकी 
चूक सुनि, समस्त धर्मात्मानिकू' दूषण लगावेंगे, कहंगे--इस जिनधर्ममें तो जेते ये ज्ञानी, तपस्वी, 
त्यागी, वरती हैं ते पाखण्डी हैं, गेरमारगी हैं। एकका दोप देखि समस्त धर्म अर समस्त धमांत्मा 
दृषित होय जायेंगे, तातें धर्मात्मापुरुष होय सो धमोत्मा में कोऊ दोष ह्‌ लगि जाय तो धर्म प्रीति 
करि, धममें परके निमित्ततँ आगया दोषकू' ढांके हैं। जेसें माताकी पृत्रमें ऐसी प्रीति है जो पुत्र 
कदाचित्‌ भ्रन्याय खोट हु करे तो ताके खोटकू' आच्छादन कर ही, तैसें धर्मात्मापुरुषकी साधरमीतें 
तथा धमेतें ऐसी प्रीति हे, जो कमेके प्रभलउदयकरि फोऊ साधर्मीके अज्नानताते तथा अशक्तातैं 
क़्तमें, संपममें, शीलमें दोष आजाय, बिगढ़ि जाय तो आपका साभरथ्यप्रमाण तो आच्छादन ही 
करे । हहां विशेष ऐसा ओर हू जानना जो सम्पर्दणष्टिका स्वभाव ही ऐसा है जो कोऊ ही जीवका 
दोष प्रगट नाहीं करे अर अपना उच्चकतंव्य प्रकाश नाहीं करे, अपनी प्रशंसा परकी निन्दा नाहीं 
फरे है| सम्यर्दष्टिके परजीवनके दोष ह देखि, ऐसा विचार उपजे है, जो इस संसारमें जीवनिके 
अनादि कालका कमनिके वशीभूतपना है, यातें जहां मोहनीयका उदय तथा ज्ञानावरण-दर्शनाव- 
रणका उदय प्रवर्ते हे तहां दोषमें प्रतननेका अर चूकनेका कहा आश्र्य है। जीवनिकू' काम-क्रोध- 
लोभादिक निरन्तर मरें हैं, बलावें हैं, अष्ट करें हैं। हमह संसारमें राग-ठेष-मोहके वशीभूत होय 
कौन-कौन अनथ नाहीं किये हैं, झब फोऊ जिनेन्द्रका, परमागमका शरणका प्रसादतें किंचित्‌ दोषकी 
अर गुणशको पहिचान भई है तो हू अनादिकालका कपायनिका संस्कारकरि, अनेक दोपनिमें 
प्राप्त होय रहा हूँ तातें अन्यजोवनिके कमके उदयकी पराधीनतातैं मये दोषनिक्ू देखि, करुणा दी 
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करना । संसारो जीव विषयनिके अर कपरायनिके वशीभूत होय पराधीन हैं। ए कषाय अर विषय 
बानकू' विगाड़ि, नाना प्रकार नाच नचावें हैं अर आपा थुलाओं हैं | तातें झन्नानी जनकूत दोप- 
कू' देखि आप संक्लेश नाहीं करे है । क्षेत्रपालादिकके नि्मित्ततें, जो भावी है, ताहि टालनेकु' 
कोऊ समर्थ नाहीं है । ऐसें उपगृहन नामा सम्यक्त्वका पंचम अ्ड क्या । 

झब स्थितिकरणनामा सम्यक्वका छठा अद्छ कहनेकू सत्र कहें,--- 

दशुनाच्चरणाद्ाए चलता पर्मवत्सलेः 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ञे: स्थितिकरण मुच्यते ॥१ ६॥ 

अथ--कोऊ पुरुष सम्यन्दर्शनकरि सहित श्रद्धानी था तथा चारित्रधारक श्रत सयभसांहत 
था, फिर कोऊ प्रबल कषायके उदयकरि तथा खोटी संगतिकरि तथा रोगकी तीव वेदना करि तथा 
द्रिद्रताकरि तथा मिथ्या उपदेशकरि तथा मिथ्यादष्टीनिके मन्त्र-तन्त्रादिक चमत्कार देखि सत्यार्थ 
श्रद्धान, आचरणतें चलायमान होता होष, तिनकू' चलते जानि, जिनका धर्म में वात्सल्य है ऐसे 
धर्मात्मा प्रवीण पुरुष ताकू' 3पदेशादिकरि फिर सत्यार्थ श्रद्धानमें, चारित्रभें स्थापन करें सो 
स्थितिकरण कहिये ॥ १६ ॥ 

हहां ऐसा जानना कोऊ धर्मात्मा अजतसम्यर्दष्टि तथा अती पुरुषका परिणाम रोगफ़ी 
वेदनाकरि तथा दरिद्रताकरि वियोगकरि धर्मतें चिग जाब तो धर्ममें प्रीविके धारफ प्रवीण पुरुष 
ताकू धमते छूटता जानि, ताकू' उपदेशकरि धर्ममें स्थिर करे ताके स्थितिकरण अछ् है । भो घर्मके 
ईच्छुक ! धर्मानुरागी हो,!! मलुष्यभव अर यामें उत्तमकुल, इन्द्रियनिकी शक्ति, धमंका लाम ये बहुत 
दुलभ मिन्या है अर छूटे पाद्ें इनका पावना अनन्तकालमें ह कठिन है, तातें कर्मका उदयकरि 
प्राप्त भया रोग-पियोग-दारिद्रादिक दुःख तिनकरि कायर होय, भात्तपरिणामी होना योग्य नाहीं। 
दुःखित भये कर्मफा अधिक बन्ध होयगा, कायर होय भागोगे तो कर नाहीं छाड़ैया | अर भीर- 
पीरपनाकरि भोगोगे तो ह नाहीं छाडगा । तातें दु्गंतिका कारण जो कायरता, ताक घिकार होऊ। 
अब साहस धारण करो । मलुष्य जन्मका फल तो घीरता तथा संतोष्म॒तसहित धर्मका सेवन करि 
आत्माका उद्धार करना है। अर जो मनुष्यका देह है सो रोमनिका घर है इसमें रोग उपजनेका 
कहा आशय है। यामें तो धर्म ही शरण है । अर रोग तो उपजेही गा अर संयोग है सो वियोग- 
फरि सहित ही है। फोन-कौन पुरुषनिषै दःख नाहीं आये ? तातें अपना साहस धारण करि एक 
धरमका ही अवलम्बन करो । बहुरि जे-जे वस्तु उपज हैं ते-ते समस्त विनाशसहित हैं जो देहही का 
'वियोग होयगा तो अन्य अपने कर्मके आधीन उपजें मरें तिनिका हर्ष, विषाद करना बृथा 
वन्‍्धनका कारण हे । 

बहुरि इस दुःपमकालके मनुष्य हैं ते अल्पआायु-अल्पबृद्धि लिए ही उपैं हैं इस कालमें 
फप्ायकी आधीनता अर विषयनिकी गृद्धता, बुद्धिकी मन्दता, रोगको अधिकता, ईपोकी बहुलत 
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दरिद्रता लिए ही बहुधा उप्ें हैं तातें सम्यस्ज्ञानकू प्राप्त होय, क्र्मके जीतनेकू' उद्यम करना 
पोग्य है,कायर मति होह । ऐसे उपदेश देय परिणामक्‌' स्थिरकरे । रोगी होय तो औषधि मोजन, 
पथ्यादिक कर उपचार करे । द्वाइश भावनाका स्मरण कराने, शरीरकी टहल मलमूत्रादिक वि- 
कृतिको दूर करनेकरि जेतें तेसें परिणामनिकू धर्मविषे दृढ़ करना सो स्थितिकरण है। तथा कोऊ 
कै रोगकी अधिक्रताकरि ज्ञान चलायमान हो जाय, व्रत भद्ढ करने लगि जाय, अकालमें भोजन 
पानादिक जाचब्रा लगि जाय, त्याग करी वस्तुकू' चाहिवा लगि जाय, ताकू दयालु होय ऐसा 
मधुर उपदेशादिक करे जाकरि फिर सचेत हो जाय वाकी अवज्ञा नाहीं करो। कर्म बलवान है 
वातपित्तादिक करि ज्ञान बिगड़नेका कहा प्रमाण है, सो यहां बहुत उपदेश लिखने करि ग्रन्थ बढ़िं 
जाय तातें थोरा ही करि बहुत समझना । तथा दारिद्रादिकरि पीड़ित ताकू' अपनी शक्निप्रमाण 
उपदेश तथा आहार, पान, वस्त्र, जीविका, रहनेका मकान तथा पात्र तथा जेसें स्थभमन होय जाय 
तैसें दान, सम्मान उपाय करि स्थिर करना सो स्थितिकरण नामा सम्यक्त्वका छठा अद्ज है। जो 
झपना भात्मा हू नीतिमाग छोड़ता होय तथा काम-मद-लोमके वश होय अन्यायका विषय अ- 
न्याय धनकी चाहरूप हो जाय तथा अयोग्य वचनमें प्रवृत्ति करने लगजाय तथा भ्रमच्य-मकषय 
में प्रवृत्ति हो जाय, अभिमानके वशी दोय जाय, सन्‍्तोषतें चिगि जाय, भ्रनेकपरिग्रहोंमें लालसा 
बधि जाय, ढछुटुभ्वमें अतिराग बधि जाय तथा रोगमें कायर होय जाय, आतंध्यानी होय जाय 
वियोगमें शोकसहित होय जाय, तथा दरिद्रतातैं दीन होय जाय, उत्साहरहित आकुलतारूप होय 
घाय, ताकू हू भ्रध्यात्मशास्त्रका स्वाध्याय कराय, भावनाको शरण ग्रहण कराय, अपना भात्माका 
स्वभाव अजर-अमर अधिनाशी, एकाकी, अन्य परद्रव्यका स्वमावरहित चिंतवन कराय धमेतें नाहीं 
छूटने देना तथा असातदिक कर्म अन्तरायकर्म तथा अन्य हू कर्मका उदयकू' आपके मिन्न मानि 
उदयतें अपना स्वभावकू' नाहीं चलने देना सो स्थितिकरण नामा छठा भु्ज है। 
अब वात्सल्यनामा सम्पक्त्वका सप्तम अड्के फहनेक्‌' सन्न कहें हैं,-- 
स्वयूथ्यान्‌ प्रति सद्भावसनाथापेतकेतवा । 
प्रतिपत्तियेथायोग्यं. वात्सल्यमभिलप्यते ॥१ ७॥ 

अर्थ--सम्य-्दर्शनज्ञानचारित्ररूप घमके धारक निका जो यूथ ( समूह ) सो घर्मात्मा के 
अपना यूथ है । रत्नत्रयके धारकनिका यूथमें मये ऐसे घुनि, आर्यिका, श्रावक, आविका तथा अ- 
ब्रत सम्पर्दष्टि तिनतें सत्याथ॑भावसहित अर कपटरहित यथायोम्य प्रतिपत्ति कहिये उठि खड़ा होना, 
सन्मुख जाना, बन्दना करना, ग्रुणनिका स्तवन करना, अज्जुलि करना, भाज्ञा घारण करना, पृजा- 
प्रशंसा करना, उच्चस्थान बेठाय आप नीचे बैठना तथा जेंसें कोऊ दरिद्रीके महा निधानका लाम- 
हैं हर्ष होय तेसें घारना, मद्दान्‌ श्रीतिका उपजाना अर यथाअवसरमें आद्ार-पान, बस्तिका, उप- 
करजादिक करि, वेयाइत्य करि, आनन्द मानना सो वात्सल्यनामा अक्ग कहिये है ॥१७॥ 


प्रथम अधिऋर श्६ 
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बहुरि यहां और विशेष जानना--जाके अहिंसा घर्ममें प्रीति होय जे हिंसारहित कार्य 
होंथ तिनकू' प्रीतिसहित करे अर हिंसाके कारणनिक्‌' दरहंतें टाल्या चाहे तथा सत्यत्चचनमें, सत्य- 
पचनके धारकनिमें अर सत्याथ धर्मकी भ्रूपणामें प्रीति होय तथा परका धन, परकी स्त्रीनिके त्याग 
में राग होय परघन, परस्त्रीका त्यामिनिमें जाओ प्रति होय, तिसदीके वात्सल्य अड्ढ होय है । तथा 
दशलक्षसधर्ममें अर घमेके धारक साधर्मीनिमें, जाके अनुराग होय ताक वात्सल्यअज्ञ होय है | ब- 
हुरि जाके धर्में अनुरागकरि त्यागी सजर्म/निर्में महान्‌ आदरपूर्वक प्रियवचनकरि प्रवर्तन होय ताक 
वात्सल्य अछ् होय है । यथवि सम्यर्दष्टिक्रे अन्तरड्भ तो अपना शुद्ध ज्ञानदशनमें अनुराग है 
अर वाद्य उत्तम क्मादिधनके घारकनिमें तथा धर्मके आयतनमें अनुराग है तथापि अन्य मिथ्या- 
घर्मीनितें दवप नाहीं करे है । जातें प्रवचनसार सिद्धान्तमें ऐसें कह्मा है-जो राग-देष-मोह ये बन्धके 
कारण हैं तिनमें मोह जो मिथ्यात्व भर द्वेष ये दोऊ तो अशुभ मात्र ही हैं एकान्तकरके संसारपरि- 
भ्रमणका कारण पापकमका ही बन्ध करें । अर राग भात्र है सो शुभ अर अशुभ दोय प्रकार है, 
तिनिमें अरहंतादिक पचपरमेष्ठिनमें तथा दशलक्षणधर्भमें तथा स्थाद्रादरूप जिनेन्द्रका आगममें तथा 
बीतरागका प्रतिविभ्व, बीतरागप्रतिब्रिम्यके आयतनमें अनुरागरूप शुभ राम है सो स्वगोंदिक सा- 
धक पुणयवन्धका करनेत्राला तथा परम्परायकरि मोक्षका कारण है | अर विपयनिमें अनुराग तया 
कपायनिमें अनुराग तथा मिथ्याधर्यमें, मिथ्याद्टिनिमें, परिग्रहादि पंच पापनिमें अनुराग है सो अर 
मोहभाव अर द्षभाव है ते नरकनिगोदादिकनिमें अनन्तकाल परिभ्रमणके कारण हैं। यातें सम्य- 
रष्टि हे सो अन्य अज्ञानी मिथ्यादृष्टि पातक्लीनिमें ह्‌ दपभाव नाहीं करे हे । जातें समस्त जीव 
मिध्यात्वकपेके तथा ज्ञानावरणादिकर्मके वशीभूत होय आपा भूल रहे हैं--अश्ञानी हैं हनमें बेर 
करि कहा साध्य हे! श्नकू' तो हनकी विपरीतबुद्धि ही मारि राखे है, यातें सम्परदृष्टि दयाभाव ही 
करे हे, रागद्ेपरहित मध्यस्थ रहे हे । जातें सम्यर्दृष्टि है सो तो वस्तुका स्वमाजने सत्याथे जानि 
एक इन्द्रियादिक जीवनिमें करुशणाभाव रूप प्रीति ही करे है तथा समस्त मनुष्यनिमें वेररहित होय 
किसी जीवकी विराघना, अपमान हानि नाहीं वांछे हे तथा मिध्यादृष्टिनिकरि किये जे देवनिके 
मन्दिर, स्थान, मठ तिनतें बेर करि विगाड़ना नाहीं चाहे है तथा सरागदेत्रनिकी मूर्ति तथा देव- 
निकी क्र,रमूर्ति तथा योगिनी, यज्ञ, मेरवादिक ब्यन्तरनिकी स्थापनास्थान इनसं कदाचित्‌ बैर नाहीं 
करे जातें ये देवनिकी मूर्ति अर इनके स्थान तो अनेक जीवनिके भभिप्रायके आधीन पूजनेकू' 
आराधनेकू' बनाये हैं। अन्यका अभिप्रायक्रू' अन्यप्रकार करने कू कौन समर्थ है ! समस्त ही 
मलुष्य अपना अपना धर्म मानि देवतानिका स्थापन करे हैं। जाऊू' जैसा सम्यक् तथा मिध्या 
उपदेश मिल्या तैसे प्रवत्तन करे हैं । ताते वस्तुका यथावत्‌ स्वरूपकू' जनता समस्समें साम्यभाव 
करता, सम्यरदृष्टि किसी मनुष्य हीकू', रेकारो-तुकारो नाहीं दे है तो अन्यके धर्म, अन्यके देवनि- 
हू, अन्यके मन्दिरनिकू' गाली अवज्ञाफे वचन कैसे कहे, नाहों कहे | समस्त जीवनिमें मेत्रीमार 
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धारता, सम्यरदृष्टि हे सों अचेतन जे स्थान पाषाण, गृहादिक, अन्यके विश्रामस्थानते स्वप्नमें 
हूँ बेर नाहीं करे हे। अर अन्य जे दृष्ट बलवान होयकरि अपना धन-धरती-आजीविका तथा 
कुदुम्बका घात अर आपका मरश करे तिसमें हूँ बेर नाहीं करे । ऐसा विचार करें जो हमारा 
पू्बोपार्जित करके उदय करि मोते बैर विचारि बलवान शत्र, उपज्याहे सो अब मै जेता सामथ्य 
है तिस प्रमाण साम जो प्रिय पचन, दाम जो धन देना तथा अपना बल प्रमाण दण्ड देना, इनमें 
परस्पर भेद करना इत्यादिक उपायनिते रोकि अपनी रा करू अर जो नाहीं रुके तो आप 
विचार जो मेरे पूवे उपजाये कर्मनिका उदय आया सो याकू” बलवान उपजाया, मोकू निबंल 
उपजाय मौझू दण्ड दिया है. सो मे कोनस़ वैर करू ? मेरा बरी कम निर्जर जाय तेसे साम्यभाव 
धारणकरि कमंका विजय करू, अन्यस्त्‌ बेर करि वृथा कमबन्ध नाहीं करू । सम्यग्दष्टिके 
वात्सल्य समस्तमें है, कोउसे बेर नाहीं करे है। बहुरि कोऊ दुष्ट जीव धर्मेश्र बेर करि मन्दिर 
प्रतिमाका विष्न करथा चाहे तो ताकू' आपका सामथ्यंस्ः रोक्‍्या जाय तो रोके अर प्रशल होय 
तो विचार करें जो कालनिमित्तस्र धर्मका घातक प्रकट होय अपना बेर साधे है सो प्रबल कस रुके १ 
हमारे उत्तम क्षमाठिक तथा सम्पम्ज्ञान-श्रद्धानादिक कोऊ घातनेकू समर्थ नाही है अर मन्दिरा- 
रिक दुष्ट बिगाड़े ही हैं अर धमोत्मा फिर कराने ही हैं । फालके नि्भित्तम अनेक दुष्ट उपने हें 
उनके रोकनेकों कौन समर्थ है । भावी बलवान है। आछी होनी होय तो दुष्ट मिथ्यार्दाष्टि प्रबल 
बलके धारक नाहीं उपजते, तावे बीतरागता ही हमारे परम शरण होहु। ऐसे वात्सल्यनामा 
सम्यक्तका सप्तम अड्ढ वर्णन किया । 

अब प्रभावना नामा सम्यकचका अष्टम अद्छ कहनेकू श्लत्न कहें हैं-- 

अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य. यथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश: स्यात्पभावना ॥१ ८॥ 

अथ---संसारी जीवनिके हृदयत्रिपें अज्ञानरखप अन्धकारकी व्याप्ति होय रही है | ताहि 
सत्याथे स्वरूपके प्रकाशतें दूरि करिफे जिनेन्द्रके शाक्षनफा, माहात्म्यका प्रकाश करना सो प्रभावना- 
नामा सस्यक्तका आठवां अज्ज हे ॥१८॥ 

हहा ऐसा विशेष है अनादिकालका संसारी जीव सर्वज्ञ-वीतरागका प्रकाश्या धर्मकू' नाहीं 
जाने, हे याहीते ऐसा ह ज्ञान नाहों है जो में कौन हूँ, मेरा स्वरूप “कैसा है, में यहाँ जन्म नाहीं 
ल्यिा तदि कैसा था, कौन था, इहां मोकू कौन उपजाया; अब रा्रि-दिन व्यतीत होय आयु विन- 
से है मेरे कहा करनेयोग्य है, मेरा हित कहा है, आराधने योग्य कौन है, जीवनिके नानाप्रकार, 
नाना जीवनिके सुख दुःलल कैसे हैं तथा देवका, गुरुका, पर्की स्ारूप कैसा है तथा मरशणका, जी- 
वनका कहा स्वरूप है तथा मत्य अभक्यक्रा स्वरूप कहां है, इस पर्वायमें मेरे कैन कार्य करलरे- 
योग्य है, भेरा कौन हे, में कोन हूँ ? इत्यादि विचाररद्दित मोहकर्भछत अन्धकारकरि आच्छादित 


्ज 


प्रथम अधिकार डेरे 


होय रहे हैं तितका अज्ञानरुप अन्धकारकू' स्पाद्रादरूघ परमागमका प्रकाशतें दूरकरि स्वरूप- 
पररूपका प्रकाश करना सो प्रभावना नामा अद्ग है। बहुरि सम्पग्दशेन सम्यसज्ञान, सम्यक्चारित्र- 
करि आत्माका प्रभाव प्रकट करना सो प्रभावना हे तथा दानकरि, तपकरि, शील-संयम, निर्लोभता 
विनय, प्रियवचन, जिनेन्द्रपूजन, गुणप्रकाशनकरि जिनधर्मका प्रभाव प्रकट करना सो प्रमावना है । 
जिनका उत्तम परिणामकरि, उत्तमदानकू' तथा घोर तप निर्वोछ्ििकताकू देखिकारि, मिथ्यादृष्टि ह- 
प्रशंसा करे । अहो जेनीनके वत्सलतासहित बड़ा दान है यह नितरछिक ऐसा तप जेनीनते ही बने, 
अहो जैनीनका बड़ा वत है जो प्राण जाते ह वतभज् जिनके नाहीं। अहो जैनोनके बड़ा अददिसा 
बत जो प्राण जाते हू अपने संकल्पतें जीवहिंसा नाहीं करे हैं तथा जिनके असत्यका त्याग तथा 
चोरीका त्याग परस्त्रक्षा त्याग, परिग्रहका परिमाण करि समस्त अनीतितें पराहमुख हैं अर 
अभन््य नाहीं खावना, प्रमाशसहित दिवसमें देखि, सोधि भोजन करना, इन जिनधर्मीनिका बड़ा 
धर्म हे । जिनके महा विनयवन्तपना है अर प्रिय-हित-म्रधुरवचन ही करि समस्तके आनन्द उप- 
जाये हैं । तथा अतिशयकारी जिनके बडी क्षमा है। अपना इप्ट देवमें अतिशयकरारी भक्ति है। 
आगमकी आज्ञाका बडा हृढ़ भ्रद्धानी जिनके बड़ी प्रबल विद्या, जिनके महान्‌ उज्ज्ज्ल आचरण 
है बेरभावरहित हुआ समस्त जीवनिमें जिनके मेत्रीभाव है, ऐसा झाश्रयरूप धर्म इनतें ही बने 
ऐसी प्रशंसा जिनधमंकी जिनके निमित्ततें मिथ्याधर्मीनिमें ह्‌ प्रकट होय तिनकरि श्रमावना होय है । 
जो अनीतिका धन कदाचित्‌ नाहीं बांछें हैं अर अन्यान्य, विषयभोग स्वप्नमें ह अद्लीकार नाहीं 
फरे हैं, जो हमारा निमित्तत्ब जिनधम की निन्‍्दा होय जाय तो हमारा जन्म दोऊ लोकफा नष्ट 
करनेबाला । भया, ताते सम्यस्दाष्ट अपना तथा कुलका तथा धर्मका तथा साधमीनिका तथा 
दानशीलतपत्रतका अपवाद नाहीं होयते से प्रवतेन करे है । धर्मके दूषण लगवा बडा भय करे हे । 

/ अशंसा उच्चता उज्ज्वलता ही प्रगट होय तैसे प्रवर्तन करे, तिसके प्रभावगा नामा अषम अरु 
होय है । ऐसे सम्यक्तके अष्टअद्भनिका संत्तेपते वर्णन किया । इन अश्भद्भनिका सप्ुदाय सो ही 
सम्पर्ददशन हैं। अड्जनितें अज्जी भिन्न नाहीं, अज्ञनिका समूहकी एकता सो ही अड्ढी है। वैसे ही 
निःशकितादिक गुणका समुदाय सो ही सम्परुर्शन होय है। अत इन अड्भनिका प्रतिषत्षी जे 
शक, कांचा, ग्लानि, मूढता, अनुपग्‌हन, अस्थिविकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना हइत्यादिकर्कारे 
धमकू' दूषित नाहीं करे है । 


अब निःशंक्ितादिक अज्ञनिका पालनमें जे आगममें प्रसिद्ध भये तिनका नाम दोष 
श्लोकनिमें कहें हैं-- 
तावदअनचोरो.5क ततोनन्‍्तमतिः स्छृता । 
उद्दायनस्तृतीये5पि तुरीये रेबली समता ॥१६॥ 


श्२्‌ रनकरंद आक्कायार 


ततो जिनेन्द्रभक्रोज्यो वारिषेणस्ततः परः | 


विष्णुश्न अज्ञनामा च शेषयोलंच्षतां गतो।२०॥ 
अर्थ--तावत्‌ अंगे कहिये प्रथम अ्रज्ञ, जो निःशंकित अज्ज तिसविषे अजनचोर आगम 
पिपै कक्षा हे । द्वितीय भद्भविषे अनन्तमतीनामा सेठकी पुत्री कही | ठतीय अड्भविषे उद्दायननामा 
राजा अर चतुयअद्भविषे रेशती नामा राणी कही । पंचम अद्गपिषे जिनेन्द्रभक नामा श्रेष्ठी हुआ। 
छठा अद्भविष वारिषेण नामा राजपृत्र हुआ । बहुरि शेष जे सप्तम अर अष्टम 'रद्भविषे विष्णुकुमार 
ध्वनि अर बज़कुमार प्रनि दृष्टान्तपनाने प्राप्त होते भये । ऐसे सम्पक्त्वके अष्टअद्भनिमें प्रसिद्ध मगे 
तिनकी कथा प्रथमानुयोगके आगममें प्रसिद्ध है, तहांतें जाननी । 
अब अन्जहीन सम्यक्त्वके ससारपरिपा्टीके छेदनमें असमर्थता दिखावनेकू' उत्र कहें हैं,-- 
नाइहीनमलं छेत्त, दशुनं जन्मसन्ततिम्‌ । 
न हि मन्त्रोहच्षरन्यूनो निहन्ति विषव्ेदनाम्‌ ॥२१॥ 


अथ---अन्भकरिद्दीन जो सम्यग्दर्शन सो संसारकी परिपार्टके छेदनकू' समथ नाहीं होय 
है । जेसे अक्षर करि द्वीन जो मन्त्र सो विषक्री वेदनाकू नाहों हने हे ॥ १॥ जातें जाके परिणाम्में 
निःशंकितादिक भद्ज प्रकट होय हैं सो ही सम्यग्दष्टि ससारपरिभ्रमणकू हन है अर जाके एक 
भी अद्भ नाहीं भया होय ताके संसारका अभाव नाहीं होय हे । अच्चरकरि हीन मन्त्र जैसे सपो- 
दिकनिका विष दूर नाहीं करे । 
अब तीनप्रकार मूढ़ता हैं, ते अ्म्यक्तवके घातक हैं याते तीनप्रकार मृढ़ताका स्वरूप जानि 
सम्पस्दर्शनकी शुद्ध करना योग्य दे सो तिनमेंतें लोकमूढ़ताके स्वरूप कहनेकू ब्रत्न कहें हैं-- 
आपगासागरस्नानमुच्चय: सिकताश्मनाम्‌ । 
गिरिपातो-उग्निपातश्च॒लोकमूढुं निगद्यते ॥२३॥ 
अर्थ---जो लोकिक जे मिथ्याधर्मी जन तिनकी रीति देख जे नदीस्नानमें धर्म माने हैं, 
ब्रपुद्रके स्नानमें धरम माने हैं, बालू रेतका पुज्ञ करे हैं तथा पापाणका ढेर करनेमें धर्म मानें हैं, 
धर्म मानि पर॑ततें पडना, अग्निविषे पढ़ना, ताहि लोकमूढ़ता कहिये है, सो लोकमूइताकरिरहित 
सम्यन्दर्शन होय है ॥२२॥ 
इहां मिध्यातवके उदयतें देशकालके भेदतें लोकिक अज्ञानी परमार्यरहित जन भनेक प्रकारफी 
प्रद्तिकरि अपने धर्म होना, पत्रित्रता होना, लाभ होना, विषोग नाहीं होना, दीघे जीवना मानें हैं 
सो लोकपूढताकू प्रगट अज्ञानता जानि, याका त्यागकरि सम्यक्त्वभावकी विशुद्धता करो । हहाँ केते 
एकान्ती जन हैं ते स्नान करि आपक पवित्र माने हे सो क्ञानंनिक्ू आगमज्जानपूषक विचार करना 
शो आत्मा हे सो ते अमृर्तीक है तिस पयंत तो स्नान पहुंचे नहीं अर काय है को मद्दाअपवित्र 


लाने अजीनक्‍लन्‍ी ली जिलीज न नजीनिजा> 
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न 


है जाका सद्भमर्तें पवित्र हृ चन्दन गज्लाजल पृष्पादिक स्पर्शने योग्य नाहीं रहै अर जो हाड, मांस 

रुघिर, चाम इत्यादिक अशुचि साम्रग्रीकरि रच्या अर जो दुगन्ध विदा मृत्रारिक अशुचि द्रव्य नि- 
फरि भरया अर जाके मुखके द्वार होय तो महा अशुचि कफ अर लार दंतमल जिह्वामल निरन्तर 
बह है अर नेत्रनिमें सचिक्कर दुगन्ध गीड ख्रबे है. अर कशनित कण मल स्रत्रे हैं अर नासिकातें 
निरन्तर दुर्गन्‍्ध घणां योग्य सिणक बहे है, अधोद्वार मल मृत्र दुर्गेन्ध आय कृमिनिक निरन्तर बहे 
है अर समस्त शरीकके रोमते महा दुगन्ध मलीन पसेव ख्रवे है, ऐसे जाके नवढ्ठार निरन्तर मल सब 
है ऐसा शरीर जनका स्तानतें केते शुद्र मानिये ? जेनें मलकरि इनाथा घडा अर मलकरि भरया 
अर समस्त तरफ मलहऋ्‌ बहे सो जलकरिके धोवनेते केसे शुद्ध होय ! इस लोकमें जो पस्तु तथा 
भूम्यादिक क्षेत्र अशुचि अपवित्र कहिये हे ते समस्त इस शरीरके सद्भमर्तें ही अपवित्र होय हैं । कोऊ 
चामपडनेतें कोऊ केश पड़नेतें कीऊ उच्छिष्ट (ओंठि) पढनेतें तथा रुधिर मांस हाड बसा (चरबी) 
राध मल मूत्र मूक लार कफ नासिकामल इनका स्पशे होनेतें ही तथा स्तानके जलके छीटेनिके 

कुरलेनिके म्परातें हो अपवित्र ( अशुचि ) देखिये हैं सुनिये हैं यातें आडीताह विचारों जो देहका 
सड़ बिना कोऊ अशुचि हैं ही नाही। ऐसा देह जजके स्तानते केपें शुद्र होय, अर जो जलके स्ता- 
नादिकने शुद्ध होय गया तो फिर कोऊर स्तानका छांठा लगि जायग। तो अपवित्र हुआ ही मानेगा। 

तथा गगा पुष्करादिकमें हजारबार स्‍्तान कुरला करि फिर कोऊ वस्तु ऊपर कुरला करेगा तो महा 
अपवित्रता मानेगा | जल करि तो देहके ऊपरि मेल लाग्या होय तथा बस्‍्तादिक मलिन होय तो 
धोवनेत उज्ज्यल हे।य है अर देहकू' उज्ज्यल पवित्र नाही करे हैं। जेप्ें--क्ोयलाहू' ज्यों धोगो 
त्यों कालिमा ही निकले हे । तेसें ज्यों ज्यों देहकू घोहये त्यों त्यों महा मलिनत। प्रगट होय है। 
स्‍्नानतें पत्रित्र होना मानना सो तंवरमिथ्यातव है । अर ओर हू विचारों जगतमें जल बराबर कोऊ 
अपवित्रही नाहीं है जामें निरन्तर मींडका, काछवा, सर, ऊंदरा, विसमरा, मांखे। मांछरादि अनेक 
जीब नित्य मरे हैं अर जामें चर्म हाड़ समस्त गलि जाय हैं अर अनेक त्रसनिका घात जामें होय 
है ऐसा महानिंय अपवित्र जल तिसके स्पश होनेते कंसें पत्रित्र होय ? अर गंगादिक नदीनमें 
कोश्यां मनुष्य निके मल मूत्र रुधिर मांस कई म॑ तथा मलुप्यनिके तियश्वनिके मृतक कलेबर घुल 
रहे तिस गद्भाका जल कैसे पत्रित्र करे ? जलका शतक करें ही मिटे नाहीं यातें बाहिर लाग्या मैल 
दूर हो जाय यातें मनक्ी ग्लानि मिट जाय अर यातें पवित्र होना तथा स्नानमें धर्म मानना सो तो 
मिथ्यार शन है जो गंगावा जरतें ही पवित्र होजाय वा स्नानकरि मुक्त होय जाय तो कीर धीव- 
रनिके पत्रित्रता ठहरे वा मुक्ति होय। अन्य दान पूजादिक समस्त निमः्फत हुआ । मिथ्यात्वका 
प्रभावते सब्र विपरीत श्रद्धानी होय रहे हैं। जे अष्ट प्रकार लौकिक शुति कही हैं ते व्यवहार आ- 
चार कुलाचारके उज्ज्वल करने कू तो सम हैं परन्तु देहकू' पवित्र नाही करे हैं।ए तो मनमें 
ग्लानि आप मानि राखीं है सो सकल।तें दूरि करले है जो में स्नान कर लिया है, सो ही अंराजवा- 
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विंकजीमें अशुविभावनामें कह्या है । 

शुचिपना है सो दोय प्रकार है--एक लोकिक, एक लोकोत्तर ताहि अलोकिऊ हू कहिये 
है। तद्य जिसके ऋभ मलत्न-झलक दूर भया ऐसा आत्माक्रा अपने स्पभावविंषें स्थित रहना सो लोको- 
सर शुचिपना है अर तिसका साधन सम्परशनादिक हें, अर सम्पस्द्शनादिकका धारक साधु 
है अर तिनका आधार निवाणभूम्पादिक हू सम्यग्दशनादिकका उपाय हे तातें शुचिनाभके योग्य है । 
अर लौकिक शौचपना है सो अष्टप्रकार है--कालशौच १, अग्निशोच २, भस्मशोच ३, सृत्तिका- 
शौच 9, गोमपशौच ५, जलशोच ६,पत्रनशोच ७, ज्ञानशाच ८ ए आठ शोच शरीरके पवित्र 
करनेकू' समर्थ नाहीं हैं लोकिकजनोंके व्यवहार छोड़ें बड़ा अनरथ होय जाय, हीन आचारकी ग्लानि 
जाती रहे, तो समस्त एक होय जांय तदि परमार्थ हू नष्ट होय जाय, यातेँ अनादिकालते बाद्य- 
शुचिताकी मानता देखि मनकी ग्लानि मेट ले हैं । जातें केती वस्तु तो जगतमें कालव्यतीत भये 
शुद्ध मानिये हैं जेंसे रजस्पला स्त्री तीन रात्रि गये शुद्ध मानिये है परन्तु शरीर वो कोऊ काल हू 
शुद्ध नाहीं होय है। बहुरि केतेक उच्छि्ट धातु के पात्र भस्मकरि मॉजनेत शुद्र मानिये हैं परन्तु 
शरीर तो भस्मकरि शुद्ध नाहीं होय है । बहुरि केतेक शुद्रादिक स्पर्श किये हुए धातुमय पात्र 
अम्निके सस्काग्करि शुद्ध भानिये हैं परन्तु शरीर तो अग्निका ससगे करे हू शुट नाहीं होय है । 
बहुरि मलमृत्रादिकका स्पर्श मृत्तिफाते धोय शुद्ध मानिये हैं, परन्तु शरीर तो मृत्तिकानें शुद्ध नाहीं 
द्वोय है । बहुरि गोम7्ांर भूम्यादिककू लीप शुद्ध मानें हैं, परन्तु गोमयते शरीर तो शुद्ध नाहीं 
होय है। बहुरि कदमादिक लगनेतें तथा अस्पृश्यका स्पश होनेतें जलकरि धोवनेतें तथा जलकारि 
स्नान करनेते शोच मानिये हैं, परन्तु शरीर तो स्नानतें शुद्ध नाही होय है, स्नान किए पीछे ह 
चन्दन पृष्पादिक पवित्र वस्तु हू शरीरके स्पशमात्रतें मर्ल/न होय जाय है । वहुरि केतेक भूमि 
पाषाण कृपाट काठ्ठादिक प्नकरिही शुद्ध मानिये हे परन्तु शरीर तो परनकरि शुचि नाहीं होय 
है। बहुरि केतेक वस्तु अपने ज्ञानमें जाका अशुद्धताका सकल्‍प नाहीं होनेतें शुद्ध मानिये है परंतु 
शरीरमें तो शुद्धपनाका सकल्प हू नाहीं उपजे है, तातें शरीर तो अष्ट प्रकारका लोकिक शौच- 
करि शुद्ध नाहीं होप है, लोकिकशीच परिणामनिकी ग्लानि मेटे है | व्यवहारमें उज्नलता जानि 
इुलकी उद्दता जनावे हे परन्तु शरीरकू तो शुचि नाहीं करे है । देह तो सर्वप्रकार अशुचि ही हे । 
यामें जो आत्मा परका धन अर परकी स्त्रीमें अमिलापरद्दित होय अर जीवमात्रका विराधना रहित 
होजाय तो हाड़मांसका मलीन देह हू देवनकरि पूज्य महापत्रित्र होष जाय । इस देहकू' पतित्र 
करने का भोर कारण ही नाहीं है, सो दी श्रीपग्ननन्दी नाम दिगम्बर वीतराग मुनि क्या है सो 
जानहु । जिसकी निकटतातें सुगन्ध पृष्पमाला चन्दनादि पवित्र द्रव्य ह अस्पश्यताकू' प्राप्त होय 
है। अर विष्टा मूत्रादिककरि भरया रुधिर रस ह्वाड चामादिककरि रच्या अर महाशूगला अर महा- 
दुर्ग ध, महामलीन समस्त अशुचिका रहनेका एक संकेतशह ऐसा मलुष्य का शरीर जलकरि स्नान 
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करनेतें कंसें शुद्ध होय | आत्मा तो अपने स््रभावतें ही अत्यन्त पवित्र है, अर अपृर्तिक है, ताक 
जल पहुँचे ही नाहों ऐसे पतित्रमें स्नान शथा है अर यो काय हे सो अशुचि ही है सो स्नानकरि 
फदाचित्‌ शुचिताक्‌' प्राप्त नाहीं होय, यातें स्नानके दोऊ प्रकारकरि विफलता भई । अर जे फिर हू 
स्नान करें हैं तिनके प्ृथ्वीकाय जलकायादिक अर अनेक त्रसनिका घात होनेतें पापबन्धके अर्थि 
अर रागमभात्रके अर्थि ही है। 

भावाथ--गृहस्थके स्नान विना सरे नाहीं परन्तु अन्नानी गृहस्थ स्नानमें धर्म माने है। 
अर स्नानतें पवित्रता माने हे ऐसी मिथ्याबुद्धि लग रही है सो याका स्वरूपक' समझे तो याकू' 
धर्म तो नाहीं मानें अर यातें पवित्रयना नाहीं माने । यद्यपि गृहस्थके स्नानविना व्यवहार समस्त 
दृषित होय जाय । अर व्यवहार दूषित होथ जाय तदि परमार्यकी शुद्धता नाहीं कर सके परन्तु 
याक्‌ राग वधाबनेतें, अर हिंसा-होनेतें पापरूप तो भ्रद्धान करे | बहुरि और हू शिक्षा जाननी,--- 
चित्तकेविष॑ पूवकालका कोटिनभवकरि सचय किया कर्मरूप रज ताका सम्बन्ध करि उपज्या जो 
मिथ्यात्वादिक मल ताका नाश करनेवाला जो आपापरफा मेद जाननेरूप विवेक सो ही सत्पुरुषनिके 
मुरूष स्नान है | सत्पुरुषनिके तो मिथ्यात्यमलका नाश करनेबाला एक विषेक ही स्नान है अर 
अन्य जो जलकरि स्नान है सो तो जीवनिका समूहका घात करनेंते पापका करनेवाला है, यातें 
धे नाहीं होय है । ताही कारणतें स्त्रभावहीतै अशुचि जो काय तिसत्रियें पवित्रता नाहीं हे । बडरि 
कहें हैं जो ज्ञानीजन हो ! थापकी शुद्धताके अर्थि परमात्मा नामा तीथमें सदा काल स्नान करो | 
बृथा खेदकरि व्याकुल भये गगादिक तीर्थनप्रति क्‍यों दोड़ो हो ? कैसाक है. परमात्मानामा तीथे ! 
सम्पग्ल्ानरूप ही जामें निमेल जल है अर देदीप्यमान सम्पस्दशनरूप बामें लहरि है अर अवि- 
नाशी अनन्तसुख करि शीतल है अर समस्त पापनिके नाश करनेवाला है। ऐसा परमात्मस्वरूप 
तीथमें लीन होह। बहुरि जगतके पापिष्ठ मिथ्यादृष्टिजननिनें निमेल तत्वनिका निश्चयरूप द्रह नाहीं 
देख्या है अर कठे हू ज्ञानरूप रत्नाकर समुद्र हू नाहीं देख्या । अर समता नामा अतिशुद्ध नदी 
हू नाहीं देखी, तिसकारण करि पापके हरनेवाले सत्य तीर्थनिक्‌' छांड़ि करि मू्खेलोक हैं ते तीये 
जिनक्‌ कहे हैं ते संसारके तारनेवाले नाहीं ऐसे गंगादिक नदीनिमें हबकरि दृषित दोय हैं । 

भावार्थ--जिनमूखनिनें तत्वनिका निश्वयरूप द्रहक्‌' नाहीं देख्या, अर ज्ञानरूप समुद्र 
नादीं देख्या, अर समता नाम नदी नाहीं देखी, ते गंगादिक तीथोमासनिमें दौड़ता फिरे हैं, जो तत्व- 
निका निश्चयरूप द्रहकू देखता अर श्लानरूप समुद्रकू' देखता अर समतानामा नदीकू देखता तो 
इनमें गरक होय, मिथ्यात्वकप्रायरूप सलकरि रहित होय, आप कू' उज्बल करलेता । बहुरि इस 
श्ुवनमें ऐसा कोऊ तीर्थ नाहीं है तथा ऐसा जल हू नाही तथा और हू कोऊ द्रव्य नाहीं है, जिसकारि 
यो समस्त अशुचि मनुष्यका शरीर साकात्‌ शुद्ध होजाय अर यह शरीर कैसाक हे--आधि, 
व्याधि, जरा, मरणादिक करि निरन्तर व्याप्त अर निरन्तर ताप करनेवाला ऐसा हे, जातें सत्युरुषनिके 
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याक्ा नाप्र हू सहने योग्य नाहीं है बहुरि समस्त तीर्थनिके जलतें नित्य स्नान करिये अर चन्दन 
कपूरादिकका विलेपन करिये तो हू यह शुद्ध नाहीं होय, सुगनन्‍्ध नाही होय, रक्षा करते ह विनाश 
के मार्ग ही तिष्ठे है। जो नदीमें स्नानतें ही शुद्ध होजाय तो कोय्यां मच्छी, मच्छ, काछिवा, कीर, 
धीवरादिक शुद्ध होजांय, तातें यह लोकमूढ़ता त्यागनें योग्य हे । 

अन्न इह्ां इतना विशेष और जानना जो स्नान करनेते पत्रित्र नाहीं होय अर धर्म हू नाहीं 
होय परन्तु ग्रहस्थाचारमें प्ुनीश्वरनिकी ज्यों स्नानका त्याग योग्य नाही | क्‍योंकि जो पापिष्ठ 
जीवनिस' स्पश होजाय अर स्नान नादीं करे तो अपना मनमें पापकी ग्लानी जाती रहे । तदि 
तिनकी संगति स्पशन खान, पान, यथेच्छ करने लगि जाय, तब व्यवरहारधमका लोप होजाय, यातें 
जिन धर्मीनिका आचार है ते व्यव्रहारके विरोधी नाहीं। जो अतिपापतें आर्ज|विकाफे करनेव्राला 
चांडाल, कसाई, चमार, शिकारी, भ ल, धीबरादिक अतिपापिष्ट तथा मुसलमान ग्लेच्छ निकी शर्र र 
ऊपर छाया पडते ह महाप्लीनता मानिये है तो 8नका स्पश होनेतें स्नान केसे नाहीं वर ? स्नान 
हुः अर परमात्माका स्मरण हू करे ? अर याऊँ नजीक बेटनेतें बुद्धि मलीन होय है अर जो 
गुपेलमान वेश्यादिकनिस्ध कान लगाय घुखके सनम अपना मुख करे वचनालाप करे हैं तिनकी 
वृद्धि उत्तम धर्मादिक कार्यते विम्रख होय, विपरीत प्रव्तेन करे है तथा जीवनि् घातक कूकरा, 
माजोर/दिक पशु अर पत्ती दत्यादिक दुष्ट तिय चनिका भोजनके स्थाननिमें आगमन होजाय तथा 
मोजनका स्पशन होजाय ते त्याग करना उचित है, तो इनका स्पशन होतें स्नान बिना भोजन 
स्वाध्याया दि करनेमें हीनाचारपदा होय है, पापतें ग्लानि जाती रहे, कुलबा भेद नाहीं ठहर | 
अर स्त्रीकरि सहित संगम करे तहां अनेक जीवनिकी हिंसा अर महाअशुचि अद्जनिका संघडन 
अर रुधिर-वीयोदिकनिका वाद्य स्पशनादिक अर महार्निंध रागका उपजना है याक्का त्याग नाहीं बन 
सके तो इस पापकी ग्लानि करि आपको अशुद्धि मानि स्नान तो करे जो में निंधकर्म किया है 
तातें बाह्य शुद्धिता वास्‍्ते स्नान किये विना पुस्तकनिका तथा जिनमन्दिर्के उपकरणनिका उत्तम 
वस्तुका केसे स्पशन करू । यद्यपि देहमें रुधिर, मांस, हाड, चाम, केश, मलमृत्र भरे हैं, परन्तु 
रुधिर, राघ, चाम, टाड, मांस, मल-मत्रादिफनिका बाह्य स्पर्श होजाय तो अवश्य घोवना उचित है, 
जातें केश चाप्ादिक शरीस्तें दूर हुआ पा स्पशनेंयोग्य नाहीं है । अर इनका दस्तादिकदरि स्पर्श 
होजाय तो शीघ्र ही हस्त घोवना उचित है । इनकी ग्लानि नाहीं करे, तो नीच चमार, चाएडाल, 
कसार्यानितें एकता होनेतें आचरण भेद नाहीं रहे, तदि समस्त जाति व्यवहारके लोप होनेंतें उत्तम 
कुलका अर नीच कुलका आचार सप्तान होजाय, तदि व्यव्रहार आचागके बिगड़नेतें धर्मका मार्ग 
भ्रष्ट होजाय । निधकरम करनेकी लज्जा छूटि जाय, तदि कुलके मार्ग बिगाडनेंतें महापापका 
बन्ध होय हे । परमायशोच तो व्यवहारकी शौचता करि ही शुद्धि होय है । जाका में जनमें, 
पानमें, स्पशनमें, सगतिमें, प्रशृत्तिमें मतीनता होजाय तदि परमार्थ धर्म मलीन हो ही जाय, जिन- 
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धर्मी हैं सो चांडाल, मील, म्लेच्छ, मुसलमानादिककी शरीरकी छायाहीतैं मलीनता मानें हैं अर घोवी, 
कलाल, लुहार, खाती, सुनार, भड़भूजा, हत्पादिकनिका स्पशेनक्‌' हिंसाफर्म करनेतें दूर ही छाड़िये 
हैं। मनीश्वर तो नीच जातिके मनुष्यका स्पर्श होंतें दए्ड स्नान करें अर तीस दिन उपवास करें 
अर नाहीं जाननेंतें नीचकुलके गृहनिमें प्रवेश होजाय तो भोजनका अन्तराय करे हैं। अर मदिरा 
मांस अर शरीरतें चार अंगुल बहता रुधिर राधि अर पचेन्द्रिय जीव मृतकका कलेवर भोजन करते 
देखें, तो मोजनका अन्तराय करें हें तो जिनधर्मी गृहस्थ हाड़, कौडी, चाम, केश, ऊन इनके स्पशनतें 
भोजन केमें नाहीं छोड याहीतें गृहस्थ हैं सो दस्तपाद प्रतालनफरि शुद्ध भूमिमें शुद्ध भोजन करें 
हैं । अधम जातिका स्पश्यां मोजन नाहीं करें । बहुरि जिनेन्द्रका पूजन वास्तें स्नान करना योग्य 
ही है, क्योंकि स्नानकरि देवका स्पशेन-पूजन करना यह बड़ा विनय है। यधपि स्नानते शुद्धता 
नाही, तो हू, देवके उपकरणनिकू' स्नानकरि स्पशना, धोया हुआ द्रव्य चढ़ावना सो देव-विनय 
ही है, विनय है, सो ही अराधना है। जाते जिनमन्दिरके उपकरणका हू विनय करिये है तो जिनेंन्द्रके 
आगमकी वाणीका, पूजनके द्रव्यका हु स्तानकरि स्पशना, हस्त घोय लगावना, मन्दिरमें हस्त- 
पाद प्रज्ञालनऊरि, प्रवेश करना सो हू विनय ही है । यद्यपि पाप मलकी शुद्धता करना प्रधान 
है तो हू मगवान जिनेंन्द्रका आगममे अष्टप्रकार लोकिक शुद्धि कही है। लोकिक शौचके विना 
परमार्थ धर्मतें अष्ट होजाय है। मुर्नीश्वरका देह रत्नयत्रका प्रभावतै महापवित्र हे तो हू बाह्मगोचके 
निमित्त कमण्डलु राखें हैं, हस्तपाद धोय स्वाध्याय करें हैं, अत्यन्त मन्‍्द जलतें पादप्रत्ालन कराय 
भोजन करे हैं, तातें व्यवहार आचारकू नाही हांड़े हें । यो भगवान जिनेन्द्रका धर्म अनेकान्तरूप 
है अर निश्चय-व्यवद्वारका विरोध रहित ही धर्म है । सबंथा एकांतरूप जिनेन्द्रधम नाहीं है। लौकिक 
शुचितारहित होय सो धमक्री निन्दा करावे, कुलकी'निन्दा कराबे, तदिं अपना आत्मा 
मलिन होय ही है| बहुरि मेथुनसेबन किया होय अर मृतककू' दग्धकरि आया होय शझर 
केशचौर कराया होय अर चांडाल म्लेच्छादिकनिका स्पर्श भया होय, झतक पंचेन्द्रीका स्पर्श भया 
होय, रजस्वलादि अशुचिका स्पर्श भया होय इत्यादि और कारण होय, तहां अवश्य स्नान करना 
झर अन्य कारणनियें जहां मल, मृत्र, हाड, चामादिकका जिस अगसों स्पशे भया होय विसकू' 
धोवना शीघ्र ही उचित है| अष्टप्रकार शीच लोकिकमें अनादिका प्रवर्ते है।यातें आगमकी आज्ञा 
मानना अपना हित है। बहुरि जगतमें प्रगट देखिये है, कर्णंके मलतें नेत्र मलकू', अर यातें 
नासिका मल, यातें कफ लालादिक सुखके मलकू, यातें मृत्रक्ू यातें विध्वकू अधिक २ 
अशुचि मानिये है अर जो समस्त मलकू' समानही मानिये तो समस्त आचार उपद्वित होय, विप- 
रीत होय जाय । यद्यपि द्रव्यर्थिकनयतें सप्रस्त एक पुद्गल जाति हैं, तथापि बहुत भेद हैं | यद्यगि 
हाड, मांस, रुधिर, मल, मृत्रादिक समस्त पथ्वीरूप, जलादिरूप होजाय है अर एथ्वरी जलादिकनिका 
मांस, रुघिर, मलादिफरूप होजाय है, तथापि पर्योयनिमें बढ़ा भेद है । द्रव्यके अर पर्यायके स्वथा 
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एकता मानेंतें समस्त व्यवहार परमार्थका लोप होय, तातें द्र्यके पयोयके कथंचित्‌ एकपना कथ- 
चित अनेकपना मानना ही श्र ष्ठ है। 

बहुरि बालू के पिंड करनेमें तथा पवततें पडनेंमें, अग्निमें दुग्ध होनेंमें, हिमालय गलनेमें पंचा- 
ग्नितपनेमें धर्म माने हे सो लोक म्रढता है। तथा ग्रहसमें तक मानना, स्नान करना, चांडालादिकक्‌ 
दान देना, सक्रांति मानि दान देना, कुता पूजना, पीपलपूजना, गायक पूजना, रुपया मोहरक्‌' पूजना 
लक्ष्मीकू' पूजना, मृतक पितरकू' पूजना, छींक पूजना, मृतकनिके तप्ति करनेकू' तपंण करना, भ्राद्ध करना, 
देवतानिका रतजगा करना, गड्गाजलकू शुद्ध मानना, तिय चनिके रूपकू देव मानना, कुआ, बावड़ी 
वापिका तलाब ख़ुदावनेमें धर मानना, बाग लगावनेमें धर्म मानना मृत्युक्षय आदिके जप कराबनेतें 
अपनी मृत्युका टलजाना मानना, ग्रहांका दान देनेतें अपने दुःख दूर होना मानना, सो समस्त लोक 
मृढता है। बहुत कहनेकरि कहा जो योग्य-अयोग्य सत्य-असत्य, हित-अहितका, अराध्य-अनाराध्यका 
विचाररहित, लोकिक जनकी प्रशृत्ति देख, जेसें अज्ञानी अनादिके मिथ्यादृष्टि श्रवत तसी प्रब्तिकू' सत्य 
मानना, विचार रहित लोकिकजननिकी प्रश्गत्ति देख प्रवतेन करना सो लोकमृढता हे । अर केतेक 
जिनधर्मी कहाय फरके हू आत्मन्नानकररहित परमागमकी आज्ञाक नाहीं जानते भेषधारीनिके 
कल्पे हुए अनेक क्रियाकांड तथा तीर्थंकरादिकनिका तरेण कराना, अपना पिता, पितामहका 
तपेण कराना, तथा यक्षादिकनिके अर्थि होम-यज्ञादिकनिमें अपना कल्याण होना मानें हैं। 
शकलीकरणादिक परिधान कराना सो लोकमूठता है। तथा केतेक स्नान करि रसोई करनेमें तथा 
स्नानकरि जीमनेमें तथा आला वस्त्र पहरि, जीमनेंमें अपनी पत्रित्रता शुद्धता माने हैं, परम घधम 
माने हैं अर अभत््य-मच्षण अर हिंसादिकका विचार नाहीं करे हैं सो समस्त, मिथ्वात्यके उदयते 
लोकपूढ़ता है,-- 

अब देवभूढता कहनेकू' खत्र कहें हें,--- 

वरोपलिप्सयाशावान्‌ रागद्वे पमलीमसा; । 
देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥ 
अर्थ--अपने वांछित होय ताकू' वर कहिये वरकी बांछा करके आशाव्रान हुवा संता जो 

रागद्रेषकरि मलीन देवताकू' सेवन करे सो देवतामूढ कहिये हे ॥२३ ॥ 

संसारी जीव हैं, ते इस लोकमें राज्यसंपदा स्त्री, पुत्र, आमरण, वस्त्र, बाहन, धन-ऐश्वर्य 
निकी वांछा सहित निरन्तर वर्ते हें | इनकी प्राप्तेिके अधि रा/गी, देवी, मोही देवनिका सेवन करें सो 
देवमूठता है । जातें राज्यसुबसंपदादिक तो सातावेदनीयका उदयतें होय है, सो सातावेदनीयकर्मक 
कोऊ देनेकू समथ है नादीं तथा लाभ है, सो लाभांतरापका क्षयोपशमतें होय है, अर भोग सामग्री 
उपभोग साम्रग्रीका प्राप्त होना सो भोगोपमोग नाम अन्तरायकरप्ेका क्षयोपशमतें होय है अर 
अपने भावनिकरि बांधे कप्रेनिकू' कोऊ देव-देवता देनेकू' तथा हरनेकू समर्थ हे नाहीं। बहुरि 
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कुलकी वृद्धिके भर्थि कुलदेवीकू' पूजिये हे भर पूजते-पूजते ह कुलका विध्वंस देखिये हैं भर 
लक्ष्मीके अर्थी लक्ष्मीदेवीकू' तथा रुपया मोदरनिकू पूजते हू द्रिद्र होते देखिये हैं। तथा श।तलाका 
स्तवन-पूजन करते हू सन्‍्तानका मरण होते देखिये हैं । वितरनिकू' मानते हू रोगादिक वधे हैं 
तथा व्यन्तर क्षेत्रपालादिकनिकू' अपना सहायी माने है सो मिथ्यावका उदयका प्रमात्र हे। 
बहुरि केतेक कहें हैं जो चक्र श्वरी, पद्मावती देवी ये शस्त्रधारण किये ज्ञिनशासनकी रक्षक हैं तथा 
सेवकनिकी रत्ता करनेवाली एक एक तीथंकरनिकी एक एक देवी है, एक एक यक्ष है, हनका 
आराधन करने, पूजनेतें धरकी रक्षा होय है; ये ध्मोत्माकी रक्षा करें हैं, तातें इन देवीनिका और 
यक्षनिका स्तवन करना, पूजन करना योग्य है। देवी समस्त कार्यके साधनेवाली तीर्थंकरनिकी भक्त 
हैं, इसबविना धर्मकी रक्षा कौन करे, याही ते मन्दिरनिके मध्य पद्मावतीका रूप, जाके चार भ्रुजा 
तथा बत्तीस श्ुजा अर नाना आयुधनकरि युक्र अर तिनके मस्तक ऊपर पाश्यनाथमस्व्रामीका प्रति- 
बिंच अर ऊपर अनेक फशनिका धारक सका रूपकरि बहुत अनुरागकरि पूरे हैं सो सब परमाग- 
मते जानि निर्णय करो । मूहलोकनिका कहियो योग्य नाहीं । प्रथम तो मत्रनवासी, व्यन्तर, ज्यो- 
तिषी इन तीन प्रकारके देवनिमें मिथ्यादृष्टि ही उपजे है । सम्पस्दश्टिका मतनत्रिक देवनिमें उत्पाद 
ही नाहीं अर स्त्रोपना पाये ही नाहीं, सो पद्मावती चक्र श्वरी तो भव्रनवासिनी अर स्त्रीप्यायमें अर 
केत्रपालादिक यक्त ये व्यन्तर, इनमें सम्पर्दृष्टिका उत्पाद कैसे होय ? इनमें तो नियमत मिथ्यारष्टि 
ही उपजें हैं ऐसा हजारांबार परमागम कह्टे हैं। बहुरि जो इनके जिनधम्त्त प्रीति हे, तो जिनधर्मके 
धारीनतें अपना पूजा बन्दना नाहीं चाहें, जेनी होय सो आपक्‌ अब्रती जानता सम्पग्दृ्टिसे बन्दना 
पूजा कैसे करावे ? साधमीनिका उपकारविना कह्दे ही करे | बहुरि भगवानका प्रतिबिम्त तो अपने 
मस्तक ऊपरि है अर भगवानके भक्ननितें अपनी पूजा कराबे, ऐसा अग्रिनय धमोत्मा होय केसे करे ९ 
बहुरि अनेक आयुध धारण करि अपनी बीतराग धम्में प्रवृत्तिकू शिगाडे है। अर अयना असमर्थ- 
पना प्रगट दिखावे हे तथा जिन शासनके रक्षक एक एक यकत यक्षणी ही कैसें कहो हो ? भगवानके 
शासनके तो सौधम इन्द्रकू आदि लेय असंख्यात देव, देवी समस्त सेवक हैं अर जिनका हृदय- 
में सत्पार्थ धर्मत पूबकृत अशुभकर्म निजेर गया होय, ताक समस्त पृदूगलराशि अचेतन है, सो ह्‌ 
देवतारूप होय उपकार करे हैं, देव, मनुष्य उपकार करें सो कहा आश्चय है। अर शासनमें 
हू ऐसी केई कथा हैं जो शीलवान तथा ध्यानी तपस्वीनिके धममके प्रसाद देवनिके आसन कम्पाय- 
मान भये, अर देव जाय उपसगे टाले अर नाना रत्ननि करि पूजा करी, ऐसी कथा तो शासनमें बहुत 
हैं अर ऐसो तो कहूँ कथा भी नाहीं जो धमोत्मा पुरुष देवनिकू' पूज़े अर पद्मावती, चक्र श्वरीकी 
भी केई कथा हैं जो शीलवन्ती व्रतवंतिनीकी देव-देवियोंने पूजा करी अर शोलबन्ती, व्रतबन्ती वो 
जाय फोऊ देव-देवीकी पूजा करी नाहीं लिखी हे । तथा कार्तिकेय स्वामी कहें हैं :-- 


एाय को वि देदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणइ उबयार॑ | 


कल सील लषलनल ४ 


४० श्रीरत्नकरएडश्रावका चार 


जीलल ला जी शी_ी जब जल अली ॥ ना जीजी खिल 


उबयारं॑ शअवयार कफम्म॑ पि सुदासुहं कुछदि ॥ ३६६ ॥ 

भत्तीए पुज्ञमाणो जितरदेवों वि देदि जदि छच्छी। 

तो हि भस्म कीरदि एवं चिंतरेहि' सबिदद्री॥ ३२० ॥ 
अथ--इस जीवकू' कोऊ लक्ष्मी नाहीं देवे हे अर जीवका कोऊ उपकार अपकार हू 
नाहीं करे है। जो जगतमें उपकार अपकार करता देखिये हे सो अपना किया शुभ-अशुभकर्म करि 
करे है, बहुरि जो भक्किकरि पूजे व्यंतरदेव ही लक्ष्मी देवें, तो दान, पूजा, शील, संयम, ध्यान, 
अध्ययन, तपरूप समस्त धमम काहेकू' करिये ? बहुरे जो भक्ति करि पूजे-बन्दे कुदेव ही संसारके 
कार्यसिद्ध करेंगे तो कम कछु बात ही नाहीं ठहरें ? व्यतर ही समस्त सुखका दायक रहे धमका 

आचरण निष्फल रहा । 

भावा्थ--जगतविषे इस जीवका जो देव, दानव, देवी, मनुष्य, स्वामी, माता, पिता, 
बांधव, मित्र, स्त्री, पृत्र तथा तियंच तथा ओषधादिक जो उपकार तथा अपकार करे हैं, सो समस्त 
अपने किये पुएयकर्म पायक्रम तिनके उदयके आधीन करे हैं। ये तो समम्त वाह्मनिमित्त मात्र हैं | 
देखिये हे-भला करथा चाहे, उपकार किया चाहे है अर अपकार होय जाय है अर अपकार 
किया चाहे है अर उपकार होजाय है । याते प्रधान कारण पुणय-पापरूप कम है। बहुरि शास्त्रनिमें 
क्या है--चांडालके अहिसाव्रतका प्रभावतें देवता सिंहासनादि रे अर नीलीका शीलके प्रभावत 
देवता सहायी भये अर सीताके शीलका प्रभावत अग्निकुएड जलरूप होय गया अर सेठ सुदशनका 
देव आय उपसग टाल्या अर और हू केतेनिके सहायी देवता भये, उपसर्ग टाले अर देवांका 
आसन कम्यायमान भय्रे अर देव आय सहायी भये ऐसा हजारां कथा प्रसिद्ध हें। अर भगवान 
आदीश्वरके छह महीना अतराय भोजनका भया तदि कोऊ देव आय काहुकू आहार देनेंकी 
विधि नाहीं जनाई, पहली तो गर्भमें आनेके छहमास पहली इन्द्रादिक समस्त देव भगवानकी सेत्रामें 
तथा स्वग॒लोकतें आहार, वस्त्र, वाइनादिक लायनेमें सावधान भये हाजिर रहते थे । ते सब्र देव 
केस भूल गये । तथा भरतादिक सो पृत्रनिकृू अर ब्राह्मी सुन्दरी पुत्रीनिकृ मुनि-भावकका समस्त 
धम पढ़ाया, ते हू विचार नाही किया जो भगयान्‌ हू मुनि होय आहारके अर्थिवर्या करें हैं, 
सो अन्तराय कमका हुआ बिना कौन सहायी होय १ तथा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नल, 
सहदेव ये महा वीतरागी होय वनमें ध्यान करते थे, तिनकू' दुष्ट बेरी आय आभरण अम्निमें 
लाल करि पहराय दीये अर जिनका चामर मांसादिक भस्म होते ह कोऊ भी देव सहायी नाही 
भया तथा सुकुमाल महाम्न॒नि तिनकू' तीन दिन पर्यत श्यालिनी अपने बच्चानिसदित भक्षण करियो 
किया तहां कोऊ देव सहायी नाहीं भये । अर जाकी माताका इतना ममत्व था जो शोक रुदनादिक 
सन्तापह्दीमें लगी रही अर पूत्र कहां गया ऐसी खबर भी नाहीं मगाई । तथा पांचसे झुनिनिक्‌ 
घानीमें पेल दिया, तहाँ कोऊ देव सद्दायी नाहीं भया । तथा पद्म नाम बलमभद्र अर कृष्ण नाम 


प्रथम अधिकार छ१ 


नारायण जिनकी पूर्व हजारां देव सेवा करें थे जब हीन फर्म उदय आया अर पुणय चीज मया 
तदि कोऊ देव पानी प्यायवे वाला एक मनुष्य हू नाहीं रक्षा तथा जो सुदशशनचक्रयंं नाहीं मरथा 
अर भीलका एक वारतें प्राशरहित होथ गया, ऐसें अनेक ध्यानी, तपस्वी, अती, संयमी धोर 
उपसग मोगे तिनका तो देव सहायी कोऊ नाहीं भये अर हरेकनिके सहा््री भये तातें ऐसा निश्चय 
है जो अशुभकर्मका उपशम हुआ बिना अर शुभ कर्मका उदय विना कोऊ देवादिक सहायी नाहीं 
होय है । अपना देह ही बरी होजाय है तथा खरदूषणका पूत्र शबुकुमार महापुरुषार्थकरि द्वादश- 
वर्षपयंत बाँसका बीड़ामें सयहास खड़्गसिद्ध किया अर लक्ष्मण सहज हो लिया अर उसही 
खड्डस खरदषणका पत्र शवुकुमारका मस्तक छेथा गया । अपना हितके अर्थि साधन करी विद्या 
आपहीका घात किया तातें पूवकर्मका उदयकरि अनेक उपकार, अपकार प्रव्ते' हैं । कोऊ देवादिक 
आराधन किये हुए घन आजीविका, म्त्रपुत्रादिक देनेमें समर्थ नाहीं हैं। बहुरि यहां प्रत्यक्षही 
देखो नगरका राजा समस्त देव, देवी, पीर, पेगम्बर, स्वामी, फकीर समस्त सतका भेषी अर 
समस्त देव पुराणके पाठी नित्य यज्ञ, होम, पाठ करनेवाले ब्राह्मणनिकों बहुत आजीविका देवैं 
हैं, अर बड़ा सत्कार अर लक्षां रुपयाका दान देहें। अर बड़ा पूजा बलिदान सबके पहुँचे है तो 
है संयोग वियोग, हानि, बड्धि, जीत-हारके टालनेकू' क्रोऊ समर्थ नाहीं हे। तातें ऐसा 
निश्चय जानहु जो श्रद्धान नाहीं करके भी अनेक देव-देवीनिकू' आरापें हैं--पूजे हैं सो 
सब देवमूढता हे | बहुरि जो मन्त्रसाधन, विधाराधन, देव आराधन समस्त पाप-पुणयके अनुकूल 
फलें हैं तातें जो सुखका अथी है ते दया, क्षमा, सन्‍्तोष, निबो छकता, मन्दकपायता बीतरागताकरि 
एक धर्मेहीका आराधन करो अन्य प्रकार वांछा करि पापब्न्ध मत करो । 

अर जो देवनिका समागममें ही प्रीति करो हो तो उत्तम सम्यस्दष्टि सोधम इन्द्र तथा 
शी, इन्द्राथी तथा लोकांतिकदेवनिका संगममें बुद्धि करो । अन्य अधम देवनिका सेवन करि 
कहा साध्य है ? बहुरि मिध्याजुद्धि करि स्थापन कर है और नित्य पूजन करें हैं तदि प्रथम तो 
सेब्रबालका पूजन करें हें अर चेत्रपालका पूजन किया पाछे जिनेन्द्रका पूजन करें हें, अर ऐसी कहें 
हैं जेंसें पहली द्वारपालका सनन्‍्मान करके पीछे राजा का सन्मान करना, द्वारयाल बिना गाजासी 
कौन मिलाये तैसें क्त्रपाल बिना भगवानका मिलाप कोन कराबे ? जिन मूढनिके ऐसा विचार 
नाहीं जो भगवान्‌ दो मोक्षमें हें भगवान्‌ परमास्माका स्वृरूपकू' यो भिथ्यादृष्टि अन्नानी केसे जानेगा 
अर केंसें मिलावंगा ? अर विश्नक्ू केसे विनाशगा ? आपका विध्न ही नाश करनेकू' सामय 
नाहीं सो विचाररहित मिथ्यादृष्टि लोक ज्षेत्रपालका महा विपरीतरूप बनाय वीतरागके मन्दिसमें 
प्रथम स्थापन करे हैं जाका हस्तमें मनुष्यका कटा मूंड अर गदा, खड्ढ अर कूकरा वाहनकरि 
सहित स्थापन करि तैल-शुड़का भतयतें क्षत्रपाल प्रसन्न होय हे देसें लोकनिकू बहकाय पूज हें 
झर इनका पहिली दर्शन पूजन स्तवन करे दें सो मिथ्यादशेन अर बुज्ञानका प्रभाव जानह । 


9२ श्रीरत्नकरएडभ्रावकाचार 


बहुरि पाश्व॑जिनेन्द्रकी प्रतिमके मस्तक ऊपरि फणशरिना बनाएं हो नाड़ीं अर भगवान पाश्वे 
अरिहन्त के समवसरणमें धररोन्द्रका फण मस्तक ऊपर केसे संभव हे धरणेन्द्र तो भगवान के तप- 
के अवसरमें फणामण्डप किया था सो फेर फशामणडपका प्रयोजन नाही अर पाश्वजिनेन्द्र अहन्त 
भये अर इन्द्रकी आज्ातें कुबेर समोसरण रच्यों तहां मगयान्‌ फशसहित नाही विसाजे हुते चार 
निकायके देव, मनुष्य, तिय च धर्मेश्वश-स्तवन-बन्दना करते ही तिश्ठे, यातें स्थापनाविषें अहंतकी 
प्रतित्रिंबनिके फण केसे संभव १ बीतरागस्॒द्रा तो ऐसे सम्भव नाहीं; परन्तु कालके प्रभावत धरणेन्द्र- 
को प्रभायना प्रगट करनेकू' लोक विपरीत कल्पना करने लगि गये सो कौन दूर करि सके । जमे 
पापाणमय भगवानका प्रतित्िंष महा अड्जोपांग सुन्दरताके कर्शनिकरू' मस्तककी रक्षाके अर्थि लम्पा 
करि स्कन्धर्सों जोड देहें तिनकों देखि समस्त धातु प्रतिबिस्बनिके भी कण जोड़ देहें सो देखा- 
देखी चल गई। तेसें ही अहन्त प्रतिब्रिबनके ऊपरि फशका आकार करते लोकनिऋ देखि तखकू 
समझे बिना फण करनेकी प्रवृत्ति चल गई सो फणके कर देनत प्रतिमा तो अपूज्य होय नाहीं, 
क्योंकि चार प्रकारके समस्त ही देव सब तरफतें स्देव ही भगवानका सेयन करे हैं | अर जो फणा 
मणडप करनेंत ही धररान्द्रकू' पूज्य मानें सो देवमूठता है । ऐसे अनेक प्रकारकरि देवमूढ़ता है तथा 
गणेश, हनुमान, योनि, लिग, चतुमुंख, पट्मुखका रूप देवत्वरहित प्रगट अमम्भव तिय चरूपकू' 
देव मानना, बड़ पीपलादि बृत्ञनिकू, नदीकू, जलकू , प्रनकू, अबू देव मानना सो समस्त 
देवमूढ़ता है बहुत कहा लिखिये। 

अब आगे गुरुमृटताका वर्णन करनेकू' सत्र कहे हैं :--- 

समग्रन्थारम्भहिंसानां. संसारावरत॑वर्तिनाम । 
पाखणिडनां पुरस्कारो जे य॑ पाखणिडमोहनम्‌॥२४॥ 

अर्थ--परिग्रह, आरम्भ अर हिंसाकरि जे सहित संसाररूप मंबरनिमें प्रवर्तन करते ऐसे 
पाखण्डीनिकी जो प्रधानता उनके वचनमें आदर करि प्रवतेन करना सो पाखणएडम्रढ़ता है ॥२४॥ 

भावाथे--जिनेन्द्रधमेका श्रद्धान ज्ञानकरि रहित होय जो नाना प्रकारका भेष धारण करिके 
आपक्‌ ऊंचा मानि जगतके जीवनिते पूजा, बन्दना, सत्कार चाहता जो परिग्रह राखें हैं अर अनेक 
आरम्म करे हैं हिंसाके काय निम प्रवतन करें हैं इन्द्रयनिके विषपनिका रागी संसारी असंयमी 
अन्लानीनितें गोष्ठी करता अभिमानी होय आपकू' आचाय, पूज्य, घर्मात्मा कहावता रागी-देषी 
हुआ प्रवते है। अर युद्धशास्त्र, थ गारके शास्त्र,हिंसाके कारण आरम्भके शास्त्र, रागके बधापनेवाले 
शास्त्रनिकू' आप महन्त मये उपदेश करे हैं ते पाखएडी हैं, जिनके नाना प्रकारके रसनि करि 
सहित भोजनमें तत्पग्ता यादवीतें कामादिककी कथामें लीन होय रहे अर परिग्रहके बंघावनेके अर्थि 
दुष्योनी हो रहे हैं बहुरि जे घुनि, साधु, आचाय , महन्त पूज्यनाम कहावें अर लोकनिदे नमस्कार 
कराया चाहें अर विकथा करनेमें, विषयनिमें, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, जप, होम, मारण, उद्चाटन, वशी- 
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करणादिक निंध आचरण करे हैं ते पाखण्डी हे । तिन पासणडीनिका वचनकू' प्रमाण करना अर 
सत्कार करना धप्तकायमें प्रधान मानना सो पाखण्डमृढ़ता है । 

अब सम्यक्त्वकू' नष्ट करने वाले अष्ट मद हैं तिमके नाम कहनेकू त्षत्र कहें हैं,-- 
ज्ञानं पूजां कुलं जाति बलम्ृद्धि तपो वपु: । 
अष्टावाश्रित्य मानित्व॑ स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥२५॥ 


अय--नष्ट भये हैं मद जिनके ऐसे गणधर देव हैं ते ऐसे समय कहिये मद ताहि कहे ई 
जो ब्ानने, पूजानें, कुलने, जातिने, बलने, ऋद्धिने, तपने, शरीरके रूपादिक इन अश्टकू 
आश्रयकरि जो मानीयना सो समय कहिये हैं ॥२५॥ 

भावाथ--ज्ञानका मंद १, पूजाका मद २, कुलका मद ३, जातिका मंद ७, बलका मद 
५, ऋद्धिका मद ६, तपका मद ७, शरीरका मद ८, सम्यम्टष्टिके नाहीं होय है। जिनके एक 
हू मंद होष सो सम्यकत्वी कैसे होय ? सम्यस्दश्कि सत्याये चिंतवन है सो विचारे है--हे 
आत्मन ! जो तू इन्द्रियनिकरि उपज्या ज्ञान पाया है सो याका गय॑ केसें करे है ! यह ज्ञान तो 
ज्ञानायरणकपके क्षयोपशमके आधीन है, विनाशीक है इन्द्रियनिके आधीन है, बातपित्तकफ़ा- 
दिकके आधीन है याके विनशनेका प्रमाण मत जानो। याका गये कहा करो हो इन्द्रियांफू' नष्ट 
होते ही ज्ञान हु नष्ट हो जाय है तथा वातपित्तादिक की घटत वधत होते छणमात्रमें ज्ञान विपरीत 
हो जाय, बावला हो जाय । अर इन्द्रियजनित ज्ञान पर्यायका लार ही विनसेगा झर केई बार 
एफंद्रिय भया तहां चार इन्द्रिय हो नाही पाई एकरेंद्रियनि्में जडरूप पापाण, धूल, पृथ्वीरूप, होय 
असंख्यात फाल अज्ञानी भया अर केई बार विकलत्रयमें दित-अहितकी शिक्षारहित भया। तथा 
फैई बार फूकर, शूकर, व्याध्र, सपोदिकविपें विपरीत ज्ञानी होय भ्रम्या। अर निगोदमें अक्षरके 
अनन्तरवेभाग ज्ञान रहित भया। अर व्यंतरादिक अधम देवनिमें हू मिथ्यात्वके प्रभावतें आपा- 
परक्‌ नाददी जानता नष्ट होय एकेन्द्रिय्में उपजि अनन्तकाल परिभ्रमण किया अर मनुष्यनिमें ह 
फोऊ विरले मनुष्यनिके ज्ञानावरणके ज्योपशमकी अधिकतातें तीचण ज्ञान होय जाय वो कोई 
मनुष्य तो नीच कर्मनिमें प्रवीण होय अनेक जलके जीव तथा थलके जीव तथा आकाशचारी जीवनिके 
मारनेमें, पफड़नेमें, बांधनेमें अनेकयन्त्र पींजरा, जाल, फांसी, बनवानेमें प्रवीण होय हैं। केई नाना 
प्रफारके खड़ग़, बन्‍्दूक, तोप, बाण, जहर, विष आदिक विधामें प्रवीशता पाय अपना चातुयंका 
मदकरि उन्मत्त भये ग्रामके, देशके विष्य॑स करनेमें प्रवीण होय हैं। केई सिंह, व्याध्र घराह्मदिक 
घछीवनकफी शिकारमें प्रवीण होय हैं। केई ज्ञान पाय अनेक जीवनिके धन हरनेमें, लूटनेमें, मार्ममें 
गमन करतेनिका घन दरनेमें प्राण हरनेमें प्रवोण होय हैं । केई ल्लानकी तीच्णता पाय भोले प्रालि- 
नका तिरस्कार करनेमें, तथा कूठेनिकू' सांचे कर देनेमें अर सांचेनिकू झूठे कर देनेमें धन अर 
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प्राण दीउनिके हरनेमें प्रवीण होय हैं। केतेक अपने ज्ञानकी तीच्ष्णता करिकें अन्य मनुष्यनिकी 
चुगली करनेमें लुटाय देनेमें, धन धरती आजिविकादिक विनश्ट करा देनेमें, राजदिकनिफरि दण्ड 
करा देनेमें, मरण कराय देनेमें प्ररीण होय हैं । केतेक मनुष्यनिके का8, पापाण-धातु-रत्ननिके 
अनेक वस्तु बनवानेमें, केतेकनिके चित्र-कृौोदिक अनेक आमरण वस्त्र महलादिक अनेक रचना 
बनाय देनेमें प्रदीणता पाय गवंके चश मथरे नए होय हैं । अर केतेक मलुध्य ज्ञानकी प्रबलता पाय 
अनेक श गारशास्त्र, युद्शास्त्र, वैधकशास्तादिक बनाय राजानिक्‌' रिकावे हैं । अनेक छन्द अलं- 
कार विद्या, एकान्तरूप न्‍्यायविया, वेद-पुराण क्रियाकाएडादिककी प्ररूपणा करि गर्विष्ठ भये आत्म- 
ज्ञानरद्तित होय संसार परिभ्रमण करे हैं । अर केई वीतसाप धर्मकू' पाय करके हू मिथ्यालका 
तीत्र उदयतें सत्याय॑ज्ञानभ्रद्वानकू' नाहीं प्राप्त होय अपना श्रभिमान वचन पक्ष पुष्ट करनेकू' खत्र- 
बिरुद्ध मार्गकू प्रवतेन कराय आपक्‌' कृतार्थ माने हैं। ऐस ज्ञानकी अधिकता पाय कर के हु मिथ्या- 
त्वके प्रभावत अधिक-अधिक बन्धकरि नष्ट ही भया । अर ताते अब वीतरागी सम्पम्ज्ञानी गुरुनिका 
उपदेश पाय ज्ञानका गव मत करो । भो आत्मन्‌ ! तेरा म्मभाव तो सफल लोकालोकका जानने- 
वाह केवलजानरूप हे । अब कर्मके कज्ञयोपशमर्तें उपज्या इन्द्रियाके आधीन शास्त्रनिका किचित्‌- 
ज्ञान ताका कहा गये करो हो ! जैसे कोऊ प्रबल अपना बेर मंडलेशबर राजाकू' बांध बन्दीखाने 
मेलि किंचित्‌ कुन्सित भोजन देय नाना त्रास देता राख आ किसी कालमें कोऊ क्रिचित्‌ मिष्ट 
भोजन हू देवे तो तिम भोजनकू' पाय मडलेश्वर राजा कैसे गे करे ? तैसें तुम्हारा अनन्तक्ञान 
स्परूप केवलज्ञानक इन कर्निने लूट देहरूप बन्दीगृहमें पराधीन करि इन्द्रियद्धारे किचित्‌ ज्ञान 
दिया ताकू पाय कहा गये करो हो, यो ज्ञान विनाशोक पराधीन है पर्यायकी लार तो अवश्य नष्ट 
होय ही गा। अर इस पयोगमें हू रोगते, वृद्धयनातै, इन्द्रियनिकी विकलतातेँ, दुष्टिनिको सगतितें, 
कषाय विषयनिक्री अधिकतातै, क्षण मात्रमें विनाश होनेकामगेसा नाहीं, तातें बिनाशीक ज्ञान पाय 
मद करेगे तो समस्त शुण नष्ट होय ज्ञानरहित एकेन्द्रियादिकनिमें जाय उपजोगे | अर इस कालमें 
तुम कोऊ कबिता छन्द चरचा सममिके तथा नत्रीन काव्य, श्लोक, शास्त्र छन्द, यूक्रि बनाय करि- 
के तथा जिनमतके सिद्धान्तनिका किचित्‌ ज्ञान पाय, मदकू प्राप्त होय रहे हो सो मदक्‌ प्राप्त होना, 
योग्य नाही, पूवेकालमें भये ज्ञानी व तर'गीनिके रचे ग्रन्थनिके वाक्यनिरू' देखहु, जो अकलंकदेव- 
करि रची लघुत्रयी, चृहत्तयी, चलिका ये सात ग्रन्थ तिनिमें प्रवेशके अधि माणिक्यनन्दी नामा 
मुनीश्वरां परीक्षामुख्र रच्या तिसकी बर्ढा टीका प्रमेयकप्लमातेंड बारह हजार प्रभाचंद्रजो रची, अर 
लघुत्रयी ऊपरि न्यायकुमुदरचंद्रोदय सोलह हजार श्लोकनिमें प्रभाचंद्रजी रच्या तथा तत्वाथ॑त्रत्रनिकी 
भाष्य तो चोरासी हजार श्लोकनिमें रबी सोहस अप्सरमें प्रसिद्ध नाहीं है तो ह तिसका मंगला- 
चरण जो देवागमनामा स्तोत्रके ऊपरि विद्यानन्दीम्यामी आप्तमीमांसानामा अश्सहस्त्री रची तथा 
अकलंकदेवजी गजवातिंक रच्या तथा विद्यानन्दस्थामी अठारह हजार श्लोकनिमें श्लोकवार्तिकजी 
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रच्या तया आप्रररीक्षा रची तिनिका निराध वचनके प्रभायक देखते बड़े बढ़े बादीनिके गये गल 
जांय तथा नाटकत्रथ सारत्रय इत्यादिक अनेकांतरूप निवोधयुक्ति वचनकू जानि कर कैसे ज्ञानका 
मद करो हो। कदावित श्र तश्ञानाउरणका क्षयोउशमतै किंचित्‌ ज्ञान पाया है तो बडा दूलंभ लाभ 
याका जानि आत्माक' विषयनिते तथा अभिमानादिक कपायनिते छुडाय, परम समता घारण करि 
संसारपरि भ्रमणका अभावमें यत्र करो | ज्ञानका मदकरि आत्माकू' अनन्तससारी मत करहु । ऐसे 


झ्ञानके मदका अभावका उपदेश किया ॥ १ ॥ 

अब दूजा पूज्ययनाका मद, ऐश्वयंका मंद, सम्यग्दृष्टि नाहीकरे हैं जातें यो राज्य-ऐश्वय 
आ्माका स्व॒माव नाही, कमका किया है, विनाशीक है, पराधीन है, दृग विफा कारण है. मेरा ऐश्वय 
तो अनन्त चतुष्टयमय अक्षय अविनाशी अखझ्ड सुखमय है तथा अनन्तज्ञानदशंनमय है, अनन्त 
शक्रिरुप है। तातें ये कमकृत महाउपाधिरूप आत्माकू' क्लेशितकरि दुर्गति पहुंचानेवाले स्तरूपको 
भ्रुलाइनेबाल ऐश्ययं आत्माका स्वरूप नाही | कलहका मूल, बेरका कारण क्षणभंगुर परमात्म- 
स्वरूपक भ्ुुलावनेवाले, महा दाहके उपजानेवाले, दृःखस्वरूप हैं अनेक जीवनिके घातक हैं । महा- 
अ/्रम्म, महा परिग्रहमें अंधकरि नरक पहुंचाने वाले हैं । उस ऐश्वय करि में केते दिन पूज्य रहेँगा। 
क्षणमें विध्यंस होय रंक होजाऊंगा | जगतमें धनके लोभी तथा अज्ञानी लोक मोकू' ऊंचा माने 
हैं, सत्कार करें हैं, सो राज्य संपदादिकनिका मेरे के दिनका स्वामीपना हे ! भ्त्युका दिन नजीक 
आये है; मुझ सारिखे अनन्तानन्त जीव सपदाकू अपनी मानते नष्ट हो गये परमाणुमात्र हू पर- 
द्रव्य मेरा नाहीं है; अन्य द्रव्य अन्यका कैसे होय ? इस पर्यायमें क्-कृत परका संयोगरूप ऐश्वर्य 
है सो दान, सन्‍्मान, शील, सयम, परजीवनिका उपकारकरि प्रशंसा योग्य है। ऐश्वय पाय ग्े- 
रहित वांछारहित, समतासहित, विनयवृतपना ही शुभगतिका कारण हे । अन्यग्रकार मिथ्यादशंन- 
जनित मिथ्यामावजीवकू' आपा शुलाय ऐश्वयमे उलकाय नरक परेँचावे है ऐसें हृ़ श्रद्धान करता 
सम्यर्दोष्टि पूज्यपनाका मद, पेश्वयका मढ नाहीं करे | अर अन्य जीवनिक़ अशुभके उदयवशते 
दारिद्रकरि पीड़ित अशुभ सामग्री सहित देखि अवज्ञा तिरस्कार नाही करे हे, करुणा ही करे है ॥२॥ 

अब सम्यग्दश्कि कुलका मद नाहीं होय ऐसा दिखाबे हैं, लगतमें पिताके वशकू' कुल 
फट्टे हें | सम्यस्दष्टि विचार हे मेरा आत्मा कोऊ करि उपजाया नाहीं है ताते ज्ञानस्वरूप ओ में, 
ताके कुल ही नाहीं हे ज्ञाता-ध्शा स्वभाव ही मेरा कुल है अर जो अनादि कालका कर्मकरि परा- 
पराधीन में, इस पर्यायमें जो उत्तम कुल पाया तो इसका गये करना महा अनर्थ है । पू व भवनिमें 
में अनंतवार नारकी भया, अनन्तवार सिंह-व्याध-सपनिके उपज्या, अनन्तवार खकर, भीदड़, गधा, 
ऊंट, मीढा, मैंसा हत्यादिकनिके कुलम उपज्या-। अनेकवार म्लेच्छनिके, भीलनिके, चांडल चमा- 
रनिके, घीबरनिके, कसायीनिके कुलमें उपज्या । अर अनेकवार नाई, धोबी, तेली, खातों, लुहार, 
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मड़भूजा, चारन, भाट, इम, भांडनिके कुलमें उपज्या हूँ। और अनेक बार दरिद्रीनिके कुलमें 
उपज्या हूं । कदाचित्‌ कोऊ शुभ करमंका उदयतें आश्मण, ज्षत्री, वेश्यनिके कुलमें आय उपज्या तो 
अब कमका किया कुलमें आय गये बरना सो बडा अन्नान है; हस कुलमें मेरा केता दिन बास ? 
अर अनादियं इस कुल-जातिम मेरा वास था नाहीं, नवीन उपज्पाहूँ अर विनशिकरि अन्यकूलमें 
पृणय-पायके आर्घध/न उपजना होयगा । तातें उत्तम कुल पावनेका फन् तो ये है जो मोक्षमार्गका 
माघक रत्नत्रयमें प्रवतेन करना, तथा अधम आचरणका त्याग करना । बहुरि ऐसा विचार करो 
जो मे पुए्यका प्रमावकरि उत्तम कुल पाया हे सो मोकू' नीच कुलके मनुष्य ज्यों अमच्य-भक्षण 
करना योग्य नाही । तथा कलह, विसवाद, मारण, ताड़न, गाली, भणडबचन, बोलना योग्य नाहीं 
तथा जुवाकी क्रीडा वेश्यासेवन, परधनहरणादिक करना योग्य नहीं, तथा निय्कर्षफरि आजिविका 
करना अयोग्य है। तथा हास्यवचन, असत्य वचन, छलकपटकरना योग्य नाही । अर उत्तम कुलकू 
पाय करिकि ह जो नि्कर्म करूगा तो इस लोकमें धिकार योग्य दोय दुर्गेतिका पात्र होऊंगा। ऐसे 
कुलका मद सम्यग्दष्टि नाहीं करे हैं॥ ३ | 

बहुरि माताक़ी पक्ष जाति दे सो सम्यर्दृष्टि जीब चातिका गय॑ नाहीं का है। जातें अने- 
कवार नीच जातिमे उपज्या बहुरि एकबार उच्च जातिमें उपज्या | अनन्तवार नीच जातिमें अर एक 
वार उच्च जातिमें उपज्या ऐसे नीच जाति अनंतवार १॥ई झर उच्च जातिह अनन्त बार पाई है । 
अब उच्च जातिके पायेफा कहा गये करो हो । अनेकबार निगोदमें उपज्या तथा कूकरी, करी, चांडा- 
ली, भीलनी, चमारी, दासी वेश्यानिक्ने गर्भमें अनेकबार जन्मघारण किया । अब नीच जातिमें उपज्या 
पुरुषका तिरस्कार तो केसे करो हो, झर उच्चजातिकी माताके जन्म लेय मदोन्मत्त केसे भये दो १ 
या जाति तो पृण्य-पाप कमका फल है । सो रस देय निर्जरंगा, जाति-कुलमें ठहरना के दिनका है। 
तातें जातिकुलको विनाशीक अर कमके अ।धीन जानि उत्तम शील पालनेमें, मा धारणमें, स्व॒रा- 
ध्यायमें, परोपकारमें, दानमें, विनयमें, प्रवतेनकरि जातिका उच्चणणशा सफल करो । जातिका 
मदकरि संसारमें नष्ट मत होह। 

अब बलका मद हू सम्परदृष्टिके नाहीं होय है--सम्परदष्टि विचारे है--#ं आत्मा 
अनन्त बलका धारक हूं सो कमरूप मेरा प्रबल गेरी मेरा बलकू' नष्टकरि बलरहित एकेन्द्रिय 
पिकलत्रयादिकमे समस्त बल आच्छादनकरि मेरी बलरद्वित ऐसी दशा करी जो जगतकी ठोफरांतें 
कुचल्या गया चींथ्या गया | अब कोऊ वीयौन्तरायनाम कर्मका किंचित-क्षयोपशमतें मनुष्य 
शरीरमें आहारके भाश्रयतें किंचित्‌ बलफा उधाड हुआ है। अब जो हस देहके भाघार पराधीन 
बलते जो मैं तपश्चरणकरि कमेनिका नाश करू तो बल पावना सफल है । तथा इस बलके लामतें 
में ब्रत, उपवास, शील, संयम, स्वाध्याय, कायोत्सग करू तथा करके प्रबल उदय होतें भागे हुए 
उपसर्ग परीस्सहनित चलायमान नाहीं होऊं। रोग-दारिद्रादिक फर्मनिक्रे प्रहारतें कायर नाहीं होऊं, 
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दीनताक प्राप्त नाहीं होऊं तो मेरा बल पावना सफल है। तथा दीन, दरिद्री, अपमर्थनिके दुबंचन 
श्रगणकरकेह लम्मा ग्रहण करूं तो मेरी आस्माकी विशुद्धताका प्रभावतें दुर्जय कर्मनिक्तू मारि क्रम 
क्रम करि अनन्तत्रीय हू प्राप्त होय अविनाशी पद पाऊ। अर जो बलवान होय निर्बलनिका घात 
करूं अर असमर्थनिकी धन, धरती, प्तीनिकू' हरण करूं तथा अपमान तिरस्कार करूं तो सिंद 
व्याप्र, सपोदिक दुष्ट तियंचनिकी ज्यों परजोबनिके घातके अर्थ ही मेरे बल पावना रक्षा, ताका 
फल दीधकाल नरकनिके दृःख, तिय चनिके दःख भोगः निगोदमें अनंतानन्त काल परिभ्रमण 
करूंगा । तातें बलका मद समान मेरी आत्माका घातक अन्य नाहीं है ॥ ५ ॥ 

बहुरि ऋद्धि जो घन सम्पदा पावनेका ज्ञानीके गये नाहीं हो य है; सम्पग्दष्टि तो धनादि- 
कके परिग्रदको महाभार मानें है । ऐसा दिन कदि आवेगा जो समस्त परिग्रहका भा(कू' छांडिकरि 
में आत्मीक धनकी संभाल करूं | यो धन परिग्रहकोी भार महावन्धन है अर राग. हेंपष, भय, संताप, 
शोक, क्लेश, बेर, हानिकू कारण है, मद उपजावनेबाला है, महा आरम्भादिकका कारण है, दुःख 
रूपए दूर्गतिका वीज है । परन्तु करिये कहा ! जैसे कफमे पी मक्षिका आपकू छुडावनेकू समर्थ 
नाहीं अर कर्दमके समृहमें फस्‍्पा इद्ध अशक् वलद निकलनेकू' समर्थ नाही अर कर्दमके द्रहमें 
पद्या हस्ती आपकू' निकासनेकू समर्थ नाहीं होय है । तेसे में हु इस घन कुटुम्भादिकके फन्‍न्दमेंस 
निकस्पा चाह हू तो हु आसक्षपनात तथा रागादिकका प्रबल उदयतें तथा निर्वाह होनेकी कठिन- 
ताके देखनेतें कम्परायमान हूँ | ऐसे अपमान अयादिकका करनेव्राला परिग्रहतें निकूसनेका इच्छुक 
सम्यरदृष्टि पराधीन, विनाशीक, दृःखरूप सम्पदाका गये नाहीं करें । याका संगमकी बडी लज्जा 
है जो मे मेरी स्वाधीन, अविनाशी, आत्मीक लच्ष्मीकू' छांड़ि ज्ञानी होय करके भी इस खाक 
समान लक्ष्मीकू' नाही छांड हूँ इस समान मेरी निलेज्जता ओर कहा होयगी 'भोर हीनता कहा 
होयगी ॥६॥ 

अब सम्परदष्टिक ततका मद नाहीं होय है मद तो तपका नाश करनेवाला है अर जे 
तपके प्रभावकरे अष्टकमरूप बेरीनिकू' नष्ट करि; परमात्मापनाकू प्राप्त मये ते धन्य हैं । में संसारी 
आसक हुआ इन्द्रियनिकू' भी विषयनितें रोकनेक' समथे नाहीं, कामका विजय किया नाहीं, 
निद्रा, आलस्य, ग्रमादहू' हू जीता नाहीं। ह८&ा रोकनेमें समर्थ नाहीं। पर्यायमें लालसा घटी 
नाहीं । जीवनेकी वांछा मिटी नाहीं। मरनेका भय दूर हआ नाहीं, स्तवनमें-निन्दामें, लाभमें- 
अलाभमें, ममभाव हुआ नाहीं, तितनें हमारे काहेका तप? तप तो वह है जातें कर्म वेरीनिके उदयकू 
जीत शुद्धान्मदशामें लोन होय जाय, धन्य हैं जिनके दीतरागता प्रगठ हुई है । ऐसा विचार करि 
संयुक्त सम्यग्द्टिक तपका मंद केसें होय ? ॥»॥ 

बहुरि सम्पर्दष्टिक शरीरके रूपका गये नाहीं है | जातें सम्परदष्टि तो अपना रूपकू 
ब्ानमय देखें हे। जिसमें समस्त वस्तुक' यथावत्‌ अपलोकन करिये और यो चामडामय शरीर 
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को रूप हमारो रूप नाही हे । यो देहका रूप क्षण क्षणमें विनाशीक है । एक दिन आहार पान 
नाहीं करे तो महापिरूप ठीखे है । इस देह का रूप समय समय पिनाशीक है अर जरा आजाय 
तदि महा सगला भयहूुर दीखने लगि जाय है अर रोग तथा दरिद्रता ओजाय तदि कोऊके देखने 
योग्य स्पशेन योग्य नाहीं रहे । इस रूपका गये कौन ज्ञानी करे ? एक च्णमें अध हो जाय एक 
ज्णमें काणा, कूषडा, लूला, ठटा, वक्रशुख, बक्रग्रीय, लम्ब--उदरादिक विडरूप होजाय । हहां 
रूपका गये करना बडा अनथ है। सुन्दर रूए पाय शीलक्‌' मलीन मत करो । दरिद्री, दुखी, गेगी, 
अगहीन, कुरूप, मलीन देखि तिनका तिरस्कार मत करे, ग्लानि मत करो, संसारमें महा कुरूप 
मनुष्य-तियचनिमें महाख़गला भयज्शररूप अनेक अनेकवार पाया है ताते रूपफा गये मत करो 
॥८॥ ऐसें सम्यग्दशनका नाश करने वाला अष्ट मदनिका स्वप्नमें भी जेसें ससग॑ नाहीं होय 
ब्ेसें निरन्तर करना योग्य है । 
अब जो पुरुष मदोन्‍्मत्त होय अन्य धमोत्माजनक्रा तिरस्कार करे है तिसके दोषका 

उपजना दिखावता सन्‍्ता पत्र कहे हैं--- 

स्मयेन यो>न्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गविताशय: । 

सो->त्येति धंमात्मीयं न धर्मों धार्मिकेतिंना ॥२६॥ 


अथ--गवरूप है अभिप्राय जाका ऐसा जो कोऊ पुरुष गग्करि ध्के धारक अन्य 
ध्मोत्मा पुरुषनिने तिरस्कार करें है सो आपका धर्मका तिरस्कार करे हैं जाते धर्मात्मा पुरुष विना 
धर्म नाहीं पाइये है । तातें जो धन, ऐश्वय, रूपादिकका मंद करिकें धमोत्माकू' तिरस्कार करें सो 
झापका पर्हीका तिरस्कार किया । क्योंकि धर्म तो कोऊ पुरुषफे आधार हे पुरुष बिना है 
नाहों ॥२६॥ 

भावाथ--ससारमें धन ऐश्वय आज्ाका बढा मद है मदकरि गर्षिष्ठ होय जाय तदि ढेव- 
गुरु-धमका हू विनय भूले हे | ऐसा विचार करे हे जो मन्दिर कहा वस्तु है, मे अन्य नवीन 
वनाय लू गा, वा हमारा ही बनाया है अर जो ये तपस्प्री त्यागी हैं सो हू हमारे ही आधीन 
भोजन वस्त्रकरि जीवे हैं अर यो धन है धन खरवनेंते ही होय है धन खरच्यांस' ही ठाकुरजीको 
पूजा प्रभावना होय हे ऐसे अबजा करे है। तथा अनेक पापाचरण करतो हू कोऊ अमिमानके वश 
होय दान, पूजा प्रभावनामें पांच रगया लगाय आपक्‌' धन्य माने है, तथा घन, आज्ञा, ऐश्वयका 
मदकरें अन्ध होय ऐसा मानें है जा जगतभे धन ही बडा है जो धनवानके घर बड़ -बड़ ज्ञानी 
शास्त्रनिके पारगामी, काव्य श्लोकनि के बनावनेवाले, नित्य आये हें बढ़-बड़े क्ानी शास्त्रनिके अथि 
घनवाननिकू' घरमें आप अ्रवण कराता फिरे हे । तथा अनेक कला चतुराईवाला धनवानके घर नित्य 
आएे हैं। तथा पूजन करनेवाला प)्रभावना करनेवाला तथा भजन करनेवाला अनेफ धनवानका 
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नली जनक जा अत अनी 
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आश्रय लेप पनव्रानह्‌ श्रगण कराबता फिर है तथ उप्वरात्त वत बेजा तेला करनेत्राला त्यागी 
तप्स्त्री घनवाननिके ही धर भोजन कू' थे हैं तथा मन्त्र जातयादिक है धनयन्‍्त पुरुपनिके भले 
होनेकू' करे हैं | तातें समस्त धर्म ओर समस्त गुण हमारे घनके आधीन है ऐसे धन ऐश्वर्य- 
करि आना आत्माकू' ऊचा मानता कृतकऋृत्य भय धर्मात्मानिकी अथज्ञा करे हैं जातें आत्मज्ञानी 
परमार्थों परम संतोषीनिकू तो देखें नाहीं, जिनफ्रो चक्रीकी सम्यदरा अर इन्द्रलोककी सम्ददा ह 
दुखःरूप दीख है वे पुर धतयन्तनिका सता गम स्वृष्नहूरें नाही चाहे हैं। अर जगत के अल्पपुएय- 
वाले निधन लोक ग्रहकुटुम्पके पालनेडी आशा करि सतप्त भग्रे अपना अभिम्तान छांडि धतवानकरे 
घर आये दवाप्रान उतकाई जानि कौ तथा धर्ृस् शीति अर पायनेका फेल लेनेयाज्ञा जानि धन- 
बानके द्वारे आये हैं परन्तु धनका मदकरि अन्ध होय त।के तो दान नाहीं होय है । उपकार नाहीं 
कर हूँ दय्प्रादित निरर्या होय है । केशल हरारा मान मत छीजो, मत प्िगाड़ो ऐसे मानता मरण 
करि बहुत मम कृपणवाऊ़ा प्रभावकरि नरक तिय॑चगतिमें बहुत काल परिभ्रमण करे है बहुरि जे 
घन सम्यद्रा पाये करिडे प्ररहित 9 तिनके ऐसा जिबार है जो या धनपम्तरा हम्ाशा रूप नाही, 
हमारी नाहो, कौ पूवकत पुएय फ़ता है सो जितारीक है अब इस सम्पदाकरि क्रिसोका उपकार 
करूं, दरिद्री लोगनिका सताप दूर करूं, करुशाकरि दुःखित जीवनिका उपकार करू, तथा जिन 

धमके श्रद्रानी ज्ञानी तिनका दारिद्रादिक सताप मेटि निराकुल करूं। समस्त जन धनवानकी 
आशा करे हैं, मे दरिद्री होता तो मौतें कोन उपकार चाहता, तातें मेरे शम करत फल्या है तो 
आश्रितनिका भरण पोषण करूं बालक बद्र रोगी अनाथ उिधया अशक्निका उपकार करिददी मेग 
घन पायना सफल है तथा ऐसा कायम लगाऊं जाते जिनधरमकी परित्राटी बहत काल प्रवर्त ,ज्ञनाभ्यास 
की परम्यशा चज्ञी जाय, नित्यपूजन ध्यान अध्यपन तय शील करि संसारके उद्धार करनेवाला 
कायका प्रततन कर, ये घन पाएका फेज है लाथ है , जो पर उपकारमें धन नाहीं लागेंगा तो 
अवश्य विनाश होसी ही । क्िसीकी लार सम्यदा परलोक गई नाहीं। दान बिना केवल पाप 
दु्यान कराय यह सम्पद्ा संसारमें डबोय देगी । इस सम्पदा पाइबेका तो दान करना ही फत्न 
है। कोठ्यां मनुष्य पूर्वे दान नाहीं दिया ते घर घर द्वारे अन्न मांगता फिरे है, उदर मर 
भोजन नाहां मिले है, शरीर ऊपरी कपड़ा नाहीं मिले है, दरिद्रो दीन हुआ परकी उच्छिशदिक- 
निममें आशा करता फिरे है, सो दातरहितताका तथा करणताका फल है। मनुष्यनिका पशुतनिका 
दासपना करता हू उदर नाहीं भर सके है। दान बिना मोकू आगामी कालमें सम्पदा नाही प्राप्त 
दोयगी, दानमें घनके स्वाननिमें जो लगाऊगा तो पायना सफल है मरण हआ परलोक साथी जायगी 
नाहीं; जहां थवरी हे तगं घरी रहेगी, तातें कोऊ जीवनिके उपकारमें खरच होयतो सुफल है वाही सम्पद 
हमारी है ऐसा विचार सहित सम्यरदृष्टि है सो परोपकारके कायेनिम लगातनेमं उद्यमी रहे हे। 
यद्यारि ध्मात्मा पुरुषनिके तो या संपदा ग्रहण करने याग्य ही नाहों, मोहकरि अध करनेव्राली है, 





४० श्रीरत्नकरणडशावफाचार 


आत्माऋू घुलायने बाली है यामें सम्पग्टप्टि अपनापन ही नाहीं करे, तथापि चारित्रमोहके 
उदयतें राग नाहीं घटे तो परजीवनिके उपकारमें तो अवश्य लगायना । बहुत कष्टतें उपजाई ताकू' 
उत्तम कायमें लगावना छांडिकरि मरजानेमें अपना कहा भला होयगा ? या जिचारि जे पाप- 
रहित जन हैं ते निधन रोगी दृःखित जननिक्‌' देखि अबज्ना नाहीं करे हैं, धन देय दृःख मेटे हैं। 
धर्ममें प्रबतोवनेबाले शुभ कार्यमें खरचि करावनेतालेनिकू देखि बड़ा आनन्द मानें हैं, धर्य साधन 
करनेवालनिके शामिल होय धनके भोगनेमे आनन्द माने हैं, ते सपदा पावनेका फल लिया है अर 
आगे परलोकमें देवनिकी सम्पदा चक्रीनिकी सम्पदारू' दानी ही प्राप्त होय हैं। 
अर आगे जे सपदामें रागी हैं तिनकू संपदाका स्वरूप दिखावनेक्‌' श्लत्न कहें हैं-- 
यदि पापनिरोधो5न्यसंपदा कि प्रयोजनम । 
अथ पापाख्रवो उस्त्यन्यसंपदा कि प्रयोजनम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ--सम्पग्दृष्टि विचार है जो ज्ञानावरणादि अशुभ पापप्रकृतिनिका आख्व होना मेरे 
रुक गया तो हसते अन्य संपदाकरि मेरे कहा प्रयोजन है ।अर जो हमारे पापका आखब होय है 
अर सपदा आये हे, तो हस सपदाकरि कहा प्रयोजन है ॥ २७ ॥ 
भावाथं--इस जीवके जो स्यागरूप संयमरूप प्रवृत्तिकरि पापका आख्व्र होना रुक गया 
तो अन्य जो इन्द्रियनिके विषयनिकी संपदा राज ऐश्वय संपदा नाहीं मई तो इस संपदानें कहा 
प्रयोजन है। आखव रुकनेते तो निवांशसंपदा अहमिंद्रलोककी स्वरगलोककी संपदा प्राप्त हो है । 
या खाक-धूलिसमान ब्लेशकी भरो क्षण मगर संपदाकरि कहा प्रयोजन है अर जो इस जीवके त्यागरूप 
संपमरूप प्रशृत्तिकरि पपका आख्त नाहीं हे सो निब्रन्ध नाम संपदा बडी विभूति महालच्मी है। अर 
जो अन्याय अनीति कपट छल चोरी हत्यादिककरि मेरे पापका आख्रब निरन्तर होय है अर घन 
सम्पदा प्राप्त होगई तो इस कारि कहा प्रयोजन है ? शीघ्र ही मरणकरि अन्‍्तप्रुहृतमें नरक॒का 
नारकी जाय उपजेंगा। ताते सम्यर्दष्टिके तो पाप कर्मके आख्चवका आवनेका बड़ा भय है अर 
पापका आघ्व रुक जानेकू' ही महा सम्पदाका लाभ मानें है अर इृथ संसारकी सम्पदाक तो 
पराधीन दुःखकी देनेवाली जानि, यामें लालसा नाहीं करे है। अर कदाचित्‌ लामांतराय मोगांतराय 
करमका क्षयोपशमते प्राप्त होय ताकू' पराधीन विनाशीक बन्ध करनेवाली जानि इस सम्पदामें 
लिप्त नाहीं द्ोय है | वतमानकी किंचित्‌ वेदनाकू' मेटनेवाली मानि उदासीन भया कड़बी औषधि 
ज्यों ग्रहण करे है, सम्पदाकू अपना दित जानि बांछा नाहीं करे है । 
अब छह अनायतनका ऐसा स्वरूप जानना--कुदेव, कुमुरु, कुशास्त्र अर कुदेवका श्रद्धान 
वा सेवन करनेवाला अर कुगुरुकी सेवा करनेवाला अर कुशास्त्रका पढ़नेवाला ऐमें छह प्रकार ये 
धर्म के आयतन कहिये स्थान नाहीं | इनते कदाचित्‌ अपना भला होना नाहीं, यातें छहूं भनाय- 
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तन हैं। इनका संक्षेप स्यरूय ऐसा जानना-जामें सर्वज्षपना नाहीं, वीतरागपना नाहीं, जाऋू कामी क्रोधी 
तथा चोरनिका अर जारनिका शिरोमणि कहिये, तथा जाकू' भोजनका इच्छुक, मांसका भत्षक, क्रोधी 
लोभी अपनी पूजा करातने का इच्छुक, जीव निका संहार करनेवाला,अपने भक्ननिका उपकारक अभक्निका 
विनाशऊ कहें, जिनको बहुत मूढ़लो ग देवबुद्धि करि पू्जे हैं अर देव नाक आयतन नाहीं उसमें देवबुद्धि 
करना मिथ्या है । वे देवपनाका आयतन नाहीं है । बहुरि जो वरत-संयमरहित अनेक पाखणड भेषका 
धारक तिनिमें व्रत त्याग विद्याध्यपनादिक परिग्रह त्याग देखि करकें तथा मन्त्रजन्त्रतन्त्रविद्या ज्यो- 
तिष, वैध तथा शकुनविद्या तथा इन्द्रजालादिक विद्यानिकरि अनेक मृढ़ लोगनिके मान्य पूज्य देख 
करि पाखणडी जिन-आज्ञा-बाह्म भेषीनिमें पूज्य गुरुपना नाहीं जानना । बहुरि खोटे मिथ्याशास्त्र 
हिंसाके पोषक, तिनिमें आत्महित नाहीं, सो शास्त्र सम्यज्ञानका आयतन नाहीं हे । अर कुदेव 
कुगुरु कुशास्त्रनिके सेवन करनेवाले इनकी उपासनातें अपना कल्याण माननेवालेनिकू सम्पस्धष्टि 
प्रशसा नाहीं करे हे ऐसे सम्यग्दशनके घात करनेवाले त॑।न मूढ़ता, अष्ट मद, अष्ट शह्लादिक दोष 
छह अनायतन इन पश्चोस दोपनिका परिहार करि, व्यवहार सम्यरदशनके धारणतें निश्चय 
सम्पददशनकू प्राप्त होह । अर ज्यक पत्चीस दोषरहित आत्माका श्रद्धानभाव है ताहीके निश्वप 
सम्यग्दरोन होनेका नियम है । जाके बाह्यदोष ही दूर नाहीं होय ताके अन्तरड्ज हू सम्प्दशेन शुद्ध 
नादी दोय है । 

अब सम्यक्लके भेद भर उत्पत्ति कैसें दोय हे सो कहे हैं।-- 

सम्पक्ल तीन प्रकार है-उपशमसम्पक्ल १, क्षयोपशमसम्यक्त्य २, व्ायिकसम्पक्त्व ३ | 
संसारी जीवके भ्रनादिकालतें अष्टकभेनिका बन्धन है तिनमें मोहर्न|यकमेका भेद जो दर्शनमोहनी 
ताका तीन भेद है| मिथ्यात्व १, सम्पर्मिथ्यात्व २, सम्यक्त्वप्रकृतिमिथ्यात्व ३। अर चारित्र- 
मोहनीका भेद जो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसें सात प्रकृति सम्पक्लका घात 
फरनेवाली हैं । इन सप्त प्रकृतिनिका उपशमत्तें उपशमसम्पक्त्व होय है। अर इन सप्त प्रकृतिनिका 
हयतें ज्ञायिकसम्यक्त्व होय है । इन ही सप्त प्रकृतिनिका क्षयोपशमर्तें ज्ञायोपशमिक सम्पक्ल 
होय है याई(कू' वेशकसम्यक्ल हकहिये हे | तदां अनादिमिथ्यादष्टि जीवकैं पदलां उपशमसम्पक्‍्स 
ही दोय हे अर मिथ्याइश्टिके मिथ्यात्व छूटि सम्यकृत्व होय ताकू' प्रथमोपशमसम्पक्ल कहिये 
है। अर जो उपशमश्र णीकी आदिमें क्षयोपशमसम्यक्लतें उपशमसम्पक्ल होय, सो द्वितीयो 
पशमसम्यक्ल् है । अब मिथ्यादष्टिकें मिथ्यालवगुणस्थानतें उपशमसम्पक्ल कैसे होय, ताकू 
श्रीलब्धिसारजीके अनुसार क्िंचित लिखिये है, 

सम्पदशन उपजे है सो चारोंही गतिमें अनादिमिथ्यादष्टि वा सादिमिथ्यादशिकी उपजे है 
परन्तु संर्बक ही उपजे है, असंज्ञीके नाहीं उपजे। पर्याप्तके ही उपजै, अपयाधके नाहीं उपजे। मन 
कपायीकेही उपजे, तीवकषायी के नादीं उपजै। भव्यकेदी उपजै,भभव्यके नाहीं उपजे | गुण दोषनिका विचा' 
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सद्दित साकारोपयो ग जो ज्ञानोपयों गयुक्रकैही उपजे, दशेनोपयों गीके नाडीं उयजे । जागृतअवस्थाडीमें 
उपजै,निद्राकरि अचेतके नाहीं उपज । सम्मूच्छेनके नाहीं उपजे | अर पांचमी करणलब्धिमें उत्कृष्ट जो 
झनिवत्तिकरण तिसका अन्त समयमें प्रथमोपशमसम्यक्त्व प्रगट होय है। अब पवलब्धिके नाम ऐसे 
हैं-क्षपोपश मलब्धि !, विराद्धिलब्धि २, देशनालब्धि ३, प्रापोग्यलब्धि?, करणलब्धि३, इन पांच 
लब्धिविना सम्यक्त्व नाहीं उपज । तिनमें चार लब्धि तो कदाचित ससारी भव्य तथा अभव्यके भी 
होय जाय हैं, परन्तु करणलब्धि तो जाके सम्यक्त्व तथा चारित्रक अपश्य प्राप्त होना होय तिस- 
हीके होय है । भब क्षयोपशलब्धिक्‌ू आगममें ऐसे कहें हैं---जिस कालमे ऐसा योग आ मिले 
जो अष्ट कपनिमें ज्ञानापरणादिक समस्त अप्रशस्त प्ररुर्तनिकी शक्ति जो अनुभाग सो समय समय 
प्रति भ्रनन्‍्तगुणा घटता, अनुक्रमकरि उदय अ.बे, तिसकालमें चयोपशमलब्धि होय है। जातें उत्कृष्ट 
अनुभागका भनन्‍्तवा भाग परिमाण जे देशघातिस्पद्ध के तिनका उदय होते हु उत्कृष्ट अनुभागक़ा 
अनन्त बहुभाग मात्र जे सवधातिस्पद्ध क तिनको सामें अवस्थिति सो उपशम ऐसा सयोगकी 
प्राप्ति जिस कालमें होप सो दयोत्शमलब्धि जाननी । प्रथम भई जो क्यो पश गलब्धि तिसके प्रभापतें 
उपज्या जो जीबके सातावेदनीय आदि शभ प्रकृतिके बन्धक कारण धमोनुरागरूप शभ परि 
शामनिफी प्राप्ति होष सो विशद्धिलब्धि हे।सो ठीक ही है जाते अगरभकमनिका रस देय घटि 
जाय तरि जीबके संक्लेशपरिणामकी हानि होजाय तदि विशुद्धपरिणामनि की वद्धि होनी युक्त 
ही है । ऐसे दूजी विशुद्धिलब्धि कही । अब देशनालब्धिका ऐसा स्रूप जानना,--छहद्रव्य 
नबपदाधनिके उपदेश करनेबाला आचार्यादिकतिका लाभ अर तिनिका उपदेशकी प्राप़ि भर 
तिनकरि उपदेश्या पदाथनिका धारण करनेकी प्राप्ति सो देशन/लब्धि है । नरकादिकनिमें उपदेश- 
दाता जहां नाहीं है तहां पृ जन्ममें धारथा जो तत्चाथं जिसके संस्कारका बलते सम्यग्दशन 
होय है । 

अब चोथी प्रायोग्यलब्धिका स्वरूप आगममें जेसा हे सो कह्टे हैं,---ए कही जे तीन 
लब्धिकरि सयुक्त जे जीव समय-समय विशुद्धताकी वृद्धिकरि आयुकर्मविना सात कर्मनिकी झन्तः 
कोटाक्ोटिसागरमात्र स्थिति अवशेष राखे, तिसकालविपे जो पूर्व स्थिति थी ताफ़ो एक कांडक 
घात करि छेदि तिस कांडकके द्रव्यफो अवशेष रही स्थिति विष नित्तेत्ण करें है भर घातिकर्म- 
निका जो भनुभाग कहिये रस सो तो दारु अर लतारूप अवशेष रहे हे । अर शेलास्थिरूप नाहीं 
रहे हे, अर अधातियानिका अनुभाग निंब-कांजीररूप रहे, त्रिष अर हानहलरूप नाहीं रहे है। 
पू जो अनुभाग था ताके अनन्तका भाग दोए बहुभाग मात्र अनुभागहू छेदि, अवशेष रक्षा 
अनुभागगिय प्राप्ति करे है। तिस कार्य करनेकी योग्यताओ प्राप्ति सो प्रायोग्यलब्धि है, सो भव्यके 
वा अभव्यके भी समान होय हे । बहुरि संक्लेशपरिणामी सज्ञी ५चेंद्रिय पर्याप्त जो सभवे ऐसा 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अर उत्कृष्टस्थिति भल्ुभाग प्रदेशका सच द्वोतें जीवके प्रथमोपशमसम्पक्ल नाढीं 
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ग्रहण दोयहे भर विशुद्ध चपकश्न शीविषे संभवता ऐसा जघन्यस्थिति बन्ध अर जघन्यस्थिति अनुभाग 
प्रदेशका सच्च होते ह श्रथमोपशमसम्यक्त्यकी प्राप्ति नाहीं होयहे । प्रथमो पशमसम्पक्त्वके सम्मुख भया 
जो मिथ्यादृष्टि जीव सो गिशुद्धि ताकी वृद्धिकरि बधता संता प्रायोग्यलब्धिका प्रथम समयतें लगाय 
पूव॑स्थितिके संख्यातवें भागमात्र अन्तःझोटाशोटिसागरत्प्राण आधुत्िना सात कर्निका स्थिति- 
बन्ध करे है। तिस अन्तःकोटाकोटिसागर स्थितिबन्धर्तें पल्यका संख्यातयां भागमात्र घटता स्थिति 
बंध अन्तमु हतेपयंत समानता लिये करे है । बहुरि तातें पल्यका संख्यातत्रां मागमात्र पड़ता स्थिति- 
बन्ध अन्तपुंहर्तपयेन्‍्त सम्वनता लिये कर । ऐसें ऋ्रमतें सख्यात स्थितिबंधापसरणानि करि पृथक्त्य 
सौ सागर घटे पहला प्रकृतिबंधापसरणस्थान होय । बहुरि इसही क्रमते तिसते हू प्रथकत्वर सौ 
सागर घट दूजा प्रकृतिदंधापसरणस्थान होय । ऐसें ही ऋ्रमतें इतना स्थिति्रध घटे एक एक स्थान 
होय । ऐसे प्रकतिबधापसरणके चौतीस स्थान होय हैं । यहां एयक्ल नाम सात-आड़ का है ताें 
यहां पृथकत्त सौ सागर कहनेते सातसे वा आठसे सागर जानना । अब यहां कसी कैसी प्रकृतोनिका 
बन्धमेंते व्युच्छेद होय है, यहांते लगाय प्रथमोपशमसम्यक्लपरयन्त बंध नाहीं होय ऐसे बधा- 
पसरण हैं, तिन चोतीस बन्धापसरणका वणणन किए कथर्नी बहुत होजाय जो विशेष जान्या 
चाहे सो श्रीलब्धिसारग्रन्थतें जानहु । अर और हू विशेष प्रायोग्यलब्बिमें जानना । 
अब पंचमी करणलब्धि सो भव्यहीके होय अभव्यके नाहीं होय है | अधःकरण १, 
अपूपफरण २, अनिवृत्तिकरण ३ ऐसे तीन करण हैं| इहां करण नाम कपायनिकी मंदतातं 
विशुद्धरूप आत्मपरिणामनिका है । तिनमें अल्प अन्तमुंहतेश्रमाण काल तो अ्रनिव्नत्तिकरणका है 
यातें सख्यातगुणा अपूर्वकरणका काल है । यातें सख्यातगुणा अ्रधःप्रशृत्तकरणका काल है । सो 
ह अन्तप्नेहृत प्रमाण ही है । जातैं इस अन्तमुहृतके असख्यात मेद हैं। इस अधःप्रशनत्तकरणफासके 
बिषें अतीत-अनागत-वर्तमान त्रिकालबर्ती नानाजीवसबंधी इस करणके विशुद्धितारूप परिणाम 
असख्यात लोकप्रमाण हैं, ते परिणाम अधःभप्रवृत्तकरणके जेते समय हैं तितनेमें समान वृद्धि लिये 
समय समय बृद्धि लिए हैं। जातें हस करणके नीचले समयके परिणामनिकी सरूया अर विशद्धिता 
ऊपरले समयव्ती किसी जीवके परिणामनिते मिले है तातें याका नाम अधःप्रवत्तसरण हे। 
याका परिणामनिकी सख्या विशुद्धिताके लौकिक दृष्ंत अलोकिक संदृष्टि गो मडसारमं तथा लब्धि 
सारमे हैं तहांते विशेष जानना । हां एता बड़ा विस्तार कयें लिखा जाय, ग्रन्थ बहुत बड़ा होजाय | 
बहुरि अधःप्रवत्तकरणके परिशामनिका प्रभावतें चार आवश्यक होय हैं, एक तो समय समय 
प्रति अनन्तगुणी विशुद्धिताकी वृद्धि होय है | दूजा स्थितिउन्धापसरण द्वोय है, पूर्वे जेता प्रमाण लिये 
कर्मनिका स्थितिबन्ध होता था तिमतें घटाय घटाय स्थितिबन्ध करे है । बहुरि सातावेदनीय हू 
झादि देकर प्रशस्तकममंप्रकृतिनिका समय समय अनन्तगुणा वधता गुड़-खांड-शकरा अमृत समान 
बतुःस्यानलियें अनुभागबन्ध होय है| बहुरि असातावेदनीयादि अप्रशस्तकर्मप्रकृतिनिका अनन्त- 
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गुणा घटता निंब कांजीर समान दस्थानलियें अनुमागबन्ध होय है | विष-हालाइलरूप नाहीं होय 
है । ऐसें अधःप्रवतकरणके परिणामतें चार भावश्यक होय हैं। अघःअ्रवृत्तफरणका अन्‍्तर्महर्त- 
काल व्यतीत भये दूजा अपूर्वकरण होय है। अधःकरणके परिणामर्तें अपूषकरणके परिणाम 
अमंख्यात लोकगुर्णे हैं सो नानाजीवनिकी अपेक्षा हें। एक जीवकी अपेत्षा एक समयमें एक ही 
परिणाम होय है। एक जीवकी अपेदा तो जेते अपूर्करणके अन्तमुंहृतेकालके समय हें, तेते 
परिणाम हैं ऐसे ही अधःकरणके भी एक जीवके एक समयमें एक परिणाम ही होय हैं। नाना 
जीवनिकी अपेक्षा एक समयके योग्य असंख्यात परिणाम हैं ते अपूर्वकरणके परिणाम भी समय 
समय सदृश चय करि वर्धेमान हैं। इस अपु्वंकरणके परिशाम हैं ते नीचले समय संबंधी 
परिणामनिते समान नाहीं हैं | प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशद्धितातें द्वितीय समयकी जघन्य बिशुद्धिता 
हू अनन्तगुणी है, ऐसें परिणामनिका अपृवंपणा है, तातें दूसरा करणकू' अपूषकरण क्या है । 
अपृवंकरणका प्रथम समयतें लगाप अन्तसमयपर्यन्त अपने जघन्यतें अपना उत्कृष्ट अर पूर्व 
समयका उत्डृष्टतें उत्तर समयका जघन्य परिणाम क्रमतें अनतणुणी विशुद्धिता लिये सर्पकी चालवत्‌ 
जानने | हहां अनुकृष्टि नाहीं है । अपृवकरणके पहले समयते लगाय यावत्‌ सम्यक्वमोहनी मिश्र- 
मोदनीका पूर्ण काल जो जिसकालमें गुण संक्रमण करि मिथ्यात्वकों सम्यक्त्वमोहनी, मिश्रमोहनी- 
रूप परिणमावे है तिसकालका अन्तसमयपयंत गुणभ्र णी १, गुणसंक्रमण २, स्थितिखण्डन ३, 
अनुभागखणडन ४ ये चार आवश्यक होय हैं। बहुरि स्थितिबन्धापसरण है सो अधःकरणका 
प्रथम समयतें लगाय तिस गुणसंक्रमण पूर्ण होनेका कालपर्यन्त होय है। यद्यपि प्रायोग्यलब्धितें 
ही स्थितिबन्धापसरण होय है तथापि प्रायोग्यलब्धिके सम्यक्त्व होनेका अनत्रस्थितिपना है नियम 
नाहीं तातें गदर नाहीं किया । बहुरि स्थितिबन्धापसरणका काल अर स्थितिकाएडकोत्करणका 
काल ए दोऊ समान अन्‍्तर्मुहतमात्र हैं तहां पूर्व बरांप्या था ऐसा सत्तामें कर्मपरमाशुरूप 
द्रव्य तामेंद्र' फाढ़ि जो द्रव्य गुणभ्र णीमें दिया ताका गुणश्र णीका कालमें समय समय 
प्रति असंख्यात गुणा अनुक्रम लिये पंक्निबंध जो निजेराॉका होना सो गुणभ्रेणीनिजरा है 
॥ १॥ बहुरि समय समय प्रति गुणकारका अनुक्रमतें विवध्चित प्रकृतिके परमाणु पलट करि 
अन्यप्रकृतिरूप्र होय परिणमें सो गुणसंक्रमण है ॥ २ ॥ बहुरि पूर्व बांधी थी ते सत्तामें तिरठ॒ती 
फर्मप्रकृतिनिकी स्थितिका घटावना सो स्थितिखएडन है ॥ ३ ॥ बहुरि पढें बांधा था ऐसा स्तामें 
तिष्ठता भशुभ प्रकृतीनिका अनुभागका घटावना सो अनुभागखण्डन कहिये ॥ ४ ॥ ऐसे चार कार्य 
झपूर्वकरणविष अवश्य होय हैं । अपूर्षकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी प्रशस्त अप्रशस्त श्रद्धतीनिका जो 
अनुभागसस्य हे ताते ताके अन्तसमयत्िष्े प्रशस्तप्रकृतीनिका अनन्तगुणा बधता भर अप्रशस्त- 
प्रकृतीनिका अनन्तगुणा घटता भनुभागसत्व होय है | हहां समय समय प्रति अनंतगुणी विशुद्धता 
दोनेतें प्रशस्तप्रकृतीनिका भनन्तगुणा अर अजुभागकांडकका माहात्श्यकरि अप्रशस्तप्रकृतीनिका 
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अनन्तवें भाग अनुभाग अन्तसमयत्रियें सम्भव हे | इन स्थितिखए्डादि होनेंके विधानका कथन 
बहुत विस्ताररूप लब्धिसारतें जानना । इहां संक्तेपमात्र प्रकरणके वशतें जनाया है। ऐसें अपर्य 
करणविषे कहे जे स्थितिखएडादि काय विशेषतें तीसरा अनिवत्तिकरण पियें भी जानना । विशेष 
इतना-हहां समान-समयत्र्ती नाना जीवनिके सदशपरिणाम ही हैं | जातें जितने भनिवशिकरणके 
अन्तपुहतेके समय हैं तितने ही अनिवृत्तिकरणके परिशाम हैं तातें समय समय प्रति एक एक ही 
परिणाम हैं। अर हवां जो स्थितिखण्ड, अनुभागखण्डादिका प्रारभ और ही प्रमाणलियें होय है । 
जातें अपवेकरणसंबन्धी है स्थितिखए्डादिक जिनका ताकें अस्तसमयविषे ही समाप्तनना भया | 
हां भन्तरकरणादिविधि है सो लब्धिसारजीते जाननी । 
हहां प्रयोजन ऐसा है जो अनिषृत्तिकरणका अन्तसमयत्रिषे दर्शनमोहनीय अर अनस्तानु- 
बन्धीचत॒ष्क हनके प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुमागनिका समस्तपनें उदय होनेकी अयोग्यवारूप उप- 
शम होनेते तख्वायेनिका श्रद्धानख्प सम्यग्दशेनकू पाय औपशमिकमम्धर्शष्टि होय है। तहां 
प्रथम समयवरिषें द्वितीय स्थितिषिषें तिष्ठता मिथ्यात्वके द्रव्यको स्थितिकांडक अनुभागकांडक घात 
बिना गुणसंक्रमणका भाग देय मिथ्यात्व सम्यद् मिथ्यात्व सम्यक्त्वमोहनीरूपकरि मिथ्यालके 
द्रव्यकू' तीन प्रकार करे है | मायार्थ-अनादिकालका दश्शनमोहनी एफरूप था तिसफा द्रव्य करणनिक्रे 
प्रभावतें तीनप्रकार शक्रिरूप न्‍्यारे २ होय तिष्ठे है। ऐसें मिथ्यादश्कि सम्यक्त्व होनेंका कारण 
पंचलब्धिनिका संक्षेपतें स्वरूप जना या | इस उपशमसम्यक्त्वका जघन्य तथा उत्कृष्ट अन्तमुहत ही 
काल है | अन्तप्रुहृतपूण भये पाडें नियमतें तीन द्शनमोहनी प्रकृतीनिमें एकक्रा उदय दोय है । तहां 
जो सम्पक्त्वमोहनीका उदय होय तो उपशमसम्यक्त्व छूटि जीवके वेदक्सम्पक्त्व होय है सो 
सम्यक्त्वमोहनीका उदयते वेदकसम्यम्टप्टि चल मल अगाढ़रूप तत्वको श्रद्धान करे हैं । सभ्यवतय 
मोहिनीका उदयतें »द्धानविण चलपना होय है तथा मल जो अतिचारसहित होय हे वा शिथिल 
श्रद्धान रहे । इस वेदकसम्यक्ट्यक्कू ही क्षयोपशमसम्पक्त्व कहिये हे जातें दर्शनमोहनीके स्बंधाति 
स्पद्धकनिका उदयका अभाव सो ही यहां क्षय हे भर देशघातिस्पद्ध करूप सम्यकत्वप्रकृतिके उदय 
होतें बहुरि तिस सम्यक्त्वमोहनीहीके वतमानसमय सबंधीते ऊपरिके निषेक उदयकू नाहीं प्राप्त भये, 
तिनसम्बन्धी स्पद्ध कनिका सत्तामें अवस्थित रूप हे लक्षय जाका ऐसा उपशम होतें क्षयोपश मसम्यक्त्व 
होय हे हसहीकू सम्पक्सप्रकृति के उदयका वेदन जो अनुभवन तातें वेदकसम्यक्त्व कहिये है। बहुरि 
जो उपशमसम्यक्त्वका अन्तमृ हते काल बीते पीछें जो सम्यद्धमिथ्यात्वका उदय होय तो मिश्रगुण- 
स्थानी हो जाय, ताके तत्व अतत्व दोऊनका मिल्या हुआ श्रद्धान होय है। भर जो मिथ्यात्रका 
दय हो जाय तो मिथ्यादृष्टि विपरीत श्रद्धानी दोय । जेसें ज्वरकरि पीडित पुरुपकू' मिष्टभोजन नाही 
रुचे, तैसें ताझू' अनेकान्दरूप पस्तुका सत्याथेस्वरूप तख नाहीं रुचै,तथा रत्नश्रयरूप मोचका मार्ग 
नाहीं रुचे, तथा दशलक्षणरूप स्त्रपरफी दयारूप धम नाहीं रुचे। अर जो उपशमसम्यक्लका 
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अन्तर्मृहतफालमेंते जपन्य एफ समय उत्कृष्ट छंद आयली अपशेष रहे,नो अनतानुबन्धी क्रोध मान- 
मायालोममेंतें फोऊ उदय हो जाय तो सम्पक्तातें छुटि सामाइननाम गुणस्थान पाय जघन्य एक 
समय उत्कृष्ट छह आयजी सामादन नाम पाय नियपते भिथ्यादइश्िहोय है । ऐसे उपश ससम्पक्ट्थका 
अंत्मेहतेकाल पूर्ण भये पाले चार मार्ग हैं । जो सम्पक्यमोहनीका उदय होय जाय तो क्षयोपशम 
सम्पकत्पी होय । अर मिश्रप्रकतिका उदय होस तो मिश्रगुणस्थानी होय अर पिथ्यात्पका उदय 
होय तो नियमत मिथ्यादष्टि होय, अनन्तानुवन्धी चार कपायमेंते कोऊ एक का ऊदय होय तो 
सासादनगुणस्थानी नाप पाय पाठ मिथ्याइष्टि होय है। अब्र ज्षापिकसम्यकय होनेका सक्तेप कहे 
है-दर्शनमोहके दयतें क्ञायिक सम्यकक्‍त्य होय है, अर दशनमोहका क्षयायनेका आग्म्भ करे सो 
कर्मभूमिका मनुष्य ही करे, भोगभूमिका मनुष्य नाहीं करे, समस्त देव नारकी अर तिथचनिरक 
चायिकमम्पक्त आरंभ नाई होय है। अर करभूनिका मनुष्य आरम्म करे सोह तीथ कर था 
अन्यकेयली श्र्‌ तकेजलीके पादपूलक्रे नजीक तिठता होय सोही द्शनमोहकी क्षपणाक्रा आर्स्म करे 
है जाते केवली श्र तकेव्लीकी निकटता बिना ऐसी विशुद्धिता नाहीं होय है। यहां अःघकरणका 
प्रथमममयसों लगाय जेते मिथ्यात्वका अर मिश्रमोहनीका द्रव्यक' सम्यक्त्वप्रकृतिसुप होय संक्रमण 
करे ताबत अन्तमुहृतकालपयन्त दशेनमोहनीकी क्रणाका आरभ कहिये है तिम आर मकालके 
अन॑त्तावर्ती समयते लगाय क्षायिकमम्यक्लके ग्रहणके प्रथम समयमें निप्ठापक होय है | सो जहा 
प्रारश्भ क्रिया था कर्भूमिका मनुष्य वही निठ्ठायक्र होय तथा सोधमोदिक कल्प वा कल्पातीत 
अहगिदनिति वा भोगभूमिके मनुष्यतिय जचनिविषे वा धम्मानाम नरकप्ृथ्वी विषे भी निष्टापक 
होय हैं । जाते पूर्व बांधी है आपु जानें ऐसा कृतकृत्य वेदकसम्यम्ट£: मरकरि च्यारों गतिनित्िें 
उपजे है । तहां दपणाकू पूण करे है। अब अनतानुबर्भी क्रोधप्राममायाजोम झर विथ्याल 
सम्यह मिथ्यात्व सायक्‌ प्रकृति इन तीनकी केसें ज्यणा करें है। कोऊ मनुष्य वेदकसम्पस्द्ि 
अमयत वा देशसंयत वा प्रमत्त वा अप्रमत्त इस चार गुणस्थाननिमेंते कोऊ एक गुणस्थानमें तिष्ठता 
पू्र तीनक्रणकी विधि करके अनंतानुबन्धी क्रोपभानमायालोभ के उदयावलीमें तिठते निषेऊनि 
कू' छांडि अर उदयावली बाह्य तिष्टते समस्त निषेकनिक' विसंपोजना करता अनिवत्तिकरणके 
अन्तके समयविष समस्त अनतानुबन्धीके द्रव्य हू द्रादश कपाय अर नत्र नोऊपायरूप परिणमन 
कराते है सो अनन्तानुबन्धीका विभंयोजन है| यहां हू य्िमयोजनमें गुणभ्रेणी अर स्थितिकांड- 
घातादिक बहुत विधि हैं। अनंतानुबन्धीका प्रिमंपोजन ऊये पीछे अन्तमु हतेक्नाल विश्ामकरि अन्य 
क्रिया नाहीं करे ता पाछे बहुरि तीन करणकरि अनिवन्तिकरणका कालजिपें मिथ्याल मिश्र 
सम्पक)बमोहनोको क्रमतें नष्ट करें है । सो इन करणनिके सामरथ्य॑तैं जो जो कर्मनिकी स्थिति 
अनुभागनिका घात होने का विधान है सो लब्धिसारतें जानहु। ऐसे सप्तप्रकृतिनिका नाशकरि 
चायिकम्पक्ती होय है। ऐसे तीनप्रकार सम्यक्त्व होनेका विधान संक्षेप वर्शन किया। अब 
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सम्पग्दष्टिके अन्य हु अष्ट गुण प्रकट होय हैं तिनकरि आपके वा अन्य सम्यक्त जाना जाय 
है | संवेग १, निर्वेद २, आत्मनिन्दा ३, गद्दों ७, उपशपम ४, मक्कि ६, वात्पल्य ७, अनु्कंपा 
८ ये आठ जाके होय उसके सायग्दर्शन होय है। संवेग कद्दिए धर्म में अनुराग कके होय ही, 
जातैं संसारी मिथ्यादृष्टिका अनुराग तो देदस लगि रघ्षा है जो मेरा देह उज्जजल रहे बलवान 
रहे पृष्ट रहे, तथा देहख ममता करि अमच्य भच्णकरि आनन्द मानें है। अन्यायके विर्ष 
शृ गारादिक करि देहद्दीकू' भूषित करें हे पारीनिका सम्बन्धमें आनन्द माने है तथा विकथरामें राग 
करे है तथा स्त्रीपुत्रधनमम्पदामें नगर देशराज्यऐश्वरपतें अनुराग करे हे। सम्पस्दश्टिक देहादिकनिमें 
आत्मबुद्धि नाहीं, तातें दशलक्षणधममें अनुराग करे है अर सम्पर्दष्टिके अनुराग तो घमोत्मा 
पुरुषनिमें धमकी कथामें ध्के आयतनमें होय हे । ऐसा सवेगगुण है सो सम्परदृष्टिके होय ही 
है ॥१॥ बहूरि सम्परदश्कि पंचररिवरतेनझप संसारतें अर ऋृतध्न देंहतें अर दृगतिके ले जाने 
वाले भोगनित विरक़्यना नियमतें होय ही सो दूजा गुण निर्षेद प्रगट होय हे ॥२॥ बहुरि 
अपना प्रमादीपता करि तथा अमंयमप्रायक्रि तथा सांसारिक पापें प्रवृत्तिकरि निरल्तर परिशाप् 
में निंधपनाका चिंतवन जो ऐसा दुलेभ मनुष्यपनाड़ी एक छण भी धर्मका आश्रय बिना जाय है 
सो बढा अनर्थ है। ऐसें अपने परिणाप्निकरि अपना दोष सहित प्रवतनकू' विचारि अपने 
मनमें अपनी निन्‍्दा करना सो तीजा आत्मनिंदानाम गुण हे ॥३॥ बहुरि जो अपने गुरु होंप 
तथा बहुज्ञानी साथमीं होंय तितके निकट विनय-सहित अपने निय दोपादिक प्रकट करना सो 
चौथा सम्परदष्टिका गद्दोनाम गुण है ॥०॥ बहुरि जो क्रोधमानमायानोभकी सम्यरदृष्टि के मन्दता 
होय ही है । राग द्वेष काम उन्माद बेरदिक सम्परदष्टिके अपना घातक जानि मन्द होय ही है 
सो हो उपशमगुण है ॥५॥ बहुरि सम्यग्दशिके पंचपरमेट्टी में तथा जिनवाणीमें जिनन्द्रके प्रति- 
जितरमें दशलचण धर्ममें धमके धारक धमोत्मानिमें तफ्स्तीनिमें उनके गुण स्मरणकरि गुणनिमें 
अनुराग करना सो सम्परदष्टिफे मक्रिनाम छठा गुण होय ही हे ॥६॥ बहूरिं सम्यर्द््टिके 
धमोत्मामें प्रीति होय ही, जेसें दरिद्रीनिके धनकू देखि प्रीति आनन्द प्राप्त होय, तेसे धमोत्माकू' 
सम्यग्दश्कू वा सम्यरश्ञानीके पधर्मके व्याख्यानकू भ्रवण करि वा देखने करि सम्यर्दशिके 
अत्यन्त आनन्द प्रगट होना सो वात्सल्यवाभा सपम्रप्रगुण हे ॥७»॥ बहुरि सम्यस्दष्टिके पटकाय 
के जीवनिकी दया प्रगट होय ही हे, परजोवनिके दुःख देख अपना परिणाम कंपाय मान दोजाय, 
जानें आपमें दुःख आया तथा ताके दुःख मेटज़ाने प्रति परिणामका होना सो सम्यर्दष्टिकं अनुकंपा- 
गुण प्रगट होय है ॥८।॥ ऐसें भर ह अपरिमाण गुण सम्पर्दश्कि स्वयमेव प्रगट होय हैं जातें 
जिनके सत्वार्थ भ्रद्धान ज्ञान प्रगट होगया तिनके समस्त बाह्य आम्यन्तर गुण ही होय परिशमे है । 


अब जो जीव सम्यग्दशनसंयुक्त है ताहीके महानूरना है ऐसा कहने कू श्रूत्न कहे हैं: -- 


है है श्रीग्ल्नकर ड भ्रावका चार 


सम्यग्दशेनमंपन्नमपि मातंगदेहजम॥ 
देवा देव॑ विदुभ स्मगूढांगारान्तरोजसम ॥२८॥ 
अर्थ--सम्यदर्शनकरि संयुक्त चांडालके देहते उपज्या जो चांडाल ताहि ढ़ देवा कहिये 
गणधरदेव जे हैं ते देव कहे है | जैसे वम्मकरि दवा जा अद्भार ता आम्यन्तर तेज है । 
भावाब--सम्यरदशनकरि सहित चाइाल है ताफू है भगवान गशवरदेव हे ते दव कट 
है। जाते यो हाड मांसमय देह चाहालते उपज्या ताते देह चाडाल है । परन्तु सम्यसशन 
जाके हुआ ऐसा आत्मा तो दिव्य गुशनिकरि दिये है ताते मनुष्य शरीसरकू भी उत्तमशुणका 
प्रभावकरे देव क्या है । जंसें भस्मकरि आच्छादित अड्भारा आभ्यन्तर मकककाट करता तेजकू' 
धारण करे है तसे सम्यम्दषि ह मलीन देहके आभ्यन्तर गुणनिकरि दिये है तही स्वाती थ्री 
ममन्तभढ़जी कहे है, जो सम्यर्दृष्टिकी महिमा हमारी रूचिकरि नाटी कहे हें, मगवानका द्वादशांग- 
रूप आगममें गणशघधरदेद सम्यर्ड/ चाहाल कर ह देव कहीं है, जा यह देह तो महामलीन 
मलमत्रका भरथा हाउमासचाममय जाके नवद्वारनित निरन्तर दुर्गन्‍्ध मल भरे हैं ऐसा अपवित्र 
मलोन हू साधुनिका देह है सो रस्नत्रयका प्रभात्र कांरे इन्द्रादिक देवनिके दर्शन करने योग्य, 
स्‍्तवन करने योग्य, नमस्कार करने योग्य होय है | गुण बिना चामडाक़ा कफमलमृत्रका भरथा 
मलीनकू' कोन वन्दना करें, पूजे, अवलोकन करे । यातें सम्यर्दशन होने वन्दन पूजने योग्य है । 
अब धर्म अधरमंका फल प्रगट करता स्रत्र कहे हैं,-- 
श्वापि देवोडपि देव: श्वा जायते धर्मकिल्विषात्‌ । 
कापि नाम भवेदन्या संपद्धमाच्छरीरिणाम ॥२६॥ 
अथे--धर्मके श्रभावत श्वान जो कूकरों सोह स्वर्गलोकमें देव जाय उपे है। अर पाप 
के प्रभावते स्वगंलोकका महान्‌ ऋद्धि घारी देव ह पृथ्वी में ककरो आय उपज है | अर प्राणीनिक् 
धर्म का प्रभावत और हू बचनढ्वारे नाही कही जाय ऐसी अहमिद्रनिकी सम्पदा तथा अविनाशी 
मुक्िसम्पदा प्राप्त होय है । 
भावाथ--मिथ्याल्वका प्रभावतें दृजा स्वग॒पर्यतका देव एकेन्द्रियनिमें आय उपज है 
अनन्तानन्तकाल त्रसस्थावरनिमें परिभ्रमण करता फिरे है। अर बारमा स्वगंपयन्तका देव मिथ्यात्व 
के प्रभावत पश्चेन्द्री तियंडचनिमे आय प्रप्न होय है । तातें मिथ्यास्वभाव मह्दा अनर्थकारी जानि 
सम्यक्त्वड्ी में यत्न करना योग्य है ! 
अब कुदेवादिक सम्यरदरिके बन्दने योग्य नाहीं हैं ऐसा दिखाबता सत्र कटे हैं..." 
भयाशास्नहलोभाच्च कृदेवागमलिगिनाम्‌ । 


३ 


धणाम विनय॑ चेव न कुयु: शुददश्यः ॥३०॥ 


प्रथम अधिकार है 


अर्थ-- शुद्ध सम्यम्दृश्टि हैं ते मयते, आशा्तें, स्नेहते, लोभतें कुदेवनिकू, कुआगमकू , 
कुलिगीनिकू' प्रणाम नाहीं करें, विनय नाहीं करें | जे काम, क्रोध, भय, इच्छा, छुधा, ठषा, 
राग, देष, मद, मोह, निद्रा, हर्ष, विषाद, जन्म मरणादि दोषनिकरि संयुक्र हैं ते समस्त कुदेव 
हैं । तिनकी व्यक्ति जातमें पच मकालके प्रभारतें प्रगट बहुत है । एक संत्रज्ञ ब.तगग ब्रिना समस्त 
कुरेवहें | अर दिताके पोपझ रागी है पी मोह।निकरि प्रकाश्या पूतरीपरदोपसहित विपय कपाय आरम्भकू 
पुष्ट करनेवाले, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणकर दूषित ऐसे शाम्त्र कुआगम हैं अर ओ हदिसादि पर्चपाप- 
निका त्यार्त।, भारम्त-प्रिग्रहर हित, देहके सम्पन्धमें निममत्व,उत्तमक्षमादि दश घमके धारी दोष टारि 
अजाचीक वृत्तिमहित दीनतारडित न्न स्थानमें बसतो, ध्यान अभ्ययनमे निरन्तर प्रवत तो पांच 
इन्द्रिय निके त्रिष्याका स्थागी, पटक्रायका जीवांका विराधना का त्यागी एक बार मौनते परया दिया 
रस नर्स आवके नेमित्त नाहीं किया एप भोजन रन्नत्रवफा सहकारी काथकी रक्षा के निमित्त 
ग्रहण करता ऐसा नन्‍त शुनिराजका लिंग मेष) तथा एक बस्त्झा धारक तथा फोपीनचारक चुल्लक 
का लिग (भेर) तथा तीजा अजिकाझा लिग (सत एड वस्त्र का घारक, इन तीन लिंग बिना जो 
अन्य अनेक लिए धारण करें हैं ते समस्त कुलिगी हैं | एक मुनिका लिंग तथा के प्रीनधारक चुल्लक 
तथा एक वस्थकी धारनहारी अजिका इन तीन भेष सित्राय समस्त भेपीनिकू' सम्वर्दष्टि विनय 
नमस्कार नाही' कर है। ऐसे कुरेव कुशास्त्र कुलिंगीानिकू मय, आशा, स्नेह. लोभतें सम्पस्टशि 
नमस्कार नाहीं करे, विनय नाही करे । 

भावाय--सम्परदृष्टि है सो कुदव ऋू भयतें नमस्कार नाही करें । जो यो दे। है। याहू 
राज्ञादिक हजारां मलुग्य पूजें हैं जो याह्ू वन्‍्दना नाहीं करू गा तो यो देव रोपकरे मेश विगाड 
करेगा, सम्पदा हरेगा। तथा स्त्रो-पुत्रादिककों घात करेगा । तथा कदाचित याका हफ्ते मेरे रोग 
विद्यमान हैं, दुःख विश्रमान है तथा देपकरि अब भेरे हानि करेगा, रोग करेगा तथा इन क्षेत्रमें 
समस्त लोक पूज हैं तथा हमारे कुलमें बड़ा गिता तथा पिठाका पिता, माता, भाई, बन्यु पूजते आबे 
हैं, अब में इसकी बन्दना पूजा उठा दूंगा अर कंदतावित्‌ मेरा घर अनेक पुत्र-पीजादिक लक्ष्मीकरि 
भय है जो किसीका मरण वा घनहानि तथा रोपाडिक होजाय तो मोकू' दूषण आये, अर मेरे 
बढ़ा दुःख खड़ा हो जाप तो बडा अन्य है। अर सारा लोक हू ऐसे कह है यो देवता आगे नाहीं 
माननेवालेनिकू अन्धा कर दिया था । याऊ्री पूजा बोलारी सत्कारतें अनेरुनिके रोग दूरि करि 
दिये । तथा यो जगन्नाथस्त्रामी है याकी पुरीमें नाई, धोबी, मीणा, खटोक, चमार, परस्पर शामिल 
होय ओठि (उच्छिष्ट) भव्ण करे हैं याक्री अयज्ञा करें ताक कोट निकाल देद्दे ऐसा भय दिखावें, 
तथा अन्धेनिकू आँखें दी हैं, सम्पदा दी है याक! निन्‍्दाकरि सम्पदा अष्ट होगई थी । तथा आगे 
यह शनिश्चर देव रोपकरि विक्रमादित्य राजाने चोरंग्यों करा दियो छो, ऐसें अनेक देवी, भेरो, क्षेत्र- 
पाल, हनु मान, गणेश, दुगो चणडी, ख़योदिक ग्रह, योगिनी, ज्ष हत्यादिकनिका भय मानि सम्य- 


६० श्रीरत्नकरं ड आावका चार 


रृष्टि इनकू' नमस्कार विनयादिक नाही करे | बहुरि कुछ पूत्र सम्मदा आजीविका राज्य घन ये 
देवता देगा ऐसी आशा करि हू बन्‍्दना नाहीं करें| तथा हमारे मार्दि इस देवताका स्नेह हे हमारे 
तो दुःख आजाय यदि हमारा रत तो देवता ही है ऐसा स्नेहतें हू बन्दना नाहीं करें। 
बहुरि लोभतैं हू कुदेतनिका सत्कार वंदना नाहीं करें जो में तो जिम दिनतें आराधना यो देवताकी 
करूं हूँ तित्त दिनतें मेरे लाभ है, उच्चता है, ऐसे लामका कारण, संकल्पकरि कुदेवनिका आराधना 
नाहीं करे । तथा राजाका मयते, जता माताक़ा भसते, कुटुम्मका मयते,तथा लोकलाजतें कुदेवनिकू 
बंदना नाहीं करे । ऐसे ही जो शास्त्र रागठेष हिसाका पुष्ट करनेवाला तथा थे गारकथा, युद्गरकथा 
स्त्री कथादिक विकथाका प्ररूपक एकांतरूप वस्तुकू' कहे,यज्, हो मे, मन्त्र, यत्र तंत्र, वशीकरण मारण 
उच्चाटनादिक तथा महाहिंसाके आरम्मके कहनेवाले, तथा कुदेव कुधकी आगबना करनेवाले, 
संसारमें उलकावनेवाले शास्त्रनिक्‌' सम्यस्दष्ट ६दना सत्वार नाहों बरे है । तिसके कथनकू रचनाकू 
प्रशंसा नाहीं करे, संसारमें उलकावनेयाला शास्त्रका व्याख्यानादिकर प्रकाश नाहीं करें। भय 
अर आश। सो लोधते खोट़ा आगफपका प्रकाश नाही करें । जो में मेरा बाव, दा आदिक करे 
मेर इन शास्तनिकरि बहुत द्रव्यका उपार्जन हुआ है तथा इस शास्त्रते मे हु बहुत धन उपाजन करू 
तथा मेरी प्रतिठ्रा अधाऊ तथा जगतके मान्य होजाऊ तथ संत्के ऊपरि होगे राजादिकने अपने 
मेवक करू ऐसा लोभत॑ कुशास्त्रनिका सेवन सम्यस्दृष्टि नाहों करे।तथा जो शास्त्रसेवन नाहीं करू गातो 
मेरी आजीविका नष्ट होजायगी तथा समस्त लोकनिमें मेरी मान्यता,पूज्यता घट जायगी ऐसा मयतें 
कुशास्त्रसेवन नाहीं करे । तथा उस शास्त्रके बाँचने पठनेमें बडा रसहै,मन र जायमान होजाय है,बडी 
रसीली कथा है तथा लोकनिने रजायमान करनेव्राला है ऐसा स्नेह करेहू कुशास्त्रनिक्रा आगधन 
मम्यरदृष्टि नाहा करें है। बहुरि कोऊ आशा करिक हू सम्पर्दष्टि कुशास्त्रनिका सेवन नहीं करे है 
जो इसतें देवता वश हो जायगा वा विद्या सिद्ध हो जायगी हत्यादिक इस लोकसम्बन्धी आशा 
करके हू कुशाम्त्निकों प्रशंसा उंदना नाहीं करे हे | बहुरि सम्वरदष्टि है सो कुलिगीनिकू' हु भय) 
आशा, स्नेह, लोभतें प्रणाम वन्दना प्रशसा नाहीं करें है। जो यो तपस्त्री है वा विधात्रान है, 
तया राजमान्य है, लोकमान्य हे तथा उनमें धृष्टि, मरष्टि, मारण, उच्चाटनादि अनेक शक्ति है 
मेरा बिगाड मत कदाचित्‌ करबो ऐसा भयते प्रणामादि नाहीं करें | तथा यो करामाती है वा 
विधाव्ान है यातें कोऊ विद्या सीखनी है तथा यो राज्यमान्य है यातें हमारा कार्य लेना है ऐसा 
लोभनें हृ पाखडीनिक' वन्दना नमस्कार सम्यग्दष्टि नाहीं करे । तथा यो वेषभारी मोकू' रसाथण 
देनी करी है तथा एक ओषधि याघ््‌ वाकिफ करनो वे सीखनी है तथा व्याकरणविया तथा न्‍्याय 
तथा ज्योतिषविदा मोकू' सीखनी हे । याते याक्ा सेवन है इत्यादिक आशा लोभ करि पाखंडी 


विषय आरम्भी परिग्रहधारोकू' सम्यरदष्टि नमस्कार नाहीं करे, ताझी प्रशंसा नाहीं करे, ताक 
सत्यवादी नादी कहें, धूप जाने नाहीं । 


प्रथम अधिकार हर 


अब यहां कोऊ कहे जो कोऊ बलवान जररातें नमाने तथा आय नाड़ी नम तो बड़ा उपद्रव 
कर तदि कहा करे ! ताका उत्तर कहे हैं -- 

जो परकी जबरीते नमस्कार किये श्रद्धान नाहीं बिगड़े दे जातें देवतादिकनिके भयतें तथा 
आशात, स्नेहतें, लोमते जो नमस्कार करे तदि श्रद्धान बिगड़े । अर जबरीतें दुष्ट म्लेच्छादिक बती 
मुखमे अभक्ष्य देवे तो त्रत नाहीं बिगड़ गा। तथा अन्य भतीनके ग्रन्थनिमें तथा वाक्यनिमें कुदेवनिकू' 
नमस्कार लिखा है तवा कुद्देयनिक्री स्तुति लिखा है तो उनके बांचनें मात्रतें तो इुंदेवनिकू नम- 
स्कार स्तुति नाहीं दोजायगी, सम्पग्दशंन तो आत्माका भार है अपने भावनितें जो कुदेवादिकनिमें 
चदना योग्य अर आपकू वदनेत्राला मानि नमस्कार स्तयन बन्दना करे कुछ इनतें अपना भला होना 
जानें तिसके सम्पकत्यका अभाव है । बहुरि इस कालमें म्लेच्र मुसलमान राजा मए जब वे कुछ पूद्ं 
अर आप कुछ उनसें ऋहा चाहे तदि हाथ जोड़ ही अजे करी जाय इसमे अपना श्रद्धान न्लान 
नाहीं नष्ट दोय है। चारित्रधारी त्यागी साधुजन हाय सो हाथ हू नाहीं जोडे,अर अपनी देह खड 
खड़ करों तोह धरनकायंविना वचन नाहा कहै, आर त्यागीजितें दृष मशुष्य म्लेच्छ राजादिक महा- 
पापों हू प्रणाम नद्दी चाहे हैं। तातें संयर्मी तो राजाकू , चक्रीकू', मातारू , पिता, विद्यागुरुकू 
क्रदाचित ही नमस्कार नाहों कर है थे द्विजन्मा हैं। अर अवतसम्परदष्टि हु अपना वशरतें कुदेव 
कुगुरु, कृधमंक्' नमस्कार नाहीं करे । अन्य व्यवद्वारीनिर यथायोग्य विनय सत्फारादि करो है। 
अर परकी जबरीते देश त्यागी आजीविका त्याग धन त्याग जाय परल्तु कुपमका सेवन इदेवादिक 
की आराधना नाहीं करे है । 

अब रत्नत्रयमें हु सम्पर्रानके भ्रष्ठपना दिखावनेकू' श्त्र कहे हें--- 

दशशुनं ज्ञानचारित्रात्‌ साधिमानमुपाश्नुते । 
दर्शन. कणेधार' तन्मोक्षसार्गे प्रचच्षते ॥३१॥ 

अथं--ज्ञान और चारित्रतें मम्य्दशन जो है ताहि अतिशाय करके साधिमान कहिये सब्वो- 
स्कृष्ट है ऐसा जानि सेवन करें है । तिम ही कारणतें भोदके मार्गविषे सम्पस्दर्शनक्ु कर्णघार 
कहिए है । जेसें समुद्रके विष जहाजकू खेवटिया पार करे है तैसें अगार ऐसा संसार समुद्रदिषे 
रत्नत्रयरूप जहाजकों पार करनेमें सम्यग्दशन खेबटिया है । 

भावार्थ--रत्नत्रयमें सम्यग्द्शन ही अति उत्कृष्ट हे । 

अब सम्यग्दशंनके उत्कृष्टपनाका हेतु कहनेहूँ सत्र कहे हैं- 

विद्यावत्तस्य संभूतिस्थितिब्नृद्धफलोदया: । 
न सन्त्यसति सम्यक्ले बीजाभावे तरोरिव ॥३२॥ 
अथे---विद्या कहिए ज्ञान अर वृत्त कहिए चारित्र हनकी उत्पत्ति अर स्थिति भर वृद्धि अर 
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कूलका उदय यह सम्यकत्त नाहीं होते सते नाहीं होय हैं। का अभाए हांतें बृढ्की उत्पत्ति 
स्थिति इृड्धि फलका उदय नाहीं होय हे । 

भावार्थ--बीज ही नाही तदि वृक्ष केसें उपजेगा अर वृक्ष ही नाहीं उपज्या तदि स्थिति 
कौनकी होय, वृद्धि कौन की होय,अर फलका उदय कैसे होय ? जाते सायम्दशंन नाई होय तदि, 
क्ञान चारित्र ह नादीं होय, सम्यक्त्य जिना ज्ञान है सो कुज्ञान है अर चागित्र हे सो कुचारित्रि है । 
जब सम्पक्त्व बिना जान चारित्रकी उन्पत्ति ही नाहीं तढ़ि स्थिति कहातें हीय, अर ज्ञान चारित्रकी 
वृद्धि कैसे होय, अर ज्ञान चारित्रका फल जो सबज्ञ परमास्मारुप होना केसे होय ? तानें सम्पकस्य 
बिना सत्पश्रद्वान ज्ञान चारित्र कदायित्‌ ही नाही होय । सो « मतवास शुणमठ्राचायं महाराजन 
आत्मानुशामममें क्या ह+-._ किमी | 

शमपब्रीधवृत्ततपसां पापाणरयर ये सार एस । 
पूज्य' महाप्रणोरित्र तदेय सम्पस्सयसंयुक्षत ॥ १४ ! 

अथ -- शम कहिये कपायनिकी मंदता,अर बोध किये अनेक शास्त्रनिका अबल जान होना, 
अर उत्त कहिये त्रयोदश प्रकार दृद्धर चारित्र का पालना, अर कायरनित नाही बणि सके एमसा बारा 
प्रकारका घोर तय ये चारो ही पुरुषक बड़े भारी हैं परन्तु पुरुषफे इनका बड़ा बारीपणा पायाणका 
भारीपणाके तुल्प हे अर एही शमभातव्र ज्ञान चारित्र तपजी सम्यक्त्व संयुक्त होय तो 
मद्यामशि चिन्तामशि ज्यों पूज्य हो जांय । 

भाषाथ--जगतमें अनेक पापाण हू हैं अर मणिहृ हैं। मणि भी पापाण ही है अर काकड़ा 
पत्थर ह्‌ पापाण ही हे परन्तु कातिकरि बड़ा भेद है. पापाण-पाषाण समान नाहीं । जो ऋमड़ा पत्थर 
तीन मण है ले जाय ता एक पेंसा मिल अर मणि जां पदजराणमणशि तथा वजमशि रस्या शाखा 
हू हाथ लगि जाय तो लक्ष्यां धन उपज है। अबने पूत्र पोत्रादिकताईका ढरिद्र नप्ट हो जाय है। 
ते सम्पक्यसदित अल्य है शममभाव अल्प हू ज्ञान, अल्प ह चागित्र अल्य हु तय स्राव इस जीव ड़ 
कल्पवार्स! इन्द्रादिकनिर्में उपजाब जन्ममसणके दूःखरहित परमात्मा कर देंहै। आर सम्यकत्य बिना 
बहुत हू शम्रभाव तथा बहुत ह ग्यारा अगययन्‍्त ज्ञानका अभ्यास, बहुत है उज्ज्जल चारित्र, घोर- 
रूप ह तप किया हुआ से कपायनिको मंद्रता होय तो भयनवार्मी व्यन्तर ज्योतिपीनिमें तथा 
अल्पऋद्विधारी कल्यवासीनिमें उपजाय फिर चतुर्गति ससारमें भ्रमण कराते है। तातें सम्पक्त्य- 
सहित ही शम बोध चारित्र तप धारण जीवका कल्पाण हे | 

अब कोऊ आशका करे जो सम्यक्त्व नाहीं होय अर चारित्र तप ग्रहण करें ऐसा मुनि है 


सो आरम्मादिकमें लीन ऐसा गहस्थतें तो उत्तम होयगा | तिसकू उत्तर करता ब्त्र कहै हैं-- 
गृहस्थो मोक्षमागंस्थो निर्मोहों नेव मोहवान । 


अनगारो रही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो मुनेः ।३३॥ 
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अर्थ--जाके दशनमोह नाहीं ऐसा गृहस्य है सो मोक्षमामें तिप्ठे है अर मोहबान ऐसा 
अनगार कहिये ग्रहरहित घुनि सो मोक्तमार्गी नाहीं है । याहीतें मोहवान्‌ जो मुनि तातें दशंनमोह 
रहित गृहस्थ है सो भ्र यान्‌ कहिये सर्वोत्कृष्ट हे । 
भावार्थ--जाके मोह जो मिथ्यात्व सो नाहों ऐसा अवतसम्पर्दष्टि हू मोज्॒मागी हे। जाके 

सांत आठ भव देव मनुष्यनिके ग्रहण होय करि नियमर्तें मोह्त हो जायगा । अर जाके मिथ्यात्व 
है अर मुनिके वतधारी साधु भया तो है मरि करि भवनत्रिकादिकमें उपजि संसारहीमें परिभ्रमण 
करेमा सो ही झुन्दकुन्दस्वामी दशनपाहुडमें कह्या है--- 

दंसणभद्ठा भट्ठा दंसशभइस्स खत्थि खिब्माणं । 

मिज्क॑ति चरियभद्ठा दंसरमड्ा ण सिज्कति ॥0१॥ 

सम्मत्तररणभद्दा जाणंता बहुविहाइ सत्थाह । 

आराहणाविरहिया भमति तत्थेव तत्थेव ॥४॥ 

सब्मत्ततिरहिया रण सुट्‌ठुति उस्शं तबे चरंता ण । 

गा लहँति बोहिलाहँ अबि वाससहस्सकोडीहि ॥५॥ 

जे दंसणेसु भट्टा गाणे भट्टा चरित्तमड़ा य | 

एदे भटटविभद॒टा सेसंपि जब विणारुति ॥८॥ 

जह मूलम्मि विश्व दुमसस्‍्स परिवार ख॒त्थि परिवड़्ढी । 

तंह जिशदंसणशमट्टा मूलविणद्ठा ण॒ सिज्क॑ति ॥१०॥ 

जे दंसरोसु भट टा पाए शा पडंति दंसणधराणं । 

ते होंति लल्लमूआ बोही पुण दुल्लहा तेसिं ॥१५॥ 

जे वि पड़ति य तेसि जाणंता लज्जगारवभण्य । 

तेसि पि शत्यि बेही पा अणुमीसमाणाणं ॥१३॥ 

जिशवयणमोसहमिणं विसयसुहविरेयएं अमियभूदं । 

जरमग्णवाहिहरणं खयकरणं सव्वदुक्खाणं ॥१७॥ 

एक' जिशम्स रूवं बीयं उफिडडुसावयाणं तु । 

अवपरट्टियाण तहय॑ चउत्थं पुण लिगदंसणं खत्यि ॥१८॥ 

जे सकई त॑ कीरइ व च ण्‌ सकेंइ ते च सदृहरण । 

के4लिजिणेिं भणिय सदृहमाणस्स सम्मत्त ॥२२॥ 

णथ वि देहो वंदिज्ज्श ण वि य कुलो ण॒ वि य जाइसंजुत्तो । 

को घंदमि भुणहीणों ण हु सवशो णेय सावओ होह ॥२७॥ 

अर्थ--जो सम्पम्दर्शनकारे भ्रष्ट हें ते भ्रष्ट हैं, क्योंकि सम्पग्दशनतें अ्रष्ट हैं तिमके अनंत 
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कालहमें नि्ांण नाहीं होय है । अर जिनके सम्यम्दर्शन नाहीं छुटया अर चारित्रतें भ्रष्ट भए 
तो तीजे भवमें निधाण पाय जाय है । अर सम्पक्‍त्व छूटि जाय तो अनन्त भत्रमें हु ससार भ्रमण 
नाहीं छूटे हे ॥२॥ जे सम्यक्त्वरत्न करे अरष्ट है ते बहुत प्रकार शास्त्रनिक्र जानतेहु च्यार 
आगधनारहित भये संसारहोमें श्रमण करे हैं ॥९॥ जे सम्यक्त्वस्त्नकरि रहित है ते हजार कोटिवर्ष 
आाछी तरह उग्रतपक् आचरण फरता हु रत्नत्रयका लाभकू' नाही पा है ॥४॥ जे सम्पदर्शन- 
रहित हैं ते ज्ञानके विष हू विपरीतज्नानी भए भ्रष्ट ही हैं। अर जाका आचरण हु अष्ट हे ते तो भ्रष्ट- 
नि्तें हू भ्रष्ट हैं। जे इनकी सगति करे है तिनऋू हू धमरहित कर विनाश कर हैं ॥८॥ जेंसें जिस 
वच्चका मूल कहिये जड़ ताका नाश भया तिसके डाहला पत्र पृष्प फ़लादिक परिवारको वृद्धि नाहों 
होय है तैसें सम्यग्दशनकरि भ्रष्ट हैं ते मूल अष्ट है तिनके ज्ञानचारित्रादिककी कैसे सिद्धि होय ? 
॥१०॥ जै सम्पग्दशन करि भ्रष्ट हैं अर सम्पग्दशनके धारकनिऋ अपने पगनिमें पढावनेकू चाहे 
हैं ते परलोकम चरणरद्वित लूला अर वचनरहित गु गा होय है । 

भावाथ-- सम्यरदशनते रहित होय सम्यरष्टीनिते बन्दना नमस्कार करार हैं तथा 
करावा चाहे हें ते बहुत काल एकेन्द्रिय होय हैं ॥१२॥ अर जे पुरुष लज्जा करके तथा गारब जो 
अपना बड़ापणा करके भय करके मिथ्यारृष्टिनिके चरणनिम वन्दना करें हैं तिनके हर पाप्र जो 
मिथ्यात्व ताका अनमोदनाते रत्नत्रयकी प्राप्ति दुलभ है॥ १ ३॥ सम्पर्दष्टिके यो जिनेन्द्रका वचन ही 
अमृतरूप ओपधि है, अर विषयनिका सुखरूप आमाशयका विरेचन करनेवाला है अर जरा-मरण 
रूप वेदनाके क्षय करनेका कारण है, अर समस्त ससारके दृःखनिका क्षयका कारण है। 

भावाथे-- सम्यर्दृष्टिफे ऐसा निश्चय हे जो जन्मजरामरणादिक समस्त दःछरूप रोगझू दूर 
करनेताला अमृतरूप तो जिनेन्द्रका वचन ही है इस विना इस अनादिकालका विषयनिक्री चाह 
रूप दाहका नाश करनेवाला आमाशयकू काढ़ि ज्ञान सुखादि अगनिकू अमृतवत्‌ पृष्ट करनवाला 
अन्य उपाय दे हो नाहीं ॥१७॥ एक लिड् तो जिनेन्द्रका धारण किया नग्नस्यरूप समस्त वस्त्र 
शस्त्रादिसहित है, अर दूजा उत्कृष्ट भ्ााकका एक फोपीन तथा खण्डबस्त्र सहित है, तीज! 
आयिकाका है, चौथा लिंग ( भेष) जिनमतमें नाहीं, जो हे सो जिनधमंबाह्म है, बन्दने योग्य 
नाहीं ॥१८॥ जिनेन्द्रकी जो आज्ञा है तिसका पालनेंका सामरथ्य होय सो तो आप आचरण करे, 
अर जाका करनेकी सामथ्य नाहीं होय तो ताका श्रद्धान ई करता जीवर्क केवली जिन सम्पक्त्व 
कहा है ॥२२॥ सम्यस्दश्टिक रत्नत्रयरहित देह उन्दनीक नाहीं है। जाति संयुक्त कुल ह वन्दने 
ब्रोग्य नाहीं हैं जाते सम्यग्दशनादिक गुण रहित श्रावक हू वन्‍्दनीक नाहीं अर मुनि है वन्दनीक 
नाहीं । रल्नत्रयके प्रभावतें देह उन्दर्नाक हो जाय है, कुल जात्यादिक हू बन्दनीक होय हैं ॥२७॥ 


कर अब इस जीवका सर्वोत्कृष्ट उपकार करनेवाला अर अपकार करनेवाला कौन है ? सो 
कइनेको म्त्र क्टे हें :-- 


प्रभस अधिकार ६५ 
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न सम्यक्वसमं किचित्त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयो5भ्रे यश्च मिथ्यालसमं नान्यत्तनूभृताम्‌ ॥३४॥ 


अ--इन प्राणीनिके सम्पग्दशेन समान तीन कालमें अर तीन जगतमै अन्य कोऊ 
कल्याण है नाहीं, अर मिथ्यात्य समान तीन कालमें, तीन जगतमें अन्य कोऊ अकन्याण 
है नाहीं । 

भावार्थ --अनन्तकाल तो व्यतीत हो गया अर वतमानकाल एक समय अर अनन्तकाल 
आगे आसी ऐसे तीन कालमें अर अधों भव्रनलोक अर असख्यात द्वीप सागरपयंत मध्यलोक 
अर स्पर्गादिक ऊध्वेलोक इन तीन लोकमें सम्यकत्थ समान अन्‍य कोऊ सर्वोत्कृष्ट उपकार करने- 
वाला जीवनिका है नाही, हुआ नाड़ी, होसी नाहीं । जो उपकार इस जीवरका सम्पक्‍त्व करे है 
ऐसा उपकार तीन लोकमें भये ऐसे इन्द्र, भद्ृर्मिन्द्र, शुबनेन्द्र चर्कर, नारायण, बलभद्र ती»मम्रादिक 
समस्त चेतन अर मणि-मन्त्र ओषधादिक समस्त अचेतन द्रव्य कोऊ सम्पकक्‍त्व समान उपकार 
नाहीं करें, अर इस जीवका सर्वोत्कूष्ट अपकार जैसा मिथ्यत्व करें है तैसा अपकार करनेवाला 
तीन लोकमें तीन कालमें कोऊ चेतनद्रव्य अचेतनद्रव्य हे नाही, हुआ नाहीं, हो्सी नाहीं । तातें 
मिथ्यात्रका त्यागड्रीमं परम यत्न करो । समस्त ससारका दुःखकू' मेटनेवाला आत्मकल्य!|णका 
परम हृदएक् सम्यक्ल् है ताते इसका उपाजनमें ही उद्यम करो । 

अब सम्यर्दशेनका प्रभाव वशन करने कू' सत्र कहे है ः-- 


सम्पग्दशनशुद्धा नारकतियडुनपु सकस्त्रीलानि । 
दुष्कुलवि क्ृताल्पायुद्रिद्रतां च ब्रजन्ति नाप्यत्नतिका:॥ ३ ५॥ 


अ्र्थ--जो जीव सम्ण््दशनकरि शुद्ध हैं ते व्रतरहित हु नारकीयणा, तियंचपणा, 
नप सकपणा, स्त्रीपणाऋू नाहीं प्राप्त होय हैं। अर नीचकुलमें जन्म अर विक्ृत कहिये आंधा, 
फाणा, बहरा टूटा, लूला गू गा, कूबड़ा, वोषन्या हीनअंग, अधिकशञ्र ग मांजरा विटरूप 
नाहीं होय, तथा अल्प-आयुक्रा घारक अर दरिद्रपनाकू' नाहीं प्राप्त होय है । बहरि व्रतरदित 
अब्त सम्यग्दृष्टिके इकतालीस कमप्रकृतिका बन्ध द्वोय नाहीं ऐसा नियम है। मिथ्यात्व 
१ हु डकसस्थान २ नपु सकवेद २ अस॒पाटिकसंहनन ४ एकेद्री ५ स्थावर ६ आताप ७ ब्त्तम- 
पना ८ अपर्याप्ति £ बेंद्री १० श्रीन्द्री १! चतुरिंद्री १२ साधारण १३ नरकगति १४ नरक- 
गत्यानुपू्वी १४ नरकआयु १६ ए प्रोडश प्रकार प्रकृति तो मिथ्यात्व भावतें ही बंधे हैं अर 
अनन्तानुबन्धीके प्रभावतें बन्धकू' प्राप्त होंय ऐसी पच्चोस प्रकृति और हैं अनन्तानुबन्धी क्रोष १, 
मान २, माया ३े लोभ ४ स्व्यानगृद्धि ५ निद्रानिद्रा ६ प्रचलाप्रचला ७ दूमंग ८ दुःस्वर & 


६६ श्रीरत्नकरंद भावकां चार 
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अनादेय १० न्थ्ग्रोधपरिमंडलसंस्थान ११ स्वरातिसंस्थान १२ कुब्जकसंस्थान १३ वामनसंस्थान 
१४ वजनाराचसहनन १४ नाराचसंहनन १६ अद्धंनाराइसहनन १७ कीलितसहनन ८ 
अप्रशस्तविहायोगति १६ स्त्रीपना २० नीचगोत्र २१ तियंग्गति २२ तियर्गत्यानुपूर्ती २३ 
तिय॑ चआयु २४ उद्योत २४ इसप्रकार इकतालीस कर्कीप्रकृतिका मिथ्यादृष्टि ही बन्ध करे हे अर 
सम्यग्श्ट्िके मिथ्याट्य अनन्तानुबन्धीका अभाव भया तातें अव्रतसम्पग्दष्टिके इकतलीस प्रकृतिका 
नर्वन बन्ध नाही होय है और जो सम्यक्त्व ग्रहण नाहीं हुआ तदि मिथ्यात्व अवस्था 
में बन्‍्ध बरी जे प्रकृति सम्यक्लके प्रभावतें नष्ट होजाय हैं परन्तु आयु बन्ध किया सो नाहीं छूटे 
तो ह सम्यवत्वका ऐसा प्रभाव है जो पूर् सप्तमनरककी आयु बांधी होय अर पाछे सम्यक्त् दो 
ज्ञाय तो प्रथम नरक ही! जाय द्विर्तयादिकनिमें नाहीं जाय और जो तियंचमें निगोदकी एकेट्रियकी 
आयु बांधी होय तो सम्पकलका प्रभावते उत्तम भोगभूप्तिको पचेन्द्रिय तियज्च ही होय 
एकेन्द्रियादिक कर्मभूमिको जीव नाहीं होय । ओर जो पूर्व लब्धिअपयोप्त मनुष्य्की आयु बाधी 
होय तो सम्यक्त्वके प्रभावते उत्तम भोगभूमिको मनुष्य होय है अर व्यन्तरादिकनिमें नीचदेवका 
आयु बन्ध किया होय तो कल्य्रासी महद्धिक देव ही होय है अन्य भवनत्रिक देवनिमें तथा 
चार देवनिकी स्त्रीनिमें समस्त मनुष्यणी तियेञ्दर्ण/निममें नाहीं उपज हे ऐसा सम्यक्त्यका प्रभाव 
है । नीचकुलमें, दरिद्रीमगिमें, अल्य-आयुर्धा धारक नादी होय है | 


अब सम्पग्दर्शनका प्रभावते केसा मनुष्य होय सो कहनेकू' म्लत्न कहे हैं--- 


ओजस्तेजोविद्यावीय॑यशोबद्धित्रिजयत्रिभवसना था: । 
महाकुला महाथों मानत्नतिलका भवन्ति दर्शनपूता: ॥३६॥ 


अर्थ- सम्पर्द्शनकरि पत्रित्र पुरुष हैं ते मनृष्यनिकरा तिलक कहिये समस्त मनष्यनिका 
मणडन करनेप्राला वा सम्रस्त मनष्यनि के मस्तक ऊपरि धारण करने योग्य ऐसा मनष्यनिका 
तिलक होय है,केसेक होय है ओजः कहिये पगक्रम,अर तेजः कहिये प्रतात,भर विद्या कहिये सम- 
स्‍त लोकमें अतिशपरूप ज्ञान अर अतिशयरूप वीय कहिये शक्कि अर उज्ज्ज्ल यश और बद्धि 
कहिये दिनदिन प्रति गुणनिक्री श्र सुख की बद्धि, विजय कहिये समस्त प्रकारकरि जीतनेरूप अर 
अतिशपकारी प्िमव ऐसे ओज, तेज, विद्या, बाय, यश, विजय, विभव इन समस्त गुणनिका 
स्थामी होय है। बहुरि महातकुलका स्पार्पी होय है अर महानधर्म महाअर्थ महाकाम महद्दावोक्ष- 
रूप चार पुरुषार्थका स्व्रामी होय है। सम्पन्दशनके धारणते ऐसे अग्रमाणप्रभावके धारक मनध्य 


होप हैं- 
झब सम्यक्त्वके प्रभावतें देबनिका विभव प्राप्त होय हे ताइ' फदनेडू' प्त्न कहे हैं-- 


प्रथम अधिकार ६७ 


अधष्टगुणपुष्टितुष्टा दृष्टिविश्ष्टा: प्रकृष्टशोभाजुष्टा: । 
अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्नाः स्वगे ॥३७॥ 
अर्थ -- जिनेन्द्रके मक्त ऐसे सम्यग्दशिने हैं ते देवनिमें अप्सरानिकी सभाविषे' चिरकाल 
पय॑न्त रमे हैं । कैसे भये संते रमे हैं ! अखिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा,प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्य, 
बशित्वादि, जो अष्ट गुण तिनफी पृष्टता जो अन्य असंख्यात देवनिमें नाहीं पाईये ऐसी अधिकता 
करि सतोषित भये तथा सब देवनितें उत्कृष्ट ऐेसी कांति तेज यश तिनक़र युक्त ऐसे हुए स्वर्ग 
लोकमें तिष्ठे हैं । 
भावार्थ-- अवत्तम्यर्दृष्टि स्वर्गलोकमें देव होय हैं सो हीणपुन्नी नाहीं होय । इन्द्रतुल्य 
विभव कांति ज्ञान सुख ऐश्वयंका धारक महर्धिक होय सामानिक वा त्रायस्त्रिशतर वा लोकगला- 
दिकनिमें उपजे हैं अन्य असंख्यात देवनिके ऐसी अणिमादिक ऋद्धि तथा देहकी कांति आमरण 
विमान विक्रिया नाहीं होय ऐसा उत्कृष्ट विभय पाय असंख्यातकालपयेन्त कोठ्यां अ्रप्सरानिकी 
सभामें रमें हैं । 
अब स्पर्गका सागरांपर्य'त हन्द्रियनितें उपजे सुख मोग मनुष्पलोकमैं भाय कैसा होय 
सो कहनेकू' पत्र कहे हें-- 
नवनिधिसप्तद्यरत्नाधीशा: सर्वेभूमिपतयश्चक्रम्‌ । 
वर्तयितु' प्रभवन्ति स्पष्टटशः च्षत्रमोलिशेखरचरणाः ॥३८॥ 
अथे--जिनके उज्ज्वल सम्यग्दशन हे ते स्वरगंलोकमें आयु पूर्ण करकै यहां मनुष्यलोकमें 
आय अर नवनिधि चौदहरत्ननिका स्वामी समस्त भरतद्ध त्रके बत्तीम हजार देशनिका पति अर 
बत्तीस हजार सुकुटबन्ध राजानिके मस्तक ऊपरी झुक्ुटरूप डे चरण जिनका ऐसा चक्रकू' प्रवर्तन 
फरनेकू' समर्थ चक्रवर्ती होय हे । 
भावार्थ --सम्पर्ष्टि स्वर्गतें मनुष्यमत्र्में आय नत्र निधि चौदद् रत्ननिका स्त्राप्री समस्त 
राजानिफा मस्तक उपरि आज्ञा प्रवर्तन करता पट्खण्ड पृथ्यी का पति अथीत्‌ चक्रवर्ती होय है । 
झब सम्पक्‍्त्वका प्रभाषतें तीर्थकूर दोय हैं ऐसा ध्रत्न कहे हैं -- 
अमरासुरनरपतिभियंमधरपतिभिश्व नृतपादाम्भोजा: । 
दृष्ट्या सानश्चिताथा बृषचक्रधरा भव्रन्ति लोकश्रण्या: ॥३६॥ 
अर्थ--जे पुरुष सम्यग्दशनकरि सम्पक्‌ निर्णय किये हैं पदार्थ जिनने ते अमरपति असुर- 
पति नरपति अर संय मीनिका पति गण़्घर तिनकरि वन्दनीक हैं चरणशकमल जिनका भर लोक- 
निके शरशमें उत्कृष्ट ऐसे धर्मचक्रके घारक तोर्थ कर उपने हैं । 


द्द स्नकरणइडशावकाचार 


० कम भात्रार्थ-- सम्यम्दष्टि तीर्थंकर होय अनेक जीवनिके संसार दुःखके छेदन करनेवाला 
धर्मचक्रकू' प्रवर्तन करावे है जिनहू' इन्द्र अस॒ुरेन्द्र गशधरादिक नित्य वन्दना करें हैं। जीवनिकू 
परम शरण हैं-- 

अब सम्यस्दष्टिके ही निवाण होय है ऐसा म्रत्र कहे हैं-- 
शिवसजरमरुजमक्षयमव्याबाधं विशोकभयशइम्‌ | 
काप्ठागतसुखविद्यातिभव क्मिले भजन्ति दर्शनशरणा:॥४ ०॥ 


अर्थ जिनके सम्यर्दशन ही शरख है ते पुरुष शिव जो निराकुलता लक्षण मोच ताहि 
अनुभव हैं। कैसाऊ है शियर जामें जरा नाहीं अनन्तानतकालहमें आत्मा जहां जी नाहीं होय 
है, अर अरुज कहिये जामें रोग पडा व्याधि नाहीं है अर अक्षय कहिये जामें अनन्त चतुष्टय 
स्वरूपका नाश नाही है । अर जहां कोऊ प्रकार बाधा नाही हे अर नष्ट हुआ है शोक भय शक्का 
जातें ऐसा शोफमयशंकारदित है । बहरि परम हृदकू' प्राप्त मया है सुखका अर ज्ञानका विभव 
जामें ऐसा है भर द्रव्यकपम तो ज्ञानावरण.दिक अर भावकर्म रागद्रेषादिक अर नोकम शरीगदिक 
इस प्रकार कम मनका अभावते विमल है ऐसा अद्वितीय स्वरूप मोच्कू संम्यस्डष्टि ही अनुभव 
है । ऐसे सम्पतत्वका प्रभाव वर्णन किया । 


अग्र दशनाधिकारको समाप्र करता दर्शनकी महिमाकू' उपसंहार करता घत्र कहें हैं-- 
देवेन्द्रन्‍क्महिमानममेयमानं, राजेन्द्रचक्रमतनीन्द्रशिरो 5चनीयम्‌ । 
धर्मेन्द्रकक्रमघरीकृतसर्बलोक॑,लब्ध्वा शिव॑ च जिनभक्किरुपति भव्य: ॥४ १॥ 


अथ --जिन जो परमात्मा तिसका स्वरूपमें हैं मक्ति कहिये अनुराग जाकैं ऐसा सम्थरह- 
प्टि भव्य है सो हम मनुष्य भयत चय करि स्वगेलोकमें अप्रमाण हैं ऋद्धि शक्ति सुख विभवका 
प्रभाग जामें ऐसा देवेन्द्रतिका सप्रूहकी महिमा पायकरि पाछे एथित्रीमें अ।य कर बत्तीस हजार 
राजानिका मस्तककरि पूजवीय ऐसा राजेन्द्र जो चक्रवर्ती ताका चक्रकू' पाय करके फिर अहपिन्द्र 
लोकका महिमाकू पाय नीचे फ्िया है समस्त लोक जानें ऐसा भगवान्‌ तीथेकुरनिका धर्मचक्र 
ताद्दि प्राप्त होय करि निवाण॒क्र प्राप्त होय हैं। सम्परदर्शनका घारी हन अनुक्रमकरि 
निवोशकू प्राप्त होष है। ऐसे दशेनमोहनीका अभावतें सत्याथ श्रद्धान सत्या्थ कझ्मन 
प्रगट होय है। अर अनन्तानुबन्धीके अभात्रतें स्रूपाचरण चारित्र सम्यम्दष्टिके प्रगठ 
होय दै। यद्यवि अप्रत्याख्यानावरणके उदयते देशचारित्रनाहीं भया है अर प्रत्याख्यानावरण 
का उदयतें सकलचारित्र नाही प्रगट भा है तो हु सम्यर्दृष्टिके देद्दादिक परद्रव्य तथा रागद्ेपा- 
दिक कमजनित परभाव इनमें धृढ़ भेदविज्ञान ऐसा भया है जो अपना ज्ञानदशनरूप प्लानखमाव ही 


जला से अत सन >चलधलल्‍ल नल. 


प्रथम अधिकार ६६ 


सजी जी कली अत अललीजीपिज जी डी, जल >> जलती मनी 5 नल ल्‍नजीजनजननी जी जी जी. +न्‍ जी न्‍ीरीजी मे अली जीजी नी बज 


में आत्मबृद्धि धारनेंते अर पयोयमें भात्मबुद्धि स्वप्नमें हू नाहीं होनेसे ऐसा चिंतवन करें है- 
है आत्मन्‌ ? तू भगवानका परमागमका शरण ग्रहण फरकें ज्ञानदष्टितें अवलोकनकर अष्टप्रकारका 
स्पर्श पंच प्रकारका रस दोयप्रकार गंध पंचप्रकार वर्ण ये तुम्हारा रूप नाहीं है परदगलका है, ये 
क्रोध मान माया लोभ तुम्हारा स्वरूप नाहीं हे क्मंझा उदयजनित ब्लानदष्टितें विकार है, तथा ह५ 
विषाद मंद मोह शोक भय ग्लानि काप्रादिक कर्मजनित बिकार हैं ते तुम्हारे स्वरूपतें भिन्न हैं। 
बहुरि नरक तियंच मनुष्य देव ये च;र गति आत्माका रूप नाहीं कमंका उदयजनित है बिना- 
शीक दे । देव मनुष्यादिक तुम्हारा रू नाहीं, सम्यग्ज्ञानी के ऐसा चिंतवन होय है जो में गोरा 
नादीं, मे श्याम नाहीं, मैं गजा नाही, में रह नाहीं, मै बलवान नाहीं, में निरबंल नाहीं, में स्वामी 
नाहीं, मे सेवक नाहीं, मे रूपवान नाही, में कुरूप नाहीं, में पुएयत्रान नाहीं, भें पापी नाहीं, 
में घनवान नाही, में निधन नाही, में ब्राह्मण नाही। में दात्रिय नाहीं में वैश्य नाहीं, में शुद्र 
नाहीं, मे स्त्री नाहीं, मे पुरुष नाहीं, में नपुःसक नाहीं, में स्थूल नाहीं, में कूश नाहीं, में नोच 
ज्वति नाहीं मै ऊच जाति नाहीं, में कुलबान नाहीं, में अकुलीन नाही, मै पंडित नाहीं, में मूर्ख 
नाही, में दाता नाहीं, में जाचक नाही, मे गुरु नाहीं, मैं शिष्य नाहीं में देह नाहीं, में इन्द्रिय 
नाही, में मन नाहीं; ये समस्त कमंका उदयजनित परुद्गलका विकार है । मेरा स्वरूप तो ज्ञाता 
दृष्टा है ये रूप आत्मा का नांही पुदुगलका है। मुनिपना दा ल्‍लकपना हु पृद्गलका भेष है । ये 
लोक हमारा नाहीं, यो देश यो ग्राम यो नगर समस्त परद्रव्य हैं। कमरे उपजाय दिया कौनर 
कषेत्रमें, अपना र कल्प करूं, सम्यर्दष्टिके ऐसा दृढ़ विचार होय है। अरमिध्यादृष्टि परकृत पर्या- 
यमें आपा माने है | मिथ्यादष्टिका आपा जातिमें कुलमें देहमें घनमें राज्यमें ऐश्वर्य में महल मकान 
नगर कुटम्बनिमें है । याक्ी लार हमारी घटी,हमारी बढ़ी,हमारा स्वस्व पृर हुआ,में नीचा हुआ, 
मैं ऊचा हुआ, मैं मरा, मै जिया,हमारा तिरस्कार हुआ,हमारा स्वेस्त्र गया इत्यादिक परवस्तुमें 
अपना संकल्प करि महा आत्त ध्यान रौद्रध्यान करि दुर्गतिको पाय संसार प्रस्श्रमण करे है। 
पहुरि मिथ्यादृष्टि जीव करिंचित्‌ जिनधर्म में अधिकार पाय अर नवीन नवीन अपना परिणामते 
युक्रि बनाय लोकनिके अम उपजाय आप पांच आदम्यांमें महान्‌ ज्ञानीपनाका अभिमानकरि पत्र 
विरुद्ध अनेक कथनी करे है। कृतप्न मया जिनसत्ननिकी हू निंदा करे है। बहुश्ानीनिकी निंदा 
करे है । दुष्ट अम्िप्राया पांच आदम्पांमें मान्यता वा पत्तापात ग्रहण करि निजाधार रहित हुआ 
हठआदी आप थापी एडंती, स्याद्वादरूप भगवानकी वाणाीतें परान्मुख हुआ कलद विर्सवाद 
परकी निन्दाहीकू' घम्ते मानता तिष्ठ है । वथा केतेक मिथ्यादृष्टि किचित्‌ मात्र बाह्य स्याग ग्रहण 
करझे तथा स्नानकरि भोजन करते तथा अन्य देवादिकी बंदनाका त्यागकू' कृतकुत्य मानता 
जगतके जीवनिकी निंदा करि आपरकू' प्रशंसा योग्य माने है,झर अन्यायतें आजीविका अर हिंसा- 
दिकके आरभमें निपुण होय अन्य धर्मीनिके छिद्र देरते फिरे है। तथा निर्दोष पृरुषनिके दोष 
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विख्यात करि मदमें छके फिरे है, आपकू ऊंचा माने है, अन्यक्ू अज्ञानी अप्ट माने है। पापिष्ठ 
आपकी प्रशंसा कराय फूलो फूलो फिरे है अपना स्वरूपकी शुद्धवाकू' नादी देखता नाना चेष्टा 
फरे है भोले जीवनिकू मिथ्या उपदेश देय एकांतके हठकू' ग्रहण करावे है । अर कुमुरु कुंदेव- 
निकू' नमस्कारके त्याग करनेतें भर भ्रन्य देवनिकी निंदा करके अर सभामें बेठ मिथ्या मेपष- 
धारीनिकी निंदा करके आपदी कू' सम्यर्दष्टि माने है। तथा लोग दमकू दृढ़ भ्रद्धानी धमोत्मा 
मानेंगे ऐसा अनंतानुबन्धीमानके उदयतें परकी निन्‍्दा करनेतें ही आपकू उच्च जानतें जगतकऊू' 
अपर्मी माने है । जातें कुदेव कुगुरुह नमस्कार तो समस्त तिय॑ च भी नादीं करें हें। अर नारकी 
नाहीं करें हैं। मोगभूमि के छुमोग भूमि के हृ नमस्कार नाही करे हैँ । अर समस्त देवता हू 
नाहीं पूजे हैं । नमस्कार पूजा नाही' करनेतें ही सम्यग्दष्टि होय तो समस्त नारकी मनुष्य 
तियंचादिक सम्यग्दष्टि होय जांय सो है नाहीं । बहुरि जगतक्े समस्त मिश्यादष्टि 
मनुष्य देवादिकनिकी निंदा करनेते ही सम्यकत्व नाहीं होयगा । जगतकी निन्‍्दा करनेवराला अर 
पापीनितें बेर करनेवाला तो कुगतिहीका पात्र होयगा। । जातें मिथ्याभात्र तो जीवनिके अनादिका है 
सम्यर्दृष्टि तो इनकी हू करुणा करे अर समस्तमें साम्यभाव ही करे है । यातें सम्यर्दर्शन तो 
आपा-परका सत्य श्रद्धान ज्ञान विनयसहित स्पाद्ादरूय परमाभमके सेवनतैंही होयगा | 
इति भीस्वामीसमन्तभद्राचाय विरचित रत्नकरंडभ्रायकाचारके श्वन्ननिर्ी 
देशभाषामयवचनिकाबिपें सम्यग्दशनका स्वरूपपण न 
नामवाला प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥१॥ 
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अब सम्यम्ज्ञानरूप धर्मकू' प्रकट करनेकू' प्रश्न कहे है- 

(आयो छल्द । ) 
अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात्‌ 
निस्सन्देह॑ वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिन: ॥४२॥ 


अर्थ--आगमके जाननेयाले श्री गणघर देव तथा श्र तकेयली हैं ते ताकू ज्ञान कहे हैं जो 
वस्तुका स्वरूपक्ू' परिपूर्ण जाने, न्यून नाही जाने, अर वस्तुका स्तरूप जैसा हे तातें अधिक 
नाहीं जाने,अर जैसा तस्तुक। सत्याथंस्रूप है तेसाही जाने अर विपरीतपनाकरि रहित जाने अर 
संशयरहित जाने ताहि भगयात्र ल्वान कहे हैं । हहां सम्यग््ञानका स्वरूप कह्या है, सो जो बस्तुका 
स्तरूपक्ू न्यून जाने सो भिथ्याज्ञान है -जेतें आत्याका स्यभाव तो अनन्त ज्ञान स्वरूप हे अर 
आत्माकू' इन्द्रिपजनित मतिज्नानमात्र ही जानें सो न्यूनस्परूप जाननेतें मिथ्याज्ञान भया। भर 
वस्तुके स्वरूपकू' अधिक जाने सो हू मिथ्यान्तान है। जैसे आत्माकरा स्वभाव तो ब्वान दशन 
सुख सत्ता अपूर्तीक है ताकू ज्ञान दश न सुबर सत्ता अप्रत भी जानना अर पुदूगलके गुण रूप 
स्पश गंध वर्ण रस मूर्तीक ह्‌ जानना सो अधिक जाननेंते मिध्याज्ञान है अर सीपकू' सुपेद अर 
चिलकता देख व्ार्में रूपाका ज्ञान होना सो विपरीतज्ञान हू मिथ्णान्ञान है। अर यह सोीप हे कि 
रूपो है ऐसे दोऊ में संशय रूप एकका निश्चयरदित जानाना सो संशयज्ञान है सो हू मिथ्या- 
ज्ञान है भर जो वस्तु का जैसा स्परूप है तेसें जानना सो सम्यम्ज्वान है अथवा जेसे सोलाकू' पांच 
गुणा करिये तो अस्सी होय ताकू' अठदतर जानें सो न्यून ज्ञान भया ऋर अस्सी का वियासो 
जानिये सो अधिववा जानना भया अर अस्सी होय ताकू सोलह जानना वा पांच जानना सो 
विपरीतज्ञान भया अर सोलहऊकू पांचगुणा किये अस्सी भये कि अठहैतर भये ऐसा संदेह रूप 
ज्ञान सो संशयज्ञान है। ऐसें न्यून जानना तथा अधिक जानना तथा विपरीत तथा संशयरूप 
जानना ऐस चार प्रकार का मिथ्याज्ञान हे अर जो वस्तु का स्वरूपकू न्यून नाह." जानें अधिक 
नाही' जाने विपरीत नाी' ज्ञानें संशयरूप नादी' जाने ऐसा वस्तु का स्तरूप है तैसा संशय- 
रहित जानें ताहि सम्यस्ज्ञान कहिये है । 

अब सम्यख्ान है सो प्रथमानुयोगक्‌' जाने है ऐसा पत्र कहें हैं-- 

प्रथमानुयोगमथोख्यान चरितं पुराणमपि पुण्यम्‌ । 
बोधिसमाधि निधानं बोधति बोध: समीचानः ॥४३॥ 


अर्थ--सम्पसज्ञान हे सो प्रथमानुयोगने जाने है, फ्रैसाक है प्रथमानुयोग--अर्थ जे 
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धरम अथ काम मोक्षरूप चार पुरुषा्थ तिनका है कथन जामें बहुरि चरित कहिये एक पृरुषके आश्रय 
है कया ज्ञामें, बहुरि त्रिषष्ठिशलाका पुरुपनिकी कथनीका सम्मन्धका प्ररूपक याते पुराण हे । 
बहरि ब्रोघिसमापिको निधान है सो सम्पर्दशनादिक नाहीं प्राप्त भये तिनको प्राप्ति होना सो 
बोधि है अर प्राप्त भग्रे जे सम्यरदशनादिकनिकी जो परिषूणता सो समाधि है। सो यो प्रथमालु- 
योग रत्नत्रयकी प्रापरिकों अर परिपृणताफ़ों निवान है उत्पत्तिकों स्थान है अर पुएय होनेका 
कारण है तातें पुण्य हे । ऐसा प्रथमानुपोगकू' सम्पम्ज्ञान ही जाने है । 
भावाथ--जामें धर्मका कथन अर धर्मका फलरूप कहे मे धन सपदा रूप अर्थ काम जो 
पंच इस्द्रियनिका जिषय अर संसारतें छुटनेरप मोत्न ताका कथन है अर एक प्ररुषके आचरणका 
है कथन जामे एसा चारित्रूप है। अर त्रिशष्ठिशलाका पुरुषनिका हे वन जामें ताते पुराणरूप 
है। अर वक्का श्रोतानिके पुए्यके उपजावनेका का कारण है ताते पुएयरूप है। अर चार 
आराशनाओं प्रापि होनेका, अर चार आराधनाकी पूणेता करनेका निधान है ऐसा प्रथमासुगोगक्‌ 
सम्परज्ञान ही जाने है । 
अब करणानुयोगका जाननेयाला हू सम्पम्ज्ञान है ऐपा खूज़ कहे हैं-- 
लोकालोकत्रिभवनेयु गपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च । 
आदश्शमिव तथामतिरखेति करणानुयोगं च ॥४४॥ 


श्रथे -तैसें ही मति कहिये धम्पख्ान जो है सो करणानुयोग जो ई ताहि जाने है । 
कैसाक है करणानुयोग लोक अर अलोकके विभागक्ो अर उत्सर्वि्णके छह काल अर 
अवसपिणीके पट्कालके परियतन कहिये पलटनेका अर चार गतिनिके परिश्रमणका आदश्शामरतर 
कहिये दपशवत्‌ दिखानेवाला है । 


भाताथे - जामें पट॑दव्यका सम्दायरूप तो लोक अर केयल आकाश द्रव्य ही सो 
अलोक अपने गुशपयोयनिमहित ग्रतिविम्पित होप रहे हैं। आए छहकालरे निमित्ततें जैसे जीब- 
प्रदूगणलनिकी परणति हैं ते प्रतिविधरूप होय जामें झलक हैं अर जामें चार गतिनिका स्परूप प्रकट 
दिये है सो दर्पण समान करणानुयोग है । तिने यथावत्‌ सम्यम्ज्ञान ही जाने है । 
अब चरणानुयोगका स्वरूप कहनेकू' श्रत्न कहे हैं-. 
गहमेध्यनगारागां चारित्रोत्पत्तिदृद्धिरक्षाइम । 
चरणानुयोगसमयं सम्यग्जानं तिजानाति ॥०५॥ 


अभ--पगूहमें आसक है बुद्धि जिनकी ऐसे गृहस्थी अर गृदते विरकत होय गृहका त्यागी 
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ऐसा अनगार कहिये यति तिनके चारित्र जो सम्यक्‌ भाचरण ताकी उत्पत्ति अर वृद्धि अर रधा 
इनका अंग कहिये कारण ऐसा चरणानुयोग सिद्धांत ताहि सम्पस्ञान दी जाने है । 

भावाथं मुनिका अर ग्ृहस्थका जो निर्दोष आचरण ताकी उत्पत्तिका भर दिन दिन 
वृद्धि होनेका अर धारण किया तिनकी रक्ञाका कारण चरणानुयोगरूप ज्ञान ही है | 

अब द्रव्यानुयोगका स्वरूप कहनेकू' सत्र कहै हें -- 


जीता जीवसुतत पुण्यापुणये च बन्धमोक्षो च। 
दरग्यानुयोगदीप: श्र्‌ तविद्यालोकमातनुते ॥४६॥ 


अ्थ--यो द्रव्यानुयोग नाम दीपक है सो जीव अर अजीब ये दोय जे निर्वाप तस्त्‌ 
तिननें अर पुणय-पापनें अरबन्ध मोह जे हें तिनने भावश्र्‌ तज्ञानरूप प्रकाश होय सैसें विस्तार है। 

भावार्थ--द्रव्यालुयोग नाम दीपक ऐसा है जो बाधारहित जीव-अजीचका स्वरूपकू' झर 
पुएयपायक्तू अर कमेके बन्‍्धकू' अर कर्मतें छूट जानेिकू आत्मामें उद्योत हो जाय, तैमें विस्तार 
फरि दिखाये है । ऐसे चार अनुयोगरूप श्र तज्ञानका स्वरूप वर्णन किया। ज्ञानके बीस भेद अर 
अंग तथा पूथरूप बणन किये ग्रन्थ बहुत हो जाय । 

इतिश्री रवासो समन्‍्त भरदाचायविरिचित रत्नकरन्ड श्रावकाचार फे सूल सूत्रनिकी देशमाबामय 
बचनिफाबिये सभ्यग्क्ान का रबरूप घणशन करनेबाजा द्वितोय अधिकार समाप्त भया। 


अब सम्यकूचारित्रनामा तृतीय अधिकारकू वर्णन करते चारितरस्वरूप धर्मके कहनेकू' 
श्त्र कहे हैं-- 
मोहतिमिरापहरण दशुनलाभादवाप्तसाज्ञान: । 
रागद्ग षनिबृत्ये चरण प्रतिपद्यते साधुः ॥४७॥ 
अर्थ--दर्शनमोहरूप तिमिरको दूर होते सते सम्यर्दर्शनका ल्ामतैं प्राप्त भया है 
सम्यख्ञान जाके ऐसा साधु जो निकटभव्य है सो रागद्वेष का अभावके अधि चारित्र है वाद 
अडद्भीकार करे हे । 
भावार्थ--हस संसारी जोवके अनादिकालसे दशनमोहनीयका उदयरूप तिमिरकरि ज्ञाननेत्र 
ढकि रहा है तिस मोह-तिभिरतें भ्रपना अर परका भेदविज्ञानरहित हुआ चारों गतिनिमें पर्यायद्दी 
कू आपा जानता अनन्तकालतें भ्रमण करे है । कोऊ जीवक करणलब्धादिक सामग्रीतें दर्शन- 
मोहका उपशमसत्तें वया क्यतें तथा दयोपशमतें सम्यदशन होय हे तद मिथ्यात्वका अभावत्ें 
ब्ञान हू सम्यकपनाकू श्राप्त होय है तदि कोऊ सम्यस्शानी रामद्रेपका अभावके भ्र्थि चारित्र 
झ'गीकार करे | 
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अब रागद्रेषका अभाजतें ही हिंसादिकका अभाव दोनेका नियमके भर्थि सत्र कहे हैं-- 
रागद पनिवृत्ते हिंसादिनिवतना कृता भर्वात । 
अनपेचितार्थबवृत्ति: कः पुरुषः सेवते नृपतीन्‌ ॥४८॥ 
अथै--रागद्वेषका अभावतें दिंसादिक पच पापनिकी नि त्ति कदिये अभाव परिपूर्ण होय 
है। “च पापनिका अभाव सोही चारित्र है ? अभिलाषरूप नाहीं है प्रयोजनकी प्राप्ति जाके ऐसा 
फोन पुरुष राजनिने सेवन करे ९ 
भावार्थ --जाके अर्थ जो प्रयोजन तथा धनादिक फ़लके प्राप्त होनेकी अमिलाषा नाहीं 
ऐसा कोन पुरुष राजनिने सेवन करे १ नाही करे | राजनिकी मद्दाकष्टरूप सेवा तो जाके भोगनिकी 
चाह तथा धनकी तथा अभिमानादिककी अभिलाषा दोय सो करे । जाके कुछ अपेत्ता चाइना नहीं 
सो राजाका सेवन नाहीं करे । जाके रागड्पका अभाव भया सो पृरुष दिसादिक पंच पापनिमें 
प्रवृत्ति नाहीं करे । 
अब चारित्रफा लक्षण रागइपका अभाव कष्चा सो इसका विशेष कहनेकू पत्र कहे है-- 
हिंसानतचोर्येभ्यो मेधुनलेवापरिग्रहाभ्यां च । 
पापप्रणालिकाभ्यो विरति: संज्ञस्य चारित्रमू ॥४६। 


अर्थ--हिंसा अनृत चौय॑ मैंथुनसेवन परिग्रह ये पाप आने के पनाला हैं इनतें जो 
बिरक्त होना सो सम्पख्ानोके चारित्र है | 
भावाथे--निश्रय चारित्र तो बदिरक्ल समस्त प्रवृत्तितें छूटे परमवीतरागताके प्रभावतें 
परम साम्यभावकू' प्राप्त होय अपना ज्ञायकमावरूप स्वभावमे चर्या सो स्वरूपाचरण नामा सम्पक्‌- 
चांरत्र हे तो हू पंचपापनितें विरक्ोहोय अन्तरग बहिरंग प्रवृत्तिकी उज्जलतास्वरूप व्यवहारचारित्र 
बिना निश्यरूप चारित्रकू प्राप्त नाही होय हे । तातें हिंसादिक पच पापनिका त्याग करना ही 
भ्रष्ठ हे। पश्ष पापका त्याग करना ही चारित्र हे | 
अब इस चारित्रकें दोय प्रकार का कहनेकू' घत्र कहे है-- 
सकल॑ विकल॑ चरणं तत्सकलं सर्वंसंगवि रतानां 
अनगाराणां विकल॑ सागाराणां ससंगानां ॥४०॥ 


अथ--सो चारित्र समस्त अन्तरंग परिग्रहतें विरक्त जे अनगार कढ़िये शृह मठादि 
नियत स्थानरांहत वनखणडादिकमें परम दयालु हुआ निरालम्ब बिचर ऐसे ज्ञानी पनीश्वरनिषी 
सकल चारित्र हे भर जे स्त्रीपृत्रधनधान्यादिक परिग्रदसद्वित घरमें तिप्हें ते जिन वचनके भरद्धानी 
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न्यायमार्गहू नाहीं उलंधन करिकें पायतें मयभीत ऐसे ह्वानी ग्रदर्स्थनिके विकर/चारित्र हे । 
भावा्--गहकुदुम्बादिकके त्यागी अपने शरीरमैं निर्ममत्व साधूनिके सकलचाग्त्रि दोय 
है । गृहकुद्धम्बधनादिकसद्ित गृइस्थीनिके विकलचारित्र होय हे । 
अब--गृद्स्थीनिक विकलचारि कइनेरू पत्र कहे हईं-- 


गहिणां त्रेधा तिष्ठत्यगुगुणशिक्षानतात्मक॑ चरण । 
पचत्रिचतुर्भेदं त्रय' यथासंख्यमाख्यातं ॥ ५१ ॥ 


अर्थ--गृहस्थीनिक चारित्र है सो अणुवत गुणवत शिकाग्रतस्वरूप तीनप्रकारकरि तिष्टे 
हें हा तीन प्रकार चारित्र है सो यथासंख्य पाच भेदरूप तीन भेदरूप च्यार भेदरूप परमागमर्मे 
कड्ा है । 
भावाथं--जो गृहवास छोड़नेकू' समय नाहीं ऐसा सम्यस्दश्टिणहमें तिष्ठता ही पश् 
प्रकार अणुव्त तीन प्रकार गुणबत च्यार प्रकार शिक्षातत घारणकरि चारित्रकू पाले हे । 
अब पश्च प्रकार अणुवत कहनेकू' बत्र कहे हैं-- 
प्राणातिपातवितथव्यावहारस्तेयकाममूर्ेभ्यः । 
स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुन्नतं भवति ॥ ५२ ॥ 


अर्थ--प्राथनिका जो अतिपात कद्ििये वियोग करणा सो प्राणाठिपात कदिये द्िसा,झर 
वितथ असत्य ऐसा व्यवह्दर कहिये वचन कद्दना सो वितथव्याहार कह्तिये असत्य वचन, अर 
स्तेय कहिये चोरी ओर काम कहिये मैथुन अर मूच्छों कद्िये परिग्रह ये पांच पाप हैं । इन स्थूल- 
पापनितें विरक् होना सो अणुब्त है। 

भावार्थ--मारने का संकल्प करकें जो त्रसक्री हिंसाका त्याग सो स्थृलइसाका त्याग 
है। बहुरि जिस वचन कर अन्य प्रायौका घात हो जाय, तथा धर्म बिगड़ जाय, भन्यका अपवाद 
हो जाय कलह संक्लेश भयादिक प्रकट हो जाय ऐसा वचन का क्रोध, अभिमान, लोभके वश 
होय फहनेका त्यांग करना सो स्थूल असत्य का स्थाग है | अर बिना दिया अन्यके घनफा 
लोभके बशतें छलकरि ग्रहण करने का त्याग सो स्थूल चोरीका त्याग दे । बहुरि अपनी विवादी 
स्त्री बिना समस्त अन्यस्त्रीनिमें काम की अमिनाषा का त्याग सो स्थूल का «त्याग है। बहुरि 
दशप्रकार परिग्रह का परिमाय करि अधिक परिग्रदका त्याम सो स्थूल परिग्रहका त्याग हे । ऐसे 
पाप आने के प्रनाले ये पांच हिंसादिक तिनका त्याग सो द्वी पत्र भणखुवत है । 


अब अहिंसा अशज्तका स्वरूप कइने छू ब्नत्र कहे हैं--- 
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संकल्पात्कृतकारितमननायोगत्रयस्य चरससलान । 
न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमएं निपुणा; ॥ ५३ ॥ 


अथथ--जो गृहस्थ मनवचनकायके कृत-कारित-अनुमोदनारूप सकल्पतें चरप्राणी द्वीन्द्रि 
यादिक तसप्राणीनिका घात नाहीं करे ताहि निषुण जे गणधरदेत्र हैं ते स्थृलहिंसातें विरक्‍्त कहे 
हैं। इहां ऐसा जानना जो गृहस्थ सम्यर्दशंनसयुक्त दयावान हिंसातें भयभीत होय त्यागके 
सम्मुख हुआ तो गृहस्थके एकेन्द्रिय जे ए्थिवीकायादिक तिनकी हिंसाका त्याग तो बन सके 
नाहीं, गृहका त्यागी योगीश्वरनिक ही त्रसस्थावर दोऊनिकी हिंसाका त्याग बनें | अरप्रत्याख्याना- 
बरणादिक फपायका उदयते गृहते ममता छूटी नाहीं, तिस गृहस्थके त्रसजीवनिका सकलपहिंसाके 
त्यागतं भगवान अह्विसा-अशुत्रत कक्चा है । संकल्पीहिसाका त्याग ऐसे जानना--दयावान गृहस्थ 
अपने परिणामनिकर मारनेरूप सकल्पतें तो त्सजीवका घात करे नाहीं, करादे नाही धात करतेका 
मनवचनकायते प्रशसाकर नाहीऐेसा परिणाम रहे । अरजो कोऊ दुष्टवर ईषोदिककरि आपको मारा 
थादे तथा आजीविका धनादिक हरा चाहे तिसका भी घात करनेकू' नाही चाहे तथा कोऊ आपरू' 
बहुत धन देकर मराब तो कीड़ीमात्रकू' मारनेका संकल्प करि कदाचित्‌ नाही माएं । तथा एक 
जीव मारनेतें अपना गेग आपदा दूर दोय तो जीवनिके लोभ॑तें श्रसजीवकू नाही' मारे । हिंसातें 
अत्यन्त भयभीत है तो हू गृहस्थके आरम्भ में त्स जीवनिका घात हुआ बिना रहै नाही , याही- 
हैं गृहस्थके मारनेका सकल्पकरि त्रसकी हिसाका त्याग है अर आर्मी हिसाका त्याग करनेकू' 
समर्थ नाही' दे केवल झारम्भमें यत्नाचाससहित दयाधमंकू नाही भूलता प्रव्तें है, क्योंकि 
शहस्थके आरम्भ विना निवोह नाही'। केतेक आरम्भ नित्य होय है, चूल्हा पालनाचाकीपीसना 
ओंखलीमें कूटना, बुह्दारी देना, जलका भारम्म करना, उपाजेन करना यह छह पापके कर्म तो 
नित्य ही हैं बहुरि केतेक और हू नित्य भी कदाचित्‌ अन्य कारणतें हू आरम्भ बहुत हैं अपने 
पुत्र पूत्रीका विवाह करना मकान बनाना लीपना धोवना भाड़ना होय ही । रात्रि गमनादि आरंभ 
करना धातु का पापाण का काष्ठ का आरम्भ करना, शय्या बिछावना उठाना पांव पसारना 
समेटना जातिकू जिसावना दीपकादिक जोवना हत्यादिक पाप हीके कार्य हैं। तथा गाड़ी 
रथ ऊपरि चढ़िचलना हस्ती घोड़ा ऊ'ठ बलघ हत्यादिक ऊपर चढ़ि चलना, गाय मैंस हत्यादिक 
राखनातिनमें त्रस ३०२28 घातहोय ही तथा जिनमन्दिर कराबना दानका देना, पूजनकरना इनमें ह 
आरम्म है तो कैसे श्रसहिसाका त्याग होय १ ताका उत्तर कहै है, जो आपका परिणाम तो जीव 
मारनेका है नाही' अर जीव मारने वास्‍्ते आरम्भ करें नाही दस कार्य करनेमें जीव मर जय ते 
सजा है ऐसा राग हू नाद्दी, आप तो जीब विराधनातें भयभीत हुआ शृद्चाराका कार्य करनेको 
आरम्भ करे हे। जीव मारनेके वास्ते नाही करे है । अपने परिणाममें तो मेलवा घरता उठता 
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बैठता छ्ेता देता जीत्रनिकी रक्षा करने ही का संकल्प करे है, मारनेका संकल्प नाही' करे, तिसके 
पापबन्ध कैसे होय १ जीव अपने आयुकर्मफे आधीन उपजें अर मरे है अपने हाथ नाहीं, आप 
को जेता आरम्भ करे तितना दया रूप हुआ यत्नाचारतें करे । यत्नाचारीके भगवानका परमागमम्ें 
हिंसा होते ह बन्ध होना नाहीं कश्चा है । समस्त लोक जीवनिकरि भरा हे जीवनिके मरने जीव/ने 
के आधीन अपना उपयोग विना हिंसा अहिंसा नाहीं हे । अपने परिणामकै आधीन हिंसा भर 
अहिंसा हे । जातें सिद्धान्तमें ऐसा कह्या है जो मुनिराज चारहस्तप्रमाण आगेको सोधता गमन 
करे हे अर जो पगकी उठाय धरत्रों होय तहां जीव उछलकरि आय पड़े अर जीव मर जाय तो 
मुनीश्वरनिके क्रिंचित्‌ हु बन्ध नाहीं होय है; क्योंकि साधुके परिणामनिमें तो ईयासमिति पालना 
चित्त विषे तिष्टे था तातें बन्ध नाहीं । आहार प्रासुक जानि देखि सोध करिये है भर ब्त्त्म जीव 
आय पड़े तो फोन जानें ! भगवान्‌ केवलज्ञानी ही जानें । आप प्रमादी होप यत्ञतें देखे सोधे 
बिना भोजन करे तो दोषतें लिपे | याहीतें भरावक प्रमाद छांडि बड़ी सावधानीतैं प्रवर्तन करता 
दोषऊ' केसे प्राप्त होय ! चूल्हाकू' दिनमें सोधि बुहारि ईंधन भड़काय यत्नतैं भप्रि जत्ताबे है 
ऐसे ही चराफी ओखली भी सोधि भाड़ि अन्नकू' सोधि पीसस खोटणका भारस्म करे हे वीधा 
अप्नकू' नाहीं ग्रहण करे हे। अर बुहारी हू दिवसमें देखि कोमल ऋूची मू'ज हत्यादिकतें जीव 
पिराधनाका भय सहित हुआ देवे हे कजोडा बुहारें हैं तथा जलकू दोहरा दृढ़ बस्ततें छाति 
जतनपूर्वक बरते है तथा द्रव्यक्रा उपाजेन ह. अपना कुलके योग्य सामथ्य॑ सहायादिकके योग्य 
जैसें यश भर धर्म नीति नाहीं बिगड़े तेसें यत्नतें अति मत्ति कृपी विद्या वाखिज्य शिल्प इन 
पट कर्तनिकरि करे है; क्योंकि श्रावकका अत तो चारों वणों में होय है भाषके उज्ज्वल हिंसा- 
रहित कर्म भाजीविका ऐसी होती हो तो निंध् कर्मकारि, संक्लेश कर्मकरि लोभादिकके वश होय 
पापरूप आजीविका करे नाहीं, अर आपकू अन्य भाजीविकाका उपाय नाहीं दोखे तो घटायकरि 
पापतें भयभीत हुआ न्यायतें करे । ज्षत्रियकुलका शस्त्रधारक होय तो दीन अनाथकी रक्षा करता 
दीन दुःखित निरबलको थात नाहीं करे, शस्त्ररहितकू नाहीं मारे, गिर पद्या ऊपरि घात नाहीं 
करे पीठ देय भाग जाय दीनता भाषें तिन ऊपरि घात नाहीं करे है अर धनके लूटनेकों घात 
नाहीं करे अभिमानतें बेरतें घात नाहीं करे अपने ऊपर घात करता आयें ताझू' तथा दीननिकृ' 
मारनेकू' आबे तिनकू' शस्त्रतें रोके जो शस्त्रते जीबिका करता होय सो केवल स्वामिघर्मतें तथा 
अनाथनिका स्वामीपना आपके होय सो शस्त्रधारण करे । जाके शस्जसंबन्धी सेवा नाहीं अर 
प्रजाका स्वामीपना नाहीं ताक़े वृथा शस्त्र-धारण नाहीं होय है । अर स्याहीतैं आमद खरच 
लिखनेकी जीषिका दोय तो मायाचार दिक दोष-रहित स्वामीके कार्य कु यथावत्‌ सही लिखता 
लीविका करे । ओर माली जाट हत्यादिक कुलमें अन्य जीविका नाहीं होय तो कृषि जो खेती 
करि आजीविका करता हैँ दयाधमंफो छांडे नाहीं, जो खेत पहली बढ़ता आया होय तिसकू परि- 
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माण करि अधिकका त्यागी हुआ खेती करे है अधिक दृष्णा नाहीं करे यामें हू बहुत घटाय 
आपकू' निन्‍्दता खेती करे है | बहुत जल सींचे है तो ह्‌ आप भनछाण्या जल एक चुल्लू मात्र 
हु नाहीं पीबे है | कोऊ आय बहुत धन भी देवे अर कहे तुम यहां धान्यके बहुत घुक्ष छेदो हो 
हमतें एक मोहर लेय हमारे एक इत्तकी एक डाइली काट आवो तो लोभके वशि होय कदाचितू 
नारी छेदे है तथा खेतीमें बहुत जीव मर हैं तो भी हसके जीव मारनेका अमिप्राय नाही, केवल 
आजीविफाका अमिप्राय है फोऊ सौ मोहर देवे तो लोभके वशि होय अपना संकल्पतें एक कोडी 
हु मारे नाहीं ऐसी वतमें दृढ़ता है। अर उत्तम कुलत्राला खेती करे नाहीं । बहुरि विद्याकरि 
आजीबिका करे ऐसा ब्राह्मणादिक भ्रावक है सो मिथ्यात्वभात्रका पृष्ट करनेवाला तथा हिंसाकी 
प्रघानता लिये रागढपका बधावने वाला शास्त्रनिक्ू त्याग करि उज्जल विद्या पढ़ावे सो ही दया 
है। बहुरि श्रावक है सो बहुत हिंसाके खोटे वाशिज्य त्याग न्‍्यायपूबक तीव लोभकू' त्याग आप- 
की निन्‍दा करता सन्‍्तोष सहित प्रमाणीक सांचद्व व्यौहार करे दयाधमंकू नाहीं भूलता 
समस्त जीवनिकू' आप समान जानता वाणिज्य करे है। बहुरि शिल्पकर्म करनेवाला शुद्र ह 
श्रावकका वत ग्रहण करे है सो बहुत निधकमनिकू' तो ठाले हो अर टालनेकू' समर्थ नाई तीमें 
बहुत हिंसा टालि दयारूप प्रवर्तें हे संकल्पतें याक्ू' मारना या जाणि घात नाहीं करे । अर मन्दिर 
बनवाना पूजन फरना दान देना इन कार्यनिमें तो निरन्तर बड़ा यत्नावारतें केबल दयाधमंके 
निमित्त ही प्रवतन फरे है । 
दिसाका भाव काद्देतें होय जातें पुरुषाथंसिद्ध्युपाय नामा ग्रन्थमें श्रीअमृतचन्द्रस्वामी ऐसे 
फ्ह्चा हे-- 
यत्खलु कपाययोगात्माणानां द्रव्यभावरूपाणां । 
व्यपरोपएस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥ 

अर्थ- जे कपायके संयोगतें द्रव्यप्राण जे इन्द्रिय कायादिक अर भावप्राण जे ज्ानदर्शनादिफ 
तिनको वियोग करवो सो निश्चित हिंसा होय । 

मात्राथे--जो कपायके वशि होय परके द्रव्यप्राण भायप्राणनिको वियोग करबों सो निश्चित- 
हिंसा दोय है| कपायरहितके प्राणीका मर्णमात्रतें हिंसा नाहीं होय हे झाप परजीअके मारनेकी 
कषायसद्दित होय ताके हिसा दोय हे । 

अग्रादुभोवः खलु रागादीनां भवत्यहिसेति। 
तेषामेबोत्पत्तिहिसेति जिन,गमस्य संक्षेप: ॥ ४४ ॥ 


अर्थ--जो रागद्व पादिको आत्माके नाहीं एगट होवो सो भर्दिसा है अर आत्माके परिशाम 
में रागढ् वादिकनिफी उत्पत्ति होय सो ही हिंसा हे । जिनेन्द्रभमवानके आगमका संछोप तो इस 


प्रथम अषिकोर ७8 


५४७ बन कल जीवीजीली धन जल लटध नाना आन एक फललीी ता न्‍ट, 


प्रकार फार है---बाझ प्राणीनिको हिंसा दोहु वा मत होहु जो परिणाम रागड पादे कपायसद्दित होय 
सो ही अपना ज्लानदर्शनादिरूप भावप्राणनिका घात हे सो ही आत्महिंसा है जाके झात्मदिसा हे 
ताके परकी हिंसा भी दोय दी है । 
युक्ताचरणस्थ सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि । 
न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ ४५४ ॥ 
अर्थ योग्य आचरण करता सत्पुरुषके रागद्ध पादि कपाय बिना प्राणनिका घाततें ही हिंसा 
फदानित्‌ नाहीं दो हे । 
मावाथ-- यलनतें दयासहित प्रवर्तन करता पुरुषके जीवधात दोते ह हिंसाइत बन्ध नाहीं 
होय है| 
व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवृत्तायाम्‌ । 
प्रियतां जीवो मा वा धावत्यभे धव॑ हिंसा ॥४६॥ 
अर्थ॑ रागदेषादिकनिके भाधीन प्रदत्त जे गमन भागमन उठना बैठना धरना मेलना ऐसे 
आरम्भ तिनमें जीवनिका मरण होह वा मत दोह हिंसा तो निश्चयत्तें आगें दौढ़ती है। यस्ना- 
चाररद्ित होय आरम्भ करे हे ताके जीव अपने झायुके आधीन मरण करो वा मत फरो आप 
तो अपने परिणामततें निदंय भया ताकें दिंसाइृत बन्ध आगें आगे दौड़े हे । 
यस्मात्सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानं । 
पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥९७॥ 
अथ- जादें आत्मा कपायसद्दित हुवो संतो प्रथम ही आप करिके आपने इने है पाछें अन्य 
प्राणीनिकी दिंसा उत्पन्न दोय वा नहीं होय जिस काल कपायसदित आत्मा भया तिस ही काल में 
अपना ब्वानानन्द पीतरागस्वरूपका घाव तो अवश्य करि ही चुका | 
हिंसायामविरमणं हिंसापरिणमनमपि भवति हिसा । 
तस्मात्ममत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम ॥ ४८ ॥ 
अथे- जातें दिसाके विषे विरक्त होय त्याग नाहीं करना सो मी हिंसा है अर हिंसामें प्रवर्तन 
है सो ह हिंसा हे तातें प्रमतयोग होतें प्राथनिका घात नित्य है। 
भावार्थ--अपना अर परका घात होनेकी सावधानीरहित प्रवतते जे मनवचनकायके योग 
सो प्रमक्षयोग है जहां प्रमत्योग हे तहां सासती द्विसा है जो कोऊ दिसा वो नाहीं करे परन्तु 
हिंसातें विरक़ दोय दिंसाका त्याग नाहीं करे सो ते विलाव समान सदाकाल दिंसक दी हे, भर 


द० श्रीरत्नकरणडशआवका चार 
 हिंसामें प्रवर्तन करे है सो ह हिंसक ही हे। भावतितें तो दोऊ हिंसक हैं बाह्य निमित्त हिंसा का 
मिलो वा सति मिलो । पर ; 
सूक्ष्मापि न खलु हिला परवस्तुनिबन्धना भवतिपुसः | 
हिंसायतननिशृत्ति: परिणामविशुद्धये तद॒पि कायो ॥४६॥ 
अर्थ--भन्यवस्तु है करण जाकू' ऐसी तो वक््म के हिसा नाही है जाते पुरुषके जो हिंसा 
होय है सो तो अपना परिणाममें हिंसा करने का भाव द्वोंते हिंसा होय है। हां कोऊ पूछे जो 
परद्रव्यके निमित्तते शल्मदिंसा नाही होय है तो बाह्य वस्तुका त्याग व सयम किस वास्ते करिये 
हैं ? ताफा उत्तर करे हैं--यद्यवि हिंसक परिणाम हाय तदि ही जीव के हिंसा होप परन्तु हिंसा 
होनेके स्थाननिमें प्रब्तेंगा ताके दिंसाके परिणाम कैसे नाही होयगा  तातें परिणाम को विशुद्धता 
के श्र्थि जहां हिंसा होय ऐसे खान पान ग्रहण आसन वचन चिंतवनादिक त्याग करने योग्य हैं । 
निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयत । 
नाशयति करणवरण स बहिःकरणालसो बाल: ॥ ५० ॥ 


अर्थ---जो जीव निश्वयनयका विषय रागादि कपायरहित शुद्धात्मा रूपकू' तो जाणया 
नाहीं अर मेरा भात्र कपायरदहित है मेरे समस्त प्रश्नत्तिमं द्िसा नाहीं ऐसा तथा निश्चय करता 
निरगेल यथेच्छ प्रवर्ते हे सो अज्ञानी वाद्य आचरण में प्रवृत्ति छांड़ि प्रमादा हुआ करणचरणरूप 
चारित्रका नाश फरे हे । 

भावाथे--जाका परिशाम रागद्न परहित भया ते अयोग्य भोजन पान धन परिग्रह आरम्भा- 
दिकमे केसे प्रवतेन करेगा जो हिसाद्ध' विरक् हे सो हिंसा होने के कारण द्रहीते छांडेगा। 

अब और हू पुरुषाथसिद्धयुपाय में कहे हैं, कौ तो हिसा नाही करके अर हिसाके फलका 
भोगनेवाले होय हे जैसे आयुध बनावनेवाले लुहार सिक्रलीगर हिसा नाहीं करकें हू तन्दुलम- 
च्छकी ज्यों हिसाके फलकू' प्राप्त होय है। अर कोऊ दयात्रान होय यत्नाचारतें जिनमंदिर 
बनवाने बाला बरह्महिसा होते ह्‌ हिंसा के फलकू' नाही प्राप्त होय है । फोऊ पुरुष हिसा तो अल्प 
करी परन्तु तीव्र रागद्व परूप भावनितें करने करि उदयकालमें महाफलक्‌ प्राप्त होय है | बहुरि केई 
अनेक पुरुषमिलि करके एकहिंसाकरी परन्तु उस हिसा करने में फोऊ तो तीज रागवाला सो 
तीवफलक प्राप्त होय हे मध्यमकप्रायवाला मध्यमफलकू' प्राप्त होय है। तथा कोऊ पुरुषक द्वि सा 
तो पाछें काल पाय बनेगी परन्तु हि सा के परिणाम करनेतें हि साका फल पहले ही उंदय द्वोय 
रस दे है| भर कोउके हि सा करता करता फल है जैसे कोऊ पुरुष अन्य कोऊकू मारण करे 
तिस कालमें ही उसका प्रहारते आपहू मारथा जाय है। कोऊके पूर्षे करो पाझे फले है। फोऊ 
दिसा का आरम्भ तो किया अर ण्ें बन सकी नाही सो हू फले है जेसें क्रेऊका घात करने 
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का उपाय किया तो वि सकया नाहीं अर पाछें वे जानि आपका घात किया द्वी। बहुरि दिसा 
तो एक करे भर हिंसा का फल अनेक पुरुष भोगें जैसें चोर तथा हत्याराकू मारे वा छली 
चढ़ाबे तो एक चांडाल अर देखनेवाले अनेक तमासगीर पापबंधकरि फल भोगवे हैं। अर संग्राम 
में हि सा करनेवाला तो बहुत योद्धा होय हैं अर फलमोगनेवाला एक राजा होय है तातें करे एक 
भर मोगें अनेक हैं अर करें अनेक भोगै एक है। बहुरि फोऊ के तो हि सा करी हुई हि साहीका 
फूल देहे | अर अन्यक सो ही हिंसा अहि साका फल देह जेसें फोऊ पुरुष किसी जीवफी रवा 
करनेकू' यत्न करेथा यत्न करते है उसका मरण हो गया तो वाके रचाका अभिप्राय्तें अद्दि सा- 
हीका फल होयगा । अर क्ोऊ का परिणाम तो किसी के मारने का था आपदाकू प्राप्त करने का 
था अर उसका पुएयका उदयतें आपदा हू नाहीं मई अर मरण हू नाहों या अनेक लाभ भया 
तो मारनेके अथी को तो पापही का बंध होय है | अर फोऊका परिणाम क्िसीकृू' दृःख देने का 
नाहीं था सुख देनेका था रक्ा करने का था भर उसके दुःख हो गया वा मरण होगया तो सुल्॒ 
देनेका परिणामकरि वा पृएयबंध ही होयगा । इसप्रकार कर अनेक भंगनिकरि गहन थो जिनेन्द 
का मार्ग है यामें एकांतो मिथ्याहीनका पार होन! अतिकश्टतें हू नाहीं होप । अनेकांतके प्रभावतें 
नयसमूहके जाननेवाला मुरु ही शरण है | यो जिनेन्द्रभगवानकोी नयचक्र तीक्ष्णघाराकृ' घारण 
फरता एकांत दृष्टआग्रद सद्दित मिथ्यादष्टिनिका मिथ्यायुक्षीनिका हजारां सए्ड फरने बाला है। 
यातें मो ज्ञानीजन हो! भगवान बीतरागकी आज्ञातें प्रथम ही दि सा होने योग्य जे जीवनिके स्थान 
ईंद्रियकायादिक जीवनिके इुलकोड तिनकू' जानो | बहुरि हि सा करनेवाला भाव ताकू' जानो। 
बहुरि हि साका सरूप कहा हे ताकू जानो | बहुरि दि साका फलकू' जानो ऐसें हि स्य हि सक 
हि सा हि साका फल इनवारकू यतनतें जानि करके पाछें देश काल सहाय अपना परिणाम भर 
निर्बाह होना जानि अपनी शक्तिक्ृ' नाहीं छिपाय गृहस्थपणामें ह. अपने पदके योग्य हि साका 
त्याग ही करो तथा त्रसजीवनिकी संकल्पी दि साका तो त्याग करो अर समस्त अ्रारम्भमें दयावान 
हुआ यरनाचारतें प्रशतंन करो अर पं चस्थावरनिद्षा आरमस्भमें घटायकरि दयातान होय प्रवतो । 

ऐसे अद्विंसा अणशुवतफा स्वरूप कक्षा अब अद्दिंसाथतका पंचअतिचार जनावनेको सत्र 
कहे है-- 

छेदनबंधनपीडनमतिभारारोपणं व्यतीचाराः । 
आहारखारणापि व स्थूलवधादव्युपरते: पंच ॥ ५४ ॥ 

भर्थ--ये स्वृलदिंसाका त्यागनामक अतके पंच अतीचार हैं ते गृहस्थके त्यागने योम्य 
हैं। छेदन कहिये अन्य मनुष्यतिय ल्‍्थनिके कर्ण नासिका भोष्ठादिक अंगनिका छेदना सो छेदन 
नामक अतीचर है ॥ ! ॥ भर मनुष्यनिकू बंधनादिककरि बांधना तथा बंदीगृहमें रोकना तथा 
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विय॑न्चनिकू हृद्बंधनकरि बांधना पदीनिकू पींजरेमें रोकना इत्पादिक बंधन नामा अतीचार है 
॥ २ ॥ मजुष्यतिय ज्चनिकू लात धमृका लाटी चाबुक आदिका घातकरिं ताडना करना सो पीडन 
नामा अतीचार है ॥३॥ बहुरि मनुष्यतियज्च गाडा गाडी इत्यादिक ऊपरि बहुत बोभका लादना 
सो अतिभारारोपण न/मा अतीचार है ॥ ५ ॥ भर मनुष्यतियंञ्चनिको खाबने पीवनेको रोकना 
सो अन्नपानका निराकरण नामा अतीचार है ॥ ५ ॥ यह पांच अतीचार स्थृलहिंसाका त्यागीकू 
त्यागने योग्य है । 
अब सत्य नामक अशुवत के कहनेकू ब्रत्र कहे हैं-- 
स्थूलमलीक॑ न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे । 
यत्तदददन्ति सन्‍्तः स्थूलमृषावादवेरमणं ॥ ५४ ॥ 


अर्थ--जो स्पूल भसत्य नाइी बोले अर परकू” असत्य नाही' बुलाबे अर जिस वचन- 
तें आपके अन्यके आपदा आये ऐसा सत्य हू नांदी फह्दे तादि सत्पुरुष स्थुल कूठका त्याग कहे हें 
भावाथे--सत्य अणुश्तका धारक होय सो क्रोधमानमायालोभके वशीभूत होय ऐसा 
पचन नाही' कहे जाकरि अन्यक्रा घात हो जाय भनन्‍्यका अपवाद होजाय भन्यके कलंक चढ़ि 
जाय सो वचन निंथ है। जिस वचन हैं मिध्याश्रद्धान होजाय तथा धरम छूटिजाय, बत सयम 
त्यागते शिविल दोजाय, श्रद्धान विगडिजाय सो वच्यन नादी कहे तथा कलह विसवाद पैदा दो 
जाय, विषयानुराग बधिजाय, महाआरम्भमें प्रवृत्ति होजाय, अन्यके आक्तैध्यान प्रकट होजाय परके 
लाभमें अन्तराय होजाय, परकी जीविका विगडि जाय, अपना परका भ्पयश होजाय ऐसा निध- 
बचत योग्य नादी' । तथा ऐसा सत्य वचन हू नाही कह जाकरि आपको अन्य बिगाड़ होजाय 
आपदा झाजाय अनथ दा होजाय दुःख पैदा होजाय मभे छेद्या जाय, राजका दण्ड होजाय धनकी 
द्वानि हो जाय ऐसा सत्यवचन हू भऋूठ ही है। बहुरि गालीके वचन भएडवर्चन नीचकुलबालेनिके 
बोलनेके बचन तथ) मममछेद के वचन परके अपमानके वचन, परके तिरस्कारके वचन, अह कारके 
बचनकू' कदाचित्‌ नाहीं कद्दे । जिनदत्रके अनुकूल तथा आपका परका द्वितरूप अर बहुत प्रलाप 
रहित प्रमाणीक संतोषका उपजानेवाला, धर्मंका उद्योत करनेवाला वचन कहें जातें न्‍्यायरूप 
आजीविका सधे अनीतिरहित दोय ऐसे वचनको कहता गृहस्थके स्थुल असत्यका त्यागरूप 
द्वितीय अण ब्रत होय है । 
अब सत्याण त्तके पर अ्तीचार कहनेकू' सत्र कहे हें 
परिवादरहोभ्याख्या पे शुन्‍्य' कूटलेखकरणं च 
न्यासापद्दारितापि च व्यतिकरमाः प'च सत्यस्य ॥४६॥ 


प्रथम अधिकार द्है 


अथ--हह्ां पसिताद तो मिथ्या उपरेरा है हो स्वरगंयमाज्का कारण जो चारित्र ति चारेजकू 
अन्यथा उपदेश करना सो परित्राद नामा अीवार हे ॥ १ ॥ अर कीऊ आय हू छाती बात ऋठ्टी 
होय सो किसोकू कह देना विख्यात करि देना तथा कोऊ स्त्रीपुरुपादिकनिका एकान्तमें गुश् चेश 
देख करिकें तया गुद्य चन श्रत्र० करि किसीरू' प्रगट करना सो रद्देम्याख्यान नामा अतीआर 
है ॥२ बहुरि अन्यका छिद्र जानि विगाडि करानेके अरथि कोऊरू छिपकरि कद्द देना चुगली करना 
सो पैशून्यनामा अतीचार है ॥ ३ ॥ बहुरि अन्यके बिना क्या तथा बिना आधरण कया 
भूठा लिख देने, जो इसने ऐसा कहा है ऐसा भावरण किया है सो कूटलेखकरण 
नामा अतीचार है ॥ ४ ॥ बहुरि कोकऊ आपको धन सॉंरि गया तथा वस्त्र 
आभरणादिक मेलि गया फिर संरूया भूलि अन्य माँगने आया ताहू कट्े तुम्दारा है सो ही 
लेजाबों सो न्यासायहारिता अती बार हे ॥ ५ ॥ ऐसें त्यूल असत्य का त्यागनामा अण ग्रतके 
पांच अतीचार त्यागने योग्य हैं। इहां ऐसा विशेष जानना जो अनादितें अन तकाल तो यो जीव 
निगोदमें ही वास किया फिर कंदाचित्‌ निगोदमेंतँ निकसि करिकें फिर प'च स्थावरनिमें 
असर्पातकाल परिश्रमणकरि वहुरि निगोदमें अ्रनन्तकाल बारम्थर अनन्तानन्त परिय्तन एकद््रियमें 
किये तहां तो वचन पाया नाहीं जिह्मा इन्द्रिय ही नादीं भई बहुरि द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय 
असेनी सेनी पचेन्द्रियमें उपज्या तहां जिद्दा पाई तो अक्षरात्मक कहने सुननेरूप वचन नाई 
पाया । कदाचितू अन तानंतकालमें मनुध्य-जन्ममें वचन बोलनेकी शक्कि पाई तो नीच कुसनिमें 
झयोग्य वचन दिंसाके वचन, असत्य वचन, पर के अर भावके संताय करनेत्ाला बचन बोलि 
महायायबन्ध करि दुग तिका पात्र भया अपने वचन करि अपना घातक भया | कदाचित्‌ कोऊ 
पूवपुएयके उदयकरि मनुष्यजन्म पाया हे तो यामें बन बोलनेमें बढ़ा यत्न करो । भोजनयान 
करना, कामसेवन करना, नेत्रनितें देखना, काननितें श्रण करना तो शुक्र कूरर गधा कागलाकै 
मी होय हे क्योंकि आख नाक कान जीभ कामेन्द्रिय ये तो समस्त ढोरनिके भी द्वोय हैं इस 
मनुष्यजन्ममें तो एक वचन ही सार है करामाती है जो इस वच्नक्ू विगाञ्या सो अपना समस्त 
जन्म बिगाड्या | वचनतें ही जानिये हे यो पणिडत है यो मूखे हे यो धर्मात्मा है यो पापी है । 
यो राजा है यो राजाका मन्जी है यो रह है यो लीन हे यो अकुलीन है यो हीनाचारी है यो उत्तमा- 
चारी है यो संतोषी है यो दीवलोभी है यो घर्मग्रासनासद्ित है यो घमेवासनारद्दित हैं यो मिथ्याद 
है यो सम्पग्दष्टि है, यो संस्कृती है यो संस्छृतिरद्तित है, यो उत्तम संगतिको राजसभामें रहो 
हुवो है योग्र म्यजन गवारनिमें रक्षो है, यो लौकिक चतुर है यो लौकिकृपृद्र है यो दस्तकला- 
सह्दित है यो कलाबिज्ञानरद्दित है यो डबती पृरुषाथी हे यो आलसी प्रमादी हे, यो शूर है यो 
कायर है, यो दातार है यो ऋृपय है, यो दयावान है यो निर्दय है, यो दीन याचक है यो 
महन्त हैं, यो क्रोधी है यो बमावान है यो मदोद्धत हे यो मदरक्षित हे, यो विनयकान हे यो 


। रत्नकरएडश्राषकायचार 


कपटी है यो निष्कपट है यो सरल है यो वक्र है हत्पादिफ आत्माके गुर्शैदोषादिक समस्त 
बचनद्वारे ही प्रगट हो हैं, यातें मनुष्य-जन्म पावन [सफल किया चाहो तो एक वचनहीकी 
उज्जवलता करो । हस वचन हीतें सत्याथ उपदेशकरि भगवान अरहन्त त्रे लोक्यकरि बंदनीक होय 
जगतको मोदमार्गमें प्रयतेन कराया है वचनहीतें अनेऊ जीवनिका मिथ्यासरागादिक मल दूरि- 
करि अजर अमर अविनाशी पद दिया है। पंचपरमेंटीमें भी वचनकृत उपकारके प्रमात्रतें प्रथम 
अरिहन्तनिकू' ही नमस्कार किया है । ज्ञानोबीतरागके वचनकरि स्त्रमे नरकादिक तीन लोक 
प्रत्यक्षकी ज्यों दीखें हैं। वचनहीकी सत्यवाके प्रभावकरि पंचमकालमें घर्मप्रवते है। अर 
उज्जल वचन, विनयका वचन, प्रियवचनरूप पुद्गलनि करि समस्त लोक भरया हे मोल नाहीं 
लागे तथा क्िसीकू जीकारों देनेमें अपना अंगमें दुःख नाहीं उपज है जीम तालू कए्ठ नाहीं मि० 
है यातें समस्त प्राणीनिक सुख उपजाबे ऐसा प्रियय वन ही कहो । अर अमत्यवन्नके प्रभावकरि 
ही मिथ्यादेवनिकी आराधना तथा पक्ञादिक हिंसाके प्ररूषक वेदादिक ग्र थनिर्में मांसमक्षणादिक 
छुफमनिमें प्रवतती ह असत्य वचनतें ही भई है तथा खोटे शास्त्रनि को रवना नाना प्रकारके 
मिथ्यास्वरूप मत नरक तिथचनिमें परिभ्रमण करानेवाला समस्त दुष्ट आचार इस असत्य ववनके 
प्रभावफरि ही प्रवृर्ते है अर अपोग्यवचनतें ही घर घरमें कलह विसंवाद, परस्पर बेर, परस्पर 
ताढ़न मारन प्राशापहार क्रोधभय संताप भय अपमानादिक देलिये है श्र अप्रतीति अविश्वास खेद 
हा कारण एक असत्य ववनहीकू' जानो। अर अमत्य का प्रभाव करि परलोकमें नरकतिय च- 
गतिकू प्राप्त दोय । अरु कुमानुषनिमें तथा नीच चांडाल चमार मल कपायी इत्थादि कुलमें हू 
असत्य द्वी उपजाबे तथा अनेक भवनिमें दरिद्री रोगी गू गो बहरो हींण दीन असत्यका प्रभावत॑ हा 
होय है तातें समस्त दुःखका मूल एक असत्यवचन ही है सो शीघ्र ही त्याग करि एक सत्यववन 
प्रियवचन दीमें प्रदकत्ति करो, तातें तुम्हारा बचन समस्तके आदरने योग्य अनेक देव मनुष्पनिके 
ऊपरि आज्ञा करने योग्य होय तथा समस्तश्र तका पारगामी श्र तकेवलीपना गणघरपना सत्पहीका 
प्रभावतें प्राप्त होय है यातें असत्यका त्याग ही जीवका कल्पाण है । 
बहुरि पृरुषाथसिद्ध्यु पायमें कहे हैं--- 


हेतो प्रमत्तयोगे निर्दिष्ट सकलवितथवचनानां | 
देयानुष्ठनादेरनुवद्न॑ भव॒ति नासत्यं ॥१००॥ 
भागोपभोगसाधनमात्र॑ सावद्मक्तमा मोक्‍्तु' । 
े येतेपिशेषमन्रत॑ समस्तमपि नित्यमेव मुख्चन्तु ॥१ ०१॥ 
अय--समस्त असत्य वचनको कारण प्रमत्तयोग भगवान कदयो है कपायके भाषीन होय 


प्रश्म अधिकार द्भ् 


जो वचन कहे है सो असत्य है यातें कपायविना देना मेलना धरना स्थागना ग्रहण करना 
हत्यादिकका कहना सो असत्य नाहीं हे अर जे गृहस्थ अयना मोग उपभोगका साधनमात्र सदोष 
इचन त्यागनेकू' समर्थ नाहीं है तो ग्रहस्थ अन्य निरय के पापबन्ध करने वाला समस्त असत्य 
वचनऊू तो त्याग अवश्य ही करो | 

भात्रा्ध--अपना भोग-उपभोगका साधनमात्र सदोष वचनका त्याग नाहीं होय सके तो ताका 
त्याग करने में बड़ा उद्यम राखणा अर छुथां बहु आरम्म बहुपरिग्रहका कारण दुष्पोनका कारण 
अन्यके आपके सतापका कारण ऐसा सदोष निंधवचनका तो त्याग अवश्य करना ही श्र ष्ठ हे ऐसे 
स्थूल असत्यका त्याग नामा दूजा अणु्र॒तक क्या है | 

अब स्थूलचोरीका त्याग नाम्रा तीजा अणुब्रतकू' कहे हैं--- 

निहितं वा पतितंत्रा सुग्स्म्रितं वा परस्वमविस्टृष्ट । 


न हरति यन्न च दत्त तदकृशचोयोदुपारमणं ॥५४७॥ 
अथे---जो किसी पुरुषका जमीनमें गठ्या हुआ धन होय वा कोऊ स्थानमें महल मन्दिर 
गृहदिकमें स्थापना किया हुआ घन होय अथवा आपकू' अप्तानत सॉंपि गया होय वो अपने 
मकानमें तथा परके स्थानमें आपकू नाहीं जनाया धर गया होय अथवा ग्राममें नगरमें बनें 
बागमें पटकि गया होय अथवा आपको सौंपि भूलि गया होय वा हिसाब लेखामें चूकि गया हो 
वा आपके स्थानमें भूलिकरि पटक्ति गया होय अथवा लेने देनेमें गिनतीमें विस्मरण हुआ पैसा 
रुपया मोहर आभरण वस्त्रादिक बहुत वा अल्प द्रव्य बिना दिया नाहीं ग्रहण करे अर परका 
द्रव्य उठाय किसोझू देवे भी नाहीं सो स्थूल चोरीका स्यागरूप अजुब्रत है । 
अर कार्तिफेयस्वामी ऐसे क्या है-- 
जो बहुमुल्ल वत्थुअप्पमुल्लेण णेय गिण्देदि । 
वीसरियं पि ण गिण्हेदि लाहे थूवेहि तूसेदि | ६३५॥ 
अर्थ--जाके स्थूल चोरीका त्याग दोय सो बहुत मोलकी वस्तु अल्पमोलमें नादी ग्रहण 
फरे जैसे कोऊ पुरूष आपको वस्तुकी चोकसि करि बेचे तो सवारूपयामें बिक जाय अर आापहृ' 
आय सोंपी जो हसकी फीमत होय सो आप देवो तो तहां सवा रूपयाको बस्तुकू' प्रगट जानता 
लोभके वशि हो एक रूपयामें हू नाहीं लेबे ।अन्यकी मूलो हुई वस्तु ग्रहण नाही' करे तथा 
ऐसा परिणाम नादी' करे जो कोऊ निर्धन तथा अन्ञानीकी वस्तु हमारे थोड़े मोल में आाजाय 
तो भला है भर अल्प लाभद्टीमें बहुत संतोष राष्ते । 
भावाथ --बनजके व्यपद्दारमें तथा सेवरामें लाभ थोरा दोय तो सनन्‍्तोष ही करे अधिकनें 
लालसा नाही' करे तिसक स्थृूलचोरीका त्याग जानना । 


दई्‌ जोरत्मकरण्डभाषदाबार 

अब अचौय नामा अशुन्नत के पंच अतीचार फहनेकू' छत्र कहे हैं -- 

चोरप्रयोगचोराथोदानविलोपसदशसन्मिश्रा: । 
हीनाधिकविनिमानं पंचास्तेये व्यतीपाताः ॥५८॥ 

अथे--अचौय नामा अखुब्रतके ये पंच अतीचार हैं आप तो चोरी नाहीं करे परन्तु 
अन्यकू' प्र रणा करें तथा चोरी करनेका प्रयोग (उपाय) बताबे सो चोरप्रयोग नामा अतीचार 
हे।१। अर चोरका लयाया धनको ग्रहण करणा सो चौराथादान नामा दूसरा भ्रतीचार 
है॥ २॥ अर उचित न्यायतें छांड़ि अन्यरीतितै ग्रहण करना अथवा राजाकी आज्ञात्र' जाका 
निषेध होय तिस कायंका करना विलोप नामा अतीचार है। ३॥ अर बहुत मोल फ्री वस्तुमें 
अल्पमोलकी वस्तु मिलाय चला देना सो सह्शसन्मिश्र नामा अतीचार है जेसें घतमें तेल 
मिलाय देणा शुद्धसुवरणमें कृत्रिमसुवर्ण मिलाय देना सो सदशसन्मिश्र है॥ ४ वबहरि देनेके 
बांट ताखडी घाटि परिमाण राखनां लेनेकू बढ़ती राखना सो हीनाधिऋमानोन्मान नामा अ्ती- 
चार है ॥ ५ ॥ ऐसें स्थूलचोरीका त्याग नामा अणुब्रतके पंच श्रतीचार त्यागने योग्य हैं। हम 
चोरी समान जगतमें अपराध नाहीं है । समस्त उच्चता कुलकमे धर्मविनाश करनेवाली समम्त 
प्रतीति बढ़ापनाका विध्यंस करनेवाली हे अर चोरीका घन हू वेश्यासेवनमें परस्त्रीमें व्यसननिमें 
अमक्षमें लरच होय है वा अन्य किसीमें रह जाय है सन्‍्तोष नाहीं आवे है कक्‍्लेशित द्दोय रहे है 
अर प्रगट होय तो राजा तीज्र दण्ड देह समस्त लोक मारे हे हस्तनासिफाका छेदन सर्वेस्वहरणा- 
दिक दएड यहां ही प्राप्त होय दे परलोकरम नरकादिक कुयोनिनमें परिभ्रमश होय है। 

अब स्थूल ब्रह्मचयें नामा अशुम्नतका स्वरूप फहनेकू' पत्र कद्दे हैं-- 

न चपरदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गसयति चपापभीतेय्यत । 
सा परदारनिषृत्ति: स्वदारसंतोषनामापि ॥ ४६ ॥ 


अथ्थ--जो पापका भयतें परकी स्थ्रीप्रति आप नाहीं प्राप्त होय अर परक्ी स्त्री प्रति अन्य 
पुरुषनिनें गमन नाहीं करावे सो स्व्रदारसंतोषनामधारक परख्लीका त्याग नामा चौथा 
अराब्त हे । 

भावर्थ-- जो अपने जाति कुलकी रााखतें बिव्राही सत््री तिसविषे सन्‍्तोष धारण करके 
तिसतें अन्य समस्त ख्रीमान्नमें राग भावका त्यागी होय परख्री तथा वेश्या दासी तथा कुलका 
तथा कन्या इत्यादिक ख्रोनिममें बिरागताको प्राप्त होय ख्रोनिद्द रागमाव कर संगम, वचनालाप, 
गा स्पर्शनका त्याग करे ताकू परस्रलोका त्यागी कद्दियें तथा स्वदारसन्तोप्ी हू 

! 
अब स्तृद्ारसन्तोषजतके पंच अतीचार कहनेडू' पत्र कहे हैं-- 


प्रथम अधिकार ढक 
अन्यविवाहाकरणानइ्क्रीडाविटवविपुलतष: । 
इत्वरिकागमन॑ चास्मरस्य पंच व्यतीचारा: ॥ ६० ॥ 
अर्थ--अस्मर जो स्थृल ब्रक्नचयताके पंच भवीचार हैं ते त्यागने योग्य हैं) अपने पुत्र 
पुत्री विना अन्यके पृत्रपुत्रनीनिका क्वाहइू भा समन्‍्तात्‌ कहिये आप रागी होय करवो सो अन्य 
विवाह्करण नम अतीचार है ॥ १ ॥ झर कामके अद्ज छांड़ि अन्य भद्जनितें कीडा करिवो 
सो अनड्डक्कीडा नाम अतीचार है ॥ २॥ गहुरि भण्डिमारूप पुरुषकू' ख्रीका रूप स्वांगादिक 
बनाय मनवचनकायकी प्रशृत्ति सो विटत्व नाम अठीचार है ॥ ३ ॥ बहुरि फामकी भतितृष्णा 
कामकी तीज्रता सो भतितृष्णा नाम अतीचार है ॥ ४ ॥ बहुरि शत्वरिका जे व्यभिचारिणी स्त्री 
तिनके घर जावना व्यभिचारिणीकू' आपके घर बुलावना देन लेन रखना परस्पर वार्ता करना 
रूप मर गार देखना सो हत्वरिकागमन नाम अतीचार है॥ ५॥ ये स्थूल ब्रक्मचयंत्रतके प/च 
अतीचार त्यागने योग्य हैं | जो देवनिकरि पूज्य यो वह्मचयत्रत ताक़ी रचा किया चाहे सो 
अपनी विवाही स्त्री विना अन्य माता भगिनी पुत्री पृत्रवधूके नज़ीक हू एकान्तस्थानमें नाहीं रहे 
अन्य स्रीफा मुख नेत्रादिककू' अपना नेत्र जोड़ नाहीं देखे । शीलपन्तपुरुषनिका नेत्र अन्य ख्रीकूँ 
देखत प्रमाण मुद्रित होय जाय हें । 
अब परिग्रहपरिमाथ नामा भणुब्त कहनेकू पत्र कहे हैं-- 
घनधान्यादिगन्थं परिसाय ततो-5धिकेषु निःस्एह्ता । 
परिमितपरिग्रहः स्यादिच्छापरिसाणनामापि ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--अपने परिणामनिमें जेतामें सन्‍्तोष आजाय तितना धन घान्य द्विपद चतुष्पद गृह 
सत्र वस्त्र आभरणादि परिग्रदकां परिमाण करकें अधिक परिग्रहमें निवास्छकपनों सो परिमितपरि- 
ग्रह नाम अत है याहीकू हउश्रापरिमाण नाम किये हे । वहुरि कोऊके वत्त मानमें परिग्रह अन्प 
है अर वां छाअधिक करि बहुत धनमें परिमाण करि ययोद करे हे सोह घमजुद्धि हे बती हे परन्तु 
अन्यायतें लेवाका त्याग दृढ़ राखे जैसें कोऊके परिग्रद तो सोरुपया का है परिमाण हजारका 
करे जो हजार सिवाय नाहीं ग्रहण करू यो भी अत हे परन्तु हजार अन्‍्यायतें नाहीं ग्रदण 
करू गा ऐसा दृढ़ नियम करे जातें परिग्रहका परिमाण बिना निरन्तर परिणाम झ4क बस्तुनिमें 
परिभ्रमण करे है। समस्त पापनिका मूल कारण परिग्रह हे समस्त दुष्यान यादीतें होय है जाते 
भगवान्‌ मूर्शारू परिग्रद क्या है । बाह्यपरिग्रह अन्य वस्त्रमात्र तथा रहनेकू' झुटीमात्र नाहीं होते 
हू परवस्तुमें ममता ( बांदा ) करिसह्दित है सो परिग्रह ही है | परमाथमर्में भरन्तरम्भपरिग्रद चोदद 
प्रकार कश्मा है-- मिथ्यात्व १ बेद २ राम ३ देष ४ क्रोध ५ मान ६ माया ७ लोभ ८ हास्य 
६ रवि १० अरबि ११ शोक १२ भय २३ जुपुप्सा १४। ढद्ां भिध्यात्व तो देदादिक पर- 


घ्ढ ओऔरत्नकरं ढ़ आवका चार 
द्रव्पनिमें अनादिकालतें ममतारूप परिणाम हैं यह देह है सो में हूं जाति में हूँ इल मैं हूँ 
इत्यादिक परपृद्गलनिमें आत्मबृद्धि अनादिदें लाग रदी है सो मिथ्यात्य है तथा रागद प्रभाव 
क्रोधादिकमाव मोहकमकरि किए भावनिमें आत्मपनाकों सकलप सो मिध्यात्व परिग्रद् है। तथा 
कामतें उपज्या विकारमें लीन हो जाना तथा राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ द्वास्पादिक छह 
नोकपायनिमें आपा धारना सो अंतरग परिग्रह है जाकऊ अंतरगपरिग्रहका अभाव है ताके बाह्य 
परिग्रहमें ममता नाहीं होय है समस्त अनीति परिग्रहक्ी ममतास' करो है। परिग्रहकी बांदातें 
हिंसा करे, कूठ बोले हा, चोरी करे ही, कुशीलसेयन करे ही, परिग्रहके वास्ते मर जाय, अन्यकू' 
मारे, महा क्रोध करे, परिग्रहका प्रभावतें महाअभिप्रान करे परिग्रहके रास्ते अनेक मायावार करे 
परिग्रहकी ममतातें महालोभ करे | वहुत आरम्भ बहुत कपायकों मूल परिग्रह ही है समस्त 
पापनितें छृव्या चाहे सो परिग्रद्तें विरक्त होय है । 
सो ही कार्तिकेपस्थामी कहा है-- 

को ण॒वसो इत्यिजपों कस्स ण॑ मयणेण खंडिय॑ मार 

को इंदिएहि ण॒ जियो को ण॑ कसाएहि संतत्तो ॥ 5 २८१ ॥ 

सो ण्‌ वसो इत्यिजणणे सो ण जियो इन्दि एहिं मोहेण। 

जोण य गिरहदि गंयं अब्भंतरवाहिरं सब्ब॑ ॥ २८२ ॥ 

जो लोह णिहणिता संतो सरणायणेण संतुद्रे । 

णिहणदि तिण्णा दुद्म मणणंतो विशस्सरं सबबं॥ ३३६ ॥ 

जो परिमाएं कुबदि धणधाएसुवरणखित्तमाइंणं । 

उबथ्योंग॑ं जाणिता आअएुत्वय॑ पंचम तस्म ॥ ३४० ॥ 

अर्थ--इस जगतमें स्तोनिके वश कौन नाहीं है अर कामविकारनें कौनका मान खडन नाहीं 

किया अर हन्द्रियनिकरि कोन नाहीं जीत्या गया भर कपायनिक्रि तप्तायमान कौन नहीं है ! 
समस्त संसारी जीब हैं ते ख्रीनिके वश होय रहे हैं अर कामब्रिकार समस्त सतारीनिका अभिमान 
खंडन करे हैं अर समस्त संसारी जोव इन्द्रियनिके वश पराधीन होय रहे हैं अर चार प्रकार कृषाय- 
निकरि समस्त प्राणी दग्ध होय रहे हैं जो पुरुष अभ्यतर अर बाह्य समस्त परिग्रदकू' ग्रदण नाहीं 
करे हे सो ही श्लीनिके वश नाहीं, सो ही इन्द्रियनिके आधीन नशहीं, विसहींकू' मोद्द नाहीं जीते 
सो ही कामकरि नाहीं रूणडन होय हैं, सो हो कपायकरि दः्ध नहीं होय है । जो पुरुष लोभको 
नश्टकरि सतोषरूप रसायशकरि आनन्दित हुआ समस्त धन सपदादिकनिने विनाशीक मानि 
दुष्ट तृष्याएू भागामी बांदाह' छांड़िकरे घन पान्य सुर्श क्षेत्र स्थानादिकनिको अपना अमि- 


प्रथम अधिकार दह 
प्राय जानि परिमाण करे है जो हतना परिग्रदद्/ मेरा निवोह करना अधिकमें मेरा प्रवृत्ति करने 
का त्याग हैं ऐसे पापरूष जानि वांछा छांड ताके परिग्रहपरिमाण नामा अखुचञ्नत होय है | बहुरि 
परमागमर्में परिग्र दका लक्षण मृच्छो क्या है जीव जो परपदार्थनिमें ममताबुद्धि सो दी मूच्छो है 
जाते परवस्तुमें ऐसा अपना मानकरि राग है जो आत्माका जीवन मरण द्वित-अद्दित योग्य- 
अयोग्यके विचारमें अचेत होय रहा है मोहकी उदीरणातें म्द्यारों म्हारो ऐसो परद्रव्यमें परिणाम 
सो दो मूच्छोी हे मूच्छो हीकू' भगवान परिग्रह कष्चा हे यादीतें बाह्य परिग्रद अल्य होहु वा मति 
हं।हु, समस्त परिग्रहरहित हे तो हू मूच्छोवान परिग्रह्दी हे सो दी कह्ै हें-- 
बाहिर-गंथ-विहीणा, दुलिदमणुआ सहावदो हुंति। 
अब्भंतरगंथ पुण ण सक्कदे को वि छंडेदु ॥ ३६७ ॥ 

अर्थ--बाह्म परिग्रह-रहित तो द्रिद्री मनुष्य स्वभावीतें होय हे सो देखिये ही हैं हजारां 
लाखां मनुष्य ऐसे हे जिनकू जन्म लिये पीछे पीतल तांवा कांसाका पात्र मिल्या ही नाहीं | जे जन्मतें 
घृत भक्षण किया नादीं, मोदकादिक खाया नादीं, पाग अंगरखी जमा कदे पहरया दी नाहीं,स्त्री 
विवाही ही नाहीं, कंदे उदर भर भोजन मिल्या नाहीं, सुवर्शादिक देख्या नाहों, समस्त जन्ममें 
दोय चार दिनके खाबने योग्य अन्नमात्रका हू संग्रह हुआ नाहीं, अन्य सुवण रूपादिकनिका तो 
दर्शन ही नाहीं, पेसा रुपया एक भो जिनकू' कदे प्राप्त हुआ नाहीं, रहने को छुटोमात्र ह्‌ 
अपनी भई नाहीं ऐसे अनेक मनुष्य देखिये हैं परन्तु अम्यन्तर ममता छोड़नेकू कोऊ समर्थ 
नाहीं, तातें मूच्छां दी परिग्रद है । यहां कोऊ पूछे--जो मूच्छो हैँ परिग्रह दे तो बाह्न 
घन धान्य वस्त्रादिक वाह्य बस्तुका संगमके परिग्रदपना नाहीं ठहरया $ ताकू उत्तर करे हैं- ये 
वाह्य परिग्रह अन्तरंग परिग्रहके निमित्त हैं। इन बाह्य परिग्रह का देखना अ्रवण फरना, 
सिंतवन करना शीघ्र ही परिग्रहमें लालसा उपजाबे है, ममता उपजाबे है, भयेत 
करे हे तातें बहिरज्ष परिग्रद मूच्छाका कारण त्यागने योग्य है। भर अंतरद्ग बहिरज्ञ दोऊ प्रकार 
परिग्रह के ग्रहयरू' भगवान हिंसा कही है अर दोय प्रकारका परिग्रहका त्याग सो अर्धिसा है 
ऐसे परमागभके जानने वाले कहें हैं । जातें मिथ्यात्व कपायादिक अंतरंगपरिग्रह को दिसाहीफे दूजे 
पर्यायनाम हैं। अर बाह्मपरिप्रहमें मूच्छो सो ही हिसा है। बहुरि ये रृष्णादिक लेश्वाके अशुभ- 
परिणाम हू परिग्रहमें रागकरि दी होय हे क्योंकि परिणामनिक्ती शुद्धता मंद कपायकरि होय है 
कपायनिकी मंदता होय सो परिग्रदके 'ममावतें होथ । अर महान आरम्भ भी परिग्रह की अधिक- 
तातें ही होय है | ऐसें जानि समस्त परिग्रह छांडनेका राग नाहीं घटया तो परिग्रहमें उपयोग 
माफिक परिमाण करिके तो रहो । अर जो परिग्रह तो अल्प हे भर अधिककी पांछा बनि रही है 
सो इस वांछाते प्राप्त नहीं होयगा, लाभ तौ भतरायफर्मका ध्योपशमर्तें होयगा बांछातैं तो और 
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पाप कर्म का बंध ही होयगा तातें पाप का कारण परिय्रहकी ममता छांड़ि जेता प्राप्त मया तितनामें 
मन्तोष धारण करि ही रहो । यहां ऐसा विशेष जानना, यद्यपि समस्त परिग्रह त्थागने योग्य है 
परन्तु जो गृहस्थपनामें रहि धर्मसेवन करया चाहै सो अपने पृणयके अनुकूल परिग्रह राखे ही । जो 
परिग्रह गृहस्थके नाहीं होय तो काल दुकालमें, रोगमें वियोगमें, व्याहमें मरण में परिणाम 
ठिकाने रहे नाहीं। परिशाम बिगड़ि जाय । तातें गृहस्थधर्मकी रक्षावास्ते परिग्रह संचय करे ही । 
अर आजीबिकाकों उपाय न्यायमाग नें करे ही, क्योंकि साधु तो परिग्रह अल्प हु राखे तो दोऊ 
लोक नें अ्रष्ट हो जाय,अर गृहस्थ परिग्रह नाहीं राखे तो भ्रष्ट होजाय, जातें गृहस्थाचारमें रहे तो 
ताके अल्प तथा बहुत परिग्रह बिना परिणाममें समता नाहीं रहे अर आजीविका नाहीं होय तो 
निराधारका परिणाम धर्मसेवनमें ठहर सके नाहीं, परिणाम में तीज्र आर्ति मिटे नाहीं, भोजन-पान 
मिलने सोग्य आजीविका बिना स्वाध्यायमैं पूजनमें, शुभ भावनामें परिणाम ठहरि सके नाहीं, 
आकुलता करि स क्‍्लेश १धतो जाय, सन्‍्तोष रहे नाहीं। जातें रोग आवते, बृद्धपना आते 
विथोग होतें अन्न वस्त्र का आधार बिना अपना परिणाम कीऊ देशमें कोऊ काल में थिरता, 
पा नाही, देहकी रक्षा आजीविका विना नाहीं, देह बिना अणुवतत शील सयम काहेतें होय ? 
यातें अपना पुण्यकी अनुकूलता अर उद्यम, सामथ्यं, सहाय साधनादिक देश कालके योग्य 
विचारि न्यायमार्गतें आजीविका करि धर्म सेवन करो । अहिंसातें, सत्यप्रृत्तितें अदत्त परके 
धनका त्यागकरि आपकू' जगतकै लोकनिके विश्वास आवनेयोग्य पात्र बनो । तथा विद्या, कला 
चातुर्य करि आजीजिका होने योग्य आपक्‌ करों। पाले लाभांतराय का क्योपशम प्रमाण 
लाभ-अलाम अल्पलाभ होय ताहीमें सन्‍्तोष करो । अर कुटुम्बका पोषण, देहका पोषण पुण्य 
के उदयते लाभ भया तिस परिमाण करो | ऋणवान मत होहू, ऋण हुआ पाछें समस्त घीरज, 
प्रतीति का अभाव हो जायगा, दीनता प्रगट हो जायगी, एक बार अपनी प्रतीति बिगड़े पाहं 
आजीविका होना कठिन है। बहुरि आजीविकाके अनुकूल खर्च राखो, पृणयवाननिक्‌ देख अधिक 
खर्च करोंगे तो जस अर धर्म अर नीति तीनों नष्ट हो जायंगे। अर अन्य पुएयवानों का खरच 
देख बराबगे करोगे तो दरिद्री होय दोऊ लेके भ्रष्ट हो जबोगे अर या जानो हो जो हमारी 
बड़ी आबरू है पूर्व हमारे बढ़ा बड़ा काये भया हे अब कंसे बटावैं ! जो घटादें तो हमारा समस्त 
बड़ापना विगड़ि जाय ऐसी बुद्धि मति करो | पुएय अग्त हो जाय तब बढ़ापना कैसे रहेगा ! अब 
बडापना तो सांच, सन्‍्तोष धारण करि शीलकरि विनयकरि दीनता रहितवना करे इन्द्रियनिक्े 
विषयनिक्ी चाह घटावनेकरि हे । जातें दोऊ लोक में उज्बलता होय पुएय फ्रो उदय झा जाय 
तदि जोवकृ' स्वरगलोक का महद्धिक देब बना दे, चक्रवतो करदे। अर पाप का उदय आये तदि 
नरक का नरक तथा एकेन्द्रिय बना दे। तथा भार बहनेवाला रोगी, दरिद्री मनुष्य कर दे 
तिर्य च॒ कर दे, इसही भव में राजा होय रंक हो जाय, कौन सा बढ़ापनाकू' देखो हो । भर अपने 
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घन तो अल्प अर अभिमानी होय बहुत धन खरच करोगे तो दरिद्री अर ऋणवान दीन होय 
समस्‍्त्तें नीचे हो जाबोगे निधताऊू' प्राप्त होय आर्तष्यानतें दुर्गतिक पात्र हो जावोगे । तातें आजी- 
बिका होय तातें अल्प खरच करो। यो ही प्रवीणपणो है, पण्डितपणों है जो आमदनीतें अल्प 
खरच करे सो ही कुनवानपणो है, सोई उत्तम धर्म है। क्योंकि आमदनीतें खरच बधातोगे तो 
अपनी ही बुद्धितें दरिद्री होय मूखंता दिखावोगे | अर ऋणवान हो जावोगे तदि उत्तम कुल योग्य 
आदर-सत्कार आचरण समस्त्र नष्ट हो जाथगा, अर मलीनता प्रगट हो जायगी। अर पूजन 
स्वाष्याय शुभ भावना में बुद्धि निधन हुआ पीछें, ऋणवान हुआ पीछे नाहीं तिष्टेगी । ताते 
आजीविक तें अल्प खरच करना ही गुहस्थ को परम नीति हे। अर अभिमानी होय अधिक 
खरच कर ताकें अन्यका बिना दिया धन ऊपरि चित्त चलि जाय है शनेक भसत्य कपटादिक पापमें 
प्रवृत्ति होय संतोष धर्म नष्ट हो जाय है । कोऊ या कह्दै-जो श्राजीविका तो पूर्व कमंके आधीन हें 
धर्म-सेवन अपने आधीन है ताकू' कहिये है जो-यहां आजीविका पुए्यके आधीन दी है परन्तु 
धर्मग्रहण होजाना ह पुएयकर्मका सहाय बिना नाहीं होय है। पर्मग्रहणकी योग्यतामें हू एतो 
साप्रग्री मिले होय हें उत्तमकुलमें जन्म पावना, जातें चाएडाल, चमार, भील शुद्रादिकके कुलमें 
धर्मका लाभ केसे होय १ बहुरि सुदेशमें उपजना, इन्द्रियांकी पूर्णता पावना, रोगरहित देह 
पावना, शुभ सक्भति पावना, आजीविकाकी स्थिरता पावना, सम्यक्धमंका उपदेश पावना, ह्त्या- 
दिक पुएयका उदय-जनित वाह्मसामग्री पाये बिना धर्मग्रहश वा धमका सेवन नाहीं होय है । 
तातें जाकें पूवपुएयका उद्यतें आजीविकाकी स्थिरता होय ताके घर्मसेवनमें योग्यता होय है । 
बहुरि जाके इन्द्रियनिकी पूर्णता, नीरोगता द्ोजाय अर न्‍्याय-अन्यायका विवेक तथा घमं-अधर्म 
योग्य-अयोग्यका विवेक होय तथा प्रियवचन, विनय, अन्यके धन अर प्रन्यकी खीक्ष' पराह - 
मुखता अर आलस्य प्रमाररहितता, धीरता, देश-कालके योग्य वचन होय ताके अजीविकाका 
लाभ अर धर्मका लाभ हो जाय । गुणवानके, निर्लोभीकै, आलस्यरहित उद्यमोके, विनय- 
वानके जीविका दुलेभ नाहीं हे। आप जीविका योग्य पात्र बन जाय तो जीविका कदावित्‌ दूर 
नाहीं । लामांतराय कम्का क्षयोपशम प्रमाश आजीविका थोड़ी वा बहुत नियमतें बन ही जाय 
तिसमें सन्‍्तोष करि अधिकमें वांछाका त्याग करि परिग्रहपरिमाणत्रत धारण करो । अर पएएयका 
उदयके आधीन झाजीविका प्राप्त होजाय तो अनीतिमें प्रतत्ति करि आजीविकाकू नष्ट मत करो | 
आजीबिका नष्ट दोजायगी तो धर्म अर जस नष्ट दोजायगा । अर अपने भावनिकारे जो नीति धर्म 
नाहीं छांड़ोंगे न्‍्यायमार्ण चलोंगे फिर ह्‌ असाताक। उदयतें, अग्नितें, जलतें, चोरतें, राजाके 
उपद्रवर्त आजीविका बिगड़ि जाय तथा धन बिगढ़ जायगा तो धर्म नाहीं बिगड़ेगा, यश नाहीं 
बिगढ़ोगा । जगतमें अग्रती तिका पात्र नाहीं होवोगा, भर प्रतल लाभान्तराय का उदयतें न्‍्याय- 
रूप उद्यम करते ह जो लाभ नाहीं होय तो समता ही ग्रहय करो । जो भझायुकर्म बाकों है तो 
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मोजनादिककी विधि कर्म मिलाय देगो,कर्म बलवान है । वनमें, पद्ाढ़में,जलमें नगरमें,अन्तरायका 
दयोपशम प्रमाण सबक मिले है | कोऊका पुएय तो ऐसा है जो बहुत लोकनिकू' भोजनादिक 
देय आप भोजन करे है । अर कोऊके अन्तरायका ऐसा उदय है जो अपना उदर हू नाहीं भरे 
है। फोऊकू' आधा उदर भरने लायक मिले है | कोऊरझू एक दिन मिले, एक दिन नाहीं 
मिले । कोऊकू' दो दिनके आतरे कोऊकू' तीन दिनके आंतरे नीरस भोजन मिले तो हू धर्मात्मा 
समताकु नाहीं छांडे। जो पूर्व तिय चनिके पवमें कदे उदर भर मोजन मिल्या नाहीं,तया क्ुधा-तषाके 
मारे अनेक वार भरे हैं तातें अब धेय॑ धारण करे जैसें हमारे धर्म नांहीं छूटे तेसें यत्न करना 
जिनका परिणाममें ऐसा गाढ़ प्रगट दोय तो स्त्रगंलोकमें महद्धिक देव होय है। बंहुरि कोऊ या 
कहें जो आप तो गाढ़ पकड़ि समता रास्णै परन्तु कुठुम्म जाकी गेलि होय तो कहां करे १ तो 
ऐसे छुदम्बकू' कहै-मो कुदम्बके जन हों! जो आपां पूर्वजन्ममें दान दिया नाहीं, बत पाल्या 
नाहीं, भमत््य मद्ण छिये, अन्यायतें परका धन ग्रहण किया,तिस पापके उदय कर ऐसे दरिद्री 
भये जो उदरकू भोजन अर वस्त्र भी नाहीं सो अपना किया पापका फल है। जो अब अन्य पुएय- 
वाननिके आभरण भोजनादिक देखि क्लेशित होबोगे तो केवल आपानें ह्‌ तिय'च गतिके घोर 
दुःखनिका कारण पापकर्म तथा कोटनि मत्रपयेन्त दरिद्रादिकके कारण परापब्रन्ध करोगे परकी 
सम्पदा आपके नाहीं आाबेगी । क्लेश दु्ध्यान तृष्णादि ऊरियेतें दुःख नाहीं मिटेगा अर दुःख 
बघेगा। अर जो अल्प मिन्‍्यामे संतोष करि निवो छक होवोगे तो वर्तमानमें तो दुःख ही नाहीं 
व्यापैगा भर समस्त पापकर्मकी निजेरा ऐसी होयगी जो घोर तपश्चरणतें हु नाहीं होय । आ० झन्प 
मोजन वस्त्रादिक मिले अर परिणाममें आकुलतारहित समताद्ध' रहे तो बड़ा तप है। अर कर्म 
घुमे थांके शामिल उपजायो सो अब में देव पृरुषार्थ दोऊनिके अनुकूल द्रव्य उपाजेनमें उद्यम 
फरू' हूँ परन्तु लाभांतरायका पयोपशम प्रमाण न्यायमार्गतैं प्राप्त हो जायगा सो तुम्हारे निकट 
लाऊं हूँ। अब यामेंध्रः हमारे विभागका बांटा होय सो हमकू थो भर तुम्हारा होय सो तुम 
विभाग करि मोजनादिक करो | परन्तु अब हम भगवानका उपदेश्या दुर्लभ धमं ग्रहण किया है सो 
अप तुम्हारे वास्ते भनीति कपट घोर पापकरि घन नाहीं ग्रहण करेंगे, न्यायनीतितें जैसे धर्म 
नाहीं बिगड़ तेसें उद्यम करि उपाजन फरेंगे। तुम भी जैसे हमारा धर्म बिगड़ जाय हैसों 
प्रवर्तन मत करो । अपना अपना पुणय-पापका फल नोगो | आइलता छांड़ि जेता मिले तितनामें 
स तोष धारि सुलतें रहो ऐसा जाके निश्चय है ताके परिग्रहपरिमाण नामा स्पूल ब्रत होय है । 
और जो इुटुम्मका पोषणके अर्थि पाप-क्रियामें प्रव्तें हैं, असत्थ चोरी कपट हिंसा इस्यादिक 
पापनियें प्रव्ते हे तिनके घोर पापका बन्‍्ध होय, पापतें दुर्गतिका पात्र होव हैं। तातें अन्य 
जोतव्यमें ब्रत शील संयममें ही दृ़ता करो । केतेक लोक कट्ठै हैं जो घन तो पापद्दीतें आवे है पाप 
बिना घन भाव नाहों, त्यागी बती हुआ धन कैसों आये १ ताझू किये है-- ऐसी वो तुम्हारी 


प्रथम अधिकार ३ 


आन्ति है जो पाप बिना धन आये नाहीं ऐसा कइना अयुक्त है। जो- पापहीते धन आते तो इस 
जगतमें लाखां भील चांडाल चोर चुगुल, मनुष्यनिकू' मारनेवाले, ग्राम दग्ध करनेवाले मार्ग 
लूटनेवाले समस्त ब्राह्मण च्त्रिय वेश्य शूद्र समस्त जाति समस्त कुल पापीनि करि भरया हे 
समस्त पुरुष स्त्री वालकादि इिसाके करनेरु, असत्य बोलनेकू', चोरी फरनेकू' तैयार हें परन्तु 
जो पूर्वजन्ममें कुपात्र दान दिया है कुतपकरि खोटा पुण्य बांध्या है तिनके छुपागतें धन झा 
है, पृण्यहीन तो मारया जाय पृव्रेपुएय बिना पापतें ही तो नादीं आर है अर जो पुएय बांष्या 
ते यहां चोरी चुगली करपां बिना ही सम्पदाकू प्राप्त होय हैे। राजा के घर जन्म ले हे तातें 
कोटि धनके घणीनिके घर जन्म ले है | बहुत कद्दा किये समस्त्र पृण्यका फल है । खोटे पृएयकी 
लक्ष्मी भोगि नरक तियंचममें जाय हूबे हें । 
अब परिग्रहपरिमाणत्रतके पंच अतीवार वर्णन करनेकू त्रत्र कहे हैं-- 


अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्ष पाः पंच लक्ष्यन्ते ॥ ६२ ॥ 
अथ--परिमितपरिग्रह नामा वतके ये पंच भ्रतीचार जानिये है जो धोड़ा ऊ'ट बेल इत्यादिक 
तिय चनिक्ू तथा दास दासी सेवकादिकनिकू' अतिलोभ के वशत्तें मर्याशरहित अतिदूरका मंजल 
फराबे बहुत चलाबे सो अतिव्राहन नामा अतीचार हे ॥१॥ बहुरि अपने गृह में प्रयोजनरहित 
हू बहुत वस्तुनिका स ग्रह करे भोजन वस्त्र पात्र हत्यादिक थोरे का प्रयोजन होय अर बहुत का 
स ग्रह करे तथा धान्यादिक अर वस्त्रादिक तथा ओरोषधादिक तथा काष्ट पापाण धातु हत्यादिकनिका 
स ग्रह में बहुत परिणाम रहे सो अतिस ग्रह नामा दूजा अतीचार है ॥२॥ बहुरि धन्य के बहुत 
स पदा बहुत परिग्रद्द तथा अनेक देशांतरनिकी वस्तु वा कदे नाहीं देखे ऐसे वस्तु का देखनेकारि 
अ्रवणकरि भाश्चर्य करना सो विस्मय नामा तीजा अताचार है ॥३॥ बहुरि कोऊ बनिज में तथा 
सेवा में तथा कला हुनरतें आपके अन्तराय के क्योपशम प्रमाण लाभ होय तो हु तृप्त नाहीं 
होना सन्तोष नाहीं आवना सो अतिलोभ नामा चौथा भरती वार है॥४॥ बहुरि तियेचनि ऊपरि 
लोभ के वशतें अधिक भार लादि चलावना सो अति भारवहन नामा पांचमा अतीयार है ॥५॥ 
जो गृहस्थ परिग्रह परिमाण करे सो इन पांच अतीचार का हू परित्याग करे । 
ऐसे गृहस्थनिके धारण करनेयोग्य पंच अशुश्रत कह करिके अब अशुद्रतनिके फल कहनेकू' 
म्रत्र कद्दे हैं-- 
पव्चाएुब्रतनिधयां न्रितिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम्‌। 
यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते ॥ ६३ ॥ 


६४ भ्रीरत्नकरंडभावफाचार 
अर्थ--अतीचारनिफरि रहित ये पूर्वोक् पंच अशुन्नतरूप निधि हैं सो देवलोकरूप फलओ 
फल हैं जिप्र देवलोकमें भ्रबधिज्ञान अर अणिमा महिमा लपिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व 
वशित्व ये अष्ट मह्ागुण हैं, अर धातु उपधातुरहित दिव्यशरीर पाइये है । 
भाबाथ--अणुत्रतनिके घारण करनेब्राला मरकरि स्वर्गलोकमें महान्‌ अशिमादिक ऋद्धिका 
धारक देव ही होय अन्य पयोय नाही पावे ऐसा नियम है। स्वर्गमं धातु उपधातरहित, रोग 
बृद्धत्वादिकरहित दिव्यशरीरकू' प्राप्त होय असंख्यात बषपयन्त सुखसम्पदामें लीन हुआ 
कहे । 
अब जे पंच अणवतनिकू' धारण करि इस लोक में विख्यात महद्दिमाकू' प्राप्त भये तिनके 
नाम प्रकट करनेकू सत्र कह्दे हैं-- 
मातड़ों धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः । 
नीली जयश्च संप्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम्‌ ॥॥ ६४ ॥ 
अहिंसा नामा अजुत्रतकरि मातंग जो चांडाल अर सत्य अणुव्रतकरि धनदेव नामा वणिक- 
पुत्र अर अचौर्य ब्रत करि वारिष ण नामा राजपुत्र अर ब्रह्मचरय॑त्रतकरि नीली नामा श्रेष्टीकी पृत्री 
आर परिग्रहपरिमाणकरि जयकुमार ये ब्तके माहात्म्य करि उत्तम पूजाके अतिशयकू प्राप्त भये 
इस दी भवमें देवनिकरि पूज्य भये । यद्यपि हन अतनिके प्रभावतें अनेक भव्य इस लोकमे महिमा 
पाय देवलोकमें गये तथापिआगमप्रलिद्ध इनकी ही कथा है । 
अब पंच पापनि के प्रभावतें इस लोकमें घोर क्लेश पाय दुर्गंति गये तिनका नाम कहनेकू' 
प्षत्र कहे हैं-- 
धनश्रीसत्यधोषो च तापसीरक्षकावपि । 
उपाख्येयास्तथा श्मश्र्‌ नवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--हिंसा करि तो घनश्री, असत्यकरि सत्यथोष, चोरीकरि तापसी, कुशीलकरि कोतवाल, 
परिग्रहकरि श्मश्र नवनीत ये इस लोकमें राजनितें तीत्र दण्ड पाय दुर्गतिकृ' पाप्त भये इनका 
यथाक्रम दृष्टान्त जानना | 
अब अष्ट मूलगुणनिक्‌ कहे हे-- 
मद्यमांसमधुत्यागे: सहाएुत्ृतपंचकम । 
अ्टो मूलगणानाहुग हिणां श्रमणोत्तमा: ॥ ६६ ॥ 


झर्थ--अ्रमणोत्तम जे गणधर तथा श्र्‌ तकेवली हैं ते गृहस्थके मध मांस मधुके त्याग सह्दित 
जे पंच भणुब्रत तादि अश्मूलगुण कहे हैं। 


प्रथम अधिकार ६४ 
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मावाथ---जीव मारनेके संकल्पकरि त्रस जीवनिके मारनेका त्याग (१) अन्यके अर आपके 
क्लेश उपजावनेतञाला अर सांचा श्रद्धान ज्ञान आचरणका घात करनेवाला वचन का त्याग 
(२) बिना दिया धरथा गड़था भूल्या परके धनके ग्रहण करनेका त्याग (३) अपना कुलके योग्य 
विवाददी स्त्री बिना अन्य समस्त स्त्रीनिमें रागका त्योग (४) न्यायकारि उपजाया परिग्रहके मांहि 
परिणामकरि अधिक परिग्रह का त्याग (५! ये पांच तो अगुब्॒त, अर जिसितें परिशाम मोदित 
होय अर अपना द्वित अहितको सावधानी विगडि जाय सो मद्य हे ताका त्याग (६) अर द्वीन्द्रि- 
आदिक जीवनिओे देंहतें उपज्या मांसका त्याग ७ अर मदिकानिकरि संचय किया »धुछ्तातें 
उपज्या मधुका त्याग (८) इन अ्रष्टका त्याग सो अश्मूलगुण हैं जातें गृहस्थके पंच पाप अर 
तीन मकारका त्यागमें दृढ़ता होजाय तदि समस्त गुणरूप महलकी नींव लग गई। अनादिकालतें 
संसारमें परिभ्रमणका कारण मिथ्यात्व अन्याय अर अभक््य था गिनका अभाव हुआ तथ 
अनेक गुणग्रहणका पात्र भया तातैं ये अरष्ट त्याग हैं ते ही मूलगुण हैं | बहुरि अन्य ग्रन्थनिमे 
प'च उदंबरफल अर तीन मकारका त्थागतें अश्मूलगुण कहे हैं हहां उद्म्य (१) कठूमर (१ गूलर 
(३) पीपलका गोल ४) बडका बडबाल्या (४) ये पच उदम्बर फल कहिये है इनमें बहुत बम 
जीवनिक्‌ प्रगट देखिये है तातें इन फलनिक्ा भत्षण मांस के समान हे ओर हू केतेक फल जिनमें 
काल पाय त्रस म( जांय तिनका भकण में हु रागभावकी अधिकतातें महाहिसा होय है । जाओें 
ऐसा परिणाम होय जो याऊक्‌' में सुखाय खाऊ गा तिसके अभक््यमें तीत्र अनुराग तें बह त बन्ध 
होय है । मदिरा है सो मनकू' मोहित करे है अचेत करे हे अर सन मोहित हो जाय सो पधर्मकू 
विस्मरण होजाय अर धम भूलि जाय सो पुरुष निःशंक हिंसाकू' आचरण करे है ऐसा विशेष 
जानना । जो वश्तु मनकू उन्मत्त करे स्ररूपकी सावधानी भ्रुलाय विषयोंमें आसकतता उपजाबे 
रसना इन्द्रिय अर उपस्थ इन्द्रियके विषयमें अतिराग उपजाब सो ही मध्य हे यातें भद्ढ पीवना 
तथा अमल (अफीम) पोस्त आदिक नशाकी वस्तु तथा इनके सयोगतें उपज पाक्त माजूम इन 
समस्त मदकारी बस्तुके भद्ण करनेतें धमबृद्धिका नाश होय हे अर अभक्य भक्तण में रक्त हो 
जाय बुद्धिकी उज्ज्तता परमाथथका विचार नष्ट होजाय हे तातें जिनेन्द्रकी आज्ञाकू धारण करया 
चाहे तो अवश्य अमलकारी वस्तुका मघयका त्याग करे है । बहरि भांगमें त्रस जीव बह त 
उपजै हैं अर मदिरामें तो अपरिमाण श्रम जीवनिकी उत्पत्ति हे मद्दा दुर्गन्‍्ध है। उत्तम कुलके 
पुरुष मदिराकी धारा दूरतें हू मोजन करते देख ले तो भोजन का शीघ्र त्याग करें अर स्पशेन 
तें वस्त्र-सहित स्नान करें । मद्रिकरि उन्मत्त होय सो माताकू पृत्रीकू' स्त्रीरप आचरण करे 
है| भर अपनी स्त्रीकू माता पुत्रीरूप अ।चरण करे है | भय ग्लानि क्रोध काप लोभ हास्य रवि 
अरति शोक ये संमस्त दोष हिंसादिक के कारण हें ते समस्त मद्यपयोंक होय हें ताते धर्मका 
अर्थी मद्यगान का दरदीतों त्याग कर। 


६६ श्रीरत्नकरफ्दआवकावार 


बहुरि दीं द्वियादिक प्राणीनिके घात करनेतें मांस उपजे है अर जाक़ी आकृति महाष्र॒यां 
उपजाबे हे मांसका स्पर्शन अर दुर्गेन्ध अर नाम ही परिणाममें महाग्लानि उपजाबे है। जे 
धमेरहित नरझादिकके जानेवाले महा निर्दय परिणामी हों ते मांस भच्णण करे हैं भर जो 
स्वयमेव मरे हुए बलद मैसा अजा सृगादिकनिका मांस है ताके आश्रय अनन्त तो बादर निगो- 
दिया जीव अर भअसंख्यात त्रमजोब तिनका घात होय हे | बहुरि कच्चा मांसमें अर अग्निकरि 
पकया मांसमें अर जिस काल नीचे अग्नि लाग करि सीमे है तिसकाल पकता हुआ मांसमें ह 
अनन्त जीव निरन्तर उपने हैं तेसी ही जातिका जीव समय-समय उपजे हैं तातेंकच्चा 
मांस, पकया हुआ मांस, वा पकता हुआ मांस छका हुआ मांसकू जो खाय हैं तथा मांस 
को इलीको स्परोन करे हैं ते मनुष्य निरन्तर संचय किया ऐसा बहुत जीबनिका घात करे । 
है। वहुरि चांडालनिह्दी उच्छिष्ट कषायीनिकी म्लेच्डनिकी कूकरनि की उच्छिष्ट तो मांस होय ही 
है। मांस मदीनिके दया नाहीं आचार नाहीं जाति कुल धर्म दया क्षमादिक समस्त गुण निकरि 
भ्रष्ट हें. दुर्गतिगामी महापापी महानिदयीनिनें मास भतणकू शास्तरनिमें धर्म कद्या है। मांसकरि 
देवता तथा पितरनिक्ू तृप्त होना कहें देवतानिकू' मांसभक्षी करें भ्राद्धनिमें ब्राह्मणनिक्‌' मांसपिंड 
भवश कराय देवनिका पितरनिका तृप्त होना कहे हैं सो ये समस्त मिथ्यादशनका प्रभाव है । 

बहुरि मधु समान कोऊ अधम नाहीं। मत्तिकानिका वमन भील चाणडालनिकी उन्छिष्ट 
अनन्तज़ीवनिका स्थान हे बहुत मत्िकानिकू' मारि भील चांडाल न्याय वा स्वयमेव मरे हे 
तिनमें हु असंख्यात श्रसजीवनिकी उत्पत्ति है याक्लू पवित्र मानना पंचासृतनिमें कहना, याकू' 
शुद्ध कहना इस समान विपरीत ओर नाहीं। शहद का एक करमात्र हु जो औषधादिकनिके 
अर्थि ग्रहण करे हैं रोग के दूर करनेक्ू भत्ण करे हैं सो नरकनिके घोर दुःख भोगि असंखरूयात 
वा अनन्त जन्मनिमें अनेक रोगनिका पात्र होय है । मधु झब्य मांस नवनीत ( मक्खन ) ये चार 
महाविक्ृति भगवान के परमागमममें कहें हैं जो जिनधम ग्रहण करे सो मध्य माखन मांस मधु इन 
चार विकृतिनिका प्रथम द्वी परित्याग करे | _न चारनिकू' भगवान्‌ महाविक्ृति कही है इनका 
परिहार बिना धमेका उपदेश का पात्र ही नाहीं होय है । धर्म है सो अहिंसारूप है ऐसे जिनेन्द्रनि 
की आज्ञा बारम्बार श्रवण करते हू जो स्थावरनिकी हिसाकू' छांडनेकू असमर्थ हैं ते श्रस जीब- 
निक्की टंसकू तो शीघ्र ही छोडो । हिसोका त्याग नत्र प्रकार करे हे मनकरि हिंसा करे नाहों. 
अन्यकरि हिंसा कराबे नहीं, अन्य दिंसा करे ताकू' सराहै नाहीं। ऐसे हो वचनकरि हिंसा करे 
नाहीं, कराने नाहीं, करतेकू' प्रशसा करे नहीं । ऐसे ही कायकरि हिंसा करे नाहीं, परह' हिंसा 
करनेकू' प्रेरणा करे नाहीं,करनेदालेकी प्रशंसा करे नाहीं । ऐसें मन बचन कायद्वार कृत कारित- 
अनुमोदनाकरि हिंसाकू' छांडे हे तिधके भौत्सग्िक त्याग कहिये उत्कृष्ट स्पाग है। अर नव 
भक्त बिना जो त्याग सो अपवादिक त्याग कहिये सो अनेक प्रकार है। या अद्दि साध मोदको 
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कारण अर समस्त संधारके परिभ्रमणका दुःखरूप रोगके मेटनेकू' अमृत समान पाय करके 
अज्ञानी मिध्यादष्टिनिका अयोग्य आचरण देखि अपने परिशाममें आकुल मत होह । संसारमें 
कर्मके प्रेरे अनेक प्रकारके जोब हैं | कई हि सक हैं कई अमत्य मच्षण करनेवाले हें कई क्रोधी 
लोमी मारना मायात्री महाआरम्भी महापरिग्रही हैं अन्यायमार्गी हैं | तिनकी अनीति देखि अपने 
परिणाम मत बिगाड़ो । कर्मके प्रेरे जीव आया भूल रहे हैं आप तो साम्यभाव ही ग्रहण करो । 
कोऊ या कहे मगवानका धर्म ख़त्म है धमंके अधि हि सा होनेमें दोष नाहीं ऐसें धममृढ़ होय 
करिके प्राणीनिकी हि'सा नाहीं करिये | बहुरि जो देवके निमित्त गुरुके कार्य करनेके निमित्त 
करी हुई द्विसा हू शुभ नाहीं है हि सा तो पाप ही हे । धर्म तो दयारूप है। जो देव गुरुके 
कार्य करनेके निमित्त हि साका आरम्भ ही धर्म होय तो हि सारहित धर्म है ऐसा जिनेन्द्रका 
वाक्य असत्य हो जाय यातें हि साकू' धर्म कदाचित्‌ श्रद्धान मत करो । कोऊ कहे धर्म तो देव- 
तानितें होय है, देवतानिके निमित्त समस्त देना योग्य है ऐसो विपरीत बरद्धिकरि प्राणीनिकी 
हि साकरना योग्य नाहीं। बहुरि केतेक कहे हैं देवी कहिये कात्यायनी चडिका भवानी दुगा 
पाती हत्यादिक नाम करिके प्रसिद्ध हैं ताके बकरा तथा सैसा मारि चढ़ाइये या मवानी इनतें 
ही प्रसन्न हे सो मिथ्यादृष्टिनिके वाक्य चलायमान नाहीं होना | एक तो यह विचार करो 
जो देवी जीवनिका मांसकू' मोगना चाहे है तो आप अनेक श्ुजानिमें शस्रधारण करि भोंह वक्र 
करि खड़ी है आप दी जीवनिकू' मारि करि भक्षण क्‍यों नाहीं करें है ! अपने भकनितें दीन 
अनाथ जीवनिकू मयभीतनिकू' क्‍यों मराबे है ! आप ही सिंह व्याथादिक ज्यों सिंहादिकांने 
प्ारि क्यों नाहीं भत्ण करे हे ? ओर आप देवता होय करि है कागला छूकरा भील चांडालकी 
ज्यों मांस भक्तणमें रत हे ज्ञ धातर हे, दुःखी हे ताके काहेंका देवषना १ जो आप ही दुखी 
आसक्न सो भक्कनिकू' कैें सु्ची करैगा ? महादुगन्ध तियंज्चनिके दुगन्‍्धमय छुणा देनेवाला 
मांसका इच्छुक महापापीनिके देवपना नाहीं दोय है | पापनिनें झूठे शान्ष बनाय आपके मांस 
भचण करनेकू' अर मूढलोकनिक्‌' देवीनिका प्रसादके संकल्पतें मांस भक्तणमें प्रवृति कराय 
जगतके जीवनिकू अपनी इन्द्रियनिके पृष्ट करनेकू नरकमें डयोबे हैं। जिनेन्द्रके परमागमर्में तो 
भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पत्रासी चार प्रकारके देवनिके कवलाहार नाहीं हे मानसीक 
आहार कद्या है | कोऊ कालमें इच्छा उपजते प्रमाण अपने कण्ठ द्वीमें अम्रत भरे है तिसकरि 
लेशमात्र चू घावेदना रहे नाहीं। तिनके दिव्य वेक्रियिक देह सात धातु उपधातुरद्दित महादिव्य- 
रूप सुगन्ध शरीर हे | देवनिके मांस भज्षण कहना महाविपरीत बुद्धि है। जो देवता मांसमक्ती 
है तो कागला कुकरा गा स्थालतें हू देवता नोच ठदरया तातें देवताके अर्थि हिंसा करना योग्य 
नाहीं। अर कोऊ मांसमक्षी गुरुके अयि मांसका दान मत करो | जो पापी मांसादिक अभय 
मदाण करे मदिरा पोवे बद पापी काहेका शुरू ९ वो तो मांसादिक मक्षण कराय नरक पोहचाव- 
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नेका गुरु है । ताके स्पर्शनेतें देखनेतें घोर पापका बन्ध होय है। पहुरि कोऊ कहे अन्नारिकके 
भक्तणमें तो बहुत जीतनिका घात है तातें एक जीवकू" मारि भव्षण करना श्रेष्ठ हे ऐसा विधार 
करि बड़ा प्राणीकू' मारि खाबना योग्य नाहीं जातें एकेन्द्रिय प्रत्येकवनस्पति पृथ्वी, जल, अग्नि 
पत्रन समस्त त्रैलोक्प में भरे हुए समस्त विकलत्रय अर समस्त देव मनुष्य तियं च इन समस्त- 
निकू' हकड़ा करि गिणिये तो समस्त अस'ख्पात परिमाण है भर मनुष्य तिय॑ंचनिके मांसका 
एक कणामें एते बादर निगोदिया जीव हैं जो शत्रौलोक्यके एकेन्द्री वेन्द्री तेइन्द्री चतुरिन्द्रिय 
स्वेन्द्रिय समस्त मनुष्य नियेच देव नारकीनितें अनन्तगुणा भगव्रान्‌ स्वज्ञ देखि परमागमर्मे 
क्या है तातें अन्न जलादिक अस रूपात बरस भच्तण करे जिसमें जो एकेन्द्रीकी हिंसा होय ताते 
अनन्तगुण जीवनिकी हिंसा श्रईंकी अणीमात्र मांसके भक्षण करनेमें है । बहुरि एकेन्द्रीकी हिंसा 
झर त्रसहिंसा बराबर नाहीं है दुःखमें हु बढ़ा अन्तर दे। ज्लानमें बड़ा अन्तर हैं। एकेन्द्रीका 
शरीर रस रुघिर हाड मांस चामादिक घातुकरि रहित है । अर मांस भक्तणमें तीव्र परिणाम तीज 
निर्देयपना है तेसा अन्नके मक्षणमें नाहीं हे | जेसे अपनी ख््रीकू' स्पश करनेमें अर अपनी पृत्रीके 
माताके रपश करनेमें परिणाप्र केमें समान हो?, बड़ा अन्तर है तातें बहुत कहनेकरि कहा अ्रस- 
जीवका घात करना घोर पाप जानना 

बहुरि ऐमी आशंका हू मत करो जो यह सिंह व्याध्र सपोदिक बहुत प्राणीनिका घातक हैं 
इनकू' मारे बहुत जीवनिकी रक्षा होयगी ऐसी मिथ्याबुद्धिकरि हिंसक जीवनिकी हिंसा ह मत 
करो । जातें कौन हिंसरकू' मारोगे ! चिड़ी कागला वा मना तीतर इत्यादिक समस्त पक्षी 
हिंसक हैं तथा कीडा कीडी लट मकड्डी माली सर्प बीछू ह्व्यादिक तवा ऊदरा कूतरा ब्िलाब 
स्पाल सिंद अनेक तिय च मनुष्यादिक समस्त जीव पापफमके सन्तापतें हिंसक ही हैं। तुम 
कौन कौनकी हिंसा करोगे ? ओर तुम्दारे हिंसक जीवनिके मारनेका विचार भया तब तुम 
समस्त हिंसकनिके घात करनेवाले महाहिंसक भये। तुम्हारे समान पापी कोन रघ्या ? ताहें 
हिंसक जीवनि को हिंसाके परिणाम कदाचित्‌ मत करो ! हिसक कोनने किया ! पूँढे 
उपजये अपने कमेके आधीन समस्त जीव उपजे हैं पापक्रा सस्तान अनन्त कालतें 
चल्या आया है कोन दूरि करि सके। पापी जीप कौनने किया, पुण्यवान कौनने 
समस्त कमेकी विचित्रता है। कालके प्रभावतैं पापी जीवनिको पापके फत्न देनेकू' अनेक पायी 
जीव उपजे हैं कोन दूरि करनेक्ू समर्थ है तातें दयावान होप समस्त जीवनिकी करुणा ही करो। 
से विचार ही 0, कंगे जो यो बहुत जीबैगा तो पापा बस्तर करेगा जो इस पापरूप 
पयोयतें छूटि जाय तो याके बहुत पापका बन्ध नाहीं होय ऐसी करुणा करके हू पापी जीवनिकू 
मत मारो जाते तुम तो समस्तकी दया ही कगे। बहुरि ये जीव बहुत दुःख करि पीडित है जो 
मरण फरि जाय तो शांघ्र ही दुःखसो छूटि जाय सो ऐसा म्रिथ्या विचार हु मत करो जातें मरण 
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करि जो जायगा तो वत्त मानकी पर्याय ही छूटैगी असाता कम नाहीं छूटेंगा | जो यहांतैं छूटि 
अन्य पर्याय तियंच नरक मनुष्यादिक पाबेगा तहां बहुतगुणा रोग दरिद्र प्राप्त होयगा बहुत काल 
दुःख भोगेगा । बहुत कहने करि कहा है जो कदाचित्‌ ध्यंका उदय पश्चिम दिशामें हो जाय, 
अग्नि शीतल हो जाय, चन्द्रमाकी किरण उष्ण हो जाय अर ध्ूयंका आतात शीतल हो जाय 
ओर समस्त पृथ्वी जगतके ऊपरि दो जाप अर पाषाणमय भारो गोला जलतें तिर जाय अर 
अग्निमें कमल उपजि जाप अर ब्रयकू' अस्त होतें दिनका प्रारम्भ हो जाय, सर्पका प्ुसमें 
अमृत हो ज्ञाय, कलह तें यश हो जाय अजीरण॑तैं रोग नष्ट हो जाय, कालझुट 
जहरके भक्तणतें जीवना बधि जाय, विवादतेँं प्रीति बधि जाय तो हू हिंसातें 
तो धर्म नाहीं उपजेंगा। जगतमें एते नाहीं होने योग्य कार्य हो जांय तो होह, 
परन्तु हिसाके परिणामतें तो को देश कोऊ कालमें धर्म नाहीं हुआ नाहीं दोय है, अर 
नाहीं होयगा | अब यहां कोऊ आशंका करे जो गृहस्थ जिनमन्दिर कराबे है. उपकरण 
कराबे है लिन-पूजा फरे है इनमें हू आरम्भ ही है अर आरम्म है तहां हिंसा होय द्वी तातें जिन 
मन्दिरादिक बनवानेमें धर्म केसें सम्भवे है ? ताऊू' उत्तर कहिये हे जो गृहस्थ भारम्भादिकका 
त्यागी हे अर जाका परिणाम बीतरागतारूप होय धनका उपजानादिकत्ष' विरक्त होयगा ताकू' 
मन्दिरादिक बनवाना योग्य नाहों | अर जाका राग घन परिग्रहत॑ आरम्मसू” घट्या नाहीं अ्रभि- 
मान धव्या नाहीं अपनी जाति कुलादिकमें ऊ'चे होनेके अर्थि अभिमानतें विर्यातता अर्थि अपने 
भोगनिके अर्थि हवेली महल चित्रशालादिक बनावे है, वाग बनावे है अनेक अने बिद्ार करनेके 
स्थान बनाबे है सन्तानादिकोंके विवाहादिकर्मे बहुत घन लगें है जाति कुल नगर निवासीनिकृ' 
नमाज है तिनकू' कौऊ घर्मात्मा शिक्षा करे है जो तुम्हारा राग भारम्भादिकतों नाहीं घत्मा तो 
ये केवल पापबन्धके कारण अभिमानादिक पृष्ट करने वाले पापके आरम्पनिकू' त्यागकरि जिन- 
मन्दिर बनवानेका आरम्भ करो जिसके प्रशावर्तैं तुम्हाशा अशुम राग घटि जाय अर आगेकू' 
तुम्हारे परिशाम वीतरागके सम्मुख होजांय, अर अहिंसाधमेका प्रवतन धधि जाय, अनेक जीव 
स्वाध्यायकरि शास्त्र-अवशकरि वीतरागका दर्शन भात्रना पापाचारका रोकना, शील संयम 
ध्यानकी शृद्धि करना हत्यादिक उत्तम कार्य करि धर्मकी वृद्धि करें । जिनमन्दिर है सो अहद्दिंसा- 
धमंका आयतन हे जिनमन्दिरका निरित्तस॑ अनेक जीव पापायारछांडि जिनमन्दिरमें आयें तदि 
जिनघमके शाजश्रवण करें तदि अपना अर परद्रव्यनिका मेदविद्ञान उपज तदि मिभ्यादेव मिश्या- 
गुरु मिध्याधमेकी उपासना छांडि सज्न वीतरागके घमेमें प्रवर्तन करें तदि हि सादिक पापनितें 
सप्तव्यसन्तें अन्यायतें अभक्षतें विरक्त होय बीतरागके ध्यानमें, पूजनमें, कायोत्सगर्में, सामायि- 
कमें, संयममें उपवास शील संयम दान अत प्रभातनामें लीन द्वोंप मोक्ष मा्गमें प्रवतेन करें तातं 
ऐसा निश्चय जानदु जिनमन्दिरका निमिच बिना मोश्षमार्ग नाहीं प्रच्तें । तातें जा पुरुषने जिनमन्दिर 


१०० श्रीरल्नकरण्डआ्रवकाचार 
कराया सो बहुत जीवनिका उपकार किया। वहुरि आपका हू बढा उपकार हे आप करावनेवाले 
का परिशाम सुलटे मार्ग में लगि जाय हैं जो में जिनेन्द्र वीतराग का मंदिर कराया दे अब जो 
में अन्याय मागे चलूगा तो जगत में निंध हो जाऊंगा। में अमक्ष्य--भक्षण केसे करू, भूठ 
कैसे बोलू', व्यसननि में प्रशधत्ति केसें कर', कलह करना गाली देना लोकनिध कप करना ये 
अयोग्य दूराचार तो लोकलाजतैं ही झति दूर जाता रहे है अर परिशाम ऐसा हो जाय जो 
मन्दिर में मैं मन्दिर करानेवाला ही प्रवतन नाहीं करू गा तो ओर कौन प्रवतेंगा ऐसा विचार 
करि. अभिषेकर्में, जिन-पूजनमें शास्त्र-अवरण्में जापमें ब्रतमें जागरण मजनमें प्रवर्तेन लगि 
ज्ञाय तदि आपके धर्म में अतिप्रीति बधि जाय शास्त्रके बाचनेवालेनितें शास्त्रश्वण 
करनेवालेनितें धर्में प्रीति करनेवाले साधरमीनिद्न' पिद्धांती चचो कथनी करनेवालेनिमें 
अनुराग बधता चल्या जाय पढ़ने वालेनिद् अतिहषबर्धे | बहुरि आज मन्दिरमें पूजन 
कौन कौन किया दर्शनमें कौन कौन श्रावे है यहां व्याख्यान में कोन कोन बेठे है आज 
उपवासवाले केतेक हैं अबकें बेला तेला कौन कौन किया प्रोषधोपवासवाले केतेक हें 
लागरणमें केतेक लोग लुगाई प्रवतेँ हैं, मजन गान बहुत सुन्दर भये, ऐसें धर्मकी प्रवृत्ति 
देखि बहुत आनन्द बंधे, समस्त साधमीनिमें वात्सल्यता दिन दिन बर्ध अर हजारां लोग 
लुगाईनिमें प्रभाव जैसें बसें प्रगट होय तैसें तेंसेँ धर्मानुराग बधता चल्या जाय | बहुरि 
गृहचारका लुकता व्योहार वित्राह करना, वस्त्र बनवाना, आभरण बनवाना, अपने रहनेका 
जायगार्मे मकान बनावना, चित्राम करावना सुबण लगावना इत्यादि रागके बधाबनेवाले 
पाप कार्यनिमें तो प्रीति घटि जाय है जो इनकरि कहा प्रयोजन है, कोनकू दिखावना है, पाप 
का कारण है निंध है ऐसा विराग आाजाय है लजा आजाय जो पाप कार्यकू कहा दिखाऊ १ 
जो एता घन मन्दिर में लगाऊं तो बहुत जीवनिके बहुत काल पयेन्‍्त धर्म में भनुराम वध 
ऐसा विचार जो घन लगावे सो मन्दिरके उपकरणनिमें सिंहासन छत्र चामर भामण्डल 
घण्टा ठोणा कलश तथा थाल रकात्री भारी पृूषइवहनादिक सम्रशरणादि अनेूू उपकरण 
सुबर्ण रूपाके कासेके पीतलके उपकरणनिमें धन लगाय आपके धर्मात्मा जननिके पर्ममें अनुराग 
बधावे तथा गदेला चांदनी पड़दा सायब्रान हत्यादिकनिकरि साधर्मी धमेसेवन करनेबालैनिका 
बड़ा वेयाव्रत होय है तथा बिवाह्ादिकमें लगाया धनतें ऐसी कीति उच्चपना प्रगट नाहीं 
होय जेसा मन्दिर करानेवालेका बहुत काल पयन्त कीति (यश) प्रकट होजाय अपने देशके 
समस्त लोक पूजन प्रभावना दशन धरंश्रवण करि महान पुण्य उपाजन करें हैं । 

यहां कीऊ कहे मन्दिर करावना उपकरण कराय जिनमान्दरमें मेलना अपना अर अन्यका 


उपबर तो करें हें परन्तु मन्दिर करावने में छहकायके जीवनिकी दिंसा तो धर्म 
का बनिकी हिंसा ते धर के पात 
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ऐसे कहनेवालेकू' उत्तर करिए है-यामें हिसा नाहीं होय हे हिंसा तो अपना जीवघात करनेका 
परिशाम होयग! तदि होयगी । मन्दिर करानेबालेके हिंसा करनेका परिणाम नाहीं हे अह्टिसाधर्म 
में प्रवृत्ति करनेका परिणाम है जैसे मुनीश्वरनिकू' यत्नाचारते आहार देता गृहस्थके हिंसा नाहीं, 
तथा जैसे साधुनिकी बन्दनाके अर्थि वा धरमेश्रवशके अधि गमन करता गृहस्थके हिंसा नाहीं द्वोय 
है तथा जेंस नित्य विद्ार करता ईयॉपथ सोधि गमन करता सुनीश्वरनिके हिंसा नाहीं 
है तथा मुनोश्वर नित्य उपदेश कर हैं गमन करे हैं शयन करे हैं उठे हैं बैठे हैं आहार 
करे हैं नीहार करे हैं वन्दना करें हैं कायोत्सर्ग करे हैं तीथ॑ वंदना गुरुवंदनाकू जाय हैं तिन 
कार्यनिमें हिंसर परिणाम बिना जीवकी विराधना होते हू हिंसा नाहीं हे जीवनि करि तो 
धरती आक्राश समस्त वस्तु भरया है परन्तु कपायके वशि होय दयाभाव समस्त रहित होय 
प्रवर्तन करेगा तिसके जीव मरो वा मत मरो, हिंसा ही है | जातें अपना परिणाममें दया नाहीं | 
हिंसाभाव अर अद्विसाभाव तो जीवके परिणाम हैं बाह्ममें जीवका घात अधातके आधीन नाहीं 
सो पूर्वें बहुत वर्णन किया है । अब यहां मन्दिर बनावनेतालेका परिणाम विचारों जाकू' हवेली 
बनावनेमें बाग बनानेमें छुआ बावड़ी बनानेमें महाहिंसा दीखे हे भर जिसके लाभ घतठ्या 
है धनम्रः ममता टूटी है पापतें भयभीत भया है सो मन्दिर कराबे है । पहले शहस्थके व्यापारनिमें 
तो प्रवतेनि करें था तदि दयाधमंकू याद हू नाहीं करे था। अब सब काममें धर्महीत्' परिणाम 
जोड़े है जो यत्नत्नः करो यो मन्दिरको काम है जल दोहरा नातणाद्रः छान छान लगावे है। 
कली चूना तगार दो दिन सिवाय नाहीं राखे दो दिनमें उठावनेमें यत्न करे है अर उठावना 
मेलना धरना इनमें अपना परिणाम तो यही राखे है जो यत्नद्व करो पिराधनाकू” टालो। 
हत्यादिक कार्यनिमें हिंसाका परिणाम तो नाहीं करे हे अपना परिणाम तो धमंके आयतन 
बनावनेका है जो धर्मका स्थान बनि जायगा तो यामें अखएड अहिसाधर्म प्रंवर्तैंगा | अर यो मन्दिर 
है सो महान धर्मको भायतन हैं गृहसम्बन्धो बहुत हिंसा आरम्भ घटाय परिणामनिमें दयारूप 
प्रवर्तनमें यत्न किया है मन्दिरमें पग धरतां प्रमाण ईयोपथ सोधि चालो यो मन्दिर है मत विराधना 
हो जाब्ो मन्दिरमें मन्दिरमें प्रवेश किये पीछें बेंनीनिक इतने त्याग तो बिना करे ही हैं--भोजनका 
त्याग जलपानका त्याग विकथाका त्याग गाली का त्याग शयन का त्याग पबन लेनेका त्याग बनज 
करनेका त्याग इत्यादिक पापबन्धके कारण समस्त दुरचारका त्याग होय है तातें जिनमन्दिर 
तो ध्षमस्त प्रकार अद्दिसा धर्महीका प्रवतेक जानना जामें आरम्म विषय कपायनिका त्याग करन 


की ही महिमा है। 
ऐसे मांसादिकका त्यागरूप मूलगुण कि अब तीन प्रकार गुणवत फहनेकू' सत्र कहे हैं-- 
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दिखतमनथंदण्डत्रतं व भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
अनुब हणाद गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यायां: ॥६९७॥ 
अर्थ-- आर्य जे भगवान गणधरदेव हैं ते दिग्यत अनर्थटंडब्त भोगोपभोगपरिमाण ये 
तीन वत हैं ते तिन अशुव्रतनिकू गुणकार रूप बधाबनेतें गुणव्रत कहे हैं। दश दिशानिमें गमन 
करने की मर्यादा करना सो दिग्त है ॥१॥ अर जिनतें कुछ फाय॑ तो सभे नाही भर जिनते 
सासतो पाप होय विना प्रयोजन दण्ड भ्रुगतना पड़े सो अन्थदण्ड हैं, अनर्थदण्डनिका त्याग सो 
अनर्थदंडविरति नामका गुणव॒त है ॥२॥ अर एक बार भोगने में आवे सो भोग अर बारम्वार 
भोगने में आये से उपभोग कहिये है, भोग उपभोगनिका परिमाण करना सो भोगोपमोग 
परिमाणव्रत है ॥२॥ 
अब दिग्रत नाम गुणतत का स्वरूप कहनेकू' सत्र कहै हैं 


दिग्वलयं परिगणितं ऋृबातो5हं बहिन यास्यामि । 
इति संकल्पो दिखतमामृत्यणुपापविनिकत्ये ॥६८॥ 


अ्ध--दश दिशानिका समूहमें परिमाण करिके अर परिमाण करी तातें बाहर में नाहीं 
गपन करू गा अणुमात्र हू पापतें निशृत्ति के अर्थि, इस प्रकार मरणपर्य त संकल्प करना सो दिखते 
नाम गुणवत हे । 

माता - गृहस्थ है सो अपना प्रयोजन जाने जो हमारे इस दिशामें एता कत्रतें अधिक 
बनज् व्योदारका प्रयोजन नाहीं तथा इस दिशा में एत, क्षेत्र सिवाय मोकू व्यौद्दार नाहीं करना, 
'लोमनाशके अधि अर्टिंसाधर्मकी वृद्धिके अर्थि ऐसा विचार करि मरणपर्य त दश दिशानिमें 
मथोदा करि बाइर जावनेका कोऊफो बुलायनेक भेजनेक़ा वस्तु मंगावनेका त्यात करि लोभकू' 
जीतना सो दिखत नाम गुणत्रत हे | 

अब दश दिशानिकी मयोदा फोन परिमाणतै करिये यातें मत्र कहै हैं-- 


मकराकरसरिदरवीगिरिजनपदयो जनानि मय॑दा: । 
प्राहुदिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि॥६६॥ 
अर्थ--दश दिशानिकी मयोदारूप सफोचविप प्रसिद्र विख्यात मर्यादा परमागमिषँ समुक्र 


नदी पवेत बन देश योजन कहे हैं| मरशपय्य त मर्यादागाह्मत् ते गमनागमनादि नाहीं कर 
ममुद्रादिक लोकब्रिख्यात चिन्हतें मयोदा करे । ह 


अब दश दिशाक्ी मादा धारण करनेतालेक कहा होय सो कहे हैं-.. 


चतुर्थ अधिकार १०३ 


अवधेबंहिर णुपापप्रतिविर्तेदिग्वतानि धारयताम्‌ । 
पत्चमहातव्रतपरिणतिमणुव्रतानि प्रपयन्ते ॥७०॥ 
अथ--दिखतनिने धारण करते गृहस्थनिकी मयोदा बाहर अणुमात्र हु पापप्रद् तक्मी विरक्ष- 
ताें अरुब्रत हैं ते दी पंच महात्रतनिकी परिणतिक्‌ प्राप्त होय हैं । 
भात्रा्थ--जो गृहस्थ दश दिशानिकी मर्यादा करिकें रहे है ताकें मर्यादामांहि तो अखुव्त 
रहया अर मयांदा बाहर समस्त त्रस-स्थावरनिकी हिंसादिक पंच पापनिके त्यागतें अखुब्त हो 
महात्रतपनाकी परिणतिर्‌' प्राप्त होय हें । 
अब या कहे हैं जो सम्बर कियो तितना क्षञत्र बाहर अ्रणुव्रत हैं ते महात्रतकी परिणतिक्ृू' 
प्राप्त दोना ही कैसे कहो हो ! मयोदा बाहर साज्षात्‌ महाव्रती कहो, ताकू' उत्तर करनेरूप सत्र 


प्रत्याख्यानतनलान्मन्दतराश्वरणमोहपरिणामाः । 


सत्तन दुखधारा महात्रताय प्रकल्प्यन्ते ॥७१॥ 
अ्रथ - अणुवती गृहस्थके सकलसयमका विरोधी जो प्रत्याख्यानावरणका उदयका मन 
पनाते मन्दतर चारित्रमोहका परिणाम सश्वेन दुरवधारा कहिये अस्तिपनाकरि महाक्रष्ट करिके ह 
धारण नाहीं किया जाय तातें महात्रतके अर्थि कल्पना करिये है । 
भावार्थ -- जाके चारित्रमोहकमेके मन्‍द उदयका परिणाम संज्जलनकपायरूप होय ताकें तिस- 
(लमें महात्रत होय हें अर गृहस्थ देशबतीक पत्याख्यानावरण उदय जिद्यमान है ताते संज्यलन 
कृपायका मन्‍्द उदयरूप परिणाम कष्टतें ह्‌ होना दुल म हे तातें समस्त्र पापनिका त्याग होते हृ 
महावत नाहीं होय हे । महाव्॒तकी कल्पना द्वी करिये है। महाव्रत तो प्रत्याख्यानावरण कषायका 
उदयका अमावतें द्वोय हैं 
अब महात्नत केंसें होय सो कहे हें-- 
पञ्चानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकाये: । 
कऊतकारितानुमोद स्तागत्तु महात्रतं महताम्‌ ॥७२॥ 
अथ - हिंसादि पंच पापनिका मनवचनकायकरि छृत कारित अनुमोदनाकरि त्याग सो महन्त 
पुरुपनिके महात्नत द्वोय हें । 
अब दिगतके पच् अतीचार कहनेकू' पत्र कहे हैं-- 
उध्वाधस्तातिय॑ग्व्यतिपाताः क्षेत्रगद्धिरवधीनाम । 
विस्मरणं दिग्विर्तेरत्याशा: पञ्च मन्यन्ते ॥७३॥ 


१०४ भीरत्नकर०डभावकायार 


तल ले 


अर्थ--दिशानिकी मयोदा करी तिनमें अश्नानतें व। प्रमाद्ें पर्वतादिक ऊपरि चढाबना सो 
ऊध्बातिणव अतीचार है। कप बावड़ी हत्यादिकनिमें नीचें उतरवो सो अधःअतिक्रम है। 
तियंक्‌ गुफादिकनिमें प्रवेश करना सो तियंग्व्यतिक्म है। बहुरि क्षत्र बधाय लेना सो क्षेत्र- 
इृद्धि अतीचार है| त्याग किया तिसका विस्मरण हो जोना सो विस्मरण नाम अतोचार है । 
ये दिखतके पंच भतीचार हैं। 
अब अनर्थदण्डत्यागतवत कहनेकू' अष्ट सत्र कहे है-- 
अभ्यन्तरं दिगवधेरपाथकेभ्यः सपापयोगेम्य: । 


विरमणमनथ्थदरखवब्रतं विदुर्ततधराग्ररयः ॥ ७७ ॥ 

अथ--आप जो दिशानिकी मर्यादा करी ताके मांहि वृथा जे मनवचनकायके पोगनिको 
प्रद्ात्त तिनतें विरक्त होना ताहि अतधरनिमें अग्रणी जे मगवान ते श्रनर्थदएडब्रत कह हैं । 

भावाथथ--मय्यांदा करि लीनी तहा हू ऐसा कर्म करे जातें अपना प्रयोजन ह नाहीं से अर 
ब्रथा पापका बन्ध होय दण्ड भुगतना पड़ो सो अनर्थदए्ड है सो अनथेदर्ड त्यागने योग्य है 
जातें जिसके करनेतें अपना विषयभोग हू नाहीं सधे कुछ लाभ हू नादीं होय यश है नाहीं होय 
धर्म है नाहीं होय । अर पापका बन्ध निरन्तर होय जाका फल कड़वा दुर्गतिनिमें मोगना पढ़े 
सो अनर्थद्‌ण्ड त्यागने ही योग्य है। 

अब अनथदणड पांच प्रकार है तिनकू' कहे हैं-- 


पापोपदेशहिंसादानाप ध्यानदु: श्रु ती: पंच । 
प्राहु: प्रभादवय/मनर्थद्‌रडानद्रडघरा: ॥। ७५ ॥ 


कि पापका उपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रति, प्रमादचर्या ए पच अनर्थदण्ड हैं 
तिनने अदण्डघर जे गणधर देव हें ते कहे हैं । 

भावाथे--अशुभ मन वचन कायके योग तिनकू' दण्ड कहिये है, जातें समस्त जीवनिहृ' 
अपने अपने अशुभ मनवचनकायके योग ही दुर्गतिनिमें नानाप्रकार दंड दे हैं तातें अशुप 
मनवचनकायरू द्‌ड कहिये, ताक अद डघर जे अशुभ योगनिकू' नाहीं थारें ऐसे गशणघरदेव 
हैं ते पांच प्रकार अनर्भदशड क्या है। पापका , उपदेश देना सो पापोपदेश ॥ १ ॥ हिसाके 
लीक दान सो हिंसादान ॥ २॥ के खोटा ध्यान सो अपष्यान | ३॥ खोटा श्रवण 
करना सो दुःश्रूति ॥ ४ ॥ प्रमादरूप चर्या करणा सो प्रमादचर्या॥ ४ ॥ | 
अनर्थदंड हें । पल अस 

अत पायोपदेश नाप अनयंदंड कइनेडू' वत्न कहै हैं. 


चतुय भधिकार १०४ 
तिय्यक्कलेशवणिज्याहिसारम्मप्रलम्भनादीनाम्‌ । 
प्रसवः कथाप्रसंगः स्मतेब्यः पाप उपदेश: ॥ ७६ ॥ 
अथ--जे तियेचनिके क्लेश उपजनेकी तथा बनत्र कहिये बेचनेकी खरीदनेकी भर हिंसा 
की अर आरम्पको अर प्रलंभ कदिये कपट ठगपनाऊी इत्यादिक घाष उपजनेकी कथामें बारसार 
प्रवृत्तिऋ्प उपदेश करनेतें पापोपदेश नामा श्रनथदणइ हे । 
मावर्थ--तियंचनिकू मारनेका, डाहनेका इठ आंधनेका मम्मस्थानमें पीड़ा करनेका, बहुत 
बोक लादनेका, बाधी करनेका नाशिका फोड़नेका, तियेचनिको पकड़नेका पिंजरेनिमें रोकनेका 
जो उपदेश सो तियकक्लेरा नामा परापोपदेश है। तथा अनेक वस्तुनिमें पाप उपजानेवाला 
बनजका उपदश तथा जिनतें छहकायके जीवनिक्ली हिंसा होय ऐसा उपदेश सो हिंसोपदंश है । 
अर बाग बनावना जाय गा बनावना विवाह करना हत्यादि घापके आरम्मका उपदेश सो आ।रम्मो 
पदेश, अर क्पट छल करनेका उपदेश सो प्रलंमनोपदेश है, अनेक प्रकार ऋपरूप उपदेशकी 
कथा करना, पापमें प्रेरणा करना, सो पाफेपदेश नाम अनथदण्ड हे । 
अब हिंसादान नामा दूजा अनथेदण्ड कहनेकू खत कहे हें-- 
परशुकृपाणखनित्रज्वलनायुधशक्िभइलादी नाम । 
बधहेतूनां दान हिंसादानं त्र वन्ति बुधा: ॥ ७७ ॥ 
अर्थ -हिंसाका कारण जे फरसी खड़ग कुदाल अग्नि आधुध विष बेडी सॉकल हत्यादि 
कनिका दान ताहि ब्लानी हैं ते हिसादान नाम अनर्थदण्ड कहें हैं । जिनतें द्िंसा दी उपजे ऐसो 
वस्तुका अन्यक्ू' देना फाब्ड़ा कुदाल खुरपा कुशि हथोड़ा तरत्रार छुरी कटारी तमंचा माला 
बाण धनुष बन्दक तोप दारू ग/ला गोली, चाबुक, दांतला, ददीला, बेड़ी, सांकल, जदर, अग्नि 
इत्यादिक वस्तुकू' दान करना, मांगी देना, बेवना भाड़े देना सो समस्त हिंसादान माम 
अनर्थदण्ड है। 
अब अपध्यान नामा अनर्थदण्डकू' ब्रत्न कहै हैं - 


वधबन्धच्डेदादेद्रपैठागाव परकलत्रादे: । 
आध्यानमेपध्यानं शासति जिनशासने विशदा; ॥७८ा। 


अर्थ--जो बरतें वा अपने विषय साधनेके रागतें परकी स्त्री पुत्रादिकनिका बन्धन माहए 
वा छेदनादिका चितवन ताहि जिनशासनब्रिषे प्रवीण हैं ते अपध्याननामा अनर्थदण्ड कह्टे हैं । 

भोवार्थ--जाके रागहेषतें ऐसा परिणाममें चिंतवन रहे जो याका पृत्र मर जय, याकी स्त्री 
मर जाय, यांके दण्ड हो जाय, याका हस्त नाक करण छेधा जाय, याक्रा धन लुट जाय, याक्ती 


१०६ भ्रीरत्नइरणएडलावकाचार 


आजीविका नष्ट हो जाप, याकी इन्द्रियां नष्ट हो जाय, याका लोकमें अपवाद होजाय, यो 
स्थान-प्रष्ट हो आय, बुद्धि श्रष्ट होजाय ऐसा चिंतवन वारं॑बार करे । ऐसे अन्यके दुःख आपदा 
चाहना, अपने कुछ लाभादिक होय नाहीं, आपका वितवनतें कुछ होय नाहीं, अपने वुथा महापाप 
का बंध होय । अन्य का बुरा मला आपका पाय-पृण्यके अनुझून द्वोय दे। व्था दुध्यान करे 
ताक अपध्यान नामा अनर्थदंड कहिये है ! 
झब दुःश् वि नामा अनर्थदंड कदनेकू' ब्रज कहै हें -- 
आरंभ्भसंगसाहसमिध्यालद् परागमदमदने : । 
चेतःकल॒षयतां श्रुतिखधीनां दुःश्रु तिभवति ॥७६॥ 
भर्थ--आरम्भ कहिये असि मस क्रृषि विद्या वाणिज्य शिल्य, अर सग कहिये धन 
धान्यारिक परिश्रद, अर साहस कहिये आश्वयकारी वीरकमोदिक, अर मिथ्यात्व कहिये 
बक्षाद्वेत ज्ञानाईत इशिक याश्षिकादिक विरुद्ध अर्थका प्रतिपादक शास्त्र, अर राग कहिये 
आसक्षता, ढं५ कहिये बेर, अष्ट मंद अर कामवेदना-कंत विकार इनकरि चिच्रकू कलुषित करने 
वाले ऐसे अवधि जे शास्त्र तिनकी जो श्रवण सो दुःश्ति नामा अनर्थदड है। 
भावार्थ--जे मिथ्यात्थ राग दोष का उपजानेवाला पद्ार्थनिका विपयय स्वरूप ग्रहण 
करानेवाला शास्त्रका, विकथाका, शृगार वीर हास्पका प्ररूपक तथा मारण उच्चाटन वशी- 
करण कामफ़ा उत्पाइक शास्त्रनिका श्रवश करना तथा जांगलिक सर्पनिका भूतनिका रसकर्म 
इन्द्रजाल रसायश मायाचारादिके प्ररूपक यज्ञारिक इसाके प्ररूफक दुष्टशास्त्र दुष्टकथा दुष्टराग 
दृष्टचेष्टा दुष्टक्रिया दुष्ट कर्मतिका श्वय करना सो हुःश्र तिनामा अतथदंड है । 
अब प्रमादवर्या नाम भनथंदडकु' कहे हें-- 


ज्षितिसलिलदहनपवनारम्म॑ विफल वनस्पतिच्देदप । 
सरणं सारणमपि च प्रमादवयों प्रभाषन्ते ॥-०)॥ 
अर्थ-- पृथ्वी खोदनेका, पापाणादिक फोड़ने का आरम्भ, जल पटकनेका सींचनेका 
छिड़कनेका जल पिलोवनेका अवबगाह करने का आरम्भ, बिना प्रयोजन अग्नि बधावने का 
बालनेका वुझावनेका दाबनेका आरम्भ, पवन घालनेका पबनके यंत्र रोकनेका अम्निमें धमनेका 
वृशा आरम्भ, तथा प्रयोजन विना चनस्पतिका छेदना तथा बिना प्रयोजन गपन करना, विना 
प्रयोजन ग़मन करावना ते समस्त प्रमादचर्या नामा अनर्थदणद क्या है । यहां ऐसा विशेष 
जानना, गृहरपके गृह्चारमें अनेक पापहीके आचरण हैं जो शह्ाचारीके पापनें निराला नाहीं 
हुआ जाय तो जिनप्व' इुछ प्रयोजन तुम्हारा सिद्ध नाहीं छोय ऐसे बिना प्रयोजन पापबन्ध 


य॒तुर्थ अधिकार १०७ 
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का कारण, जिनका फल दुर्गतिनिमें असंखुयात काल अनंतकाल दुःख मोगो ऐसे निधकरम वो 
छोड़ो । जो उत्तम कुलमें जिनेन्द्रको उपदेश उत्तमधम अतिदुरल॑भ पायो है तो बिना प्रयोजनके 
पाय-बंधतें मथभीत होना योग्य है। पशुकी ज्यों जन्म बथा मत व्यतीत करो । आपका घरका 
पापतें नाहीं छूव्या जाय तो अन्यकू ऐसा पापका उपदेश मत करो, गृह जायथगा बणाऋनेमें 

दहिंसा होय है, यातें गृह बनवानेका, जायगा घव्ल करावनेका, आायगाकी मरम्मत करावनेका 
बाग-गीवा बनातनेका, रोडी खुदावनेका, गल्ली खुदावनेका, कुभा बावड़ी बनवानेका, 
तालाब खुदवानेका, जल निकासनेका, तालाबकी पाल बंधयानेका, तालाबकी पाल फुड़ावनेका 
नदीकी पाल बंधावनेका, बना हुआ मझ़ान गृह डहावनेका, बाग-वगीचा डहावनेका, बच्च कटारने 
का, बनकटी कराबनेका कोयला वतावनेका, घास खुदा।नेका, दाह लगावनेका, मिथ्यां देवनिका 
मकान बनवरनेकरा, मिथ्या देवतानिका मन्दिर तथा मृर्तिका बिगाढ़नेका, खेती करनेका, सुन्दर 
मकानकू' मलीन करनेका कदाचित्‌ उपदेश मत करो । तथा तिय॑चनिक दुःख द्ोनेका, मारने 
का, दृढ़ बँवबनेका, बाधी ऋनेका, डाढ देनेका, नाशिका फोड़नेका उपदेश मत क्रो । मनुष्य 
तिय॑च निके भोजन-पान रोकनेका, बंदोगृहमें धरनेका,संताननितें व्रियोग करनेका, पत्तीनिकू पिंजरामें 
घरनेका, सर्प बछू सिंद व्याप्र मूस्रा न्‍्योला ऋूकरा इत्यादि हिंसक जीवनिके मारनेका, जूबा 
लीखां मारनेका, उठफ़ण खट मल मारनेका, खाट तारे देनेका, छिड़काव करावनेका, जीवनिके 
पकड़ने मारनेके यंत्र जाल बनवानेका उपदेश मत करो | खोटे पापरूप शास्त्र पढ़नेका जिन 
शास्त्रनिमें श्र गार मायाचारादिककी अधिकता भिथ्या श्रद्धान करानेवाले जिन अंथनिमें मारण- 
क्रिया त्रिष बनावनेको क्रिया मारख उच्चांटन वशीकरण मंत्र तंत्रादिक तथा इन्द्रजआालादिक 
अनेक कपटनिका उपदेश तथा रसनिका दग्ध करना रसायण करना इत्यादि पापके शास्त्र, बोर- 
रसके शास्त्र, हिंसाप्रघान क्रियाके शास्त्र मत पढ़ो, अन्यक्र' उपदेश मत करो, तथा अभद्षय 
मक्षण करनेका, रात्रि-ओजन करनेका, झूठ बोलनेका चुमली करनेका, चोरी करनेका खोटी 
साक्ष भरनेका, व्यभिषार करावनेका, व्यतद्रारिक महाआरम्म करनेका, रोशनी प्रज्वलित 
करनेका, दा&के (बारूदके) छुट़्बानेका, तथा शाग बगीचा देखनेकू' प्रेरणा करनेका उपदेश 
मत को । 

तथा इस देशर्तें दूसरे देशमें व्यौपार बहुत है,बह्ां जादो ऐसा उपदेश मत करो । तथा परिणाम- 
निमे दुष्योनके कारण ऐसा मेला ख्याल कौतुक व्यमिचारादिक कर्म मनुष्य तियंचनिकी राष्ि- 
कलहादिक देखनेका उपदेश मत करो। तथा युद्धादिक करनेका, गाली देनेका परकी आजीवका विगाड़ 
देनेका उपदेश मत करो । तथा खोटे गीत गान नृत्य वादित्र कलह बिसंबाद श्रवण करनेका उपदेश 
मत करो । तथा इस देशमें दासी दास सुलभ हैं, इनकू' अस्ुक देशमें खेजाय बेचे तो बहुत लाभ दोय, 
ऐसा उपदेश क्लेशवश्िज्या हे। तथा गाय मैंस अश्वादिक अश्युक देंशतें ग्रहण करि अन्य देशमें बेचे 
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तो बहुत घनका लाम होय सो तियफ्वरिज्या है। तथा चिढ़ीमार शिकारीनिकू' ऐसे कहे जो अम्लुक 
देशमें सग स्कर पक्षी हत्यादिक जीव बहुत हैं ऐसा कहना सो बधकोपदेश हे । तथा खेती 
करनेवालेनिकू' पृथ्वीके आरम्भका जल अग्नि पत्रन वनस्पति छेदनादिकका उपदेश देना सो 
आरंमोपदेश है। ये समश्त पायोपदेश त्याग्नने योग्य हैं तथा हुक्का जरदा तमाखू मांग अमल 
छोंतरादिक पीवनेका, श्र धनेका, खाउनेका उपदेश महापापका कारण है सो मत करो । जाते 
हक्‍का जदों तो उत्तम इुलके योग्य ही नाहीं, जिसतें जाति कुल भ्रष्ट हो जाय | धुवाँ का भर 
जलका संयोगतैं बहुत जीब हक्‍काके जलमें उपजें | अर जल महादुर्गन्‍्ध होजाय | अर जहां पढ़े 
तहां छह कायके जीयनिकी विराधना ही करे । अर चूना है ट पकायनेका उपदेश मत करो | बहुरि 
बहुत पापके बनिजका उपदेश मत करो। गाय भैस बलद ऊठ गाड़ा गाहानिका राखनेका 
उपदेश मत करो ' कोऊ दातार मनुष्य तिर्य चनिकू' भोजन व्त धनादिक देता होय ताके 
झंतराय मत करो । कुपात्र दानका उपदेश मत करो, देतेम विध्न मत करो। ब्रव-मड्ढठ करनेका 
उपदेश मत करो इत्यादि | बहुत कहा कहिये अपने धर्म अर्थ कामना कुछ भी सिद्ध होय नाई, 
केवल आपके पापदीका बंध होय, ऐसा पापरूप उपदेश मत करो | बहुरि जिनते हिंसा बहुत होय 
ऐसे उपकरण क्रिसीकू' मत धो, मांगे मत थो भाड़े मत धो, प्रीतिकरि मत दो, मोलकरि मत थो, 
जिनके देनेमें किंचित्‌ लाभ हू होय तो हू महापापके कारण जानि देना योग्य नाहीं। जिनकू 
हस्तमें लेते ही दुष्ट परिणाम दीजाय, घातद्वीका विचार रहे ऐसे खड़ग छुरी माला बाण धनुप 
बन्दूक कटारो इत्यादिक आयुध देना योग्य नाहीं | बहुरि भूति खोदनेके कारण जिमकारि 
गलीनिमें रेड निर्में खेतनिमें बड़े बड़े जौव सपे विच्छू गिंडोला लट कीड़ा मूसा हत्पादिक जीव कटि 
जांप, छिंद जांय कोटनि जीवनिकी दिंसा होजाय ऐसा फ्ाबडा कुदाल कुम ख़ुरपा हल घुद गर इथोड़ा 
किसीकू' मत थो। तथा अनेक त्रस स्थररनिकू' चीरनेवाला मारनेवराला परसी इुल्हाड़ा बसोला करोंव 
दांतला दतीला किसीकू' मत थो ! तथा (तय च मलुष्यनिके मारनेके कारण लाटी घोंटा चाबुक 
चामडा लोढा फिसीफो मत धो । बहुरि अग्नि विष बेड़ी सांकल पिंजरा जाल जीव पकडनेका यन्त्र 
किसीकी मत दो । माजार कूकरा हत्यादिक हिंसक जीवनिकू अपना करि मत पालो। खुआ 
तीतर बुलबुल ककडा मेना कबूतर बात्र इत्यादिक पत्षीनिकू पींजरामें रखना पालना मत करो । 
बहुरि केतेक बहुत पापके उपकरण घरमें हू मत राखो, घरमें रहे देखते ह हिसाके उपकरण 
परिणाम ही बिगाड़ हैं | बहुरि निन्‍्ध वनिज्र हू महापापके कारण जिनमें किंचित्‌ लाभ होय तो हू 
पापत, भयभीत होय त्याग करो । लोह!, नील,मं ए, लवण, लकड़ा, साज़ी, सश, साउण, लाख 
चमड़ा, उन, केश, कद भा, गुड, खांड, अन्न, चाउल, सिंहाडा, श्र, दारू, गोला, सीसा, 
लहसन,फंदा, आदो, जमीकन्द, तथा, घृत, ठैल, आम, नीबू, इत्यादिक वनस्पतिकाय, भांग, 
तमाखू, जो, तिल, खल, काफडा, पिजरा, फांसी, गांजा, चरस, दासी, दास, घोड़ा, ऊंट, 
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बलघ, मैंसा, गाडा, गाड़ी, इंट, इनके बेवनेमें खरीदनेपें संतरयमें महा हिंसा द्वोय हे। 
याहैं त्याग करो। समस्तका त्याग नाहीं बन सके तो यामें महापाप जानि कोऊ अन्‍्नादिकरमं 
अल्प संग्रह, अल्प प्रमाण राखि अन्य समस्तका तो त्याग करो ।बहुरि केतीक खोटी 
आजीविका महापापब्नन्ध करि दुर्गेति लेजाब ते परिहार करो। कटिवाली करनेकी कोटवालका 
पियादापनाकी बनकटी करानेकी, गाढ़ा, गाडी, ऊंट, बलध, भाड़े, देनेकी, ऊंट वलध, गाडा, 
गाडी, भाड़ों करानेव्राला दलाल यो नाहीं दीखे है जो याका कांधा गल गया है, कि नासिका 
गछ गई है कि पीठ गल गई है, कि पग दूखें कि याक्ा अगमें कीड़ा पड़ि रक्षा हे. कि बढ हे 
कि रोगी है ऐसा विचार भाडाकी दलालीवालाके नाहीं है । चातुर्मासमें भी बहुत बोक लदाय 
दे । अर भाडाकी आजीविका अर भाडाक़ी दलाली दोऊ महापाप हैं। अर लोध के वश होय 
बृद्ध पुरुषफका व्याह सगाई मत करातों । राजका हासिल मत चुरावो । तथा अन्य अपराधीकी 
चुगली खानेकी, कूठी साखि भरनेकी गवाही होजानेकी, वेधय्र तरक्की आजीविका मत करो, जंत्र 
मंत्र भूत भूतणी डाक़निके इलाज करनेकी रसायणा दिक धूत्ताईवे ढिखाय ठग लेनेकी आजीविका 
मत करो । यह दुर्गतिकों ले जानेत्रालो है तथा काठ बेचनेव्राला मदिरा करनेवाला, कलाल 
कपायी धोबी चमार, ईट चूना पकनेवाला, नोलगर जुआरी, घसियारा, घास खोदनेवाला 
इनकू' व्याज पर धन मत दो । मांसमक्षिनिक वेश्यानिकू' निद्य पापक्ी आजीविका करनेवाले- 
निकू” व्याज पर रुपया मत दो, अपना मकान भाड़े मत दो | बहुरि अशुभ परिणामके धारक 
झन्य-मार्गी मांसमदी, मधपायी, वेश्यामें आसक, परस्त्री-लम्पटी, अधमीनितें मित्रता प्रीति 
करनेका ह त्याग करो | परके दोष ग्रहणथ संत करो । अन्‍्यकी लक्ष्मी में बांछा मत करो, 
अन्यकी लक्ष्मीकू' देखि आश्चय मत करों, अपना दीनपना मत चिन्तन करो, अन्यकों स्त्रीके 
देखनेमें अभिलापा मत करो | अन्य मनुष्य वियंचनिकों कलह मत देखो ! अन्यके पृत्रका स्त्री 
का वियोगकी वांछा मत करो। परका अपमान अपयश सुनि हर्षित मत होहू। भन्‍्यके 
लाम देख विषाद मत करो। अन्यके रस सहित भोजन भाभरणादिक देखि अपने परिणामर्में 
दुःखित मत होह । आपके दारिद्र वियोग रोग होते आते परिशामकरि क्लेशित मत होह, धनवा- 
निद्' ईपा मति करो । बहुरि फोऊ सिंह व्याप्र सपादिकनिको शिकार चिन्तन मत करो, क्ोऊ- 
का संग्राममें जय पराजय मत चाहो, परकी स्त्रीका संसगे वचनालाप करनेमें वेश्यादिकनिका 
हाव-भाव नृत्यका विलास देखनमें अभिलापा मत करो। गाली भंड वचनलिये गीत मत सुनो । 
खोटे राग सांग कौतृहल परिणाम मलिन करनेका कारण श्रवरश, देखना द्रहीतें छांडो। दारिद्र 
आवतेह नीच प्रश्वतिकारे आजीविका मत करो, किसीतें याचना मत करो, दीनता मत भाखो, 
निर्धनपणाझू' होते हू श्रह्सि बिकाररूप मत करो। नीचइलबालेनिके करनेयोग्य वस्त्र रंगना 
धोवना हत्यादिक निधकर्म करनेका परिहार करो । बहुरि जिनालय आदिक धम्मके स्थाननिमें र्री- 
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निकली कथा राजकथा चोरकथा देशकथा महापापत्रन्ध करनेवाली कथा कदाचित मत करो | 
बहुरि लेन देन व्याह सगाईका झगड़ा तथा न्याय प'चायती जिन मन्दिरमें बेंठि जाति कुलका 
गिसंवाद कदाचित कत करो । मनिदिस्मे बेटि करोगे तो धमस्थानकी मयोदा तोड़नेतें नरक निगोद 
का बारण घोरकर्मका बनन्‍्ध होयगा । तातें धर्मायतनमें पापका बधावने वाला कर्म दूरहंतें त्याग 
करो  बहरि जिनमन्दिरमें भोजन-पान ताम्बूल गन्ध पुष्प विषयादिक तथा शयन उन्चासन बनिज 
सगाई ऋगढ़ा गालीके वचन हास्यके बचने अग्रिनयके वचन आरस्मके वरनादिक्र्में कदाचित्‌ 
प्रररन मत करो । बहुरि मिथ्या श्र्‌ तका अवण मत करो,जिनके अ्रवरणतें जिषयनि में राग बाधे,द्वास्य 
कौतुक उपज काम जाग्रत हो जावे, सोजनके नाना स्तादनिम चित्त चलि जाय ऐसी कथनी श्रवण 
मत करे । तथा स्त्री पुरुषनिके पापरूप चरित्रक़ी कथा, तथा भृत-ग्रेतनिकी असत्य कथा, तथा 
दिसाकी पअ्धानत के धारक वेद स्थृत्थादिकी कथा, तथा करोल-ऋल्यित अनेक कहानी, तथा 
फारसी किताबनिका लिख्या तिनकू किस्सा कहें हैं ते मद्मा दृष्योन करने वाले श्रवण मत करो । 
तथः मारत, रामायणदिकनिकी कल्म्ति कथा कदाचित्‌ वश मत करो । बहुरि कपायनिके उत्पन्न 
करने वाले क्रोधीनिके वचन, अभिमानीके मदके भरे वचन, मायाचारीनिके कुटिल बचन, लोभी- 
निके लालसा उपजावनेवाल वचन, मध्य मास अमक्‍्यके स्वाद्की प्रशंसा बरनेवालेनिके वचन, 
मद्य अमल भांग तमाखू हकानिकी प्रशंसा करनेवालेनिके वचन श्रवण मत करो । बहुरि धर्मके 
अमाय करनेवाल परलोकादिकके अभाव कहनेवालें नास्तिकनिके वाज़य परापतन्धफे कारण मत 
श्रवण करो । बहुरि वुथा आरम्भ प्रिसवादकू छोड़ो | तथा माटी कजोड़ी कर्दम कांठा ठीकरा 
मल मृत्र कफ उच्छिष्ट जल अग्नि दीपक हत्यादिक भूमिकू देखे बिना मत पठको, तथा शीघ्र- 
ताब परापाण काष्ठ आसन शय्या पल्‍्यक धातुका पात्र चरता चरी तबला परात चौकी पठा 
वस्त्रादिकनिकू जमीन ऊररी घासकरि रगड़करि प्रमादते मत सरकाओं, यापें बहुत जीवनिकी 
हिंसा होय है। यत्नादोरका अमात हे तातें देखि यत्नते उठातो मेलो। बहुरि बिना प्रयोजन 
भूमिका कुचरन।, वक्षद्गी डाहलं/निक्ा मोडना, हरित तृणादिककू' छेरना, मदन करना, वक्षनिके 
पत्न पृष्यादिकनिकू चीरना तोड़ना बृया जल पट#वा इत्यादिक पायते मउ्ीत होय मत करो । 
बहुत कह्ठा कहिये गृहाचारमें जेता वस्तु पात्र अन्न जलादिक हैं विनकू देखकरि घरो, जैसे धर्म 
नाहों बिगडें है उजाड़ बिगाड़ नाहीं होय तेसें करो । प्रमाद छ्ाडि भोजन पान ओपषधि पकवाना- 
दिक नेत्नितें देखि सोधि मत्ण करो, शीघ्रताम प्रमादी होय बिना सोध्या मोजन मत करो। 
ग़मनमें आममनमें उठनेमें देखे विना सोधे बिना प्रसचन मत करो । जातें दया पले अर अपना 
शरीरके बाधा नाही होय, हानि नाही होय तथा प्रमादी होय हित-अहित का विचए किये बिना 
सुपात्र-कुपात का विचार-विना कि+ऋ बातों मत ऊहो । कहनेमें गुण-शोपका विचार करि कहो । 
भर कोई आप पूछे तो शीघ्रतासे उत्तर मत थो, याही कहो में समझ करि विचार करि आपकू 


चतुथे अधिकार १११ 


ीजतीफीनीजीीजीनीनीचीन्‍ी नी जज क जीन जि अििजिस्अवजिजिज लनलजच अत ज ५ >जजओ अली जी डी णी 4जीजीज जल नी जज >-«> + जाल जीजललन >ज बणी> जल 


अबाव देस्पों । पाछे अवकाश पाय घम अय कापस अविरुद्ध तिवार विनय सहित उत्तर करो | 
शीभवातें उत्तर देने में उस काल में क्रोध मान साया लोभके वशतें बचत निकसनेका ठिकाना 
नाहीं, कपायके उदयतें योग्य-अयोग्य कहनेका विब्ार नाहीं रहै है, अन्यका वाकप है परिपूर्ण 
अब करि लेवे तथा कहनेका समस्त अभिप्राय जाननेमें आजाय' तदि उत्तर करना योग्य है तातें 
प्रमाद जो असाव्रधानतातें बचन मत कहो। एकान्तरूप हृठग्राही पत्तपाती मत होहु, धमे बिगड़ 
जायगा | वातें दोऊ लोकके दितके अर्थी हो तो प्रमादवर्या नामा अनथेदए्ड छोड़े । ऐसे पच्च 
ग्रकार अनर्थद्‌श इनिकू' समझ करि त्याग करे ताक अनर्यदण्ड त्याग नाप्रा बत होय है। 
बहुरि अनर्थदश्डनिमें मद्ाअनयकारी दधतक्रीड़ा हे जूया समस्त व्यमर्नानिमें प्रधान हे समस्त पाप- 
निका स्थान है. महान्‌ आवदाका कारण है, समस्त अनीतिनिमें महा अनीति हे,पाका परिणाम ही 
महादु्ट है जो अपना समस्त घर सम्पदा ज़वामें संझल्प करिकें हू अन्यका धन लिया चाहे है | जुबारो 
के एता बड़ा लोभ है जो कोऊ प्रकार परका धन मरे आजाय एमें रात्रि दिन चिंतन करता रहे है । 
मेर' धन्र जाय तो ज्ञावो, अपयश होह मरण होह दरिद्रता होहु, कोऊ प्रकार परका धन जीत 
ल्‍्यू' तदि मेरा जीवितव्य सफल है। लोभकषायकी तीत्रता सो ही महाहिंसा है । जुवारका महा- 
निर्देयी परिणाम होय है परका घात ही चिंतन करे है | जो जुबामें धन हारि जाय तो चोरी 
करे, धन वास्ते मनुष्यनिकू' मारे ही, जुवारीनिके परस्पर महरकलेश होय ही, मारामारी होय ही, 
मायाचारी होय ही। जिनसे महाप्रीति होय तिनख भी महाकपट झनेक छल कंरि धन ग्रहण 
करया ही चाहे | जुदा कपटका तो स्थान ही है हजारां छल रचे हे, अपनी स्त्रीने जुतामें संकल्य 
कर दे, पृत्र पृत्रोने कर दे, स्त्रीने हर जाय, पृत्रीने हार जाय, जुवारीने देदे हे जुवारी दरिद्री 
व्यसनीकू' पृत्री परिछाय देह, जुबामें अपना मकान रहनेका बेच देहे, दाउपर लगाय देहै, तथा 
पृत्रकू बेच देदे | लक्ष घनक्ा धनी एक बणमें समस्त धन हार दरिंद्री हो जाय है तदि महा- 
आर्तध्यान रौद्रध्यानर्ते मरि दृग तमें भ्रमण करे है अर धन जीत ल्पादे तो मद उप है, क्ुमार्ग- 
में ही जाका धन खर्च होय है | महा रोद्रध्यानके प्रभावतें मरि महा छुपोनि पाय भ्रमण करे 
है । जुबारी मद्यपान मज्गपानादि करे है, वेश्यामें आसक् होय जाय है, सुमा्गमें धन लगे नाहीं 
जुधारोतें न्‍्यायरूप अन्य आजीबिका नाहीं करी जाय है, ज॒वारीको प्रतीति जाती रहे हे याकू' 
कोऊधन नाहीं दीजे हे । जुबारीके सत्य वचन कदाचित्‌ नाहीं होय हे । जुतारीके शुभ परिणाम दोय 
नाहीं, अपना पूर्वोपार्जित कमका दिया न्‍्यायका घनमें सतोप कदाचित्‌ आये नाहीं। एकान्तमें 
एकाकीकू' मारि धन खोस लेजाय हे, अपना घना नातादार भाई होय ताकू' एकान्तमें मारि आम 
रणादि ले ही जाय है । जुवारीकी प्रतीति मूरख होय सो है नाहीं करे है, परथनकी अति तीव 
तष्णाकरि कुदेवनिकी बोलारी बोले है, मिथ्याधम सेत्रन करे हे सन्‍्तोष शोल निराकुलताकू' जलां- 
जलि दे है, श्रति लोभके परिश।मत्तें विपरीत बुद्धि हो त्वय है । परमार्थे जामें नाहीं हैं । धर्म को 
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श्रद्वान स््प्नमें हू नाहीं होय है । समस्त पापनिका मूल जुव्ाकू' जानि दरदहीतें त्याग करो। 
जुप रीकी बुद्धि कोट उपायकरि हू विपरीतता नाहीं छांड़े है, परलोकमें दुर्गति ही पाय हे । जुवारी 
तो प्रीअलो भकरि अपना आरात्माकू घात्या है । 
बहुरि केतेक अन्नानी जुतमें हर जीत धनकी तो नाहीं करें परन्तु मनुष्य जन्मझ वथा 
व्यतीत करनेका इच्छुक धन संकल्प बर तो जुबा नाहीं करे है, अर क्रीड़ाके निमित्त चोपड़ शत- 
रंज गंजफा हत्यादिक अनेक अविदा करे हैं तिनके हारमें अर जीतमें रामद्रेपषकों बड़ी तीव्रता है, 
हव॑ व्रिषाद बहुत होब है, कपट बहुत करे हैं, पिता पुत्र हृ परस्पर विसंवाद कलह करे ही हैं। 
परिणाम जीत हारमें तीवताने प्राप्त होय हैं । या ऐसी अविद्या है जो इस क्रीड़ामें रचे है ताका 
इस ले,क्रसम्बन्धी सेव्रा-गनिज लिखना हत्यादिक समस्त काथ बिगडि जाय तो हू छांड़ि 
नाहीं सके है जाके धतक्रीड़ा हे ताके अन्य उद्यमांका अभाव होय है। दरिद्रता नजीक 
आधे है हीन नोच म/लेन जाजिके बरोबर जेठ थतकीढा करे दे, यो नाहों देखे हें यो म्लेच्छ 
है नाई कलाल धोबी समम्त दब तक्रीड़ामें सामिल प्रत्यक्ष देखिये हैं जिनकी महादुर्गव भात्रे है 
बस्त्रनिमेंतें जया फकड भड़ पढ़े हैं निके बरोबर बेठ रमिये हैं। अन्य अधमनिका स्थानमें आप 
जाय बेडे हैं, मागमें खेलते देखकर खड़ा रह जाय, बरठनहू स्पान नाही होय तो आप खड़ा- 
खड़ा ही देखे है ऐसा उ्यसन है । खाबना पीवना देन लेन सत्र छांडि खड़ा हुआ दखें है, 
मनियार नीलगर कमनीगर, विसायती समस्त मांसभक्षी नीच-ऊर्मीनिके सामिल ख्याल खेले 
देखे है | बहुत कहा कहिये अयना सर्व कार्य बिगडि जाय, तथा माता पितादिकका मरण हो 
जाय, तो हु इस ख्यानमेंतें उठ्या नाहीं जाय है ऐसा तीव्र परिणामतें नरक तियंच बंध होय 
हो । जामें धन कछु नाहीं आये बड़ा विसंवाद होय तिम क्रीड़ामें तीव्र राचनेतें धनकी हारजीत- 
वालेत तीत्र पापका बध करे है। जाके धनक्की हार-जीत होय सो तो अल्पकाल राचे है याका 
परिणाम समस्त कालमें राचे है हस व्यसनमें लागे है ताक धर्मका नाम नाहीं सुद्दावे है, ताके 
बुद्धि विपरीठ होय पापक्रियामें, अन्यायमें, असत्यमें, विकयथा ही में राचे है। देखहु यह मलुष्य 
जाम अर उत्तम कुल अर नीरोग शरीर उत्तम धर्म ए अनन्तकालमें नाहीं पाया सो संयोग मिलि 
गया याका एक घड़ी कोटि धनमे नाहीं मिले ऐसा अवसर सिद्धांतनिका स्वाध्याय जीवादिक 
द्रव्यनिक्री चयो, अनित्यादिक ढादश भातना, प्रोडशकारण भावना, पश्च परमगुरुका नमस्कार 
जाप स्मरणादिककरि सफल करतेका था तानें चोपड़, गज्धफा, शतरज्ञ ये महा अविदा में 
राचि समस्त धममतें ध्मके मार्गतें पराह मुख होय महाप्राप उपलाय मर जाना यो फल ग्रहण 
करे तियंच नरकादिकर्में जाय उपजे हे। बहुरि ऐसा जानना भगवानका परमामममें तो सप्त 
व्यसनका त्याग जाके होयगा सो ही जिनधर्म ग्रहण करनेका पात्र होयगा । जाके ए ब्यसन ग्रहस 
हो जाय तिसकी बुद्धि हो विपरीत हो जाय है, पापकायनिमें प्रदीय हो जाय है, अनीतिमें तत्पर 
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ही जाय है । इस लेकका काय तो न्‍्यायभागतें अपने कुलके योग्य पटकर्मकरि आजीविका 
करना अर खान-पानादिक शरीरका संस्कार तथा न्यायरूप लेना देना धरना, जाना आना, 
प्रयोग तरू। करना अर परलोकर्के अर्थि धर्मकायमें प्रर्तत करना यही गृहर्थके दोय करने योग्य 
कार्य हैं इन दोय कार्य बिना जो प्रदत्ति सो ही व्यतन हैं। ते सप्त व्यसन हैं धतर्कड़ा (१) 
मांसमत्ण (२) मद्यर न (३) वेश्यसेवन (४) शिकार करना (५४) चोरी करना (६) परस्त्री- 
सेवन करना (७) ये महा घोर पायबन्धके कारण सप्त ब्यसन हें । हन व्यसननिमें 3लकना 
सहज है छूटकरि सुलकना बड़ा कठिन है | इन व्यसननितें पापरन्ध ही ऐसा होय है जो बुद्धि 
ही विपयेयमें हो जाय है, निक्रमि नाहीं सके है । यहां बत व्यसन वर्णन किया, याहीमें होड़ 
लगायना है | अब दक-तीस बरसर्तें अफीमके फाटकाकों व्यौपार हू त॑अ तृष्णाकरि युक्त पुरुषके 
सतोपका विगाड़नेवाला प्रवत्यों सो हू छुत्रा ही में गभित जानना । बहरि मांस मध शिकार 
जेनीनिके कुलमें हे हैँ नाही, ये लगे पीछें महाव्यसन हैं परन्तु आगे अभक्यनिमें कहेंगे 
तथा बंध्या अन्तादिकनिका समस्त भोजन, अर चमड़ाका स्पश्यां समस्त जल, घछृत, तेल, रसा- 
दिक रात्रि मोजन इत्यादिक समस्त अभक्ष्य मांसके दोष समान जानि त्पागै दी । बहुरि भाग, 
तमाखू, जदो, अफीम, हुका ये समस्त्र पराधीन करनेतें अर ज्ञानके नष्ट करनेतें परभार्थरूप 
बुद्धिकू' नष्ट करनेते मदिरा समान ही हें यातें त्याग ही करना । बहुरि अन्य जीवनिकी दया 
नाही करके आजीविका प्रिगाड़ देना, धन लुटा देना तीत्र दण्ड कराये देना सो समस्त शिकार 
ही है। अन्यका मान-भक्ढ कराय देना, स्थान छुडाय देना सो समस्त शिकारतें अधिक-अधिक 
है सो त्याग ही करना । बहुरि वेश्या-पेबन किया जाका समस्त अचार भोजन-पान अष्ट है वेश्याकू 
चांडाल, भील, म्लेच्छ, मुसलमान, हत्यादिक समस्त सेवन कर हैं जो देश्या मांस मधका खान- 
पान नित्य हो करे हे धनई।तें जाके प्रीति दे ऐसी वेश्याकी मुखक्की लाल पी हे जाति कुल 
आचार समस्त भ्रष्ट हे तातें त्याग ही श्रंष्ठ है, वेश्याका संगम किय। तिसके चोरी जूबा म्द्य- 
पानादिक समस्त व्यसन हो ॥ हे | समस्त धनकी हानि होय हे, धमत पराह प्रुखता हो जाय 
है बुद्धि विपरीत होजाय हे मायाचारमें कूठमें छलमें तत्परता हो जाय है निश कम्मकी ग्लानि 
जाती रहे हे लज्जा नष्ट हो जाय है वेश्याक़ा देखनेमें दहाव, विलास, विश्रमादिक देखने चितवन 
करतें अतिरागी होय इुलमयोदा समस्त मंग करे है वेश्यामें आसक्र हुआ प्रुरुष कफविए पढ़ 
मत्षिकाकी ज्यों आपकू नाहीं छुड्राय सके हे महा अनीत है । बहुरि चोरपनाका महा व्यसन 
है चोर आय भी निरन्तर भयरूप रहै है अर चोरका अन्य जीवनिके बड़ा मय रहे है; माता 
के भी चोरपुत्रका भय रहे है। चोर इस लोकमें आपकी समस्त प्रतिष्ठा त्रिगाड़ि महाकलक्वित 
होय है। राजा तीत्र दण्ड पावे है हस्त नाशिकादिक छेया जाय है | चोरका परिणाम संतोष- 
रू कदाचित्‌ नहीं होय है । चोरके योग्य-झयोग्य करने ग्रोग्यका विचार ही नाहीं रहे है । 


११४७ श्रीरत्नकरएडथावकाचार 


याहीतें ध्यान स्वाध्याय धमंकथातें पराड मुख रहे हे । अर जिनशास्त्रनिका अवण पठन 
करता हू अन्यके धन ऊपर चित्त चलावे हे सो ठग है, जगतके ठगनेकू शास््ररूप शस्त्र ग्रहण 
किया है तिसके धर्मकी भ्रद्धा कदाचित्‌ नादीं जानना | जाके जिनघर्मकी प्रधानता होय है ताके 
चारित्रमोहका उदयतें स्थाग वत संयम नाहीं होय तो हू अन्यायके धनमें तो वांछा नाहीं चाले 
है चोरीतें दोऊ लोक श्र होना जानि बिना दिया परका धनमें बांठा मत करो । बहूरि पर-सत्री 
को वांछा नाम व्यसन समस्त अनर्थनिमें प्रधान है परस्त्रीलम्पटके इसलोक परलोकमें जो घोर- 
पाप, आपदा, अकीति, अपयश, मरण, रोग, अपबाद, धनद्वानि, राजदएड, जगतका वैर, दुगे- 
तिगमन, मारन, ताड़न, बन्दीगृहमें बन्धनादिक होय हैं तिनकू' बचनद्वारे कोन कहनेकू' समर्थ 
है १ ऐसें सप्तव्यसन द्रतें ही त्यागो इनके त्यागनेमें कुछ हानि नाहीं है । जाने सप्तव्यसन त्याग 
किया सो आपका समस्त दुःख अकीति नरकादिक कुंगति समस्त आपदाका निराकरण किया | 
अब अनर्थंदश्डशतके पंच अतिचार कहनेकू' प्षत्न कहें हैं-.. 


कंदप कोलुच्यं मोखयंमतिप्रसाधनं पञ्च । 
असमीक््य चाधिकरणं व्यतीतयो5नथंदण्डकृद्विरतेः ॥८१॥ 


अर्थ--चारित्रमोहनोयफर्मफा उदयतें रागभाकी अधिकतातें हास्यतैं मिल्या हुआ 
पण्ड बचन बोलना सो कंदर्प नाम अतीचार है (१) बहुरि तौतअरागका उदयतें हास्यरूप भडबचन 
करि सहित जो कायकी खोटी चेष्टा शरीरकी निंध्य क्रिया करना सो कौत्कुच्य हे (२) भर बिना 
प्रयोजन बहुत सार-रहित बकबाद सो मौखय फहिये है (३) भर प्रयोजन-रहित अधिकता करि 
मनबचनकायको प्रशतोरना सो असमीक्ष्याधिकरण कहिये है। रागहेंप करनेवाला काव्य श्लोक 
कवित्त छन्द गीतनिका चितवन सो मन-असमीच्याधिकरण कहिये है | बहुरि पापक्थाकरि अन्य 
के मनवचनकायकू बिगाइनेवाली खोटी कथा कहना सो वचन-असर्म/क्याधिकरण है। बहुरि 
प्रयोजन बिना गमन करना उठना, बेठना, दौड़ना, पटकना, फेंकना तथा पत्र फल पृष्पादिकनिका 
छेदन, मेदन, विदारण, क्षेपणादिक करना तथा अग्नि विष क्षारादिकका देना सो काय-असमी- 
क््याधिकरण नामका भअतीचार है (४) जेता भोग,उपभोगकरि प्रयोजन से तातें अधिक बिना 
प्रयोजनका अतिसंग्रह करे सो अतिप्रसाधन नाम अर्तीचार हे। (५४) ऐसे अनर्थदंडबरतके पांच 
अतीचार कबट्टे ते त्यागने योग्य हैं। 


अब भोगोपभोगपरिमाणत अष्ट प्षत्ननिकरि कह हैं-- 


अत्षाथोनां परिसंख्यानं भोगोपभोंगपरिमाणम्‌ । 
अथवतामणवधो रागरतानां तनूझतये ॥(८२॥ 


चतुर्थ अधिकार ११४ 


ली ली डिललज तल चित जा भ अजीज जज जी डलड हज धन नमी लीला च। 


अर्थ -- प्रयोजनवान हू पंच इन्द्रियनिके विषयनिका जो राग भाव करिके झासक्रिताकों घटा 
बनेके अरथि जो परिमाथ करना सो भोगोपमोगपरिमाण नामा व्रत है । 

भावार्थ--संसारी जीवनिकें इन्द्रियनिके विषयनिमें अतिराग बर्ते है रागतें व्रत संयम दया 
क्षमादिक समस्त गुणनितें पराड्मुख हे।य रप्ना है यातें अणुततका धारक गृहस्थ है सो हिंसा 
असत्य चोरी परस्त्रोसेबन अपरिमाणपरिग्रहर्तें उपजी जो अन्यायके विषयनिमें प्रीति तिसका 
त्याग करकें तो त्रती मया अब न्यायके विषयनिकृ' हू सीतरागके कारण जानि जाके झ्ति अरुचि 
भई होय सो रागकी आसक्वता घटातनेके अधि अपने प्रयोजनवान हू ईनद्रियनिके विषय निमें परि- 
माण करे सो मोगोपमोगपारिमाण नामा गुखवत हे | अतीनिकू इन्द्रियनिके विषयनिमें निरर्गल 
प्रति गे के भोगोपमोगका परिमाण करना महान संबर का कारण है | अब भोग तो कद्दा दोय 
है भर उपभोग कदा, तिनका लक्षण कहनेरू' पत्र कहे हैं-- 

भुक्‍्ला परिहातव्यों भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः । 
उपभोगो5शनवसनप्रमतिः पंचेन्द्रियों विषयः ॥८३॥ 

थे--जो एक वार भोग करिकें फिर त्यागने योग्य होय सो भोग है । बहुरि भोग करकें फिर 
भोगने योग्य होय सो उपभोग है | भोग तो भोजनादिक पंच हन्द्रियनिके विषय हें अर उपभोग 
बस्‍्त्रादिक ५च इन्द्रियनिके विषय हैं । 

भावार्थ--ज्ो एक बार ही मोगनेमें शावे फिर भोगनेमें नाहीं आवे ते भोग हैं। भर जो 
बार-बार मोगनेके अरथि आयें ते उपभोग हैं। लैसें मोजन नातारूप एक बार ही मोगनेमें आवे तथा 
कपू र चन्दनादिकका विलेपन तथा पृष्प माला, अतर, फुलेल तथा मेला फोतुक इन्द्रज/लादिक 
स्तवनके गीतके शब्दादिक एक बार ही भोगनेमें आये हैं ते पंच हन्द्रियनिके विषय-भोग फहावे 
हैं। अर जैसे बसरज भामरण स्त्री सिंहासन पर्य कू महल बाग वादिश्न चित्राम (त्यादिक बारबार 
भोगनेमें झावैं ते उपभोग हैं । मोगोपभोग दोऊनिका परिमाण कर ताकें वत होय है। 

भव जे परिमाण करने योग्य नादीं यावज्जीब त्याग करने योग्य हैं विनके कदनेकू रत्न 


दि 


तसहतिपरिहरणाथ क्ोद' पिशितं प्रमादपरिहृतये । 
मद्य व वजनीयं जिनचरणों शरणमुप्यातेः ॥८७॥ 
अर्थ - जिनेन्द्र मगवानके चरणनिका शरणहू प्राप्त भये ऐसे सम्पर्दष्टि हें तिनने श्रसनिकी 
हिंसाका परित्यागके अर्थि दोद्र जो मधु, अर पिशित कहिये मांस बर्जन करने योग्य है। भर 
प्रमाद जो दित-अद्दिवमें असावधानी ताका वर्जेनके अर्थि मधका त्याग करना योग्य है। 


११६ श्रोरत्नकरएडबश्रावकाचार 


म्न्ज बल जनरल वजनी ला म- बज तथा 2४ + >> + न्‍ ४ 3: 


भावथ--जे पुरुष जिनेन्द्रके चरशनिकी आज्ञाके श्द्धानी हैं ते श्रमजीवनिकी दिंसावा 
त्यागके अ्र्थि मधु अर मांसझ्ा त्याग हो करें । अर प्रमाद जो अचेतपना ताका त्यागके अर्थि 
मदिराका त्याग करें ही। जाके मधु मांस मद्य का त्याग नाहीं सो जिन-माज्ञातें पराड मु हे, 
जैनी नाहीं है । 
बहुरि त्यागने योग्यनिकू' कहे हैं--- 
अल्पफलबहुविधातान्मूलकमादरोणि शृद्भवेराणि । 
नवनीतनिम्बकुसुमं केंकिमित्येवमवहेय १ ॥८५॥ 
यदनिष्ट तद्ब्नतयेद्यन्वानुपसेव्यमेतदपि जब्यात्‌ । 
अभिसंधिक्ृता विरतिविषयादोग्याद बतं भवति ॥८६॥ 
अरथ-- जिनके सेवनतें फल जो अपना प्रयोजन सो तो अल्प सिद्ध होय अर जिनके 
भचणतें घाव अनन्त जीत्निका होय ऐसे मूल कन्द शादों क्षगवेर ँत्याडिक कन्दमल अर 
नवनीत जो माखन निबका फूल केवड़ा केतकरीका फूल इत्याटिक जे अनन्त काय ने स्यागने योग्य 
हैं। एक देहमें अनन्त जीव ते अनन्तकाय हैं जो आपके अनिष्ट होय ताका यत करना त्याग 
करना, भर जो सेन योग्य नाहीं तो अनुपमेठ्यनिका त्याग ही करना योग्य है | यद्यपि अनिष्ट 
अनुपसेन्यके सेवनका प्रयोजन नाहीं है तो हू अपने अभिप्रायकरि योग्य विषयक्ा ह त्याग सो 
ब्रत है | जातें जाका फल तो एक जिद्डाका आस्त्राइनमात्र अर जाक़ा एक बालमात्र कशहमे 
अनन्तानन्त बादरनिभोदजीवनिका घात दोय ऐसे कन्दमूलादिक अर नित्रका पुष्य अर केतकी 
केवडा का पृष्प त्यागने योग्य है। तथा अन्यह पुष्प प्रत्यक्ष त्रसजीवनिकरि भरे हैं ते जिनधर्मीनि 
के त्यागने योग्य हैं। बहुरि जो वस्तु शुद्ध हु है आर मतण करनेतें अपना देहमें वेदना उपजातै, 
उदरशूलादिक उपजाबनेवाला वात पित्त कफादिक दोष तथा रूपिर विकार उदरविकारादिककू' 
उत्पन्न करनेवाला भोजनादिक तथा अन्य हू दुःखर्के कारण इन्द्रियरिष्यनिका सेवन मत के । 
जातें जो अति तीव्र रागी इन्द्रियनिका लम्पटो होयगा सो हो अनिःट सेउन करेगा । 
जो अयना मरण होजाना तथा तव्वेदता भोगना ऐसें तीर दुःख है करू नाईी 
मिणता भक्तण करे है ताकें ताक जिहाडी तीव्र विकलतातैं. महापापका 
बन्ध होय है| अनेक मनुष्य भोजनके अ स्तादनमें अनुराग करिके अनिष्ट मोजनतें रोग बधाय 
भत॑ध्यानकरि दुर्गतिकू' जाय हैं तातें अनिष्टका त्याग हो श्रेष्ठ हे बहुरि केतो ही वस्तु अपने 
कुलकू तथा व्यवहार क्र धरकू मलीन क/नेताले हैँ ते सकने यंर्य नाहीं ते अनुपसेव्पर हैं । शंख, 
दस्तीका दात केश, म्ृगमद गोलोचन श्यादिकका ५ र्श्या हुआ भोजन जल सेवन योग्य नाहीं 
तथा ऊँटनीका तथा गधीका दुग्ध भर गायका मृत्र तथा अल पृत्र कफ लाख उच्छिष्ट मोजन'ये 
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सेरने योग्य नाहीं । तथा स्लेच्च मील अस्पृ्श्य शुद्रनिका स्पश किया हुआ मोजन तथा अशुद्ध- 
भूमिमें पञ्या चमेका स्प्श्या माजोर श्वानादिक करि तथा मांसभक्षी मद्यपार्य|निकरि बनाया हुआ 
स्पर्श किया हुआ समस्त भोजन लोकनिंध भोजन अनुपसेव्य हे। जिनधर्मीनिके मक्षण करने 
योण नाहीं । बुद्धिक' विपरीत करे है । मागतें भ्रष्ट करने वाला घरतें अ्रष्ट करनेत्राला है । इहां 
ऐपा विशेष जानना, श्रीराजब्रार्तिकममें हु पंचप्रकार भोग संख्या कही हैं तहां त्रसका घात जामें 
होय ॥१॥ प्रप्ताद उपजावनेबाला होय ॥२.। बहुबध कहिये जामें अनस्त जीवनिका घात होय 
॥३॥ अनिष्ट होय ॥४॥ अनुपसेव्य होय ॥५॥ ये पांचअकार त्यागने योग्य हैं यावज्जीवन 
त्यागने योग्य हैं। अर जिसका याव्ज्जीव त्याग करनेकू समय नाहीं तो बाका त्याग कानको सर्यो- 
दाकरि करना । यहां केतीक बस्तुनिमें तो प्रगट प्रसनिका घात हैं श्रर केतीक वस्तुनिमें अनन्त 
जब नके सघड इकट्ठ होय घात होय हे बीधा श्रन्न हे तामें ईलीं घुन प्रगट हजारां फिरें हैं बीघे 
अम्न खानेतालेक अप्रमाण त्रसनिका घात होय है जो गृहस्थ धान्यका संग्रह राखे है ताके नित्य 
बीघा अन्नके मक्तणनें महापाप प्रवतें है याह।तें पापतें भयभीत जेनी होप सो अबीधा अन्न खरीदे 
और दोय मह।नाऊफ़ा खरचग्रभाण राखें | दोप महीना भक्षण करि चुडे तदि ओर अबीघधा अन्न 
देखि ग्रहण करे । थोड़ा संग्रहमें अच्छीतरह सोधनेमें आजाय,थ्ोडाझा जापता यत्नाचारतें बनि सके 
बीघता दीखे तदि बदल य मंगावे, अन्य पांच जायगा अबीधा देखि लाबे बहुत घान्य होय तो 
देय सके नादी फ़टकि सके नाही बदल्था जाय नाहीं, बहुत बीधा होजाय अर खाबना पड़े तदि 
नित्य छांशि-आंणि ईली लट घुणनिक्‌' पात्र भर भर मार्ममें पटके तहों मनुष्यनिके तथा पशुनिके 
पभतलें खु'द जांय,मर जांय पशु चर जांय । बहुरि घान्यमें जीव पड़ने लगें हैं तदि दिन प्रति दूना, 
चौगुना, भोगुना, हजार गुना, छोटा बड़ा बधता चल्या जाय है अर समस्त घरके मकाननिमें अर 
रमोईमें परींडा ऊपर, दीवारपर, चाक्रीपर फेलते खान, पानकी वस्तुनिमें जमीनमें छतनिमें लाखां 
को्यां जीव विचरने लग जांय हैं । तादें लोभके वशतें, प्रमादके वशतें, अभिम/नके वशर्तें बहुत 
संग्रह मत करे | बहुरि मू ग, मोठ, उड़द तथ! अन्य हु फलादिक जिनके ऊपरि सुफेद फूली प्रगट 
होजाय तामें श्रसजीव जानि भक्षण मत करो । बहुरि व्षोकालके चार महीनेमें केतीक वस्तुका 
संग्रह मत राखा । नगर शदरमें बसनेका सुख तो ये ही हे कि जिम अवपरमें चाह तिम अवसरमें 
दस पांच दो चार दिनके खरचमें आबे तितनी दश पांच जायगामें आछी निदोष दीखे सो 
खरीदो । वर्षा आतुमें गुड़में, शकरमें, खांडमें बहुत चींटीं लट सुलसुली पड़े हैं तथा सं ठ अज- 
वायणि इलायची, डोंडा सुपारी बहुत बीधे हैं दाख ऐस्ता चारोली छिंवारा खोपरा हत्यादिकनिमें 
परिमाणरद्दित लट कीडा इल्यां बहुत दहजारां लाखां उत्पन्न होय हैं। पुरवाई पवनका सयोगतें ही 
गुटादिफमें परिमाणरहितर जीव उपज हैं तथा मर्यादारहित वह लाइ पेडा पेत्र बरफी इत्यादिकमें 
बहुत जीप अगट लट उपने हैं | बहुरि हलदी धण्णा जीरा मिरव अमचूर कोथोड़ी इनमें वर्षा 


१्श्द भीरत्नकरणएडश्ावकाचार 


ख््न््ज््जज ल्‍अबा ऑल लजीजाओी 8 >नजः लीन ऑल अल जी नीजजक्‍लीखि तल जीजा ना. अजीज 


ऋतुमें बहुत त्रसजीब उपज हैं तातें अल्प संग्रह करो नित्य देख सोधि प्रवर्तों यो यत्नाचार ही 
धर्म है। चून शीतऋतुमें सात दिनका, ग्रीष्मऋतुमें पांच दिनका वर्षाऋतु में तीन दिनका 
सिवाय भक्षण मत करो, चूनका संग्रह मत करो । चूनमें बहुत लट पेदा होजाय हैं दाल चावल 
इत्यादिक जत्र रांधो तदि दोय तीन बार सोध रांधो | बहरि प्रश्नोत्तरभ्रावकाचारमें ऐपा लिख्यां 
है श्लोकार्ड-* सर्वाशनं च न ग्राह्य दिनद्वययुत नरे४” अथ--समस्त मोजन दोय दिनकर 
युक्व नाहीं मक्षण करना | यातें एक रात्रि गयां सिवाय दूजी रात्रि व्यतीत होजाय सो भक्षण 
योग्य नाहीं । यामें जलका संसगयुक्र पक्लान्नादिक ह आगये । बहुरि पृषा मोलपुत्रा सीरो श्त्यादिक 
तथा बडा कचोरी रात्रिवास्या को रस चलि जाय है | जातें यामें जलका ससर्ग बहत रहे है। 
बहुरि रोटी खिचडी तरकारी लोंजी रात्रिवासी तो मक्षण ही नाटीं करना अर स्वरादसों चलि जाय 
तो उस दिनमें भी भक्तण नादी करना बहरि राजिका बनाया समस्त भोजन भक्तण -नाहीं करना । 
बहुरि दही पहला दिनका जमाया दूजा दिन पर्य त खोबो अधिक नाहीं। बहुरि दोय दालका 
अन्नकू' दही छाछके सामिल भच्षण मत करो जो मिलायकर खाबोंगे तो याग्रें विदलका दोष 
लगेगा जीम नीचे कण्टवें उनरते ही संम्र्लन जीव उपजे हैं याकू' विदल कहिए है । बहुरि दुग्ध 
दूद्मां पाछलें छानि दोय घडी पहली तप्त करो पाछें सम्पूच्छंन त्रमनिकी उत्पत्ति होय है। घृत हू 
छाह्मेंतर' निकस्या पाड़ें शीघ्र ही तपाय छानि भक्तण करना योग्य है ताया छान्‍्यां बिना मत 
भत्तण करो । बहुरि छत तेल जल इत्यादिक रस चामका पात्रमें घाल्या हुआ भक्षण योग्य नाहीं 
यामें असंख्यात श्रस जीव उपजे हैं | सींबड़ा (कुप्पा) बने हैं ते मांसकू गाड़ि पाछें कूटि माटोके 
सांचे ऊररि बनाये हैं इनका स्पश्यां घृत तेल जल मासके समान है । इनकी प्रवृत्ति मुसलमानांका 
राम्य हुआ तदि घुसलमानां चलाई है। जो चामका बिना स्पर््या घृतादि नाहीं मिले तो रूच 
भोजन करो । अर ऊापुन पीछे तिलनिमें तथा सिंघाड़ेनिमें बहुत त्रसरजीव उपजे हैं यातें फागुन पीहें 
तेल अथवा सिंघाड़ा कदाचित मत भक्तण करो। बहुरि जल गाढ़ी दोहरा कपडाब्न' छाणिकार 
पोबो, अन्यक्ू' छाशिकर प्यातों छणिकरि ही पशूनिक्‌ू हृ प्यावो, अणछाएयां जलतें स्नान 
भोजन वस्त्रधोवन इत्यादि कोई भी क्रिया मत करो, जलमें यत्नाचा: क्रियातैं दयावानपनाकी हद 
बनी रहे है। पात्रका मुखतें तिगुता लांगा दोहरा वस्त्र नवीन होय ताते छाया अजवाणपा 
(बिलछन अन्य पा्में करि जलके स्थानमें पहुंचावो जलमें यत्नाचारकी यही मयीदा है । छान्‍्पा 
पाछें दोय घडीकी मयादां है फिर काम पढ़ें तो फिर छाण करि व्तों । तप्त जल दोय पहर बर्तों 
बहुत उकलतो तप्त कियो हुवो आठ पहर वर्तों पाछें निकाम है ! पहुरि केतेक बस्तुनिक 
त्रभनिकोी पात जानि सवया भवण मति को जैमें -बोर लटांको प्रत्यक्ष स्थान है, मिंडीनिमें 

ड् ॥। 

बहुत लट उपजें है', बेगण तरबूज कोहला पेठा जामुन आह बडवाला गोल अंजीर कटठ्रमर ऊमर 
फल पीलू आलू जामफल टीह अन्नातफल धज्म फल वीजाफल चलितरस तथा साराफल ब्था 
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पत्र शाक कन्दमूल आदो थ गवेर सलगम प्याज लहसन गाजर क्िशोरिया दृत्यादिक तथा कचनार 
महुआ कोरबत का फल खिरनोकू' आदि लेय नीमका फल इत्यादिक अनेक फल है कर ढा 
केतकी इत्पादिक फूल है' तिनका तो प्रगट दोष आममतें वा प्रत्यच्ततें हे ही परन्तु परमागमतें बन- 
स्पतिका ऐसा स्परूप जाननां-बनस्पति दोय प्रकार है एक प्रत्येक दुजी साधारण । प्रत्येक तो एक 
देहमें एक जीव है अर देह एक जामें जीव अनन्तानन्त सो साधारण वनसतति हैं | यातें सावारण 
मक्ण करे तामें अनन्तानन्त जीवनिका घात जानि त्याग करना योग्य है अब साधारण प्रत्येकर्की 
पहचानके ऐसे लक्षण जानने जिम वनस्पतिमें लीक प्रगट नाहीं भई होय, रेखसी नाहीं द॑,खी 
होय, कली प्रगट नाहीं भई होय अर जाएें पैली प्रगट नाहों मई होय अर जाका तोडता ही सम- 
भज़ हो जाय वा कांटे फूटे नाहीं तथा ज्ञाके मापीसांतू' तृतड़ों प्रगट नाही भयो होय सो साधारण 
वनस्पति है य।में एक अणुमात्रमें अनन्तानन्त जीव हैं अर जिस बनस्पतिमें धार तथा कला तथा 
रेखा तथा पेली प्रगट दीखें सो साधारण नाहीं, प्रत्येकबनस्तति हैँ तथा जाऋू तोडिये टेढा बाका 
टूटे बरधा शस्त्रसे बनारया जेसा साफ बरोषर नाहीं टूटे तथा जाके माहा तार तूतडा प्रगट हो गया 
होय सो प्रत्येक वनस्पति है परन्तु कोऊ वनस्पति पहली साधारण दहोय बाही एक 
अन्तमु हतमें प्रत्येक हो जाय है कोऊ साधारण ही बनी रहे पान फूल बीज डाहली कू'पल 
इत्यादिक समस्त साधारण प्रत्येककी याही पिछाण जानना । पन्नमें समभंगादिक होय तो 
पत्र साधारण है अन्य समम्त वृक्ष साधारण नाहीं | बोज कू पल समभंग सहित होय रेखादिक 
प्रगट नादीं होय तेते बीज ऋू पल साधारण हें अन्य साधारण नाहीं ऐसें हस वनस्पतिमें कोऊ 
साधारण मिल जाय कोऊ प्रत्येक हो जाय हृत्यादिक दोषरूप तथा वनस्सतिमें अनेक त्रसर्ज/व- 
निका ससग उत्पत्ति जानि जे जिनेंद्रधर्म धारण करि पापिनितें भयभीत हैं ते समस्त ही हरित- 
कायका त्याग करो जिह्दा इन्द्रियकू' वश करो अर जिनका समस्त हरतकायके त्याग करनेंका 
सामथ्य॑ नाहीं हे ते कंदमूलादिक अनतकायका तो यावज्जीव त्याग करो। अर जे पंच उदंबगदिक 
प्रगट त्रस जीवनिकर भरया हे ऐसा फल पृष्प शाक पत्रादिकनिकू छांडि करिके त्रसधातक र रद्वित 
दीखे ऐसी तरकारी फलादिक दश बीसकू' अपने परिणामनिके योग्य जानि नियम करो । 
हन तिताय अठाईस लाख कोड़ कुल पनस्ततिकाय हें तिनक्ा तो त्यागकारि भार उतारो | हा त- 
काय प्रमार्थकका नियम कर ताके कोर्ठ्या अमक्य टले तिसमें पत्रजात मज्षण योग्य नाहीं । त्रसकी 
उत्पत्ति टालि अन्य बहुत घटाय नियम करो विना घटाय निरगंल रहा असयमीपना 
होय आल्वव होय है तातें हरितकापका भचशमें नियम शत करना ग्रोग्य है । बहुरि 
जिस भोजन ऊपरि ऊलण आजाय, ऊपर फूल सा नीला इरा लाल आजाय सो भोजन 
मत करो यामें अनन्तजीवनिका घात है यातें जिसके ऊपर फूली आजाय सो दरतें ही त्यागो । 
बहुरि मोदके कारण प्रभादके उपजातनेजाले ब्ञानरू बविगाड़ने वाल्षे जिह्वाहल्द्रिय अर उपस्थईन्द्रिय 
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कू' बिकल करनेवाली ऐसी भांग तमाव्‌ छोंतरा अमल हुक्का जरदा इत्यादिक अभक्त्यनिका 
खाबना पीवना जिनधर्मीनिर्क त्यागने योग्य है। थे अमल पराधोन करे हैं इनमें अफ़ी मका मल 
करनेवालेकू एक घडी अफीम नाहीं होय तो जमीनमें बेहोश होय पडि जाय है वेइनाका आत्त- 
परिणामते पशु ज्यों पग जमीमें पद्चा पद्या रगडे है निर्ल हुआ याचना करे हे नेत्रनितें नीर 
पड़े है और झफीम मिलि जाय तदि अप्तलमें आया भूला हुआ ऊगत्रो करे है, जिद्ा इन्द्रियकी 
लोलुपता ब्रधि जाप है स्वाध्याय घर्मश्व॒ण ब्त सयम उपकासादिकनिरू' दरहतें त्यागे है बुद्धि 
धर्मतें पराइमुख होजाय है, उचम आवार नष्ट होजायहै | बहुरि हककाक़री मदामलीनता दुगेष 
तमाखू और घुवांका योगतें पानीमें जीवनिकी उत्पत्ति होय है जहां हुककाका जल पढ़े तहाँ छह्द- 
कायके जीवनिका घात होय है । अर याकी दुर्गधतें उत्तम आचारके धारक नजीक बैठ नाहीं सके 
हैं अर बारखर घरघरमें अग्नि हेरतो फिरे है परमें रखको टीकरों धरथोही रहे हे नाचकुलताले 
नीचजननिके पीवने योग्य है | हकका पीवनेतालेकू गाडीआान घोड़ाका चाकर मीणा गूजर घुसल- 
मान इस्यादिकनिडी संगति रुचे है उत्तम कुलयालेनिके योग्य नाहीं है अर हक्का नाई मिले 
तो नाई धोरी गूजर मीणा तेलो तमोली मुसलमाननिकरी चिलम याचना कर पे है अर नाढीं 
पीमे तो बड़ा रोग पैदा होजाय उदरमें आफरो चढ़ि जाय नौहार बन्द होजाय महान दुःख गले 
बॉघ्या है तातें वत सयम उपवास स्वाध्यायदिक समस्त उत्तम कायनिकू' तिलांजलि देड़े ।बहुरि 
जरदा महा अशुचि द्रव्य है याकू मुखमें राखि मलप्ृत्र मोचन करे है रास्तामें मार्गमें मलमृत्रा- 
दिक ऊपरि पगरखी पहरे जरदा खाय हे मांतभत्दी मप्तायीनिक्रा तथा नीच जातिका घरका पानी 
मिलया कत्या चूना खाय है नीच जाति अपना हस्तादिक बिना धागे अग खुजाबते जरदा मसल 
देहे उच्छिष्टकी ग्लानि नाही कर है समस्त शग्पा आसन खूशा बारी समस्त जायगां उच्ड्िश्य' 
लिप्त करि देय है पशु हू रस्ते चालता सोता मुश्व नाएीं चलाबे है याक्े पगुते हु अधिक विकलता 
है। मुखमें महादुग ध रहे है जरदाका पीका जहां पढ़े तदां मारी माछर डांस मकडी कीड़ा कीड़ा 
बड़ा बड़ा त्रस हं। मारि जाब तहां पंचध्यावरनिका थात होय ही । व्रत संयम स्वाध्याय जाप्य 
शुभ भागनाका नाश होय है जरदा ब्ानेतालानिको बृद्धि आत्माके हितमें प्रवतेन नाहीं करे है 
संयमके योग्य नाहीं होथ दे तामें दया चमा शील सन्तोष इन्द्रियविजय परिणा् कदाचित्‌ 
नाहीं प्रवर्ते हैं अनेक पपावार काट छज़॒में बुद्धि प्रतीण होजाब है । अनेक व्यमनि- 
नमें प्रदत्ति हो आय है जरदा खानेवानेके मांगनेकी लाज नाहीं रहै। समस्त नीच जाति भी 
मांगि करि खाय है। मद्य मांव खानेतराल जिमफराल मद पे हुक््ना पीबे है उसका हस्ततें 

दीया जरदा बीड़ी मांति मांगि खा है जददा खनेतात्तो अहत भनुष्ियनिकू' नीकेकरि 
देखिए है एके हु परमार में बुद्धि-ररलोक शुद्ध करनेड्री बुद्धि नाई होय है इम जरदेके 
प्रभावकरि दीन आचारकी बृद्धि होय तदि परमाथर्तें बुद्धि अष्ट होय लौकिकजनमें, व्यभिवारमें, 





सतुर्य अपिकारे हैश्रै 
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खोममें प्रबल होय हे सांचा धर्म याके नाहीं होय है ऐसा आपका परिलाममें आप अनुभव करो ! 
अर परका जरदा खानेका स्वरूप प्रत्यक्ष देखि जरदा खानेका स्याग करो । अर जरदा एफ दिन 
हू नाहीं श्वाय तो परिशाममें उपाधि उदरमें व्याधि अनेक रोग व्याधि उपजावै है तातें जरदा 
खाना महारोगऊकू, महाव्याधिकू, छगलापनाकू अज्जीकार करना है। बहुरि भांग पीवना हू अपना 
बडापना शोमितपना नष्ट क्र देहे भंगेराफा दरजा घटि जाय है, मंगेराके जिट्ठा इन्द्रियक्ली लंप- 
टता बि जाय है | विकलीपना होह जाय है प्रमादी हुआ ऐश करना बहुत निद्रा लेना बहुत घृत 
खांडकां भोजन करना चाहे हें। पाचों हन्द्रियां विषयाँकी लंपटताने प्राप्त होजाय हैं ज्ञान शिथिल 
होजाय है बेमी होजाय है भांग पीवनेवालेके मीठा मोजनमें ऐसी लंपटवा होजाय है जो मीठा 
मिले कंतकृत्य होजाय है आत्मज्ञान धर्मका ज्ञान कदाचित्‌ नाहीं होय हे बाह्ष आचारण अष्ट 
होय ही है अर मांगमें हजारां त्रसजीत चालता दोड़ता उपजे है वर्षाऋ्ततु मे भांगमे' अपरिणयाम 
श्रसजीव उपजे हैं मंगेरा भांग सोधे नाहीं घोटिकरि पीजाय है। ऐसें ह्‌ अफीम खाना बरदा 
खाना हकका पीवना भांग पीवना भर भोर हू छोंतरा पीवना तमाखू छू घना ये देहके तो मदा- 
रोग ही हैं अमल करनेवालेकी आकृति बिगढ़ि जाय है धरम बिगढ़ि जाय ऐसा नियम है। ये 
नसा सम्यख्ान सम्यकृचारित्रका हू महाघातक है ये भमल अनर्थदंडनिभे' हू हैं अर व्यसननिमे' 
हू हैं यातें मनुष्य जन्म अर जिनघर्म उत्तम छुलादिक पायाकू' सफल किया चाहो हो तो अमल 


भसा करनेका त्याग ही करो । 
बहुरि रात्िके अवसरमे मोजन करना त्यागने योग्य दी है रात्रि-ओोजन करे ताके यत्ना- 


चार तो रहे ही नाहीों भर जीवनिकी हिंप्ा होय ही । राजिगरिषे की्डी मांछर मांखी मकडी कसारी 
झनेक जोव आय पड़े हें अर दीपक जोव भोजन फर तो दीपकके संयोगतें दर-दूरके जीव दीपक 
कने शीघ्र आप _भोजनमे' पढ़े हें । अर रात्रिमोजन जिनधर्मी होय करे तो भागांने मारम-अष्ट 
होआय भर रात्रिमे' चून्हा सारी परींडाफा भारम्भ करना मेलना थोषना मांजना ये घोरकर्म 
प्रभट होजांए तदि महान हिंसा अर महान दुःख प्रगट दहोजाय तदि घोर आरम्भीके जिनप्रप्न॑का 
लेश हू नाहीं रहे है| बहुरि कोऊ कद्टे जो आरम्म तो नाहीं करे सीधा भोजन लाइ, पेडा, पूढी, 
बूवा, बरफी, दुग्धादिक मच्स करनेमे राप्रि-आरम्म नोहीं भया, ताइ ऐसा समकना जो दिवस 
कू छांड रात्रि भोजन करे ताके तीवरागरूप महान हिंसा दहोय हे जैसें भन्नके ग्रासका अनुराग 
आर आंसके असका अनुराग समान नादीं होय है तेसें रात्रि मोजनका अनुराग हे सो दिनके 
मोजनका भनुरागके समान नाहीं हे । दिचसमे ही मोजन बहुत है रात्रि दिवस दोऊनिमे' 
मोजन करे ताके ढोर समान संवररहित प्रवृत्ति रही तथा राजिमोजन करनेवालेके श्रत तप 
नादीं हो है। ऐसा विशेष--जानना जो भनादिकोलतें विदेहनिमे एक बार वा दोय बार 
ही मोजन हे रानि मे कदाचित्‌ हू मोजन नाही ।जो रात्रि मोजन करे तो चून्दा चाक़ी 
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भुवारी जलादिकका समस्त आरम्म राक्रिमि होजाय तदि भोजन करनेमें, तरकारी 
बनाउनेमे तथा पुरुषनिके मोअन करनेमें, स्त्रीनिके कुदुस सेवक्रादिकमिके. भोजन 
फरलेमें धोयदेमें, बुद्ारिबरेमें, मांजनेमें दोय पहर रात्रि व्यतोत हो जाय है अनेक जीबनिका संदार 
दोजाय समह्त यत्वाचाएका अभाव होय आय अर कीडा कीडो ईली कसारी मकड़ो हत्यादिक 
बड़े बड़े जीवनिका मोजनमें पतन तथा ई धनमें चूल्द्ामें तरकारीमें जलमें पात्रनिमें पतन होय है भर 
दीपकादिक तथा चून्हाका निमित्तकरि माखी मच्छर डांस पतक्लादिक अनेक जीवनिफा नित्यग्रति 
होम हो जाय, अर रिनमें भी आरम्भ अर रात्रिमें हु घोर आरम्म करि समस्त कुदुम्बजननिके 
महादुःख पेदा द्ोजाय । रात़ियें घोर पन्धातें समता नाहीं आसके तामें धर्मसेबन तथा शास्त्रका 
पठन श्रवण तत्वायंकी चचो सामायिक जाप्य शुभध्यानका तो अत्रसर ही राजिमोजन करनेवाले 
के नाहीं रहे है यातें जिनेन्द्रधमके धारक रात्रिमोजन कदाचित्‌ ह॒ नाहीं करे & ऐसी सनातनरीति 
अब ताई' चली आधे है अर जिनधर्मी रात्रि मोजन नाहीं करे हैं ऐसे क्ोट्यां मनुष्पनिमें प्रसिद्धता 
आ। उज्जलता अर प्रभावना अर 3च्चता अर मोजनही शुद्धताकू' श्रिगाड कोऊ विषयनिकरि 
प्रमादी अन्ध भया रात्रिमें दुग्ध कलाकन्द पेडा खाय है तथा औषधि जलादिक पीवे है सो अपने 
उत्तम आर धर्मने अर कु्न मर्यादानें अर जैनीपनाने जलांजलि देय सम्मा्गतें भ्रष्ट हुआ 
उन्मागी है, उनका माग नो बाह्य आम्यन्तर अ्रष्ट हे अर आगांने अधमेकी परिपाटी चलावे है। 
बहुरि रात्रिका किया मोजन दिनमें ह मक्षण करना योग्य नाहीं है। बहुरि मिथ्यधमके घारक- 
निके मांसभ्वीनिक सग बेठि भोजन मत करो। नीचजातिकेश्” मित्रता मति करो देवताके चड्या 
भोजन मत भक्षण करो । दांतका चूड़ा, रोमका वस्त्र, कामली पहिर भोजन बनाये तो भचण 
योग्य नाहीं,मांसभक्तीनिके घरमे” मोजन नाहीं करना नीचजातिके घरमें भोजन नाहीं करना । घहुरि 
भत्तारनिक्ा अर्क तथा माजूम तथा शख्रत अन्य हू समस्त वस्तु भक्षण करना योग्य नाहीं। 
अत्तारके विलायतका वणणयां म्लेच्छनिके जलकर बनाया उच्छिष्ट 'र्कनिकी भरी हुई बोतलां आये 
हैं भर समस्त वस्तु अज्ञात हैं अर अकादिकनियें अनेक जलचर थलचर नमचर पेचेन्द्रियादिक 
जीवनिके मांसके कई अके हैं अर बहुत जातिकी मदिरा बनाय अक्क संज्ञा करे हैं बहुत जीवनिके 
अणडानिका रसका बोतलां भरी हें अर मधु जो शहद सो सप्रस्त सरवत म्रुरब्बा माजूम जवारसा- 
दिकनिमें हे अर अनेक जीवनिका अनेक अड्ड इन्द्रियां जिहा कल्ेजा इत्यादिक शुष्क हुआ 
मांसनिकू' अत्तार बेचें हे यहांके समस्त उत्तमकुलनिकी बुद्धि अ् करनेकू” मुसलमान लोक अपनी 
उच्छिष्ट भचण करवानेकू' समस्त हिन्दुस्तानके लोकनिकू' भ्रष्ट करनेकू' अत्तारानिकी ढुकानां 
करवाई हैं करोड कपायानिकी दुकान समान एक अत्तारकी दुकान है। यहां इस देशमें राजालोग 
हिन्दूषमंकी रक्षावास्ते अठारासे ब्राईसक्ा संबत तांई तो अफ्तारका बसना दुकान करना नाहीं होने 
दिया फिर कालके निमित्ततें पापकी प्रवृत्ति फैली ही। अत्र उत्तम कुलाले ह इनका अफोदिक 
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खाबने लगे हैं सो मुसलमाननिका कूठन और मांस-मदिरादिक भक्तण करने लगे 
तदि ब्रा्शपना महाजनपना बैश्यपना कहां रह्या सब कुलभ्रष्ट भये । अर अमत्त्य भक्षण करने 
दीतें सत्यार्थधर्मतें रहित लोकनिकी बुद्धि होगई है अर अत्तारनि की ओऔषधिददीतें रोग मिटे हे 
ऐसा नियम नाहीं । अत्तारनिका अर्क पीवा करि धर्मभ्रष्ट केय बहुत लोक मरते देखिये हें. जिनके 
दुर्गतिका बन्ध होगया है तिनके ही इनकी भ्रष्ट औपधिसे आराम होय है जेसें राजा अर॑बिन्दके 
दाहज्वरका अनेक इलाज किया तो हू दाहज्वर शांत नाहीं भया अर पार अपना महलकी छाति 
ऊपर लड़ते विसमरानिका शरीरतें रुघिरका बुस्द अपने शरीर ऊपरि पडा तातें शीतलता मई 
तदि पापी पूत्रनिख कही मोकू' रुधिरकी बाबडी मराय थो जो मैं वामें क्रीडा करि आतापरहित 
हो हूं । तब पुत्र पापतें भयभीत होय लाखका रज्भकी बाबडी भराई तदि राजा बारडीकू' देखि शड़ा 
आनन्द मानि बाबडीमें गक होय अर कपटके लोहेकी बाबडी जानि पूत्र ऊपर ओषित होष 
पूत्रकू भारनेकू' छुरी लेप दौव्या सो मार्गमें पडि अपना हाथकी छुरीतें आप मरि नरक जाय 
पहुंच्या | ऐसे ही जिनकी दुर्गति होनी हे तिनके अत्तारनिकी औषधिय आराम होय है तदि 
उनके पापरूप अच्तारी वस्तुनिमें प्रश्त्ति होय है यातें प्राशनिका नाश दोते हू छह महीनेके बालक 
हुकू' अत्तारकी औषधि देना योग्य नाहीं। धर्म बिगव्यां पाछ्ें यो जिनध्म अनन्तकालमें ह नाहीं 
मिलेगा । तादें जेनधर्मके धारकनिकू हजारां खण्ड होजाय तो हू अभस्‍्यमत्षण नाहीं करना। बहुरि 
बजारकी दुकाननिका चून कदाचित्‌ मति भक्षण करो । बेचनेबालेनिके समस्त चमारी खटीकवी 
और घुमलमानिनी धोबिन हृत्यादिक तो पीसे हैँ मुसलमान धोषी बलाईनिके राजाका तबेला 
तोपखानानिते चून मिले सो बजारबाले मोल लेप लेवे हैं अर मद्दीनाका छट्द महीनाका पीस्प- 
को प्रमाण नाहीं हजार सुलसुल्यां पडि जाय हैं | घणा जणा बीधो नाज लेप मोदी लोग पिसाणे 
हैं अर घुमलमान म्लेच्छ समस्त उसझहीमें हस्त घालि तुला ले जाय हैं मृसलमानांके नुकता 
विवाहमें काम नाहीं आबे सो आधा ओसखि आधो फेर जाय हैं बहुरि सरायका दुकानदारां 
का पीतलका कांसीका, लोहेका, पात्र भोजन करनेह लेना योग्य नाहीं समक्ष मांस भक्षी दुरा- 
चारीनिकू मी वे हो पात्र दे हैं तातें अपना आचारकी उज्बलता चाहे हैं सो तीन-चार पात्र 
अपने निकट राखि विदेशमें गमन करे हैं अर जहां जाय तहां दमड़ी बधती देय चून तथार 
फराय भद्ण करे चूनकी नाहीं विधि मिले तो खिचड़ी तथा धूघरी रांधि खाय । बहुरि बजारकी 
मिठाई लाह बरफी पेवरादिक मत मच्तण करो ' हनका चूनका घृतका जलका कुछ परिणाम नाहीं 
है। लोभी निध्यकर्मोनिक आचार ताहीं होय है बहुरि मेदाका खमीरा वाडिकरि सडाओे हे खट्टा 
पड़ते ही जामें अनन्तानन्त जीव पढ़े है। पाछे कढाईमें पर हे भने हैं सो जलेबी करें हें साबूनी 
करे हैं सो मक्षण करने योग्य नाहीं। तथा दद्दीमें खांड बूरा मिलाय ब्रहुत काल पर्यंतर मति राखो 
दोय महरतताईं दाना योग्य है अपना मित्र भाई पृत्रादिकके सामिल एक पात्रमें भोजन करना 
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थोम्य नाहीं। मनुष्य कूकरा बिलाई हत्यादिकनिका उच्छिष्ट मोजन स्थागना योग्य हे तथा माव 
मैंस गधा इत्पादिक तियंचनिका उच्छिष्ट जलादिफमें स्नान मति करो पान तो कदायित्‌ हू मत 
करो । तथा झनन्‍्नका खांडका लापसीका बनाया मनुष्य तियेचनिका आकार ताझू मत भक्षण क्रो 
तथा देदी दिद्वाडी व्यम्तरादिकनिकी पूजाके वास्ते संकल्प किया भोजन त्यागने योग्य हे तथा 
मांसमक्षीनिका भाजनमें भोजन मत भद्ण करो । भाजन मांसभद्दी को मांग्या मत थो । नाईका 
भाजनका जलसों छोर मत करावो रजस्वलाका स्पश किया पात्र मोजन योग्य नाहीं | बहुरि 
अलुपसेव्य जानि विकाररूप वस्त्र आमरण मत पहरों जो उत्तम कुलके योग्य नाहीं ऐसा नीच 
बुलनिके पहरनेके वेश्या तथा बिटपुरुपनिके पहरनेके तथा म्लेच्छ मुसलमाननिके पहरनेके दथा 
स्वामी योगी फकीर भांडनिके पहरनेके वस्त्र आमरण परिणाम पिगाड़े हैं अपने तथा परके 
विफार उपजानेवाला तथा अपना पदर्थके योग्य लोकतें अविरुद्ध ऐपा आमरण वस्त्र भेष धारना 
योग्य है बहुरि कहनेकरि कहा संद्र प्तें जानना जो समस्त संसार परिअ्मणके कारण पंचईन्द्रि 
पनिका विषयनिमें लालसा है तिन इन्द्रियनिमें हू जिल्माइन्द्रिय भर उपम्थ इन्द्रिय दोय इन्द्रियनि- 
की लालसा इसलोक परलोक दोऊंनिकू' बिगाड़ देनेवाली है एन दोय इन्द्रियनिके विषयकी 
शोछ॒पता जिनके अधिक है ते मलुध्यजन्ममें ह. पशुके समान हैं। पशुयोनिमें ह इन दोऊ हन्द्रिया 
का विषयफी चाहकरि परस्पर लड़ि लड़ि मरजाय दे अर मनुष्यजम्ममें ह. कलह करना मारना 
गरना निलंज्ज होना उच्छिष्ट खावना दीनता मापणा पुणयदान लेना भ्मच्य भप्तण करना 
श्पादिक समस्त नीचकर्मनिमें प्रवृत्ति रसनाइन्द्रियके विषयनिकी लालसातें ही होय है । भर 
देखद मोगभूमिके मर देवलोकके नानाप्रकारके भोगनितें हू ठपता माहीं मई झत्र ये किंचित्‌ 
जिद्दाका स्पशभात्रफा स्वाद अति भल्पकालमें हे मोजन गिल्‍यां पाछें नाहीं अर पहली नाहीं 
ऐसा दृष्णाका बधावनेवाला भादारमें लुब्धताका त्याम करि समस्त हम्द्रियांकों विजय करि रस 
नीरसकी कमे जेसी विधि मिलाई तिसमें सन्‍्तोष धरि अमस्यनिका स्थाग करि देइका थारण- 
माजके अर्थि मोजन करे है सो समस्त पापरहित होय देवलोकका पात्र होय है। भव यहां एसा 
जानना जो मोगोपभोग परिणाम करे सो अपना परल/मनिको इढ़दा देखे जो मेरे श्वा पत्या 
है एता दाल नाहीं पत्या हे। भर सामथ्य देखे जो ऐसा योग्य बनैगा वो मेरा देहका तथा परि- 
शामका इसऊू' निवोह करनेका सामथ्यं है कि नाहीं है ऐसा विचार कर व्रत धारण करना | अर 
देशकी रीति निर्वाह योग्य देखनी अर कालकू' अवसरकू' देखना भवस्था देखना भपना कोंऊ 
सहायी है कि त्यागत्रतके विगाड़नेवाला हे ऐसा हू विवार करना शरीरका रोगरदितपना (नीरो- 
शबना देखना मोजनादिक मिलनेका, नाहीं मिलनेका संगरोग देखना तथा भोजनादिक मेरे 
आधीन है कि पराधीन हे ऐसे त्यागवततें हमारे तथा स्त्रो पुत्र स्वामी इत्पादिकनिके परिखाममें 
संक्लेश होयगा कि संक्‍्लेश नाहीं होयगा अपना स्राफ़ीनपना पराधीनपना जानि जेसें बरिशाम- 
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निकी उज्ज्वलता सहित वतका निवोह होय तेसें नियमरूप त्याग करो । तथा यम कहिये यावज्जीव 
त्याग करो । केतेक तो यावज्जीव ही त्यागने योग्य है--जामें प्रगट श्रसनिका घात होय तथा 
अनन्त जीवनिका धात होय अपने छुलमें सेबने योग्य नाहीं होय तथा मंद करनेवाला होय 
तथा मांस मय माखन मदिरा अचार महाविक्ृति अर रात्रिविषे भोजन दयतक्रीड़ादिक 
सप्दब्यसन, बिना दिया परधनक्ा ग्रहण झर अ्सहिसा अर स्थृत्ष असत्य, अन्यायका परिग्रह, 
बिना छान्‍्या जल, अनर्थदण्ड ये तो यावज्जीव ही स्थागने योग्य हैं! इनमें नियम कहा करिये 
ये तो महा अनीति हें इनके त्याग करनेमें शरीर ऊपरि कुछ क्लेश भार दुःख नाहीं आवे, अप- 
यश नाहीं होय है इनका त्यागमें धन चाहिये नाहीं, बल चाहिये नाहीं, स्वामीका तथा स्त्रीका 
पुत्र कुटुम्बादिकनिका सहाय चाहिये नाहीं किसीकू' पूछनेका वाकिफ करनेका हू काम नाहीं, अपने 
परिणामके ही आधीन है कोऊप्र हार हनका त्यागर्में शीत उष्ण क्ष था तपादिककी बाधा पीढ़ा 
मोगना पढ़े नाहीं स्लाधीन है परिणा मनिमें देहमें सुख करनेत्राला हैं यादें दुलभ सामग्री मोगोप- 
भो गका परिमाण करना श्रेष्ठ है| बहुरि कदाचित प्रबलकर्के उदयतें यो मनुष्य छुदेशमें पराधी- 
नतामें जाय पड़े प्रबलरोगतें पराधीन होजञाय तथा प्रबल जराके भाननेतें उठने बेठने चालनेकी 
सामध्य घटि जाय तथा कोऊ स्त्री पृत्रादिक सहायी नाहीं होय तथा नेत्रनिकरि भंध हो जाय 
बघिर होजाय तथा लम्बा रोग आजाय तथा बन्दीखानामें दुष्ट म्लेच्छादिक अपना भोजन जला- 
दिक पिगाड़ि दे' तथा जबरीतें समस्तके सामिल बेठाय खान-पान कराबे ऐसा ऐसा उपद्रव 
आजाय हो तहां अन्तरंगमें तो वतसयमक्‌ छांड़े नाहों बाहिर श्रीपंचनमोकार मन्त्र को ध्यान 
करि ही शुद्ध हे क्योंकि बाह्य देहादिक पवित्र होहु वा अपवित्र होहु मलमृत्र रुधिरादिककरि लिप्स 
होह समस्त कृत्सित ग्लानियोग्य अवस्थाकू प्राप्त हुआ जो पुरुष परमात्माकू: स्माण करे है सो 
बाह्य हू पतित्र हे अर अभ्यन्तर हू जातें देह तो सप्तधातुमय मलपमूत्रादिकी भरी हुई अर 
रोगनिफा स्थान है एक चणमें समस्त शरीरमें कोह भरने लगि जाय हे हजारां फोडा फुनसी 
गूमडी लोह राघ खबरे लगि जाय मलमूत्र अशुद्धिपूषंक स्वरणे लगि जाय है ऐसा अवसरमें 
बाह्य व्यवहार शुद्धता कैसें होय अर निधन एकाकीका सहायक कौन दोय १ तहां धर्मात्मा पुरुष 
अशुभकर्मका उदयमे' ,्लानि त्याग करके धीरता धारण करि आत्त परिशाम करि संक्लेश नाहीं 
करे है भशुभकर्मके उदयकू' निर्जेरा मानता अन्तरज्ञ बीतरागताकरि संसार देह मोगनिका स्त- 
रूप बिन्‍्तबन करता बारह भावना भावता करके उदयतें अपना आत्मस्तरूपकू' मिन्‍न जाता दृष्टा 
शुद्ध चिन्तवन करता वीतरागताकरि ही राग द्वेष हर्ष विषाद ग्लानि भय लोभ ममतारूप आत्माके 
मलऊकू घोय भाप शुद्ध माने है ताकें समस्त शुद्धता होय है। 
कब भोगोपमोगपरिमाण ब्रतके दोय प्रकारता कहनेकू' बश् कह्टे हैं 


१२६ ओरत्नकरणएडआबवकायार 
नियमों यमश्च विहितो ढेधा भोगोपभोगसंदारे । 
नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो प्रियते ॥८७॥ 


अर्थ-भगवान हैं सो भोग अर उपमोगका प्रटावनेतँ नियम अर यम ऐसे दोय प्रकार 
भोगोपमोग परिणाम व्रत कह्मा है। तिनमें कालका परिणा!मकरि त्याग करना सो नियम कछ्षा हे 
अर इस देदमें जीवन है तितने तक तो त्याग करि रहना सो यम कह्या है | 

भावार्थ---जो एकबार भोगनेयें आयें ऐसे श्राहरादिक तो भोग हैं अर जे बारमस्वार ेममे 
में आवें ऐसे वस्त्र आभररणादिक उपभोग हैं। इन भोग-उपभोगनिका परिणाम यम्र नियम 
करि दोय प्रकार है तिनमें जिस भाग उपभोगका एक मुहते तथा दोय मुहर्त तथा पहर तथा दोय 
पहर, एक दिवस, दोय दिवस पाच दिन पन्द्रह दिन एक मास दोय भास चार मास छह मास 
एक वर्ष शोय वर्ष हत्यादिक कालकी मर्यादा करि त्याग करें सो नियम नामका परिमाण है। 
जातें जो आपके उपयोगी होय शुद्ध होय ताका त्यागमें हो कालकी मर्थादाकरि ही निय मरूप 
त्याग करना । अर जो आपके प्रयोजनरूप ह नाहीं होय तथा परिणामनिकू' बिगाडने वाला होय 
अथवा सदोष होय ताकू' यावज्जीव त्याग करि य मनामा परिणाम करना योग्य है । इस भोगोपभोग 
परिमाणतें अनेक पापके आस्रव रुक जाय हैं। इन्द्रियां वशीभूत हो जाय है' राग अतिमन्द हो 
है, व्यवहार शुद्ध हो जाय है । मन वश हो जाय व्यवहार परमार्थ दोड उज्ज्वल हो जाय तातें 
भोगोपमोगपरिमाण व्रत ही आत्मा का हित है पिरुद्ध मोग तो त्यागिये ही और भ्रषिरुद्ध भोग 
होय तिनमें हु अपनी शक्तित परिमाण देश काल देखि दिवस रात्रिके कालकी मर्यादा करो तामें 
है फिर दोय धड़ीकी चार घर्डीकी म्योदा करि रहना यातें कर्मनिकी बडी निर्जण है | 

अब ओर ह भोगोपभोगनिमें परिमाज कहनेकू' धत्र कहे है'-.. 


भोजनवाहनशयनस्नानपविन्नाड्रा गकुसुमेष । 
ताम्बूलवसनभूषण-मन्मथसंगीतगीतेषु ॥८८॥ 


झर्थ-- भोगोपभोगपरिमाण नाम जतमें नित्य ह नियम करे--झआजका दिनमें एक बार 
भोजन करूंगा वा दोय बार भोजन करूंगा वा तीन चार बार हत्यादिक भोजन करनेका परिमाण 
करे अथवा आजका दिनमें एती जातिका अन्न तथा एते रस, एते व्यज्ञग मक्षण करूंगा अधिक 
प्रकार भक्षण नाहीं करूंगा ऐसें भोजनका नियम करे । बहुरि वाहन जे हाथी घोड़ा ऊंट बलध 
पालकी रथ बहली नाव जहाज हल्थादिक वाहन ऊपर चढ़नेका मियम करे । बहुरि फ्ल॑य खाट 
ईत्यादिक विषे शयन का नियम करे जो आजमैं पलंगादिकमें शयन करूंगा वा भूमिमें ही शयन 
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कहंगा | बहुरि आज एक वार सताने करू गा वा दोय बार स्नान करू गा वा स्नान नाहीं करू गा 
इत्यादिक नियम करे । बहुरि पवित्र जो अड्वराग कह्दिये चन्दन केशर कपू रादिके विलेपन करना 
वा नाहीं करना इनमें नियम करे, बहुरि पृथ्य तथा पृष्पनिकी माला आमरणादिक धारण करनेमें 
नियम करे । बहुरि तांबूल इलायची सुपारी लवंगादिक मत्षण करूगा था नाहीं करू गा ऐसा 
नियम करे | बहुरि वस्त्रानिका नियम करे जो आज एवे वस्त्र पहरूंगा, भ्रधिक नाढ़ीं पहरू'गा 
ऐसे बस्त्रनिमें नियम करे । बहुरि आज एते ही आमरशण पहरुंगा अधिक नाहीं ऐसे आभरण 
पहरनेमें नियम करे । बहुरि काम सेवनेका नियम करे । बहुरि नृत्य देखनेका नियम करो बहुरि 
गीत गावनेका वा अन्य वेश्या कलावन्तादिकतें गवावनेका नियम करें । बहुरि और हृहरितकाय के 
भक्षसमें नियम करे । बहुरि पट्रसके भत्रमें जल पीवनेमें नियम करे । बहुरि सिहासन कुर्सी 
चौकी इत्यादिक आसनमें बैठनेका नियम करे । इत्यादिक अपने योग्य ह भोग-उपभोगनिमें नित्य 
नियम करे है ताके भोजन-पानादिक करनेते ह निरन्तर स्वर होय है । 
अब नियमके भ्र्थि कालकी मर्यादा कहनेकू प्रत्न कहे हें-- 
अद्य दिवा रजनी वा पक्तो मासस्तथतुरयनं वा । 
हति कालपरिच्छित्वा प्रत्याख्यानं भवेन्नियम: ॥ ८६ ॥ 
अर्थः--अद्य कहिये एक घड़ी मुहूर्त प्रहर अर दिवा कहिये दिवस तथा रात्रि पक्ष तथा 
एक मास तथा दोय प्रापक्रा ऋतु अर अयन कहिये छह मास दइत्यादिक कालका प्रिमाण करि 
त्याग करना सो नियम है । ऐसें भोगोपमोगका परिणाम वर्णन किया । 


अघ भोगोपभोगपरिमाण अतके पंच अतीचार कहनेकू' श्षत्र कहै हें-- 


विषयविषतो-अनुपेक्षानुस्मृतिरतिलोल्यमतितृषानु भवो । 
भोगोपभोगपरिमाव्यतिक्रमा: पंच कध्यन्ते ॥ ६० ॥ 


अथः--ये भोगोपभोग बतके पांच अतीचार त्यागने योग्य हैं। विषय हैं ते संता 
बधावे हैं अर विषयांका निमित्ततें मरण होय हैं यातें ये पंच हन्द्रियनिके विषय विष हैं इनमें 
परिशामका राग नाहीं घटना सो अनुपेज्ञा नाम अतीचार हे ॥ १ ॥ बहरि जे विषय पूर्वकालमें 
भोगे थे तिनकू' बारम्बार याद करथा करें सो अनुस्पृति नाम अतीचार है | २॥ बहुरि विषय 
मोगै तिम काल में भ्रतिशृद्धितातें अति आसक्र हुआ भोगे सो अतिलोन्‍्य नाम अतीचार है 
+ ३ ॥ वहुरि विषयनिक्ू आगामी कालमें श्रोगनेकी अत रष्णा लगी रहे सो अतितष्णा नाम 
अतीचार है| ४ ॥ बहुरि विषयनिद्ू नाहीं भोगे तिस कालमें भी जाने भोगू ही हूँ ऐसा परिणाम 


शैश्ट भीरत्नकरफ्टभावकाचार 
सो अनुभव नाम भतीचार हे ॥ ५॥ ऐसे मोगोपभोगपरि माल वतके पांव अतीचार छांडि शत: 
कू' शुद्ध करना | 
इति भी स्वामिसमन्तभद्रा चायंविरचित, रत्नकरंडआवकाचारके मूल मत्ननिक्रो देशभाषाभय 
वचनिकावियें ठृतीय अधिकार समाप्त या ॥ ३॥ 


कन०-_ हैं.) >>>+क>»क 


अब च्यार शिक्षावतनिके स्वरूपका निरूपण करनेकू' ध्त्र कहे हें--- 
देशावकाशिकं वा सामयिक॑ प्रोषधोपवासो वा । 
वेय्यावृत्यं शिक्षा॒तानि चलारि शिष्षनि ॥ ६१ ॥ 
अर्थः - देशावकाशिक (१ सामायिक (२) प्रोषधोपवास (३) वैयावृत्य (४) ऐसें चार 
शिक्षात्रत कहे हैं| भावार्थ: - ए चार वत हैं ते गृहस्थपनामें छनिपनाकी शिक्षा करे हैं । 
अब देशावकाशिक व्रतके कहनेकू' बत्र कहे हैं-- 
देशावकाशिक स्थात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य । 
प्रत्यहमणुत्रतानां प्रतिसंहारों विशालस्य ॥ ६२ ॥ 
अर्थ:--अणुवतनिके धारक पुरुषनिके दिन दिन प्रति विस्तीर्ण देशकू' कालकी मर्यादा 
करि घटावना सो देशावकाशिक नाम शिक्षात्रत है । 
भावार्थ;--जो पूतरकालमें दश दिशानिममें जावना मंगावना भेजना बुलावना इत्यादिक- 
निकी मर्यादा यावज्जीब दिखतमें करी थी सो तो वहुत थी तामेंतें अब रोजीमा देत्रकू' घटाय 
कालकी मयांदा करि त्रत करे सो देशावकाशिक व्रत हे जैंसें पूर्व दिशामें दोग से क्ोसफा परिमाथ 
यावज्जीव किया सो तो दिखत हे फिर यामेंतें रोजीना मयादा रूपकरि राख जो आज चार कोस 
हीका म्हारं परिमाण हे वा इस नगर का ही परिमाण है वा आज भपने घर बाहिर नाहीं जाऊंगा 
सो देशावकाशिक वत हे । 
अब देशावकाशिक वतमें चल श्रकी मर्यादा प्रगट करे है-- 
ग्रहहारिय्रामाणां चेत्रनदीदावयोजनानां च । 
देशावकाशिकस्य स्मरंति सीम्नां तपोब॒द्धा: ॥ ६३ ॥ 


अर्थ/:--तपोइद्ध जे गणधर देव हैं ते देशानफ़ाशिक व्रत करनेकू' सीमा मर्यादा पड़े हैं 
गृहकू , कटककू , ग्राम छ्षत्रकू, नदीरू, बनकू, योजनऊ , देशावकाशिक व्तमें मर्यादा झद 
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हैं । इनकू' उल्लंघनका हमारे इतने काल त्याग हे। 
अब देशावकाशिकमें कालकी मयोदा कहे हें-- 
संवत्सरमृतुरयनं मासचतुम्मासपक्षसक्ष' च। 
देश।वकाशिकस्य प्राहु: कालावर्धि प्राज्ञा: ॥ ६४ ॥ 
अथेः--प्रवीख पुरुष हैं ते एक व, छह महीना, दोंग मास, चार मास, एक पक्त, एक 
नचत्र इस प्रकार देशावकराशिक अतके कालकी मर्यादा कहे हैं । 
अब देशावकाशिकका प्रभाव दिखावे हैं-- 
सीमान्तानां परत: स्थूलेतरपंचपापसंत्यागात्‌ | 
देशविकाशिकेन च महात्रतानि प्रसाध्यंते ॥ ६५ ॥ 
अधथः - रोजीना जेता ज्षेत्रका परिमाण किया पराके धारें स्थूल अर खत्म जे पंच पाप 
तिनका त्यागर्तें देशावकाशिक व्रत करके महात्रतनिकू' सिद्ध फरिये हैं । 
भावार्थ - मयादा करी तीं बारें समस्त पंच पापनिका त्यागतें अणुत्रत महाव्त तुन्य भये। 
अब देशावकाशिक व्रतके पंच अतीचार कहनेकू' म्त्र कहे हैं -- 
प्र घणशुब्दानयनं रूपाभिव्यक्तिपुदूगलक्षेपो । 
देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेत्यया: पंच ॥ ६६ ॥ 
अर्थः--आपके जेता ज्षेत्र की मयोदा थी तिस बाहर प्रयोजनके अर्थि अपना सेवक 
वा मित्र पुआ्रादिकक्‌' कह्टे तुम जाओ तथा या काम कर दो ऐसें कहना सो प्रेषण नाम अतीचार 
है ॥ १ ॥ बहुरि मयोदाबा्ष क्ेत्रमें तिष्ठनितें बचनालाप करना तथा अन्य शब्दकी समस्या करि 
समभाय देना सो शब्द नाम अतीचार है॥ २ ॥ ब्रहुरि मयांदावाह्य क्षेत्रमें क्ोऊकू' बुलावना वा 
बस्त्रादिक बांछित वस्तुकू' शठद कहि पंगावना सो आनयन नाम अतीचार है | ३ । वाह्ष क्षेत्र 
में तिष्ठेनिकू' समस्या वास्ते श्रपना रूप <िखावना सो रूपाभिव्यक्ति नाम अतीचार हे) ४ ॥ 
बहूरि मयददाके ्षेत्रके वाद्य क्षेत्रमें वस्त्रादिक तथा कंकरी पापषाण कापुकछड आदिक फेकि आपा- 
जितावना सो पुदूगलक्षेय नाम अतीचार है ॥५४। ऐसें देशावकाशिक वतके पंच अतीचार त्पागने 
योग्य हैं । ऐसे देशावकाशिक वत कह करि अब सामायिक शिक्षाथतका स्वरूप कहे हैं-- 
आसमयमुक्ति मुक्त पंचाघानामशेषभावेन । 
सत्र च सामयिका: सामयिक नाम शुंसन्ति ॥ ६७ ॥ 
अथः--सामायिक कहिये परम साम्पभावर्‌ आप्त मये ऐसे गणधर देव हैं ते सामायिक 
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नाम करि ताकी प्रगट प्रशंसा करे है जो सबंत्र कहिये मयोदा करी तिस केत्रमें अर मयादाबाह्य 
तेत्रमें ह समस्त मनवचनकाय कृतकारित अचुभोदनाकरि कालकी मर्यादोरूप जो समस्‍्त पचपाप- 
निका त्याग सो सामयिक है । 

भावार्थ - समस्त पंचपापनिका कालकी मर्यादाकरि समस्तयनाकरि त्थाग सामायिक है । 
अब सामायिकमें पंचपापनिका त्याग करि केसे तिष्टो सो कहे हैं-- 


मूर्धरुहमुष्टिवासोबन्ध॑ परयंकबन्धनं॑ चापि । 
स्थानमुपवेशनं वा समय' जानन्ति समयज्ञाः ॥ ६८ ॥ 


अर्थ:-- समयज्ञ जे परमागमके जाननेवाले हैं ते मृद्र रद जे केश तिनका बन्धन अर 
पष्टिबन्धन अर वस्तबन्धन अर पर्यकासनबन्धन है जैसे होय तेसें स्थान कहिये खड़ा तथा उपवे- 
शन कहिये बैठा समय कहिय्रे रागद्वंपादि रहित शुद्धात्मा जो है तादि जानता रहे । 

भावार्य--सामायिक करनेवाला कालकी मर्यादरा-परिमाण समस्त प्रकार पायनिका त्याग 
करि खडा दोय करि तथा पयंकासन कर बैठे । अर पर्यंकासनमे अपना वाम हस्ततल ऊपरि 
दक्षिण हस्ततलकू" स्थापन करे | अर अपना मस्तकका केश वा बस्तर हलता होश वो परिणामके 
विक्ेप करे यातें मस्तकके चोटी इत्यादिकके केश होंप तिनकू बांबि ले अर वम्त्र ह बिखरि रक्षा 
होय ताऋ” हू गांठ देय बांधि करि सॉमायिक खड़ा हुआ करे वा बैठा हुआ करे । 

अब सामायिकके योग्य स्थानकू' कहै हैं- 


एकान्ते सामयिक॑ निव्याच्षेपे वनेषु वास्तुषु च। 
चेत्यालये षु वापि च परिचेतव्य' प्रसन्‍नधिया॥ ६६ ॥ 


अथेः---जिस स्थानमें चित्तकू' विक्तेप करनेके कारण नाहीं होय आर बहुत असंयमीनि- 
को आतना जावना नाई होय अर अनेक लोकनिकरि वाद विव्रादादिकका कोलाइल नाहीं होय 
अर जहां गीत जृत्य बादित्रादिकतिका प्रचार नजीक नाहीं होय अर तियचनिका अर पत्तीनिका 
संचार नाहीं होय और जहां बहुत शीतकी तथा उष्णताकी, प्रचए्ड पवनकी, वर्षाकी, बाधा नहीं 
होय तथा डांस, माऊुर, मद्िका, कीडा, कीडी, जुगा, मधुमविका, टांव्या, सपे, बीछू, कनसला 
इत्यादिक जोवनकृत बाघा नाहीं होय ऐसा विक्तेपरहित स्थान एक्ान्त होप था बन होय जी्ण 
बागके मकान होय वा गृह होय वा चैत्यालय होय वा धर्मात्मा जननिका प्रोपधोपवास करनेका 
स्थान होय ऐसा एक्ान्त वि्षेरद्वित वत होहु वा जी बाग तथा छना गृहादिक चेत्पालयादिक 
में प्रसन्‍नचित्त हुआ सामायिकमें परिचय करो ! 


अब सामायिककफी और हू सामग्री कहिये है-- 


चतुथे अधिकार १३१ 
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हक कल जम 
व्यापारवेमनस्थादिनिजृत्यामन्तरात्मविनिद्वत्या । 
सामयिकं॑ बध्नीयादुपासे चेक्रमुश्ते वा ॥ १०० ॥ 


सामयिक॑ प्रतिदिवस' यथाव्रदृष्पनलसेन चेतव्यम्‌ । 
त्रतपंचकपरिपूरणकारणमवधानयुकतेन ॥ १०१ ॥ 


अय--कायकी चेश्ारूप व्यापार तामें विरक्पनातें बाह्य आरम्भादिकतें छूटि भर भअन्तरात्मा 
जो मन ताक विकल्परदहित फरिके अर उपवासके ददिनविषे अथवा एकध्॑क्रिकेदिनविषे साम- 
पिकरूप विष्ठे तथा आलस्परहित पुरुत दिवस दिवस प्रति नित्य रोजीना यथावत्‌ सामायिक जो है 
ताहि एकग्रवित्तकरि युक्न हुआ परिचय करने योग्य है, दृद्धि करने योग्य है। कैसाक है सामा- 
यिक अहिंसादिक पश्च वतनिकी परिपूणताका कारण है । 

भावार्थ--सामायिक करनेमें उद्येप्री श्रावक है सो समप्त आरम्मादिक कायकी क्रियाकू 
त्याग करि अर मनका विकल्प छांडि सामायिक करे तिनमें कोऊः तो पर्यका निमित्त पाय उपवास 
जिस दिन करे तिसदी दिनमें साम्रायिक करे कोऊ एक ठाणाके दिनशसामायिक करे कोऊ नित्य-प्रति 
सामाय्िक करे सो पूर्वाह मध्याह् अपराह्य तीनकालविप दोय दीय घड़ीका नियम करि साम्यभाव 
की आराधना करे सो ०क स्थानमें निश्चल पर्य कासन तथा कायोत्सर्ग नाम निश्चवल आसन धरि 
अंग-उपांगनिका चल्लायमानवना छांडि काह-पापाणकरि गढ़था प्रतिमिंबतुल्य भ्रचल होय दशदिशा- 
निक्ू' गाहीं अवलोकन करता अपने अज्ज-उपांगनिक्‌ू' नाहीं देखता किसीते बातों नाहीं करता समस्त 
पंच इन्द्रिय निके विषयनितें मन रोकि सपस्त अ्रवेतन द्रब्यनिमें राग देष हे विषाद बेर स्नेहा- 
दिकनिरू' छांडि सामायिकमें तिप्ठे है सामायिकममें तिहता समस्त जीवनिमें मेत्री धारण करता 
परम चमा धारण करे है में सब जीवनिमें क्षमा धारण करू हूं कोई जाँव मेरा बेरी नाहीं है मेरा 
उपाजन किया मेरा कर्म ही बैरी है में अजान भावतें क्रोधी अभिमानी लोभी होय करके विपरीत- 
परिणामी हुआ उाकी प्रवृत्तिव्त' मेरा अभिमानादि प्रष्ट नाहीं भया तिसऋ ही बरी मान्या कोऊ 
मेरा स्तन बड़ाई नाहीं करी, मेरे कतंव्य की प्रशंसा नाहीं करी ताक बेरी समभपा मेरा आदर 
सत्वार उठना स्थान देना इत्यादिकमें मन्द प्रज॒त्यों ताकू' बरी जान्या तथा कीऊ मेरा दोष छो 
ताकू' जनाया ताकू' वैरी जान्या तथा कोऊ मेरे आधीन नाहीं प्रवतेन किया मोकू' कुछ मोजन 
वस्त्र धनादिक नाहीं दिया ताकू' बैरी मान्या सो ये समस्त मेरी कपायतें उपणी दुबु द्वितें अन्य 
जीवनिमें बेर बुद्धि ताहि छांडि क्षमा अंगीकार करू हूं अर अन्य समस्त जीब हैं ते ह मेरा 
अज्ञानमात विषय कपायांके आधीन जानि मेरे ऊपरि क्षमा फरो मोकू माफ़ करो ऐसें बेर विरोधकी 
घुद्धिकू छांडि में समस्तमें समभाव घारि सामापिक अंगीकार कहूँ हैं जेते दोय घटिका परिमाण 
में मनकरि बचनकरि कायकरि समस्त पंच हन्द्रियनिका विषयनिकू' समस्त आरम्भ परिग्रदकू 
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त्याग़करि भगवान पंचपरम्रेष्ठीका स्मरण करता तिष्डू' हूं ऐसें सामायिकका अव॒सरमें प्रतिज्ञाकरि 
पंच नमस्कारके अक्षरनिका ध्यान करता तथा पंच परमेष्टीके गुण निक्ृ स्मरण करता तथा 
जिनेन्द्रका प्रतिबित्रकू' चिंववन करता सामायिकमों तिप्ठे तथा अपने आत्माका ज्ञाता दृष्ट स्वभावकू 
रागद्र पतैँ मिन्‍न अनुभव करता तिप्ठे तथा चार मंगल पद, चार उत्तम पद, चार शरण 
पदनिकू' चितवन करता तिप्ठै तथा द्वादशभावना पोडशकारणभावना चिंतवन करें अर चतुर्विशनि 
तीर्थ करनिका स्तत्रनमें तथा एक तीर्थंकरकी स्तुति तथः पंच परम गुरुनिके स्तवननमें इनके अथर्मे 
एकाग्रचिच् धारण करि साप्रयिक करे तथा प्रतिक्रमण करनेकू' समस्त दिउसमें किये दोषनिकू 
दिनका अन्तमें चिन्तवन करे अर समस्त रात्रिमें जे दोष किये तिनकू प्रभात समय चिन्तवन करे 
जो यो मनुष्य-जन्म अर तामें भगवान सवज्ञ बीतरागका उपदेश्या धर्म अनन्तकालमें बहुत दुलेभ 
प्राप्त भया है इस जन्मकी घड़ी ह धर्म बिना व्यतीत मत होहू ऐसा विचार करें जो आजका 
दिनमें तथा रात्रिमें जिनद्शन पूजन स्तत्रनमें केता काल व्यतात किया, अर स्वाध्याय सत्संगति 
तख्राथथनिकी चर्चा तथा पंच7रमेष्ठिनिका जाय ध्यानमें तथा पात्रदानमें केता काल व्यतीत किया, 
अर बहुत आरम्ममें अर इन्द्रिय निके विषयनिमें अर व्यवद्वारादिक विकृथामें अर प्रमादमें, निद्रामें 
काम-सेवनमे भोजनपानादिकर्म आरम्भदिकनिमे केता काल व्यतीत किया तथा मेरा ॥नवचनकाय- 
की प्रवृत्ति तथा रागादिक ससारके कार्य नि्में मधिक मई कि परमार्थमें अधिर भई ऐसे समस्त 
दिवसका किया कतंव्यकू दिनका अन्तमें चिन्ततन करें अर रात्रिका कियाकू" प्रभात समय 
चिंतवन करे जातें जो पांच रुपणाकी पू'जी लेप बनिज करे है सो हू नित्य रोजाना अपना ठगा- 
बना कुमातना टोटा नफाकी संभाल करे है तो पुएयके प्रभावतें हम जन्म पाया जो उत्तम मनुष्य 
जन्म बीतरागधम सत्पंगति इन्द्रियपरिपूणतादिक धन तिसमें व्यवहार करता ज्ञानी अपनी आत्मा- 
के द्वानि वृद्धि नाहीं सम्भालि करे कहा १ जो ठोटा नफाकी सम्समाल नाहीं करे तो परलोकर्न- 
ल्‍्याया धमंघनादिकनिकू नष्ट करि घोर तियंच गतिमें वा नारकीनिमें निगोदनिमें जाय नष्ट हो 
जाय तातें धमंरूप घनका बधावनेका अर्थि एक दिनमें दोय बार तो संभाल करे ही अर जो कपा- 
यनिके वशों जो अपने मन वचत-काय का दुष्ट प्रवृत्ति मई ताकू' बारम्बार निन्‍दा करे हाय में 
दृष्ट चिन्तरन किया तथा कायतें दुष्ट क्रिया करी, हाय मैं वचनको प्रदमति बहुत निन्‍दा करी यामें 
महा अशुभ कमबन्ध क्रिया, धर्मकू' दूषित किया अपयश प्रगट किया, अब इस निंय कर्मकू 
चितवन करते मेरे परिणाम पश्चाचापकरि दस्ध होय हैं अहो ! मोहकर्म बढ़ा बलय्ान है जो मैं 
मैरे दुष्ट परिणामनिकी दृष्टताकों अर पापके करनेवाले अर दुर्गतिके ले जाने वाले हमारे नि 
परिशामनिकू' नीके मेरा घात करने वाले जानू हूं अर प्रयोजन रह्दित जानू हूँ अर अपनी जीवि- 
तव्यकूं बहुत अल्प जानू हूँ अर परलोकमें मेरे किये कर्मका फलकू' में ही अकेला ही भोगू गा 
ऐसा अच्छी तरह बारम्बार परिणाममें निश्चय करू हूं चिंतक हूँ। चिंतवन करते करते है मेरा 
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परिणाम जो अन्य जीवनितें बैर अर विषयनिमें राग नाहीं घटे है सो थो प्रबल मोद  । 
महिमा है यादीतें मोहकर्मका नाश करि विजयक्‌' प्राप्त भगे ऐसे पंच परमेष्टिनिकू' स्मरण करू 
हूँ जो मोहकमके जीतनेवाले जिनेस््रका प्रभावकरि मेरे मोहकपतें उपजे रागभाव द्वेषभाव कामादि 
विकारमाव तथा क्रोधमाब अमिमान माव भायाचारके भाव लोभभाव मेरा नाशकू प्राप्त होह । 
जैसी बीतरागता जिनेन्द्र भगवान पाई तेंसी मेरे भी दोहू इस अमिप्राय्तें मैं कायतें 
ममत्व छांडि पंचपरमेष्टीफा ध्यानसहित कायोत्सग करू हूं । तथा भनज्ञानभावतें जो 
पूर्वकालमें प्ृथ्वीकायका खोदना कुचरना कूटना इत्यादिक करि घात किया होय तथः अब- 
गाइनेकरि विलोबनेकरि छिंह़कनेकरि स्‍्नानादिक्ररि जलकायका जीवांकी विराधना करी, तथा 
दावना बुकावना कसेरना कूटना हत्पादिककरि अग्निकापके जीवनिकी विराधना करी, तथा बीजशणां 
हल्यादिककरि पत्रनका यका जीवांका विराधना करी, तथा जडू कन्द मूल छाल कपल पत्र फूल फ़ल 
डाहला डाइली सीख ठख घास बेल गुल्म बइच्तादिकनिका तोड़ना छेदना दनारना उपाडना चबाना 
रांधना बांटना इत्यादिककरि वनस्पतिकायकी विराधना करी, तिनतें उत्पन्न भया पापकम तिनका 
नाश परमेट्टीके जाप्यके प्रभावतैं अब मेरा परिणाम छह कायनिके जीवनिकी घातत पराड़ मुख 
होह संयमभावकी प्राप्ति होह। बहुरि जो मेरे गमनमें आगमनमें उठनेमें पसरनेमें संकोचनेम 
भोजनमें पानीमें आरम्भ उठातनेमें मेलनेमें (था चाकी चूहा ओखली बुह्दरी जलका परीडा अर 
सेवा कृषि विद्या वाणिज्य लिखना शिल्पकर्म जीविकामें तथा गाड़ी घोड़ा हत्यादिफ पाहननिमें 
प्रवर्तन झरि जो मेरी यत्नाचाररद्वित प्रवृत्ति ताकरि जो द्विइनिद्रिय त्रिहन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय 
जीवनिकी विराधना भई होय सो मिथ्या होह । मैं बुरी करी ये आरम्भादिक मला नाहीं संसारमें 
इुगेनेवाले हैं, नरक देनेत्ाले हैं हन आरम्भ विषय कपायनिकरि ही यो जीव एकेन्द्रियादिक 
तियेचनिमें अनन्तानन्त काल छुधा ठषा मारन ताड़न लादन बंधने बालन छेदन फाड़न चीरन 
चावन हस्थादिक धोर दुःख मोगवा ते दिसातैं उपजाया कर्म को नाशके भर्थि भर आगाने 
हिंसारूप परिणशा तका अभापके अर्थि में पंच नमस्कार पदका शरण ग्रदण करूं हूं । बहुरि अन्लान 
भावतें ब प्रमादतै जो में असत्य वचन क्या तथा गाली दीनी तथा भएडबचन क्या तथा मममछेद 
करनेत्राले ककंश वचन व कठोर कद्या तथा किसीकू” चोर्र|का कलंक लगाया किसीकू कुशीलका 
कलंक लगाया तथा धमात्मा ज्ञानी तपस्री शीलवन्तनिक्र' दोष लगाया तथा धर्मात्मानिकी निन्‍्दा 
करी तथा सांचे देवधरमंगुरुकी निन्‍दा करी तथा मिथ्याधर्मकी प्ररूपणा करी तथा स्त्रीनिकी कथा 
राजकथा भोजनकथा देशकथा इत्यादिक घोर पापनिमें मेरा धचन प्रवर्त्पां ताका अब पश्चात्ताप 
कहे हूँ । में घोर कर्मका बन्ध किया जाका फल नरकनिके दूःख तथा तियंचगतिनिके घोर दुःख 
अनन्तकाल भोगने हैं भर भनन्‍्तकाल गू गा बहिरा आंधा नीच जाति नीच कुलमें महा दारिद्र- 
सहित उपजना है यातें भव दुष्ट बचनके बोलनेकरि उपजाया पापकर्मझा नाशके अर्थि भर अब 
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आगाने मेरे दुष्ट वचनमें प्रवृत्ति कदाचित्‌ मत होहु इस वास्ते में पंचनमस्कारपदका शरण ग्रहण 
करू' हू' । बहुरि अज्ञानमात्रते वा प्रमादतेँ पूवेकालमें जो में परका विना दिया घन गरिरव। पद्या 
भूल्या ग्रहण करतेपें परिणाम क्रिया करंट छत्त्तें ठस्या तथा जयर होय परका घन 
राखि मेल्या नाहीं दिया तो बहुत सक्‍लेश आपके अर अन्‍्यके उपजाय दिया तातें 
घोर पाप उपजाया ताका फल नरक तियंचादि गतिनिमें परिभ्रमण अनन्तकालययत 
दरिद्रादिक घोर दुःख होना है, यातँ चोरी करि उपजाया जो पापकर्म ताका नाशके 
अधि अर आगाने मेरा पराया धन बिना दिया ग्रहण करनेमें परिणाम कदाचित्‌ मत 
होहू इस बास्ते मं पंचनमस्कारपदका शरण ग्रहण करूं हैं । बहारि परको स्त्रीके रूप आभरण वस्त्र 
हाव-भार विलासकू राग भावते देखनेकी इच्छा करि तथा राग भाजरतें देखि तथा संगमादिक किया 
तातें उाजेन किया घोर पाव जाका फल अनन्तकालपर्यत नरकंगतिनिमें परिभ्रमण करि भनेक 
मवनिमें हजारां रोगका पावना तथा दरिद्रादि दुःख भोगना तथा बहुत कालप्यंत कामरूप अग्निकरि 
दुग्ध भया असख्यात भवनिमें कामवेदनाकरि पीडित हुआ लडिे लडि मर जाना है तातें परस्त्रीकी 
वांछाकरि उपजाया पपकमंका नाशके अरथि अर आगानी कालप्रे मेरा अन्यकी स्त्रीमें अनुराग 
कदाचित्‌ मत होहू इस वास्ते मे पचपरमगुरुनिका पचनमस्कारमन्त्रका ध्यान करू हूँ। बहरि में 
अज्ञानी परिग्रहमें बडी ममता करि शरीरादिक पृदगलकू' मेरा माने यामें ही आपा जान्या तथा 
रागादिकभाव मोहकमके उदयते मया तिनिकू' अपना भाव मानि परद्रव्य नि बडी आसक्ता करी 
धन-घान्य झुटुम्पादिककी वृद्धिकु अबनी बरद्धि मानी इनकी हानिकू अपनी द्वानि मानी अर अब 
हु जायगा हाट आजोविका स्त्री पत्र धन धान्य आभरण वस्त्रादिक हजार वस्तुरूप परिग्रहमें हमारा 
हमारा ऐसी बुद्धिमें विपरीतता लग रद्दी हैं जो आपका ज्ञान परका ज्ञान पाप-पुएयका ज्ञान 
परलोकका ज्ञान नष्ट होय रह्या है कएठगत प्राण हो जाय तो हू ममता नादी घट हे | अर जगतमें 
प्रत्यक्ष देखे है जो किस्रीकी लार परिग्रद गया नाहीं मेरी लार जायगा नाहीं तो ह दिन प्रति 
बधाया चाहे है यामें मरण करू तहां पयंत किचित्‌ मत घट जाबो इस प्रकार ही निरन्तर चितवन 
रहे हे इस परिग्रहरूण दावाग्निकू संतोपरूप जलऊरि नाही बुझाया चाहे है समस्त पापनिका मूल 
एक परिग्रहमें मृच्छी हे में अन्नानी याहीका आरम्भमे, याहीमें ममता धारण करनेकरि अनन्तकासमें 
दुलंभ ऐसा मनुष्य जन्म जिनवम्त पाया ताहि बिसाड़ि अनस्तभव्॒निर्म नरक तियच गतिनिके 
दुःखक्‌' भक्भ/कार किया ताइ। मरे बड़ा पश्चात्ताप है | अब एसे घोर पापकर्मक नाश करने का 
उपाय भगवान पंचररमेठ्ठी बिना क।ऊ दूजा दे न्महों अर आगामी कालहमें परिग्रहमें विरक्रताका 
कराने वाला भगवान पंचपरमेष्ठी बिना कोऊ हैं. नाही याते मूच्छोका नाशके अर्थि परम सन्तोष 
उपजनेके अर्थि परिग्रहका त्यागके अर्थि पंचनमस्कारका ध्यानपूर्वक कायोत्मग करू हूँ 
अब सामायिकरमें तिष्ठता गृहस्थ कसा है सो कहे हैं-- 
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सामयिके सारम्माः परिग्रह्म नेव संति सर्वे5पि । 
चेलोपसुश्मुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम्‌ ॥१०२॥ 
अथे --गृहस्थ जो हैं तिनके सामायिकके अगसरविषै आरम्मकरि सद्दित समस्त ही परिग्रद 
नाहीं हैं यातें सामायिक करता गृहस्थ जो है सो वस्त्रसहित घुनिकौ ज्यों यतिका भावक्‌' प्राप्त 
द्वोय हे । 
भावार्थ -सामायिकके अशृसरमें समस्त आरम्भ अर समस्त परिग्रह नाहीं है परन्तु गृहस्थ 
है यातें वस्त्र पहरे हे तायें वस्त्र बिना अन्य प्रकार तो घुनितुल्य ही है पुनिकर नम्नपना होय है 
याक्रे वस्त्रधारण है एता ह्वी शरन्तर हे तातें मुनि नाहीं क्या जाय हे। बहुरि जो उपसग परीपह 
आजाय तो घुनीश्वरनिकी ज्यों धीरता धारण करि सहै कायर नाहीं होय ऐसे पत्र कहै हैं-- 
शीतोष्णुदंशमशकपरीषहमपसगगंमपि व मोनधराः । 
सामायिक॑ प्रतिपन्षा अधिकुवीरन्ननलयोगाः ॥॥१०१॥ 
अथ--सामायिककू' धारण करता गृहस्थ मौनकू' धारण करे है अर वचन कायकू नाहीं 
चलायमान करता शीत उचष्ण दंश-मशकादि परीपद्र भर चेतन-अचेतनकृत उपसर्गनिक' 
सहे हैं । 
भावार्थ -सामायिक करनेके अवसरमें जो शीतक्रा उध्णता का वर्षाका पवनका डास मांछर 
दुष्टनिके दुवंबचन रोग पीडादिका परीपद आजाय तथा दुष्ट बेरीकरि किया तथा सिंह व्याध 
सपोदिक तथा अग्नि-जलादिक-जनित उपसर्ग आजाय तो बड़ा धैये धारणकरि मनवचनकायकू 
साम्पमभाषतें नाहीं चलायमान करता मौनसहित समस्तकू' सहे है । 
अब सामापिक करता संसारका स्वरूपकू' अर मोक्षके स्परूपकू' ऐसे चिंतवन करे है-- 


अशरएमशुभमनित्य॑ दुःखमनात्मानमावसामि भवम्‌ । 
मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति भध्यायन्तु सामयिके ॥१०४॥ 
अथे --सामायिक धारता ग्ृहस्थ संसारकू' ऐसे चिंतववन करें यो चतुगगेतिमें परिभ्रमणरूप 
संसार अशरण है यामें अनन्तानन्त जन्म मरण करते अनन्तकाल व्यत्तीत भयो भर समस्त 
पर्यायनिमें छुधा ठृषा रोग वियोग मारन ताडन भोगतें कहूँ शरण नाहीं जो कीऊ कालमें कोऊ 
सषेत्रमें कोऊ रक्षा करनेवाला नाहीं तातें संसार अशरण है । बहुरि अशुभरूमके बन्‍्धनकरि दुःखका 
देनेवाला अशुभदेहरूप पिंजरामें फस्या हुआ अशुभ कपायनिरूप अशुभभावनिमें लीन हुआ 
निरन्तर अशुमका ही बन्धच करता अशुभ ही कू' भोगे है यातें यो संसार अशुभ है। बहुरि इस 
संसारमें जीव अनन्तानन्तकाल परिभ्रमण करते करते कदाचित्‌ सुछेत्रमें वास उत्तमकुल इन्द्रिय- 
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बलवानपना आज्ञा ऐश्वर्यादिक मनोवांखित भोग, नीरोग शरीशदिक कमके उदयकरि था जाय 
तो ्णमात्रमें विजुलीबन, ंद्रधनुपवत, इन्द्रजालीका नगरवत्‌ नियमतैं विलाय जाय हैं। फिर 
अनन्तानन्तकालमें हू नाहीं प्राप्त दोय हैं तातें संसार अनित्थ है अर समस्तकालमें कमबन्धनसहित 
देहपिजरमें फस्था अनन्वानन्त जन्ममरशादिकनिकरि सह्दित है अनन्तकालहमें दुःखका अभात्र 
नाहीं तातें संसार दुःख ही है। वहुरि संसारपरिभ्रमणरूप मेरा आत्मा नादीं तातें संसार 
झनात्मा है. ऐसे सामायिकमें तिष्ठता ग्रृहस्थ चिंतवन करें है भअद्दो परिभ्रमणरूप संसार 
है को अशरण है मनित्ण है दुःखरूप हे अर मेरा स्वरूप नाहीं ऐसा संमारमें मिथ्याज्ञानका 
प्रमावकरि में अ्नन्त- कालतें वास कह हूँ। भ्त्र मोव जो समारतें छूटना है सो मेरा 
आत्ाह' शरण है. फिर अनन्तानन। कालमें हू संसारमें आयनेकरि रहित है | बहूरि शुभ है 
अनन्त +ल्याणरूप है बहुरि नित्य है भविनाशी है वहुरि भनन्तानन्तस्वरूप है जामें अनन्त- 
ज्ञानादि अर अनाकुलतारूप सुख है अर मेरा आत्माका स्वरूप है पर रूप नाहीं ऐसें सामायिकमें 
तिष्ठता गृहस्थ ससारका अर मो स्वरूप चितबन कर है। साम्यभाव सहित सामायिक दोय 
घड़ी मात्र हो जाय तो महान कमेकी निजेश है सामायिककी महिमा कहनेकू इन्द्र हू समय 
नाहीं है सामायिकके प्रभावतें अभव्य हू ब्रंवेयिक पयेत उपजै है सामायिक समान धर्म न कोऊ 
हयो न होसी यातें सामायिक अद्ीकार करना ही आस्माका हिते है। अर जाके साम्ायिकादिक 
का पाठका ज्ञान आवे नाहीं ते यचवमस्कारमात्र ही एकाग्रतातें मननचनकायकं निश्चल 
करि सपस्त आरमस्त कराये विषथनिका त्याग करि पंचननस्कारमन्त्र का ध्यान करता दोय घटिका 
पूर्ण करो | 


अब्र सामायिकके पंच अतीचार कहे हें-- 


वाकायमानसानां दुःपणिधानान्यनादरास्मरणे । 
सामयिकस्यातिगमा व्यज्यस्ते पंच भावेन ॥१०५॥ 


अर्थ--ए पांच सामापिकका भावनिकरि अतीचार हैं सामायिक करते वचनकी संसार 
सम्यन्धी प्रति करना सो चचन-|ःप्रशिधान नाम अतीचार हें ॥१॥ बहुरि शरीरकी संयम-रहित 
चलायमानपनाकी चेष्टा सो कायदु/शिधान नाग अतीचार है ॥२॥ बहुरि मनमें भातंरौद्रादिक 
चित्रन करे सो मनोदुःप्रशिधान नाम अतीचार है ॥३॥ बहुरि सामायिककू' उत्साहरहित निरा- 
दरतें करे सो अनादर नाम अर्तीचार है ॥४॥ बहुरि सामायिक करता देब-बंदनादिकके पाठ 
भूलि जाय वा कायोत्सगांदिक भूलि जाय सो अस्मरण नाम अठीचार है ॥४५॥ ऐसें पंच अती- 








>>ल्‍घल आन अवज्लपन्‍पल्‍प चल जल क 


चतुर्थ अधिकार ११७ 


जले अज+ 


चार सहित सामायिकका वर्णन किया । 
अब प्रोषधोपवासकू' वरणन करे हैं-- 
पर्व॑ग्यश्म्यां च ज्ञातग्यः प्राधधोपवासस्तु । 
चतुरम्यवहायणं प्रत्याख्यानं सदिच्छामिः ॥१०६॥ 


अथ--पर्वणि जो चतुर्दशी अर अष्टमीका दिवस-रात्रित्रिवे चार प्रकार भाहारका जो 
सम्यक्‌ इच्छा करि त्याग करना सो प्रोषधोपवास जानने योग्य है । एक मासविषे दोय,झष्टमी अर 
दोय चतुदंशी ए अनादित पये ही हैं इन पर्वनिमें गृहस्थ तत-संयम सहित ही रहे जातें धर्मात्मा 
संयमी है ते तो सदाकाल त्रती ही रहे हैं यातें धर्ममें भनुरागका धारक ग्ृहस्थ एक वहीनामें 
चार दिन तो समस्त पारके आरम्भ अर इन्द्रिपॉनिके विषयनिकू' नष्ट करि व्रतशीलसंयमसद्दित 
उपवास धारण करि चार अकारका आद्वारका त्थाग करि संयम सद्दित तिष्ठे ताक प्रोषधोंपाध 
जानना । अब प्रोषयोपबासका विशेष कहे हैं । सप्तमीके दिन वा त्रयोदशीके दिन मध्याह्'ल 
पहली एक बार भोजन-पानादिक करि समस्त आरम्भ वस्ज सेवा लेन-देनका त्याग करि देद्वादिक 
में ममत्व व्थकशि एकान्त वस्तिका तथा जिन-मन्दिरमें एकान्त स्थान वा चेत्यालय वा शुूत्य-ग्रृह 
मठादिक वा प्रोषधोपवास करनेका स्थानमें जाय समरत विषयनिका त्याग करि मनवचनकायकी 
प्रवृत्तिनिकू' रोकि धर्म-ध्यान करिके वा स्वाध्याय करिके सप्तमी वा त्रयोदशीका अद्ध दिनकू 
व्यतीत कर, पाछें संध्याकाल-सम्बन्धी देववन्दनादिक करि रात्रिने धमेकेथा वा जिनेन्द्रफा 
स्तवनादिक करी रात्रि व्यतीत करे वा धर्मध्यान करता शोधित संथरात् अल्य काल अ्माद टालि 
रात्रि व्यतीत करे, अ्रष्टमी चतुढंशीका प्रातःकालमें सामायिकादिक बन्दना करि तथा प्रासुक 
द्रब्यनितें पूजनकरि शास्जरका अभ्यासकरि भावताका चिंतवनकरि धर्मध्यानसहित अ्रष्टती 
चतुर्दशीका दिन अर समस्त रात्रिक्रू' व्यतीत करि नवमी वा पूर्सिमाका प्रभातसंवंधी कमेक्रिया 
करि पूजनादि वन्दना करि उत्तम मध्यम जप्नन्य पात्रमें कौऊ पात्रका लाभ होय ताकू' भोजन 
कराय श्राप पारनों करे । ऐसें प्रोडश प्रदर धर्मसहित व्यतीत करे ताकें उत्कृट प्रोषप्ोपवास होय 
है । तथा कार्तिकेपस्त्रामी कद्या है जो अष्टगी चतुर्दशीके दिन स्नान विलेवन झ।भूषण स्त्रीमंसर्ग 
पृष्प अतर फुलेल धूपादिकनितें त्याग जोज्ञानी बशतरागतारूप आभरण करि भूषित हुआ दं।ऊ पर्व नि 
में सदाकाल उपत्रास करे वा एक बार भोजन करे वा नीरस आहार करे ताक प्रोपधोपवास होय है 
तथा अमितगतिशआबकाचारमें पर्वीका दिनमें उपवास अनुपवास एक श्रुक्त ऐसें तीन प्रकार कक्षा है । 
तिनमें चार प्रकार आाद्दारका त्यागकझन उपदास कक्मा अर एक वार जल ग्रददण कर ताकु' अलुपदास 
कष्चा अर एक वार अन्न-जल ग्रदण करना ताकू ९कश्ुक्त ऐसो संब्ञा है परन्तु तात्पर्य ऐसा जानना 
जो अपनी शक्किकू नाहीं छिपाय करिके धमेमें लीन भया उपदास करे तथा आगें प्रोषघप्रतिमा 


१ैडै८ औरत्नकरणएडश्रावकाचार 
चतुर्थी कहसी तिसवरिषे तो पोडश प्रहरका नियम जानना अर दूजी व्रतप्रतिमामें यथाशह्रि ब्त 
तप संयम धारण करि पर्व धमध्यान सहित रहना ! 

अब उपवासमें और हू वर्णन करे हैं-- 


पंचानां पापानामलंक्रियारम्भगन्धपुष्पाणाम । 
स्नानाडाननस्थानामुपवासे परिहृतिं कुयात्‌ ॥१०७॥ 


अर्थ--उपवासके दिन हिंसादिक पण्च पापनिका स्याग करि रहे अर अलंक्रिया कहिये 
आमभरणादिक मणडनका त्याग करे अर गृहकायेका आरम्भ जीविकाका भारम्म छांडे अर सुगंधि 
केशर कपू रादिक तथा अतर फुलेलादिक गंघके ग्रहशका त्याग करे अर पुष्पनिका ग्रहण करनेका 
त्याग करे । बहुरि स्नान करनेका नेत्रमें अहजन आंजनेक/ अर नास लेनेका त्याग करे तथा और 
हू नृत्य वादित्रके बजावनेका देखनेका श्रवणका त्याग करे । तथा और ह पंच इन्द्रियनिके भोगका 
त्याग करे जातें उपत्रास किये है सो इन्द्रियनिका मद मारनेक्‌' अर इन्द्रियनिका विषयांमें गमन 
है ताके रोकनेकू' अर कामके मारनेकू' प्रमाद आलस्यादिकनिके रोकनेक्‌ नष्ट करनेकः श्रारस्सा- 
दिकतें विरक्त होनेकू' परीपह सहनेमें सामर्थ्य होनेकू धर्मके मार्गतें नाहीं चिभनक्‌' जिह्ना 
इन्द्रिय उपस्थइन्द्रियके दण्ड देनेकू' उपवास करिये हे भर अपनी प्रशसा वा लाभ वा परलोकमें 
राज्यसंपदादिक पाप्त दोनेकू' उपवास नाहीं करिये हे। केवल विषयानुराग घटावनेक्‌ शक्ति 
बधाउनेक्‌' उपवास करिये हे जातें इन्द्रियां खानपानादिकके नाना स्वादमें निरन्तर प्रवर्ते हैं उपवास 
करनेतें रसादिकके भोजनमें लालस। नष्ट हो जाय, निद्राका विजय हो जाप, काम मारथा ,बाय 
तातें उपवासका बड़ा प्रभाव जानि उपवास करिये है । 

अब उपवासका दिन फंसे व्यतीत करे धो कहें हैं-- 


धर्मास्तं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वान्यान्‌ । 
ज्ञानध्यानपरों वा भवतृपवसब्नतन्द्रालु: ॥१०८॥ 


अथ- उपवास झरता गृहस्थ है सो निरालसी हुआ संता ज्ञानका अभ्यासमें अर धमेध्यानमें 
तत्पर होह भर अतितृष्णारूप हुआ धमंरूप अमृतका पान कर्णाइन्द्रियकरि करिह। अर अन्य 
भव्य जीवनिकू' धर्मरूप असृतका पान करातरो । 

भातार्थ--उपवासके दिन धर्मकथा श्रवण करो तथा अन्य धमत्मानिकू' पर्श्रवण करावो 
ज्ञानका भम्यासकरि वा धर्मध्यानमें लीनता करि ही उपवासका अवसर व्यतीत करो आलस्य 
निद्राकरि व्यतीत मत करो तथ' आरम्मादिकमें विकथामें काल व्यतीत म्रत करो । 

अब उपवामका प्र्थ फहे हैं-- 


चतुर्थ अधिकार १३६ 
चतुराहारविसर्जनमुपवासः प्रोषधः सकृदभुक्ति: । 
से प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भभाचरति ॥१०६॥ 
अर्थ---अशन, पान, खाद्य, खाद्य ये चार प्रकारके भाद्र इनका त्याग सो उपवास है अर 
घारणाका दिनविषें अर पारणा का दिनविंयें एक्वार भोजन करना सो प्रोषध कहिये हे ऐसे 
दोडश प्रह" मोजनादिक आरम्भ छांडि पाछें मोजनादिक भआरम्भ आचरण करे सो 
ग्रोपधोपवास है। 
अब उपवासके ५॑व अतीचोर कहनेकू' सत्र कहे हें-- 
ग्रहणविसगगास्तरणान्यरृश्मृष्टान्यनादरास्मरणे । 
यत्रोषधोपवासव्यतिलंघनपञ्चक॑ तदिदम्‌ ॥११०॥ 
अथ--जो प्रोषधोपवासके पंच अतीचार हें ते ऐसें जानने, नेत्रनिततें देखयां व्रिना भर 
कोमल उपकरणतें शुद्ध किये बिना जो पूजाके तथा स्वाध्यायके उपकरण ग्रहण करना (१ ) 
बहुरि देख्यां सोध्यां तिना उपकरणनिका मेलना अथवा शरीरके हस्त पादादिक पसारना (२) 
बहुरि देख्यां सोध्यां विना आस्तरण जो शयन करनेका उपकरण विछावना बैठना ( ३ ) ऐसे 
ए तीन अतीचार हैं। बहुरि उपवासमें अनादर करना उत्साह-रहित करना सो अनादर ताम 
अतीचार है (४ ) बहुरि उपवासके दिन क्रिया पाठ करनेकू' भूल जाना सो अस्मरण नाम 
अतीचार है ( ५) ऐसें उपवासके पंच अतीचार कहे ते टालने योग्य हैं | 
अब वैयाबृत्य नामा शिक्षातत कहनेकू' सत्र कहे हें इस वतकू' अतिथिसंबिमाग नाम हू 


कहिये हे-- 
दान वेयारत्यं धर्माय तपोधनाय गरुणनिधये । 


अनपेतक्षितोषचारोपक्रियमग्रहाय विभवेन ॥१११॥ 

अर्थ--यहां परमागमममं दानहीकू” वेयाहत्य कहिये है जाके वपह्दी घन हे अर्थात जो 
इच्छानिरोधादिक तपहीकू” अपनों अविनाशी धन काने है जातें तप बिना समस्त 
करकलंकमलरदित भात्माका शुद्ध स्वमावरूप अविनाशी धन नाहीं पाये तातें रागादिफ 
कपायमलका दग्ध करनेवाला ऐसा तपरूप धन ग्रहण किया अर जो संसारमें नष्ट करनेवाला 
जड़ अचेतन विनाशीक सुत्र॒णादिक त्याग किया ऐसा हो तपकी निधि जो परम वीतरागी 
दिगम्बर यतिनिरू आ। दातारके अर पात्रके धर्मप्रवृरिके अधि जो दान देना सो 
बीतरामी यतीनिकी वेयाबृत्य है, कैसे हैं दिगम्बर यतो सम्यपरदर्शन सम्यस्थान 
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सम्यकृचारित्र इत्यादिक गुण नका निधान हैं बहुरि कंसे हैं ज्ातें नाहीं है अन्तरद्ग बहिरज् 
परिदद जिनके ऐसे मट मकान उपासरा आश्रमादिकरहित एकाकी अथवा गुरुजनांक्री चरणांकी 
लार कदे वनमें, कदे पवतनिकी ज्िजेन गुफानिमें कदे थोर वनमें, नदीनिके तटनिमें नियम रहित 
है नित्य विहार जिनका, असंयमीनिका गृहस्थानिका संगमरहित आत्माकी विशुद्धता जो परम 
बीतरागताकू' साघता अर लोकिकजनकृत पूजा स्तवन प्रशंसादिककू' नहीं चाहता परलोकमें 
देवलोकादिकतिके भोगनिक्ू तथा इन्द्रपनाका अहिमिंद्रपनाकां ऐश्वयकरू' रागरूप अंगारेनिकरि 
तप्त महान आताय उपजावनेवाली तृष्णाके रधावनेवाले जानि परम अतीन्द्रिय आकुलतारहित 
आत्मीक सुलकू सुख जानता देहादिकमें ममल्॒गहित आत्मकाये साधे है । ऐसे साधुजनका थेया- 
बृत्यका लाभ अनन्तकासमें दुलेभ है। कैसे हैं साधु यद्यपि इस देदतें अत्यन्त नि्मेम्तर हैं तो 
हू देहकू' रत्नत्रयका सहकारी कारण जञानि रस नोरस कड़ा नरम आहार देय रत्नत्रथका साधन- 
करि धमके अर्थि इस कृतध्नदेहकी रचा करे हैं जो अकालमें देह नष्ट होय जायगा तो मरकार 
देवादिक पर्यायमें असंययों जाय उपजू गा तहां असंखू्यातकालपयन्त अ्रमयमी हुआ कमका बन्ध 
करू गा ताहें जो आहारादिकका त्याग करि हस प्रलुष्यपनाका देहकू' मारथा तो कर्ममय कार्माण 
देह नाहीं मरेगा इस देहकू' मारथा तो नवीन ओर देह घारण करू'गा तातें इन समस्त शरीर 
के उत्पन्न करनेका बीज जो कर्ममय कार्माणदेह है याके मारनेमें यत्न करू । याहैं कपाय- 
निकू जीतता विषयनिका निग्रह करता छियालीस दोष टालि बच्तीस अन्तरायरहित चौदह मलका 
परिहार करिके अपपके निमित्त नाहीं किया ऐसा शुद्ध आह्यारकी योग्यता मिल जाय तो अद्ध' 
उदर तो मोजनतें भरे चतुर्थ भाग जलतें भरी चतुर्थ भाग ध्यान अध्ययन कायोत्सर्गादिकमें सुखतें 
प्रवृत्तिके अ्यि खाली राख है। न्योत्वा बुलाया जाय नाहीं, याचना करे नाहीं, धस्तादिकको 
समस्या करे नाहीं ऐसे साधुनिकू' जो आद्वारादिकक्रा दान सो वैयाबत्य है। करैसाक है दान 
अनपेजषितोपचारोपक्रिय जो प्रत्युपक्रार कहिये हमारा ह. कुछ उपकार करंगा वा उप क्रेय कहिये 
हमकू' प्रसन्‍न होय विद्या मन्त्र ओपधादिक देगा तथा प्लुनीश्वरनिके अर्थ देनेतें मेरी नमरमें 
दावायनाकरि मान्यता हो जायगी वा राज्यमान्य हो जाऊंगा, था मेरे घरमें अटूट धन होजययेगा 
ता्तें झागें पंचास्चर्य भये हैं मेरे हु लाभ होयगा ऐसा विकल्प अर वांछा नाहीं करता केलल 
रत्नत्रयका घारकनिकी मक्रितकरि आपकू कृताथं मानि अपना मनवचनकायक्‌” तथा गृहचारा 
पायाकू' झृताथ मानता दान करे हे आनन्दसहित आपनेकू' कृतकृत्य माने है सो वैयाइत्य है। 
अब वैयाइत्यका अन्य ह स्वरूप कही हैं-- 


व्यापत्तिग्यपनोद: पदयो: संवाहनं च गुणरागात्‌ । 
वैयाबृत्यं यावानुपग्रहो यो अपि संयमिनाम ॥ ११२ ॥ 
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अर्थ--संयमीनिके जो व्यापत्ति-वयपनोद कहिये नाना प्रकारकी जे आपदा ताहि दूर 
करना अर संयमीनिका चरणमदनादिक करना भर हू जो संयमीनिका गुणमें अनुराग करि याव- 
न्मात्र उपकार करना सो वेयाबृत्य हे । 


भावार्थ-- साधुनिके ऊपरि कोऊ देव मनुष्य तिरंच वा अचेतनकरि किया उपसर्ग झाया 
है।य तो अपनो शक््तिप्रम' ण उपसर्ग दूर करे तथा चोर भील दृष्टादिक मार्गमें खेदित किया होय 
अर परिणाम क्लेशित होय गया होय तिनक घेर्य धारण कंगना तथा मार्मकरि खेदित मया 
होय ताका पादमर्दनादिक करना, रोगी होय ताक संयम मलीन नाहीं गेय पैसे यत्नाचारहैं 
आसन शय्या वस्तिकाका खोधना यत्नाचा/पूर्वक उठावना,वेठाबना, शयन करावना,मलमृत्रादिक 
कराय देना जो अबृद्धिपूवक मलम्रूत्रादिक अयोग्य स्थानमें या वस्तिकामें भया होय दो यत्नमें 
अविरुद्ध स्थानमें ज्षेपना तथा कफ नाशिका मलाटिककू' प्‌ छता उठाय अविरुद्ध स्थानमें क्तेपणा, 
आहार ओपधादिक सयमीके योग्य होय तिनकू' अवसरमे देय बेदना दूर करना तथा कालके 
योग्य बाधारहित वस्तुका देना, वेदना करि चलायमान चित्त होगया होय तो उपदेश देय नित्त- 
कृ' थांमना, धमंकथा करना, अनुकूल प्रव्तना गुणनिका स्तवन करना ऐसें संयमीनिका गुण निमें 
अनुराग करि जेता उपकार करना सो समस्त वेयाश्ृत्य है । 

अब वेयावृत्यमें प्रधान आहारद/न है ताकू कहिये हैं-- 

नवपुणये: प्रतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन। 
अपसूना रम्भाणामार्याणामिष्यते दानम॥ ११३ ॥ 

मरथ--सप्त मुशनिकारि सहित जो दातार है सो घन अर आरम्भ फरि रहित जे भार्य 
कहिये सम्यग्द्शनके धारक मुनि तिनकू' नवपुएय परिशामनिकरि जो प्रतिपत्ति कहिये गौरव आदर 
करि अंगीकार करना ताहि दान कहिये है । 

भावार्थ--दान करना सो तीन प्रकारके पात्रनिकू करना तिनमें जो चाकी चूल्हा ओखली 
बुद्दारी परीडा ये तो पंच घन अर द्रव्यका उपाजनकू' आदि लेय समस्त आरम्भ अर पच बन 
करि रहित तो उत्तम पात्र दिगम्बर साधु है | वतनिका धारक आ्रावक मध्यमपात्र है अर वतकरि 
रहित अर सम्यक्त्व करि सहित जघन्य पात्र है तिनमें उत्तमपात्रादिकनिकू' दानका देनेवाले दातार 
के सप्त गुण हैं। दान देय इस लोकसम्बन्धी विर्यातता लोकमान्यता राजमान्यता धनधान्या- 
दिककी बृद्धि यशकीतंनादि इस लोकसम्बन्धी फल न चाहिये ॥१॥ बहुरि दातार क्रोषकपायकू 
नाहीं प्राप्त होय जो बहुत लेनेवाले हैं कोन कोनकू' देवें ऐसा क्रोध नाहीं करि मुनि श्रावक्ादिक 
निक्‌' दान देना ॥२। बहुरि कपटकरि सहित दान नाहीं करे कहना और, दिखाबना और, करना 
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और, लोकनिक्‌' भक्ति दिखावेमाही संक्लेशित होना ऐसा कपटकरि रहित दान करे ॥३॥ अन्य 
दातारतें इर्ष्यारह्दित होय दान करे जो इसने कहा दिया है मैं ऐसा दान करू' जो मेरा दानहों 
इसका यश घटि जाय ऐसे ईष्याभावकरि दान नाहीं करें। ४॥ अर दान देय विषाद कर नाहीं जो 
कहा करू' में समस्तमें उच्चता राखू' हैं अर नाही दू* तो मेरी उच्चता धटि जाय ऐसें विषादी हुआ 
नाहीं देवे ।५॥ बहुरि पात्रका संगम मिल जाय या निर्विष्न दान होजाय तिसका अपू्े निधि 
पागेकासा आनन्द मानना सो मुदितमाव जानना ॥६। दान देनेका मद अहंकार नाहीं करना सो 
निरहंकारता नाम गुण है ॥७।, ऐसें पात्र-दान करता दातार सप्तगुण सहित दोय हे । बहुरि पात्र- 
क्‌' दान देव सो मुनि श्रावकका जेसा पद होय तिस परिमाण नवधा भक्लिकरि देवे, नव प्रकार 
भक्किकि नाम--मंग्रह ॥१॥ उच्चस्थान ॥२। पादोदक )।३॥ अचेन । ४। प्रणाम ॥५॥ मनःशुद्धि 
॥६॥ वचनशुद्धि ॥७॥ कायशुद्धि ।८॥ एषणाशुद्धि ॥६॥ तिनमें मुनीश्वरनिक्‌ तथा छुल्लककू 
तो तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ याका अथ खडा रहो खड़ा रहो ऐसें तीन बार कहना जामें श्रति पूज्य- 
पनातें अति अनुराग जाका चित्तमें होयगा सो ही तीन बार आदरपूधषंक कहैगा अन्य हु श्रावका- 
दिक योग्यपात्र घर आवें तो आइये पधारिये हत्यादिक आदरके बचनका कहना सो संग्रह वा 
प्रतिग्रह है ॥ १ ॥ बहुरि उच्चस्थान देना ॥ २ ॥ भर प्रासुक प्रमाणीक जल चरण धोवना 
॥ ३ ॥ जैसा अवसर जेसा पात्र ताके योग्य पूजन स्तयन पूज्यपनाके वचन कहना ॥ ७ ॥ अर 
मुनि वा श्रावकक्ी योग्यता प्रमाण नमस्कार आदि करना ॥ ४ ॥ मनकी शुद्गवा करनी ॥ ६ । 
वचनकी शुद्धता करनी--अयोग्य वचन नाहीं बोलना | ७॥ कायशुद्धि यत्नाचार सदह्दित 
चलना उठना इत्यादिक ॥ ८< ॥ अर भोजन शुद्धि पात्रके योग्य होय सो देना यो णएपणा शुद्धि 
है ॥ ६ ॥ ऐसे जिन-सज़के अनुसार पात्रके योग्य देशकालके योग्य आदार देना । जदतें पात्रके 
गुणनिमें हष॑ अनुराग बिना देना निष्फल है अर जाऊू धर्म प्रिय होयगा ताके धर्मात्मामें अनुराग 
होयगा ही ऐसा नियम है । अर मुनोश्वरनिके जिनधर्मीकी नत्रधा भक्तिहीतें परीक्षा होय है जाफे 
नवधा भक्ति न हीं ताका हृदयमें पर्म है नाहीं घर्नरहितके झुनीश्वर भोजन हू नाहीं करें हैं। अन्य 
हु ध्मोत्मा पात्र गृहस्थादिक हैं ते ह आदर गिना लोभी होय धर का निरादर कराय दान बृत्तितें 
भोजनादिक कदाचित नाहीं ग्रहण करे हैं जेनीपना ही दीनतारहित परम संतोष धारण करना है | 
अर दातार है सो ऐसा आहार ओषधि शास्त्र वस्तिका वस्त्रादिक द्रव्यका दान करे जातें रागदेष 
बे नाहीं, मद बे नाहीं, जातें मोह काम आलस्प चिंता असयम भय दुःख अभिमानका करने- 
बाला द्रव्यकू' देना योग्य नाहीं । जिस द्रब्यके देनेतें स्वाध्याय ध्यान तप संतोषकी बद्धि होय 
सो द्रव्य देने योग्य हे । जातें पात्र का दुःख मिटि जाय, रोग नथ्ट होजाय परिणामका संक्‍्सेश 
नष्ट होजाय ऐसा द्रव्य देना योग्य हे | हहां अन्य विशेष जानना, दानविषे पांच प्रकार ज्ञानना -- 
दाता ॥ ६ देय ।२॥ पात्र ॥ ३ || विधि ॥ ४ | फल ॥ ४ ॥ दाता तो कैसाक होय सप्त 
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गुणका धारक होय धर्ममें तत्पर पात्रनिके गुणनिके सेवनमें लीन भया पात्रकू' अंगीकार करे 
प्रमादरहित ज्ञानसहित शांत परिणामी हुआ पात्र की मक्तिमें प्रश्तें सो मक्तिगुण दातारका है 
॥ १ ॥ देनेमें अति आसक्त हुआ पात्रका लाभकू परम निधान लाभ माने सो दातारका तुष्टि 
गुण है । २ | साधुनिकू' दान होजाना इसलोक परलोकमें परम कल्याण है ऐसा परिणामममें 
गाढ़ प्रीति सो दाताका श्रद्धा नाम थुण हे ॥२॥ जो द्रव्य क्षेत्र काल भातकू' सम्यकू विचार योग्य 
वस्तु का दान करे सो दातारका विज्ञान गुण है ॥ ४ ॥ दानकू देय दानका प्रभावतें संसारसंब्रर्धी 
धन राज्य ऐश्वर्य विद्या मन्त्र यश कीतनादि फलक' नाहीं चाहे सो दातारका अलोलुप 
गुण दे । ५॥ जाकें अल्प हू विन होय तो हू दान देनेमें बड़ा उद्यम होय जाका दानकू देखि 
धनाद्य पुरुपनिके हु आश्चय उयजे सो दातारका स/त्विकगुण है ।६।' कलुषताक्ा महान कारण 
हु आजाय तो ह फ्रिसीके अ्थि रोष नाहों करे सो दाताका क्षमा गुण है ।७। ओर ह मुनि तथा 
श्रावक तथा अव्त सम्पस्दृष्टि ये तीन प्रकारके पात्र तिनके अर्थि देनेतराले उत्तम दातारके अनेक 
गुण हैं । विनयवान होय पिनयरहितका दान निष्फल हे जातें कुछ देनेकू' नाहीं होय तो विनय 
करना ही महादान है । सत्कार करना प्रिय वचन बोलना स्थान देना गुण स्तवन करना यो ही 
बड़ो दान है धमपें प्रीति होय दानका अनुक्रमका ज्ञाता होप दानका कालकू' जाननेवाला होय 
जिनसत्रका जाननेवाला होय भोगनिकी बांछा रहित होय समस्त जीवनिका दयालु होय रागह्पकी 
मंदवा जाकें होय सार असारका जाननेवाला होय समदर्शी होय, इन्द्रियनिकू' जं,तनेवाला होय, 
आया परीषहतें कायरतारहित होय, अदेखसका भावरदित होय, स्व्रमत परमतका ज्ञाता होय 
प्रिययचनसद्वित होय, ततीनिका पचित्र गुणकरि जाका चित्त व्याप्त होय लोकव्यवद्दार अर परमार्थ 
दोऊनिका जाननेवाला होय सम्पक्लादि गुशसहित होय, अहंकारादि मदरहित होय, वेयाइत्यमें 
उद्यमी होय ऐसा उत्तम दातार प्रशंसायोग्य है | बहुरि जाका हृदयमें निरन्तर ऐसो विचार रहे कि 
जो द्रव्य बतीनिकी सेतामें लागे तथा साधमी जननिका उपकारमें श्रावद जननिके आपदा दु.ख 
निवारनमें धमंके बधावनेमें धर्ममा्गके चलावनेमें लगेगा सो धन मेरा है | अन्य ससारके कार्य- 
निमें विषय भोगनिमें इंटम्बके विषय कृपाय साधनेमें जो धन खर्च होय सो केवल बंधके करने- 
वाला संसारसप्रुद्रमें डबोनेत्राला है, ये कुदुम्मके धन खायहें ते तो दायादार .हैं धन बटाबनेवाले हैं, 
जबरीतें धन लूटनेआले हैं, राग-देष क्रोधादि कपाय उपजाय त्रत संपमका घात फरनवाले हैं अर 
मोकू पापमें प्रेरणा करनेवाले हैं अर मेरे हृ इनका संयोगते ऐसा अज्ञानरूप अंधकार छाया हे 
जातें घमे अधमे, न्याय अन्याय, यश अपयश कछु नादी दीखें है स्त्री पृत्रादिकके विषय 
साधनेदू अन्‍य निबल तथा भोले अज्ञानी जीवनिका धनके ठगनेमें लूट लेनेमें परिणाम उद्यमी 
होय जाय हैं। इस इुदुम्बकू धन वस्त्र आमरण मोजनादिककरि दप्ति करनेके अर्थि ूठमें चोरों 
में निरन्तर परिणाम ल्ग्या रहे है यातें अब मगवान दीतरागका धर पाय कुदुम्बके अधि 
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घनका उपाजेनके अधि अन्यायमें अनीतिमें तो नाहीं प्रवतेन करना जो न्यायमार्गतँ घनका उपा- 
जन होइगा तिसमेंतेँ मेरा कुटुम्यका अर धर्मके अर्थि दानका विभाग करि जीवनका दिन व्यतीत 
करूगा । धन यौवन जीतव्य क्षणभगुर है अवश्य जोयगा, भरण भ्रचानक आयशा घनसंपदा 
कु हुबआादि कोऊ लार नाहीं जायगा । मेरा दान शील तय भवनाकरि उपजाया पुएथ एक .परलोकमें 
मेरा सहायी होथ लार जायगा जो हहां सपस्त सामग्री मिली है सो पूर्व जन्ममें जेसा दान दिया 
तेसी फली है अत्र दानके देनेमें धर्मोत्मानिकी सेवामें दःखित लुभ्रुक्षितनिके उपकारमें प्रबतू गा तो 
परलोकमें समस्त सुखक्‌' प्राप्त हृंगा मोच्र भागंकी सम्यग्ज्ञानादिक सामग्रीक्‌ प्राप्त हूँगा | बोजन तो 
दानपूर्वक भक्षण करें ताका भोजन करना सफल है अपना उदर भरना सो पशुके ह है जाके गृहमें 
पात्रदान है ताका गृहांचार सफल है दान बिना पशुनिके हु रहने यो-पर बिल होय ही है। पक्षी 
नि घृसला होय ही हैं। सशुद्रमें जल हू बहुत अर रत्न ह बहुत परन्तु जल तो महाक्वार अर 
रत्न मगर मच्छादिकनि करे «याप्त दोऊ उपकार बिना निष्फल है। तेसें धनवान कृपण काधघन 
एरके उपकार-रहित है सो निष्फल है। जो गृदस्थ धन पाय साधमीनिका उयकारमें दीन अनाथ- 
निक्रे सत्कारमें नाही खरब क्रिया सो यो धन याऊो नाहीं यो घर तो क्विसी अन्य पुणयवानकों 
है यो तो रखबालो मयो चोकसी करे है | धनका स्वार्मी तो अन्य ही पुएयवान्‌ है जो दान 
भोगमें लगावेगा जाके घरमें पात्र आजाय भर देनेकी सामग्री हं।य फिर नाहीं दिया जाय ताक 
हस्तमें चिन्तामणि रत्न नष्ट भया जानह । जो धनकू पाय दानमें नाही प्रवतें है सो मृढ़ अपने 
आत्माकू' ठगे है। धनकू दानमें लगायें दे सो धनका स्थामी है जाका परिणाम दानका देनेमें, 
पात्रके हेरनेमें निरन्तर प्रवर्ते हैं तिनके दानका सयोग नाई होय तो हू निरन्तर दान दी है। जो 
द्रव्यकू अल्प होते वा बहुत होते हू पत्रकू' पाय अतिभक्षित देवे हे सो दातार है। मकिरिहितके 
दातापना नाहीं होय हे । 

.... बहुरि अवसर टालि अकालमे दान देद्दे तिनके अकालमें बोया बीजकी ज्यों निष्फल 
होय है अर जो अपात्रमें दान देहे ताको दान खारडी भूमिमें बोया बीजकी ज्यों निरथंक है। 
अथवा दुष्टक्‌ दिया दान सपकू पाया दुश्ध मिश्रीकी ज्यों दातारने सप्तारफे घोर दुःख मरण 
आताप देनेकू विष समान परिणमे है बहूरि अपना भाग्यप्रभाण जेता धन मिले तितनामें दानका 
विभागमें परिणाम करे ऐसा नादीं विचार जो मेरे पास अधिक धन होय तो अधिक दान करू 
ऐसे दान वास्ते झ.भमानी होय धनी वांछा मत कगे ! जेता आपके लाभान्तरायका बयोपशमद्' 
लाभ भया तेतामें संतोष करि अधिक की दांडा नाही करना सो ही बड़ा दान है । आापक्‌' जो 
न्यायपूवक द्रव्य आध्त भया तिसमें जाका निरन्तर ऐसा परिणाम रहे जो मेरा धनमेंतें कोऊके अर्थि 
आजाय तो कमावना मेरा सफल है अयने गृहके खरचमें लेनेमें देनेमें के ई मो्तें कुछ फरमायले 
तो थे दो इमारे बड़ा लाभ है ऐसा परिणाम दातारका रह है । अर जो दान देय सो दर्षित चित्त 
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होय देवे, जो देवे भी अर छोघकारि देवे अपमानकरि देवे तिरस्कारके ब्चन कड्टि देवे रोषकरि 
देवे दृषण लगाय देवे तिस दातारके इस लोकमें तो कलद् भर अपयश होय है, परलोकमें अशुभ- 
कमका फलतें दारिद्र अपमानादिक अनेक मबनिमें प्राप्त होय है। अरब देने योग्य नाहीं ऐसे खोटे 
दान कुद्ान ही हैं तिनकू देना योग्य नाहीं। भूमिदान देना योग्य नाहीं जामें इल फाबडा खुरपा- 
दिकांनकरि भूमि विदारन करिये अर महान हिंसा प्रय्तें महा आरम्भ पंचेन्द्रियादिक सर्प मृषा कर 
हिरणादिक बड़ बड़े जीवनिकू' धान्यादिक फ़लके बाधक जान मारिये हैं भूमिकी मम्ताकरि 
भाई भाई परस्पर मारि मर जांय तीवरागको कारक ऐसा भूमिदानतें महाघार गपका बन्ध 
जानो । बहुरि महाहिंसाका कारण तातें अनेक हिंसा होय ऐसा लोहका दान महाकुदान 
जानि छांडना | बहुरि स्र॒णंदान त्यागना जाकरि पात्रका नाश होजाय मारथा जाय 
सदाकाल भय उपजावे संयमका नाश करे तथा इस घनसतें राम दे काम क्रोध लोभ भय मद 
आर्म्प्रादिकी प्रचुर उत्पत्ति होय आत्मस्वरूपका विस्मरण हो जाय तातें वीतराग घधमका इच्छुक 
स्वणंदानकू पात्र समझ स्यागना । बहुरि कोटयां त्रसजीवनिकी उत्पस्तिका कारण ऐसा तिलदान 
त्यागने योग्य है। बहुरि चाकी चूल्हा छाजला बुहारी छूसल फ़ावडा दतीला अन्न तेल दीपक 
युड़ादि रस इत्यादिक महापाप सामग्रीका मरया मेहा आरम्म मोहका उपजावने वाला यृहका 
दानकू' धर्म मानि मिथ्यधर्मी दे हैं सो कुदान है बहुरि जिस गोकू' बांधनेमें हरित तणादिक 
चरनेमें तथा जीया ( जबा ) बुग ( बग ) उपजनेमें मलमें मृत्रमें असंख्यात जीव उपजें सींगनतें 
मारनेतें खुर पूछादिकनितें जीवधात करने बाला गोका छुदान सो दान है। बहुरि संसारफे 
बधावनेवाला महा बंधन करने वाला जो कन्पाका दान सो कछुद्यान हे | हहां कहो जो कन्यादान 
तो गृहस्थकू' दिये विना केमें रह्मा जाय सो ठीक है गृहस्थ हे सो अपनी कन्याका विदाह योग्य 
छुलमें उपज्या जो जिन-धर्मी व्यवहारचातुयोदिक वरके गुण देख कन्या देवे हे परन्तु कन्या- 
दानकू' धर्म तो भ्रद्धान नाहीं करें जिन-धर्मी तो कल्यादानकू' पाप ही श्रद्धान करे है लेस 
ग्ृदचारका आरम्भादिक अनेक पापका कारण हे तेंसें कन्यादान हु पापका कारण है परन्तु 
विषयनिका दण्ड हे सो अद्भीकार किया ही सरे । अन्य नत वाले तो कन्यादान देनेका बहुत 
बड़ा फल कहे हें लक्ष यज्ञ कियाका फल कहे है कोटि ब्राग्म यकू' भोजन कराबने तें कोटि गऊनिका 
दान देनेतें हू अधिक फल के हैं अन्यकी कन्याका विवाह कराय देनेका हू बड़ा धम कहे हें 
सो जिनधर्ममें तो याकू' संसार परिभ्रमणका कारण कुदान कहे हैं| बहुरि और हू ससार-स्द्रमें 
डब्ोबने वाले मिध्याइटि लोभी विपयनिका लंपटनिकरि कह्ा कुदान त्यागने योग्य है । स्रण क्री 
गाय बनाय देवें हैं तिलकी गाय, छतकी गाय, रूपाकी गाय बनाय देवें हैं अर लेनेवाला 
घुतकी गायकू' लापसीकी गायक तितकी गायरू खाय है रवण रूपाक्रोकू कटाने है, गलावे 
है। अर गायकी पृ छमें तेतीस कोटि देवता अर झडसठ तीरथ कहे हैं तथा दास दासीका दान 
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देहें रथदान दे है तथा संक्रांति मानि ग्रहण मानि व्यतीपातादि मानि दान देवें हैं ते समस्त 
मिथ्यालका प्रभाव है। बहुरि मृतककू' ठस्ति करने के भर्थि आह्णादिकनिकू' भोजन करावे हैं 
देखहु जाह्षणनिके जीमनेतें मृतकक केसे पहुंचेगा ? दान तो पुत्र देवे अर पिता पापतें छूट, क्हुत 
कालका मरथा हुआका हाड गंगामें बेपणेतें मृतकका मोक्ष होय | गयामें जाय श्राद्ध करनेतें 
हकबीम पीढीका उद्धार कहे हैं गयामें विंड देनेतें दश पीढ़ी पहली दश पाछली एक आप ऐसें 
इकबीस पीढी संसारमें कुगतिमें प्री हुई निकस बेकुएठ वास करे है, श्रगाऊ बेटा पोतानिका 
समन्‍्तान चाहे जेता पाप करो गया श्राद्ध इकबीस पीढ़ोमें कोऊ एक है पिंडदान दिया तो सबकी 
पक्ति होय जायगी तातें कोऊ पापको भय मत करो । बहुरि जे थ्राद्धमें ब्राह्मणनिकू' मांसर्पिड 
जिमाबे हैं मांसकिर देवतानिकू' तृप्त करे हैं देवता दुगो भवानी जीवनिका राक्षसनिका तियंच- 
निका रुधिर पीवनेतें बहुत हप्त होती माने हैं देवीनि्क बकरा मेंसा काटि बलिदान करे हैं । 
पापी छोटा शास्त्र बनाय अपने मांतमक्षणके अ्रर्थि मद्ाघोर कमे करि नरकके मागेकू आप 
जाय हैं अन्यकू नरक पहुंचावे हैं सो जिह्माइन्द्रीका लोलुपी लोभी कोन घे रक्त नाहीं कर ? वे 
पापी मनुष्यपनामें ल्याली स्याक्ष कागला कूकरा व्यापकासा आचरण कर दें जिनका ऐसे घोर- 
पापके शास्त्र तिनके घर्ममें भर म्लेच्छ धममे कुछ फरक नाही । ये अध्षर म्लेच्छनिके हैं बेदके 
अछ्षरनितें लोकनिके अन्लान उपजाय शिकारमें घर्म जनाया । जलचर थलचर नभचर जीवनिके 
मारनेमें धर्म बताया जगतकू भ्रष्ट किया हैं भर करे हैं । भर जाका देवता तो मुंडमाला भर 
मांसमक्षक रुधिर पीवनेमें अतिलीन है तिनके सेवकनिके पापकी कहा कथा ! तिन कुपात्रननिकू 
दान देना सो महा दुःखका करनेवाला कुदान है। ऐसे कुदानके बहुत मेद हैं कुदानके देनेतें अर 
कुदानके लेनेते नरब-तियंचनिमे बहुत जन्म-मरणकरि निमोदमें एकेन्द्रिय विकलत्रयमें अनन्तकाल- 
पण्त असंख्यात परावतेन करे है | या जानि कुदान मत करो क्ुपात्रदान संत करो । 
अब यद्दां पहले सूत्रके अनुकूल दानका फल कहे हैं--- 


ग्रहकर्मणापि निचितं कम विमाष्टि खलु गृहविमुक्तानाम । 
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥११४॥ 


अथ -- गृहरद्वित ऐसे भतिथि जे मुनि तिनकी जो ग्रतिपूजा कहिये दान सन्मानादिक 
उपासना है सो शृहस्थके पटकर्मकरि उपाजंन किया जो परापकर्मरूप मल ताहि शुद्ध करे है। जैसे 
शरीर ऊपरि लग्या रुधिररूप मल तिने जल धोबे हे । 


भावार्थ--गृहस्थके नित्य ही आरम्मादिककरि निरन्तर पापका उपार्जन होय है तिस 
पापक्' घोवनेकू एक घुनीख्वरादिकनिकू' दिया दान ही समर्थ है जैसे रुधिर लग्या होय सो 
रुषिरतें नाहीं धुबे है जलकरि धुत हे तैसें गृहाचारके आारम्मतैं उपज्या पाप मल हे सो गृहके 


त्यागी साधूनिके भर्थि दान देनेकरि धुन है । 

अब दानका और हू कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 

उच्च गोत्र प्रणतेभोंगो दानादुपासनातूजा । 
भकतेः सुन्दररूपं स्तवनात्कीर्तिस्तपोनिधिषु ॥११५॥ 

अर्थ--तपके निधान जे साम्यभावके धारक द्वार्विशति परीपहनिके सहनेवाले अपने देह 
पंचइन्द्रियनिके विपयनिमें निरमेमत्व ऐसे उत्तम पात्र जो मुनि तिनके अर्थि नमस्कार प्रणति 
फरनेतें उच्चगोत्र जो स्वर्गलोकमें जन्म तथा स्वर्गतें आय तीर्थंकरपनामें जन्म वा चक्रीपनामें 
जन्मरूप उच्चगोत्रकू' तथा सिद्ध निक्री स्रोत्कूष्ट उच्चताक्‌ प्राप्त होय है | अर उत्तमपात्रके दान 
देनेतेँ मोगभूमिके भोग वा देवलोकके मोग मोगि राज्यादिकनिके भोग पाय अहृ््द्रि लोकके 
भोग पाय तीर्थंकर चकीयना पाय निवोणके अनन्त सुखका भोगरू' पाक हैं। बहुरि साधुनिको 
उपासना जो सेत्न ताकरि त्रॉलोक्यमें पूज्य केवली द्वाय हैं। बहुरि साधुनिका भक्कि करनेतें 
सुन्दर रूप ताहि प्राप्त होय हैं। बहूरि साधुनिकरा स्तवन करनेतें श्र लोक्य-व्यापिनी कौति 
इन्द्रादिकनिकरि स्तय्न कीतेनकू प्राप्त होथ हैं । 

ओर हू दानके प्रभाव कहनेकू' पत्र कई हें-- 

जलितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले । 
फलति च्छायाविभवं बहुफलमिष्ट' शरीरभृताम्‌ ॥११६॥ 
अर्थ--अवसर विषे सत्पात्रविं गया अल्प हू दान सुन्दर प्रथ्वीमें प्राप्त मपा बडका बीजकी 

ज्यों प्राथीनिके छाया जो माहात्म्य ऐश्वर्य अर विभव जे मोगोपमोगकी सम्पदारूप वांछित बहुत 
फलऋ' फले है जातें पात्रदानका अवित्य फल है पात्रदानके प्रभावतें सम्यक्त्व ग्रहण दो जाय दे। 
बहुरि सम्यक्लरहित मिथ्यादश्टि हू पात्रदानके प्रभावतें उत्तम भोगभूमितरिषें' जाय उपजे है केसाक 
है -मोगभूमि जहां तीन पल्यकी आयु तीन कोशका ऊचा शरीर अद्भ्वुतरूप समचतुरत्न संस्थान 
महाबल पराक्रमयुक्त मनुष्य होय है स्त्री पुरुषनिका युगल उपजे है तीन दिन गये कदाचित्‌ 
किंचित्‌ भादारकी इच्छा उरजे सो बदरीफल प्रमाण आहार करनेकरि जुध्मकों वेदनारहित होय 
है। दश जातिके कल्इत्नि्तें उपजे बांडित भोगनिकू' भोग है | जहां शीत उ«्णताकी बेदना नाहीं 
है जहां वर्षाका ताउनाका उपजना नाहीं, दिन रात्रिका भेद नाहीं, सदा उद्योतरूप अन्धकाररहित 
काल वर्ते हे, शीतल मन्द सुगन्ध. पवन निरंतर विचरे है, जिस भूमिमें रज पापाण ठृण कटक 
कद्द मादि नाहीं दोय है, स्फटिक सख्ि-समान भूमिका है यात्रत्‌ जीब रोग नाहीं शोक,नाहीं, जरा 
नाहीं, क्लेश नाहीं जहां सेवक नाहीं, स्वामी नाहीं, स्वपर चक्रका भय नाहीं पटकर्मकरि जीवनो- 
पाय करना नाहीं। दश प्रकारके कल्पइल हैं। तूर्याज्ष ॥१॥ पात्रांग ॥?॥। भृषणांग ॥रे॥ 
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पानांग ॥४॥ आादारांग ॥५॥ पृष्पांग ॥६ ज्योतिरंग ॥»। शृद्दांग ॥८॥ वस्त्रांग ॥६॥ 
दीपांग ॥१०॥ तूर्याज्ञ जातिका कल्पव्रत् तो बांसुरी, मृदंग हत्यादिक कंरणइन्द्रियनिक्नू ठप 
करनेवाला वादित्र देह ॥१॥ पात्रांग जातिका बत्त रत्न-सुरर्णणय अनेक प्रकारके आनन्दकारी 
कलश दर्पण करारी आसन परययंकादि समस्त जातिके पात्र देहँ ॥२॥ भूषणांगजातिके वृक्ष 
अनेक प्रकारके आभूषण चण-लक्षमें पहरने योग्य हार मुकुट कुणडल मुहकादि अन्नकू भूषित 
करनेवाने वा महलकू द्वारकू' तथा शय्या आसन भूमिक्ू भूषित करनेवाले अनेक आभूषण 
देहँ ॥३॥ पानागजातिके इच्त नाना प्रकार पीवनेका योग्य शीतल सुगन्ध पान लिये खड़े हैं ।४॥ 
आहारांगजासिके कल्पवृत्त अनेक स्व्रादरूप अनेक प्रकारके आद्वार बारे हैं परन्तु छुधाकी पीड़ा 
हो नाहीं तदि रेग बिना इलाज औषधि कौन अद्लीकार करे भोगभूमिमें उप्जनेदालेके ज्ुधा नाहीं 
तीन दिन गये बदरोफल्ल मात्र भोजन करे हैं ॥५॥ पृष्पांगजातिके वृत्त नानाजातिके महा कोमल 
सुगंध पृष्पमाला आमरणादिक अनेक प्रष्प घारे हें ॥।६॥ ज्योतिरंग जातिके कल्पवृद्षनिकी 
ज्योतिकरि स्य॑ चन्द्रमा नजर ही नाही आधे हैं द्र्यके उधोतर्तें बहुतमुणा उययोत धारण करें हें 
तातें रात्रि दिनका भेद नाहीं हैं ॥७॥ गृहागजातिके कल्पबृत्ष अनेक महल चौरासी खणनिपयंत 
विस्तीण रत्ननिकरि चित्र विचित्र देहेँ ।८॥ वस्त्रांगजातिके कल्पवत्त नानाप्रकारके 
वांछित पदरने योग्य वस्त्र तथा शुब्या आसन विकछायत आदि समरत वस्त्र देहँ ॥६॥ बहुएि 
दीपांगजातिके अन्धकार बिना ही दीपमालिकाकी शोभाकू बिस्तारो हैं ॥१०॥ बहुरि 
मोगभूमिमें स्त्रीपुरुपनिका युगल मरण-समयमें पुरुषकू छींक अर स्त्रीकू' जम्भाई आवे है तिस 
समयमें सनन्‍्तान युगल उत्पन्न होय है सन्‍्तानकू तो माता-पिता न हीं दीखें अर माता पिता 
सन्तान नाहीं दीद्धे तातें इनके वियोगका दुःख नाहीं है । अर मरण किये पाछे इनका देह शरद 
कालका मेघपलटव॒त्‌ पिलाय जाय है | बहुरि युगलिया उत्पन्न हुआ पारछे सप्त दिन तो अपना 
अंगुष्ट चाटे हैं । अर पाडँ सत्र दिनमें खघा ओंधा पटना होय पार सप्र दिनमें अस्थिर ममन 
को हैं पाडे समर दिनमें परिपुर्ण यौ।नप्रान होय हैं। बहुरि सप्त टिनमें समस्त दर्शन ग्रहण चाठ्॒य 
कला ग्रहण करे हैं। ऐसें गुशचास दिनमें परिपृण होय अनेक प्यरू विक्रिया अप्रयकृत्रिक्रिया- 
सद्दित नानाप्रकारके महल मन्दिर बनविद्यार करते छणक्षणमें अनेक कोटि नवीन नद्रीन विषय 
विनकी सामग्री मोग्तें अनेक क्रीड़ा रागरज्ञादिक अनेक सुखरूप क्रीड़ा वेशकरि तोन पल्य दूर्ण 
करि मरण समयमें छींक ज॑भाई मात्रतें प्राण त्यागे। सम्यर्दष्टि होय सो तो सौधर्म ईशान स्वर्ग 
में ज्ञाय है भर मिथ्यादष्टि मरशकरि मवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी देवनिमें उपज है कवायके 
प्रभागत देवलोक बिना अन्य गति नाहीं पाये हैं । बहरे सम्यर्दृष्टि होय तथा श्रावकके बतका 
धारक होय जो पात्र दान करे सो पोडशम स्वर्गपयंत महद्धिक देव ही उप है। आगममें पात्र 
तीन प्रकार हैं अर्थात्‌ उत्तमपात्र, मध्यमपात्र और जघन्यपात्र तिनमें उत्तमपात्र तो महाबतनिके 
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धारक भरद्ठाईस मूलगुण तथा उत्तरगुणनिके घारक देहमें निमेमल बीतराश साथु हैं। मध्यम पात्र 
ग्यारद् भेदरूप आतंक सम्यर्द्टि अतनिकरि सहित हैं तथा स्त्रीपयोयमें वरतनिकी हृदकू' धारण 
करती तिनके एक वस्त्र अन्य समस्त परिग्रहरद्वित परके घर एक बार याचनारहित मोनतें भिक्षा 
भोजनकरि आर्यिकानिका संगयें धर्मध्यानसद्ित महातरश्चरण करती तिष्ठे ऐसी आयिका 
मध्यम्ात्र हैं तथा अणुव्रत अ! सम्पक्रशनसबित श्राविका मध्यमपात्र हैं अर अतरहित जिनेन्द्र- 
पचनके भ्रद्धानी सम्यस्दर्शनसहित पुरुष तथा सम्यर्दर्शनसहित अतरहित स्त्री जघन्यपात्र है। इन 
तीन प्रकारका पात्रनिमें चार दान देना तथा सत्कार करना स्थानदान करना आदर करना, तथा 
यथायोग्य स्‍्तवन पूजा प्रशंसादिकके वचन बोलना उठि खड़ा होना, उच्च मानना सो समस्त 
दान है। 
अब चार प्रकार दान कहनेकू सत्र कह्दे हैं-- 


आहारोपधयोरप्युपफरणावासयोश्व दानेन । 
वेयाबत्त्यं बरुवते चतुरात्मलेन चतुरत्रा: ॥११७॥ 


अर्थ --चतुरस्त जे प्रवीण ज्ञानी हैं ते भारार दान औषधि दान उपकरणदान अर 
आवासदान इन चार प्रकारके दान करके वेयात्रतकू' चार स्वरूप करि कहे हैं! आदहारदान ओपषधि- 
दान उपकरणदान आयासदान । या प्रकार गृरस्थरे चार प्रकार दान वद्या | जातें अमयदानकी 
प्रधानता तो छद्काय के जीवनिकी कृत कारित अनुमोदनाकरि विराधनाका त्यागी दिगम्बर झु्नीश्वर - 
निफे है अर श्रावकनिक हृ त्रस जीवनिका संकल्पी हिंसाका त्यागतें अमयदान हे ही परन्तु अमय- 
दानवी हरुख्यता तो आरम्मक्ा त्पागतें विषयनितें अत्यन्त पराड मुखतां होय दे तातें जेते गृहा- 
च्‌रतें सम्पदातैं तथा न्यायरूप विषयनितें परिणाम नाहों निर ला होय वितने आद्ारादिक चार 
प्रकारका दान करि पायका नाश करहू, सम्पदा आथू काय अत्यन्त अस्थिर है | गृहचारी तो 
दानफरि द्वी पृज्य है। भाहारादिफ दान बिना गृहस्थपना पाप-भारम्भके भार करि पषाणकी 
लाव-पमान केवल संसार-सम्द्रमें डपोतने वाला हे। बहुरि ज्ञानी गहस्थ वितवन करें है जो यो 
घन मैं उपार्जन किया तथा पितादिकनिका घरथा हमारे विना खेद प्राप्त होगया तथा राध्य ऐश्व्य 
देश नमर आमरख वस्त्र स्त्री सेबफनिका समूह समस्त जो बिना खेद प्राप्त होगया सो समस्त 
पूर्व जन्ममें दान दिया दुःखितनिका पालनपोषण किया ताक/ फल दे । तथा परके घनमें सप्नमें 
हू चित्त नाहीं बलाया, परम संतोष भारण करि विषयनिद्व विरक्र होय निर्वाझकता धारण फ़री 
साका फेल है। तथा दीन दुःखित रोगी असमर्थ बाल इंद्धनिकी दया धारण करि उपकार किया 
ताका फल यह सम्पदा है सो दोय दिन याक्रा संयोग है. परलोक लार जापगी नाहीं, जमोनमें 
गड़ी रहेगी तथा अन्य देशान्तरमें घरी रहैगी तया भन्यपे रद्द जायगी वा स्त्री पुत्र-इडम्तर दायेदार 
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मालिक बनेंगे तथा राजा लूट लेगा तथा अचानक मरि दुर्गति चल्या जाऊंगा यो धन सेकड़ां 
दु्यानतें मद्वापापके आरम्मतें देश-देशनिमें परिभ्रमण करि बड़ा कष्टतें उपाजन किया था प्राण- 
निद्व' हृ अधिक याक्री रत्ता करी अब इस धनका फल छोडकरि मरि जाना ऐसा विचारना तो 
योग्य नाहीं जगतमें देखो जो लाख धन होय भोगनेमें तो आणे नाहीं जातें भोगनेमें तो आधा 
सेर श्रन्न आवे है अर ठष्णा ऐसी वर्ध है जो अब धन बधाऊ । अहो अन्यके तो पचास लाख 
घन होगया मेरे पांच लाख ही है अब केसे बधाऊ, कीन आरम्भ करू ,कौन उपाय करू, कोन 
राजानिकू रिकाऊ , तथा कोन बनिज करू तथा कोनश्व मित्रता करू, जाके बृद्धितें मेरे धन 
उपाजन होजाय तथा कौनसा सेवककू' अज्ञीकार करू जो मेरा अल्प धन खाय अर मोकू' बहुत 
घन उपार्जन करदे ऐसे हजारा दुध्योव करतो संसारो ज्ीग समस्त सम्पद। राज्प ऐश्वर्य छांडि 
महामन्छातें अतिरौद्र परिणामतें मरि घोर नरक्का घार दृःख भोग है । ससारमें अनन्त दृःखरूप 
परिभ्रमण करता चुधा ठ॒पा रोग दारिद्रक भोगता अनन्तकाल असंख्यातकाल व्यतीत करे है। 
अब $स थोर कालमें कोऊ किंचित्‌ मोहनिद्राके उपशमतें जिनेन्द्रभगवानके वचनतें कोऊ अति 
बिरले पुरुष सचेत होंय अपना हितकू' चिंतवन करते चार प्रकारके दानमें प्रतरतन करे हैं। दानमें 
आहारदान प्रधान है इस जीवका जीवन आहारतें है कोटि सवर्णका दान आह्ारदान समान नाहीं 
है | आहारदीतें देह रहे है | देहते रत्नत्रय धर्म पले है। रत्नत्रयवर्मतें निर्वाण होय है निवोणमें 
अनत सुख है । त्यागी निवो छह साधुनिका उपकार तो एक आह्वरदानतें ही है । आद्वार बिना कोऊ 
तिल-तुपमात्र वस्तु हू नाहीं अद्भीकार करे, आहार बिना देह रहे नाहीं, आहार बिना अनेक रोग 
उपजे हैं। आहार बिना ज्ञानाभ्यास नाहीं दोय। आहार बिना वत संयम तप्र एक है नाहीं पले | भाहार 
बिना साम्तायिक, प्रतिकमण, कायोत्सगे,प्यान एक हू नाहों होय,आद्ार विना परमागमको उपदेश 
नाहीं होष, आहार विना उपदेशग्रहण करने फू समर्थ नाहीं होप, आदर जिना क्लांति विनसी जाप, 
मति व्रिनसि जाय, कीर्ति क्ञांति शांति नीति गति रति उक्कि शक्कि ध्‌ ति प्रीति प्रतीति नाशक्‌' प्राप्त 
होय है | आहार बिना समभाव इद्रियद्‌मन जीवदया मुनि आवरकका पर्म जिनयमें प्रदृत्ति, स्पाय 
में प्रवृत्ति, तपमें प्रवनत्ति, यशमें प्रवृत्ति सयस्‍्त विनाशने प्राप्त दोय जाय, आहार विना बचनकी 
प्रवीणता नष्ट हो जाय है, आहार बिना शरीरका वर्ण त्रिगड़ि जाय, शरीरमें मुखमें दुर्गंधता हो 
जाय । शरीर जीण हो जाय, समस्त चे्ट नष्ट हो जाय । आहार नाहीं मिले तो अपने प्यारे 
पुत्रकू, पूत्रीकू, स्त्रोकू, बेच देइ। आहार बिना नेत्रनित देखनेकू' समर्थ नाहीं होय, कर्णनितें 
श्रवण करनेकू' नास्िकातें गन्ध ग्रहण करनेकू', स्पशन<ंद्ियतें स्प्शन करनेकू' समथ नाहीं 
होय । आहार विना समस्त चेष्टा रहित रतकसमान होय । आहार बिना मरण हो जाय, आदर 
बिना चिता शोक भय क्लेश समस्त सताप प्रकट होय हैं | दीनता होजाय संसारी लोक अपमान 
करें, ऐसें बोर दृःख दुष्यनिकृ' दूर करनेबाला जो आदारदान दिया सो समस्त व्रत संयममें 
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प्रवृति कराई, समस्त रोगांदिक दूर किया, यातें आहारदान समान कोऊ उपकार नाहीं है । 

बहरि रोगका नाश करनेवाला प्रामक औषधिका दान श्रेष्ठ है। रोगकरि व्रत संयम 
बिगडि जाय स्वाध्याय ध्यानादिक समस्त धंमंकार्यका लोप हो जाय है। रोगीके सामायिका- 
दिक आवश्यक नाहों बनि सके है| रोगइरि आर्तध्यान निरंतर दोय है, मरण बिगढ़ि जाय हे, 
रोगीके संक्लेश दिन प्रतिदिन बंधे है । अपधात करथा चाहे है,रोगी पराधीन हो जाय है। मन 
इंद्रियां चलायमान हो जाय हैं | उठना बैठना सोवना चालना बहुत कठिन हो जाय है। स्वत्रास 
का लार वेदना बे है | दणमात्र जक (चैन) नाहीं लेने देदे । बहुत कहा कहिये रोगीकू' खाबना 
पीबना, बोलना, चालना देना. सोवना 8ठना,बरैठना समस्त कार्य जहर पीवने समान बाधाकारी 
होय हैं यातें प्रासुक शोषधिदान करि रोग मेटने समान कोऊ उपकार नाहीं। रोग मिट आहारा- 
दिझू किया जाय, समस्त तप द्रत संयम ध्यान स्वाध्याय कायोत्सनोदि रोगरहित दोय तदि 
करि सके है । 

बहुरि ज्ञानदान समान जगतमें उपकार नाहीं ! ज्ञान बिना मनुष्य जन्ममें हु पशु समान 
है ज्ञानाम्यास बिना आपका परका ज्ञान नाहीं दोय । ज्ञान बिना इसलोक परलोफका जानना 
केसे होय ज्ञान गिना धमंका स्वरूप पायका स्वरूप, करनेयोग्य नाहीं करने योग्यका विचार 
नाहीं होय हे । ज्ञान बिना देव-कुदेवका गुरु-कुपुरुका, धमे-कुधमंका जानना नाहीं होय है । ज्ञान 
बिना मोक्षमार्ग ही नाहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नाहीं, ल्लानरहित मनुष्यमें अर पशुमें भेद नाहीं 
इंद्रियनिका। विषय पोपना कामसेतन करना तो तियंचनिफे भी होय है जातें मनुष्य जन्म तो ज्ञान- 
दीतें पूज्य हे । तातें ज्ञान दान दिया सो पुरुष समस्त दाव रिया। परमोपकार तो ज्ञानदान ही है 

बहुरि १ग्तिकादान जो स्थानका दान जामें शीत उष्ण वषों पबनादिक बाधारद्दित ध्यान 
स्वाध्याय की सिद्धताको कारण ऐसा स्थानका दान भ्र 8 है। यहां ऐसा जानना उत्तम--पात्र जे 
परम दिगम्बर महासुनि तिनका समागम तो कोऊ महाभाग पुरुफके कदाचित शेय है जेसें जगत 
पाषाणनिफरि बहुत भरया है। परन्तु वितामणिरत्नका समागम होना अति दुलंभ है । तैसें वीत- 
राग साधुका समायम दुलभ है | फिर आहारदान होना अति द्वी दुलभ है । अर भाइर हू आप 
के निमित्त नाहीं किया अर सोलह उद्गम दोष, पोडश उत्पादन, दश एपणा दोष ऐसें बिया- 
लीस दोष अर प्रमाथ १ संयोजन १ धूम १ अंगार ? ऐसे छयालीस दोष बत्तीस अंतराय 
चोदह मलनिकू' टालि एकबार भोजन करे सो अद्ध उदर तो मोजनसः भरे अर चतुर्थभाग 
जलकरि पूर्ण करो अर उदरका चतुथभाग खाली राख । सो ह्‌ एक उपबासके पारने, कदे दोय 
उपवायके पारने कदाचित्‌ तीन उपवास भये. कदालित्‌ पत्षोपत्रास मासोपवासादिकके पारने अजा- 
चीक वृत्तिकारे नवधा भंक्िकरि दिया हुआ भोजन कोऊ पृएयव्रानके घर होय है अर भजाचीक 
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वृत्तिकू' धारते मौनसद्दित मुनीश्वरनिकू' झोषधिदानहू का देना दुलभ है! कोऊ गृहस्थ आपके 
निमित्त प्रासुक औषधि करो होय अर अचानक मुनीश्वरनिका समागम हो जाप अर शरीरकों 
चेशक्ष' रोगकू' बिना कहा जानि याग्य अषधि होय तो देबे ताते साधुनिकू' ओषधिदानहू दुलेम 
है। शास्त्रदान हू योग्य पुस्तक इच्छा होय तो पढ़े तितने ग्रहण करे पाछें वनमें तथा वनके 
दैत्पालयमें मेलि चन्‍्या जाय है। बहुरि प्रुनीश्वरनिके अर्थि वस्तिका दानहू दुलभ हे आातें दिगम्धर 
मुनि एक स्थानमें रहें नाहीं व दे पर्वतनिकी गुफामें कदे मयझ्ूर बनमें करे नद निके! पुलनिम ध्यान 
अध्ययन करते तिष्ठे हैं| कदाचित कोऊ वस्तिकामें एफ दिन ग्राम के बाह्य अर पांच दिन नगरके 
बाह्य थर वर्षाऋतुमें चार महीना एके स्थानमें रहें | अर कदाबित्‌ कोऊ साधुके समाधिमरणका 
अग्रध्तर भाजाय तो मास दोय मास एक स्थान रहे । अन्य प्रकार जेनका दिगम्बर एक स्थानमें रहे 
नाहीं । अर एक रात्रि दोय रात्रि ह कोझ कदाचित निर्दोष प्रासुक वस्तिकामें रहे सो वस्तिका कैसी 
होय आपके निमित्त करी नाहीं होय, आपके निमित्त भ्रुवारी नाही होय मुनि आयां पाछें धोले नाहीं 
उजालदान खोले नाहीं वारणा मुधा होय तो यारणा खोले नाहीं भाड़ा देह लगे नाहीं | बदलके 
अपना वस्तिका देय परको लेबे नाहों, याथना करि लीनि माही होय, राजाका भय दिखाय 
लीनी नाहीं होय । इत्पादिक छियालीस दोष-रहित वस्तिका होय, तथा जीए' वनमें तथा उजड़ 
ग्रामका मकान होय जहां असंयमीनिका आर (आना) जार (जाना) नादी होय । स्त्री नपु सक 
तियंचनिका आगम नाहीं होय, जीव-विराधनारहित होय, अन्धकारादि नाड़ी द्ोय तहां साधुजन 
एक रात्रि दोय गत्रि कदाचित्‌ बसें । अनेक देशनिमें विहार करें तिन ह' वस्तिकादान दोना बहुत 
दुलभ है यातें उत्तन पात्रह्ू दान होना अति दुले भ है। अर इस पचमऊकालमें वीतरागी मावलिंगी 
साधु हो कोई बिरला देशान्तरनें तिष्ठ है तिनका पावना होष नाहीं । पात्रका लाभ होना चतुर्थ- 
काल में ही बड़े भाग्यतें दोय था | परन्तु इस ज्षत्रमें पात्र तो बहुत थे अब इस दुःपमक लगें 
यथावत्‌ धमेके धारक पात्र कहीं देखनेमें ही नाहीं आदें | धर्नराहित अज्ञानी लाभी बहुत रिचरी हैं 
सो अपात्र हें। इस कालमें धर्म पाय करिके गृहस्थ जिनधर्मके धारक श्रद्धानी कोई कही कहीं 
पाइए हैं। जे वीतराग धर्मकू' भव कर कृषमंकी आराधना दुरईतें त्याग करि नित्य ही 
अहिसाधम के धरनेवाले जिनरचनाश्ृत पान करने गले शीलवान संतोषी तरस्वरी ही पात्र हैं अन्य 
मेषधारो बहुत विचरे हैं < जिनके मुनि आवकके धर्मंका सत्य सम्पददशनादिकको ज्ञान ही 
नाई ते केंमें पात्रपना पाे ! मिथ्याइर्शनके भाव करि आत्मह्ान-रद्वित लोभी मय्रे जगतमें घना- 
दिकनिका मिष्ट आहारदानका इच्छुक भये बहुत बिचर हैं ते अपात्र हैं। तह पात्रदान होना 
झतिदुलभ है ! 

। अर जो कदाचित्‌ चितामणिरत्नकी ज्यों किसी मद्दाभाग्य पुरुपकू' 
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उनका दानका समागम मिलते तो झाध सेर अन्नका भोजनमात्र उनके अ्र्थि देनेमें आबे झर जो 
छुप्तक भर अजिकाके कदाचित वस्त्र जीर्ण होजांय तो अजिका तो एक श्वेत पत्र ही ग्रहण करि 
पुराना वस्त्र वहा छांडि जाय, अर छुल्लक एक कोपीन एक श्वेत ओछा वस्त्र जातें समस्त अंग 
नाहीं ढक ऐसा थोड़े मोलका ग्रहण करि पुराना वस्त्र वहां ही छांडि जाय है अन्य तिल-तुपमात्र हृ 
ग्रहण करे नाही। ऐसे पात्रनिके दानमें तो छुछ द्रव्यकों ख्च नाहीं बिना न्योता बिना बुलाया 
कदाचित अचानक आ जाय तो गृहस्थ अपने निमित्त किया रूव सचिकण भोजन तिसमें दानका 
डिम्ाग करिये है घनात्य पुरुष घनकू' कौन कार्यमें लगाय सफल करे । जो भोगनिमें लगाइये तो 
मोग तो दृष्णाके बधावने वाले इन्द्रियनिकू' बिकल करने वाले महापापमें प्रवतेन कराय नरकादिक 
कुगतिक्‌ प्राप्त कर हैं, जीवका हित-अद्वितका जाननेकू' छुप्त कर हैं अर मोहबश इय पृतश्रादिक- 
निकू' समर्पण करिये है सो पुत्रादिक तो ममतके बधातने वाले बिना दिये हू सर्वस्त्र लेबेंगे । 
पापाचार करि दुर्ध्यानतें सम्पदामें ममता धारणकरि धर्मका विध्वस करि सम्पदा बधाई ताका 
अधंविभाग तो धर्मके अर्थि दयाके पात्रनिमें दानकर अपना हित करो । सम्पद! छांडि परलेक 
जाओगे तहां पुत्र पौत्रादिककोी देखनकू' कैसे आवोगे कुटुम्बका सम्बन्ध तो तुम्हारा यह चामडा- 
मय मुख नासिका नेत्रादिकतें है। सो इनकी मस्म होजासी, तथा मृत्तिकामें मिल जासी, कुंडुम्ब 
तुमकू' अन्य पयोगमें देखने आवे नाहीं। तुम कुठुम्बक देखने आधो नाहीं क्‍योंकि जिन नेत्र 
कर्णादिकनितें कुठुम्रकू' जानो हो तिन नेत्रादिकनिकी तो राख उड जायगी तदि कुडुम्परकू केंसें 
जानोगे । अर पृत्रादिक कुदुस्थका सम्बन्ध तुम्दारे शरीरका चामतें हे । तुम्हारे आत्माकू जानें 
नाहीं अर तुम्हारे अर तुम्हारा चामडाकी राख उड़ जायगी तदि कुडुम्बके तुमत्ध कहां सम्बन्ध 
करेंगे तातें भो ज्ञानीजन हो जीवन अल्प है पुत्रादिकनिका सम्बन्ध हू अल्प काल है कोऊ संसारतें 
शरण नाहीं है एक धर्म ही शरण है अर यो धन है सो हू तुम्दारा नाहीं है कोऊ पुणयका 
प्रभावकरि दोष दिन इसका स्वरामीपना अज्जीकार करि छांडि मर जावोगे | यो घन लार जायगा 
नाडीं, पुत्रका ममत्वतें महादुराचार करि धन संचय करो हो सो धनका सतत्व अर पृत्रादिकनिके 
ममत्वतें संसारमें आया भूलि नरक जाय पहुंचोगे अर अनेक पर्यायनिमें दीन दरिद्री भये बिचरोगे। 
अर प्रत्यक्ष देखो हो हजारां मनुष्य अन्न अमन करते मर जाप हैं दरिद्रो रह भये घर घरके बारने 
फिरे है दीनता करे हैं जिनकी भर कोऊ देखे हू नाहीं, कोऊ उनकी श्रवण करे नाहीं सो 
समस्त प्रभाव पूर्वजन्मान्तरमें धनत्वः तीव्र ममता बांधि कृपण होय धन संचय किया ताका फल 
है। अर तुम्हारे तिमत्र सम्पदा रत्न स्व॒णे रूपादिक हैं तथा नाना रसमि करि सद्दित भोजन अर 
शीलबंती रूपबंदी राग-रसकरि-भरी स्त्रीनिका समागम अर आज्ञाकारी प्ररीण सुपत्र अर हितमें 
सावधान कार्यमाथक चतुर सेवक अर महान विस्ती्ण महल मन्दिरनिमें निवास हत्यादिक जे 
सामग्री पाई हैं ते कोई पूर्ष जन्ममें दान दिया ताका फल है। दानके प्रभावतें मोगभूमिमें जन्म 
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अर स्वर्गके विमाननिके स्थाभीपना होय है तहां असंख्यात कालपयेत सुख भोगिये है सो यहांका 
तुच्छ कायक्लेश-सदह्दित मद्ामलीन देहादिक कह्दा वस्तु है ऐसी सम्पदा हू तुम्हारे थिर नाई 
रहैगी । भर तुम्हारे ऐप्ता विचार है जो या लच्मी हमारी है हमारा कुलमें चली आवबे है हम 
बुद्धिरहित नाही हैं जो हमारी विनसि जाय जे बुद्धिहीन चूक करि चाले हैं तिनकी सम्पदा विनसे 
है ऐसा तुम्हारा श्रम है सो मिथ्यादशनके उदयकरि बढ़ा भ्रम है अर अनन्तानुबन्धा 
कपीयत अभिमान है सो थोरे दिननिमें नरकके नारकी बनाय देगा । तातें हे आत्मन्‌ ! जो जिनेन्द्र- 
देवके बचननिका श्रट्टान है अर धर्म प्रीति है अर दुःखी लोकनिकू देख दया आये है तो चित्तमें 
सम्यक निंतवन करो जो में मूढात्मा धनद्ध' ममता करि पूरवला धन था ताकी वो बड़ा यल्नतें 
रत्ा करी अर नवीन भी बहुत घन उपाज्जन किया धनके उपाजनके निमित्त ज्ुधा दृषा शीत 
उष्णादिक भोगे अर अनेक आरम्भ बनिज राजसेवा विदेशगमन सम्रुद्-प्रवेश हत्यादिक किये 
अधर्मी म्लेच्द्रादिकनिके परिणामकू' राजी करनेकू निंधकम किये जीं तीं प्रकार धन उपाजेन किया 
तो अब मरण अचानक आपधेगा धन रक्षा नाहीं करेगा तातें अब मोकू अन्यायतें अरनीतितें तथा 
पके वनिजतें अर पापीनिकी पापरूप सेवानें तो धन उपाजेन करनेका शीघ्र ही त्याग करना 
बाहिए अर न्यायतैं उपा्जन क्रिया धन तिसमें मयौदा करि रहना अर जिनका धन झ्ुलाय चुकाय 
राख्या तिस धनकू उलदा देय क्षमा करावना। बहुरि जो द्रव्य है तिसमें पृत्रादिकनिका विभागका 
धन तो पुत्रादिकके अर्थि न्यारा करना अर दानके अर्थि निराला घन राख करके परका उपकारके 
अर्थि, धर्मकी प्रशतिके अर्थि दान करना | अर जो नर्रीन धत्र उपा्जन होव ऐिसमें हू चनुर्व भाव 
तथा छूटा भाग तथा अष्टम भाग तथा जघन्य दशम भक्त तो प्रणव दान घर्मके कायमें धनवानऊू' 
वा निर्धनक्‌ समण्तकू ही दानादिववा विभाग करना थोग्य है। जाके उदर पूण भी नाहीं होय 
आधा चौथाई भोजवादिक मिले ताझू' हू दानधर्भका विभाग उल्कू चतुर्थ भाग जपन्य दशम भाझआु 
मध्यम छुट्टी माग अधश्टम भाग न्यारों कर दुःखित बुश्नत्तितका अर जिनपूजनादिकका विमाग करता 
श्रेष्ठ हे । दान बिना गृह है सो श्मसान हे, पुरुष है सो मृतक है अर झुडुम्स 
हैं ते इम पुरुसका पर्मरूप मांध चूथि चूथि खाय हैं। अर गृहस्थ धनवान है 
जेनीनिकी श्रनेक प्रकार पालना करे हैं जे धम्में शिव्रिन होंय ते हु घनाढ्य पुरानिका भ्रादर देने 
करि, मिष्ट क्यन बोलनेकरि पमंभे रठ दो जाय हैं। केतेक का य चाकरी कराने लायक होव तो उनतें 
कान हू लेता अर उनका भरस प्रोषश करना, केतेक कुमाय फैद कर लेने योग्य होंव तिनऊू' पू जीछा 
सहारा देष घन हू वन्या रहाते है अर ताडू पांच रुपयाक्षी पैदासि करा देय,केतेकनिकू' बनिज 
ब्योह्ारमे अप सामिल करि निर्बाह करदे केतेनकी धीज प्रीति करायकी पदांक योग्य करदे । केतैक- 
बिक कशिकरि तेजगार लगाय दे क्रेशेकनिकू दलाल बगेरह लगाव रोजगार कराय दे क्पोरकि 
पृपपान-प्राप्नय बिना पद्रच्य। मनुष्यक्रा खड़ा होना दुलेम है | आप प्रौत्मा दोव तो अपना घन 


चतुथ झआंधिकार १५ 
विगड़वाका भय नाहीं करे है जो मेरा धन साधर्मिनिके कार्यमें आबे सो धन मेरा है अर जो धन 
साधर्मिनिके कायमें नाहीं आया सो मेरा नाहीं, बहुरि केतेक पुरुष पहली घनात्य थे, प्रतिष्ठावान 
थे तिनके कमके उदयकरि धन नष्ट हो गया, आजीबका नष्ट हो गई और खानयानका ठिकाना 
रघा नाहीं, घरमें स्त्रीवालकादिकनिको बड़ी त्रास ऐसें पुरुषनि्तें मिहनत मजूरी होय नाहीं ओछा 
काम किया जाय नाहीं, बडा आदमी जान कोऊ अंगीकार करे नाहीं, धन आमरण वस्त्र पात्र 
समस्त बेच खाये अब कोनसों कहें कौन उपाय करें ऐसे प्रतिष्ठावान पुरुषकू आजीविका लगाय 
देना चिगतेनिकू' दुःखसमुद्रमें तें हस्तावलम्बन देय काठना, धर्ममें न्‍्यायमें लगाय थोरा बहुत 
सहारा देय खड़ा कर देना, जेती योग्यता होय तिस माफिक धीरज करनी, अन्य दूजाके कने 
रख देना, रोटीका निर्वाह हो जाय तैस करना घधम्मतें जोड देना यो बडा उपकार है| केतेक स्त्री 
पुत्रादिरहित होय तिनकू' धमके कायमें लगाय खान-पानका दुःख मेटि देना, केते वृद्ध होगये उद्यम 
करनेकू समर्थ नाडीं होंग, केतेक जिनधर्मी धर्ममें सावधान हैं तो हू इन्द्रियां थक गई रोग 
सहित देह हो गया, सहाय बिना समता रहे नाहीं,तिनकी स्थितिकरण धनवान ही व बने । केतेक 
पुत्रादिक रहित हैं तिन कू' धर्मका आश्रय ग्रहण करावना केती श्राविका "विधवा होगई' ठिनके 
भोजनवस्त्रका ठिकाना नाहीं तिनमें करुणावुद्धितें भोजन वस्त्रादिकका साधन कराय धर्ममें लगाय 
देना धन/द्य पुरुपनिका सहाय पाय, केतेक पुरुष स्त्री कुधमंका त्याग करि रद श्रद्धा करे हैं, 
केतेक अणुब्॒तादिक ग्रहण के हैं केई भ्रद्धानादि सहित सचित्तका त्यागी, केई परबीमें उपवास, 
केई दिवसमें ब्रह्मचारी केई अपनी स्त्रीका त्यागी केई आरम्पका त्यागी केई परिग्रइ-त्यागी केई 
पापकी अनुभोदनाका त्यागी, केई उद्दिष्ट आहारका त्थागी ऐसें ग्यारह स्थान श्रावकके धारण 
करनेतें दानके पात्र होय हैं ते ह घनात्य पुरुषनिका सहायतें धर्ममें प्रईंतते देख अनेक पुरुष धर्म 
की प्रवृत्तिमें लगि जाय हैं। बहुरि धनाद्य पुरुष है सो विद्या पढ़नेके स्थान बत्नाय दे पढ़ावने 
बालेनिकू' जीविका देय व्याकरणविद्या, काव्यपिया, गणितविद्या, तकविद्या इत्यादिक झअनेवविद्या 
पढ़ावनेकी वाठशाला स्थापना करदे तो जेनीनिमें सैंकड़ों विद्याका पढवामें लग जाय बरसां बरस 
दस बीस पढ़िकरि तैयार हुआ करें ते! घ्मकी सन्तान चल्यो जाय केई बुद्धिकरि अधिक होंय 
विनकू' आजीविकादिका सद्यायी होय निराकुल करदे तो धमकी प्रशृत्ति चली जाय तथा अनेक 
ग्रंथनि कू' लिखाबना पढ़नेवालेनि क्ू' पुस्तक देना, ग्र थके सोधनेमें सोधनेवालेनिकू' निराकुल कर- 
देना ज्ानके अभ्यास करनेवालेनित प्रीति करना अपने आत्माकू' ज्ञानके अभ्यासमें लगावना, 
झपने सन्तानकू तथा कुटुम्बीनिकू ब्लानके अभ्यासमें लगावना, जेसे तेसे लोकनिकी 
शास्त्रके भभ्यासमें रुचि कराबनी । ये शास्त्र धर्मके बीज हैं जो शाख्रनिका ज्ञान है! जाय तो 
सैकडां दुराचार नष्ट हो जांय सम्यम्ज्ञान ही व्यवद्वार परमार्थ दोऊनिकू' उज्ज्बल करदे है तातैं 

रख पढ़ाचने समान दान नाहीं है। तथा रोग मेटने वाली प्रासुक केतेक औषधि बनाय करि 
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रोगीनिकू' देना जे निर्धन मनुष्य हैं तिनक औषधि तैयार मिल जाय तो बड़ा उपकार है तथा 
कोऊ निर्धन नाहीं होय तिनकामी औषधि करि बड़ा उपकार है निर्धन दृःखित जननिकू' ओ्ोषधि- 
दान देने समान उपकार नाहीं है केतेक निर्धननिकू औषधि मिले वाहीं, करनेत्राला नाहीं, बिना 
सहाय औषधि बन सके नाहीं, श्रोषधितेयार मिले ताका बहुत कोटि घन का लाभ है रोग मेटने 
बराबर कोऊ दान नाहीं बड़ा अभय दान है| बहुरि धर्मा्मा जननिके अर्थ रहनेके अर्थि, धमें साधन 
फरनेके धर्मशाला वस्तिकादिक अपनी शक्तिसारू मोल ले देना, अपना घरका स्थान हो प तहां राखि 
देना जातें रहनेके स्थान बिना धर्म सेवनादिकमें परिणाम थिर नाही रहै है। बहुरि जिनधर्मी 
परदेशी दुःलित भरा ज्ञाय तो महीना दो महीनाऊ़ो भोजनादिकके सहायमें प्रवतगा कोऊ परदेशीके 
पासि मार्गमें खरबी अपने स्थान पहुंचनेकी नाहीं होय तथा मार्गमें लुटिगया होय, चोर ले गया 
होय जेनी जानि आपकने आया होय ताकू' अपने गृह पहुंचे तसें दानादिक करि पहुंचावना अर 
परदेशी रोगी होय आया होय ताकू' स्थान बतावना औषधिदिकरि रोग रहित करना बारम्बार 
धर्मोपदेश देय समता देना, बारम्मार पूछना, वेयावृत्य करना। बहुरि निर्धन मलुध्यनितें नाहीं 
बन सके ऐसा ओपषधिका दान निरन्तर करना। परिणाम चल गया होय रोगकरि वियोगके दुःखि- 
करि दारिद्र करि धैर्य छूट गया होय तिनकू' धर्मोपदेश करि धीरज धारण करावना । बहुरि अपने 
आत्माकू' निरन्तर ज्ञानदान देना, आप ज्ञानवान होय तो नित्य अनेक जीवनिकू' धर्मोपदेश देना 
तथा कोऊ शासत्रके अथके जानने वाले पुरुषकी प्राप्ति होय तो ताकू' कल्पव्ृकज्षका लाभ तुल्य बड़ा 
हर्बसहित आजीविकादिकक्री थिरता कर देना, बहुत विनय आदरतें राशि धर्मका ग्रहण आप 
करना, धर्मकी पृद्धिके निमित्त ज्ञानीनिका सन्मानादिकरि धर्मके उपदेशकी तत्वनिके स्वरूपकी 
चचोरी, गुणस्थान, मार्गणा-स्थानादिककी चर्चाक्री प्रवृत्ति कराय घर्मकी प्रभावना, सम्यस्/नकी 
चचोकी प्रवृत्ति करावना । जहां धर्मकी प्रशृत्ति मन्द हो गई होय तिन ग्रामनिमें शाख्र लिखाय 
भाषा वचनिका योग्य शासत्र भेजना, ज्ञानदान समस्त मन्दकप्ायी भद्रपरिणामीनिकू' करना 
चाहिये । बहुरि सम्पदा पाय दान-सन्मानतें प्रिय बचनते अपने मित्रकू' कुदुम्बकू' आनन्दित 
करना सम्पदाका समागम अर जीवन छणभंगुर है इस धनतें अर देहतें तथा बचनतैं भन्य 
जीवनिका उपकार करना ही भ्रष्ठ है। प्रिय चचन बोलने का बड़ा दान है । वैरीनितें अपना 
बैर छांडना प्रिय वचनतें अपराध क्षमा करावना बड़ा दान है अपना धन घरती देय करें ह्‌ 
संतोषित करना बेर धोवना अभिमान त्यांगना, कुटुम्बी निधन होय तिनकू' शक्ि-प्रमाण दान- 
सम्मान करना अपनी बहिन बेटी निर्धन होय तो बारखार भोजन-पान वख्च आमरणादिककरि 
बारम्बार सम्मान दान करना, दयातरान होय ते अन्यक्‌' दुःखित जान सम्मानतें दुःख मेटे हैं सो 
जिनका आपमें उदर पहुँचे भर अपना अंग समान भूवा बहण बेटी जमाई इनका संताप कैतें 
सद्दे ! कोऊकरि अपना उजाड़ विगाड होगया होय तो कुक बचनना हों कहना,उनको या कहना 
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जो भाई, तैं परिणाममें कुछ सनन्‍्ताप मत करो ग्ृहचारीमें दानि-वृद्धि लाभ-अलाभ तो कमके 

अनुकूल है 'भर समस्त सामग्री विनाशीक है तुम वो हमारे अनेक कार्य सुधारो हो तथ। इमारे 

भले करनेकू' करो हो कर्मके अनुसार कोऊ बिगड़े भी है ऐसें प्रिय वचनकरि सन्तोषित ही करे । 

बहूरि निरन्तर ऐसा परिणाम ही राखे जो मेरा धनतें किसी जीवका उपकार होय तो अच्छा हे 

अन्य पुरुष अपने द्वितमें प्रवर्तन करो वा अपने अहितमें प्रवतेन करो, आप तो उपकार करनेमें ही 

प्रवर्तन करे । बहुरि कोऊ बन्दीखानामें पछ्या होय कोऊ कगड़ा फसपा दोय तो अपने घरके पांच 

रुपया देयकर छुड़ायना, कोऊ चूंकि अपना धन चोरया होय तो प्रियवचनादिक्तं समगाभावतें 

हुलकाव लेना, निधन शेष वाद लेनेको इ्रादो वा कगड़ो नाहीं करना, कोऊ चोर खावा पाका 
कजीता अपवाद नाहीं करना आपके आश्रित होय तिनका पालन-पोषथण करना, विधवा होव 
अनाथ होय, रोग बवियोगादिक दुःख करि सन्तापित होय तिनका दुःख सन्ताष दूर करनेमें 
सावधानी करना, वालक होय बालविधवा होय तिनका बहुत प्रकार सम्हालितें प्रतिपालन करना, 
अपनेते मै बेर राखें उपकार करेका हु अपकार मानें तिनका ह गु-ग्रहझ करना अर दान सम्मान 
करना । अवसर पाय अपने मित्र बाधवादिकनिका सम्मान नाहीं किया तो न ऐश्वय पाय केवश 
अपयशकी कालिमा ही प्रहण करी । बहुरि अपने पृत्र कुदुम्बादिककी पालन तो बरदी कूकरी ह 
करे है अवलर पाय अपने बिगाड़ करनेवाले धन आजीविका इरनेत्राले बेरीनिकाह दान सन्मान 
उपकार करि बैरका अभाव करना दुलेभ है। मलुष्यजन्म धन सम्पदा यौवन ऐश्वर्य कक्षमंगुर 
है अनेक का थन जीवन नष्ट होगया जिनका नाम अर स्थान ह नाहीं रहया । सोई कार्तिकेवश्वामी 
कहा है-- अतिशव करके भाभरण वख्र स्नान सुगन्ध विलेषन नाना प्रकारके मोजन-बानादिक 
करे अत्यंत पालन पोषण किया हुआ हू देह एक छ्षणमात्रमें जलका भरया काचा बड़ाकौ छवयों 
विनशे है। जो लच्षमी चक्रवर्तीनिकू' आदि लेय महापुणयवाननिमें नाहीं रमी सो लक्ष्मी अन्य 
पुएयरदित अननिमें केसे प्रीति बांधि रहेगी ! या लक्ष्मी कुलवाननिमें नाहीं रमे है कोऊ जाने मेरा 

कुल हंचा है मेरे लक्‍मी रहती आई है ऐसा नाहीं जानना । इलवानमें भी रहे वा नाहीं रहे नीच 
कुलवाले में जाव रहे हे वीरमें रमे वा नाहीं रमे पणिडित प्रवीखके रहे वा नाहीं रई बूखनिके 
हू होग है श्रवौरनिके वा कायरनिके मांदि रमे, वा न रमे पूज्पपुरुपनिमें तथा सुन्दर रूपवाननिमें 
वा सदजननितें वा महापराक्रमीनिमें वा धर्मास्मामें या लक्मी राचे हे ऐसा नियम जाने सो 

नाई है। 

भावार्थ संसारी अज्ञानी भ्रमर्तें ऐसा जानें हैं जो में तो इुलवान है मोझू छांडि लक्ष्मी 

देसें जावगी, तया मैं घीर ६ं धीरणतानके लच्मी स्थिर रहे है चलायमानके विनसे है तथा में 

महापणिडत प्रवीक्ष हूं में बड़ा प्रद ण तातें बधाई है सूख अज्ञानी चूकि करि चाले ताकौ लक्ष्मी 

नष्ट होय है तथा में श्रषीर हूँ अन्यफो लत्मीकी रा करू हूं मेरें कैसें विनसे, कायरके दिनसे 
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है तथा मैं पूज्य हूं समस्तकी लद्मी पूज्यमें रही चाहिये, कोऊ नीचको बिनसे है तथा मैं धर्मात्मा 
हूँ नित्य ही दानपूजाशं लादिकमे प्रवतु' हूं मेरी कैसें नष्ट होय, कोऊ पापीके सम्पदा विनसे है तथा 
मैं छुन्दर रूपबान हूं हमारी ब्रएत ऊपर ही लक्ष्मीको वास दीम्े है कोऊ कुरूपके विनसे | तथा मैं 
सुजन हूं, सबका प्रिय हूं मेरे लच्मी केसे विनसे १ दुष्ट होय सबका अप्रिय होय ताके बिनसे, 
तथा मैं मद्दापराक्रमी हूं, उद्यमी हूं, मैं प्रतिदिन नवीन उपाजन करू' हूं मेरी लक्ष्मी कैसें विनसे ९ 
आलसी होय उद्यमरद्दित होय ताके त्रिनसे है ऐसा समझना मिथ्या श्रम हैं या लक्ष्मी तो पूर्वले 
किये पुएयकी दासी है पृण्यपरमाणु नश्ट होते ही विनसे है जैसें पचास हाथके महलमें दीपक 
बुझते ही अन्धकार होजाय कोन रोके, तथा जैसें जीव निकसते द्वी समस्त इन्द्रियां चेथ्ारह्दित हो 
जांय तथा जसें तेल पूर्ण होते ही दीपक नष्ट दो जाय तैसें पृएय अस्त होते ही समस्त लक्ष्मी 
कांति बुद्धि प्रीति प्रतीति एक छणमें नष्ट होजाय है। प्रथम तो या लक्ष्मी न्यायके भोगनिमें 
लगाओ अर परिणामनिमें दयाभात्र विचारि दुःखित बुश्रुच्तितनिकृ' दान करो या लक्ष्मी जसें जलमें 
तरंग चणमात्रमें विलाय जाय तैसें कोई दोय दिन लच््मीका संयोग है पाछें नियम स्व वियोग 
होयगा । जो पुरुष या लक्ष्मीकू' निरन्तर संचय ही करे है न तो मोगे है अर न पात्रकू दान देवे 
सो अपने आत्माकू' ठगे है अचानक मरि अन्तमु हतेमें नारकी जाय उपनैगा मनुष्यजन्मकू' 
निष्फल किया। जे पुरुष लक्ष्मीका संचय करके अतिदूर गाड़ें हें विनसनेके मयतें प्रथ्वीमें बहुत 
ऊ'डी गाड़ें हे सो पुरुष तिस लक्ष्मीकू' पापाश समान करे हैं जेसें जमीनमें अनेक पाषाण हें तेसें 
घन भी धरया रहेगा। आपके दान भोगके अर्थि नाहीं तदि दरिद्री तुल्य रह्मा | बहुरि जो पुप 
लक््मीकू निर तर सचय करे द्वे भर दान नाहीं करे अर भोगे हू नाहीं तिम पुरुषके अपनी हृ 
लक्ष्मी परकी समान है । जेसें पड़ोसीकी लक्ष्मी तथा नगरनिवासीनिकी लक्ष्मी देखनेमें आवे है 
अपने भोगनेमें आवे नाहीं, देनेमें आवे नाहीं | बहुरि जो पुरुष लक्ष्मीमें अति आसक भया प्रोति- 
रूप भया अपना आत्माकू खाबनेमें पीबनेमें ओषधादिकनिमें वस्त्र पहरनेमें अपने (हनेकी जायगार्मे 
और हू भोगोपभोगनिमें नित्य ही क्‍्लेश भोगे हे पण धनके खरच होनेका बड़ा दुःख दीछे है 
तातें कष्टतें आ५ दिन व्यतीत करे है सो मृढ़ राजानिका वा अपने दाइयादार पृत्र स्त्री श्रामविक- 
निका कार्य सच है आप तो घनकी ममताकरि दुर्गतिमें जाय उपजेंगा, भर बन राजा ले जायजा, 
अथवा परृत्र छुडम्बादिक लेवेंगे आप तो पापी धन उपाजन करके हू केवल इस लोकमें क्लेशका 
पात्र ही रह्षा जो मूढ बहुत प्रकार अपनी बुद्धि करके लक्ष्मीकू' बधावे है अर बधाता बधाता तप 
नाददी' होय है भर लद्षमी बधावनेरू' अनेक आरम्म करे हे पाप द्वोनेतें नाहीं डरे है रात्रिमें अर 
दिनमें धनके उपजानेके विकल्प करने करते बहुत रात्रि व्यतीत मए निद्रा ले है अर दिनमें प्रातः- 
कालहीतें द्रव्यके उपाजनके विकल्प ऋरे हे अवसरमें भोजन हू नाहीं करे है अनेक लेनदेन बनिज 
व्यवद्वार बकवाद करते करते कठिन दुधाकी प्रेरणातें भोजन करे है अर राज्िवियें कागद पत्र लेखा 
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दिसाब जबाब सवालकी बड़ी चिन्तामें मग्न भए तीन पहर रात्रि व्यतीत भए सोचे है सो मूढ 
केवल लक्त्मीरूप तरुणीका दासपणा करिके संकट भोगि दुर्गति गमन करे है| अर जो इस 
बद्ध मान लक््मोकू' निरन्तर धम्ंकाय के अर्थि देह्टे सो पंडित प्रवीण पुरुपनिकरि स्तुति करने 
वोग्य है अर तिसहीका लक्ष्मी पावना सफल है । ऐसें जान करि जे धमेसंयुक्र दारिद्रकरि पीडित 
ऐसे मत्तुष्पनिने स्त्रीनिने निरन्तर अपेक्षारहित रूपाति लाभ पूजाकू नाहीं चाहता तथा उनतें कुछ 
अपना उपकार नाहीं चाहता आदर प्रीति हृपेसहित दान देवे है तिनका जीवना सफल है। जातें 
घन यौवन जीवन तो प्रत्यक्ष जलमें बुदबुदाकों ज्यों अथिर देखिये है। अर दानका फल स्थर्गकी 
लक््मीका, मोगभूमि लक्ष्मीका असंख्यात कालपयेत भोग-सम्पदा देनवाला है, ऐसा जानि निरन्तर 
दान मेंही प्रवर्तन करो ! 

इद्ां ऐसा विशेष और हू जानना जो पूर्वजन्ममें सुपात्रदान दिया है सम्यक्‌ तय किया ते 
पुरुष तो इस दुःपमकालमें भरत छत्रमें नाहीं उपजे हैं जातें इस दुःप्मकालमें यहां सम्पर्दष्टिका 
उपजना हे ही नाहों, जे सम्यग्टष्टि देवगति नरकगतितें आवे ते जिदेहल श्र में ही पुएयवान मनुष्य 
दोय हैं अर मनुष्य तियंच मतिका सम्यग्दष्टि आय नाहीं उपजे है यहां कोऊ पुएयाधिकारीकैं क/ल- 
लब्ध्यादि सामग्रीतें नवीन सम्पक्त्व उपजे दे अर पूर्वजन्ममें जिनधर्म पालकरि पुएय उपजाया 
सो हू यहां नाहीं उपग्रे हे यादीतें जिन धर्पमें राजा उपजते रह गये | अर और हू बहुत धनात्य पुरुष 
हू जेनीनिके कुलमें नाटटी' उपजे हैं | अर जो जैनीनिके कुलमें धनात्य उपजें तो ते जिनधमरहित 
दोय हैँ काऊ पुश्पाधिकरीने श्रर्ट सत्संपति मिस्त जा वा जिनसिद्वतक अाण मिले तदि नवीन 
व जनें जिनकोमें सानधान हो जाय हे । बहुरि इस कालमें जेनी भो धनात्व होय अर पमकू' समझे 
त्याग आशडीमें सावधान होय तो हू दानमें घन नाहीं खरब्या जाथ है, लाव्यं धुन हांडि मर 
जाय परन्तु आधा चोथाई धन हू दान धम में नाहीं लेजाया जाय है। इस कलिकाश्े पनाद्ष 
पुरुपनिका कसी रीति वा परिणाम होय दे सो कहिये हे--परिणाम करि क्रोध बचे है अपने 
पुरुषा्का बढ़ा अभिमान बे है वात्सल्यता मूलतें जाती रहे है अन्यका किया कापकू' सराहै 
नाहीं, समस्तक्ली सकल बुद्धि घाड़ि दीखे, दया रहे नाहीं, अन्य पुरुषका व वनादि करि अपपान 
तिरस्फ़ार करत शंके नाहीं, अन्‍्य पुठष धर्भनीति लिए वचन कहै तितकु कुपुक्िं ख़टडन फिया 
चाहे. धर्मात्मा पर्स विनपसद्वित मी माषण करे तो मनमें बड़ी शंका उपज जो मीतें कदाचित्‌ कुछ 
याचना करेगा निर्ां छक साक्षमीनिक्रा भी मप्र ही रहें जो मोकू कदावित्‌ थार खरचनेका 
उपदेश देगा, झभिनान दिन दि प्रति बचे स्वभाव ऊपरि तेत्री बे,जो अपना कार्य होय ताकू' 
बहुत शीघ्रताक्ष, चाहे सेपफ्रारिकका कष्ट दुं।ऋकू नाठीं देखे आना प्रयोजन साध्या चाहे एरका 
प्रयोजन तथा दुःख क्लेशहू तुच्छ जाने सम्पदा बचे तोकों लार ररच बचे खरचकी लारि दुःख बचे, 
दिन खरंच पटावेफा ही परिणाण रहे अपने भोबोपभोगकी वस्तु छनेप्रें पश् परिणाम रहे जो 
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अर्ध-दामनिमें आजाय कुछ घाटि लेजाय मोकू' बढ़ा आदमी समकति बहुत मोलकी वस्तु भोड़े 
दामनिमें दे जाय, कोऊ निर्धन तथा लूटका माल अति अल्प मोलमें आजाम ताका बड़ा हर्ष 
माने, संचय करते करते ठप्ति नाहों होष कोऊ आपकू ठगाई जाय ता प्रीति करे धनवान दिखे 
ताकू' आप ठगाबे, धनजन पापी भी होय ताम्र प्रीति करे, धतवान अधर्मों भी दोय ताकी 
बुद्धिक' बढ़ी माने, धनवानाने अपनी उदारता दिखायै निधेनके निकट झपना अनेक दुःख रोपे, 
दुःखी देख तिसको अपना बहुत दुःख सुनावे, अन्यकी वा निर्धनकी आवरू ओछी जाने, घन- 
रहितकू' अपना वश्तु धीजतां बड़ी अप्रतीति करे, धनरहितह्न चोर दगाशज सम, आप पेला 
सवंस्व खा जाय तो हू आपकू' सांचा जाने अपनी बडाई करें, अपने कर्तव्यकी प्रशंसा करे, अन्य 
के उत्तम कार्यनिमें हू खोट प्रगट करे, आपकू' निःस्पृद् निवों छक समझे, जगतके अन्य जीव- 
निके तृष्णा समझे आपके अजर अमर समझे, परक्ू अनित्यपना समझे, अन्य जीवनिकू अति 
लोभी समझी आपक' न्‍्यायमार्मी समझे आपकू प्रभु समझे धन रहितनिकू' रक सम, आरम्भ 
परिग्रह बधावता धापे नाहीं तृष्णा अति ब्धो, मरणप्यत सतोष नाहीं घारं, अपवशका काय 
करे अर आपकू' यशस्दी समझे कपटी छलीझू घन ठिगा देवे बहुत धूते कपटी छलीकू अपना 
कार्य साधने वाला पूरुषार्थी प्रतीण समझे, संत्यवादी म्योदासद्वित प्रद्ृत्तिका थारो निरपेद दोय 
तिनऊ बुद्धिहीन समझे जहां अपना अभिमान बंधे कपाय पृ्ट-होव्र आपका नाम दोता जाने 
तहां जायगामें, मन्दिरमें, बाग-बगीचनिमें, विवाहमें, यात्रामे, भाडानिमें, बहुत धन खर्च करे | 
मन्दिरादिकनिमें भी अपनी उच्चता होनेकू पंचनिमें अभिमान जहां बर्धो तहां घन खरबि करे, 
जीणंमन्दिरादिकनिमें नाहीं देवे, निधेन भूखेनिके पालनमें पीस्यो ( पैसा ) एक नाहीं देवे, दुबंल 
दीन अनाथ बृद्ध रोगी विधवा हनका पालनिमें धन कदाचित्‌ नाही खरच करे,निध न दुःखितकू नष्ट 
हुआ समझे आपहू अच्छा भोजन न करे जो कुडुस्रादिकका विभाग करना पढ़ेगा । ऐसा अभि- 
मान धारे है जे घणे ही धमोौत्मा तपस्वी पणिडित हमारे घर आे हैं अर अनेक आपेंगे समस्त 
देशी विदेशी गुणवान जेनीनिकू' बड़ा ठिकाना हमारा घर ही है अर हम भी दातार हैं ओर कहां 
ठिकाना हे भर केतेक अपने घरके काय सुधारने वाले वा धर्म कार्यमें नियुक्त हैं तिनकी भी धन 
का मदकारे बड़ अवज्ञा करे है इनकी दम पालना करे हैं हमारेतें छटे हनकू' कहां ठिकाना है। 
ऐसे पचमकालके धनवाननिके ऊपरि मोहकी बड़ी भन्धरी पड़ रही है, पूर्व जन्मयें जिनधर्मरद्दित 
छुतपस्पा करी हे, कुपात्रकू दान दिया है इस बीजतें धन संपदा पाई है सो धनसंपदा छांडि घन 
की मूच्छातें मारि, कपापनिकी मंदता तीत्ताक़े प्रभाव-माफ़िक सर्पादिक तिय॑चनिमें, इदांदिकनिमें 
मधुमादिकादिकनिमें उपजि नरकादिकनिमें बहुत काल परिभ्रमण करेंगे । या घनकी मच्छो हस 
लोकमें ह बेरको तथा भपयशको कारण है कृपणका सकल जन अपवाद करे हैं कृपणका परिशाम 
निरन्तर क्लेशित रहे हे दृष्योनी रहे । अर दानके मागपें लगाया घन अपना घन जानहू पात्र- 
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दानमें गया धन मरणके समयमें परिशामनिकी उज्ज्यलता कराय अन्तप्यु हत में स्वर्गकी संपदाकू 
प्राप्त करे है| यहां उत्तम पात्र तो निग्रंथ बीतरागी समस्त मूलग्रुण उत्तरमुशके घारक दशलक्षण 
धरके धारक बाईस परीषदके सहने वाले साधु हैं। 

दर्शनादिक उद्दिष्टआहारका त्यागी पयंत ग्यारह स्थान आ्वकके हैं ते मध्यम पात्र हैं । 
बहूरि जिनके अत तो नाहीं अर जिनेन्द्रके प्ररूे तत्वके श्रद्धानी जन्म मरणादिरूप संसार परि- 
भ्रमणतें भयवान चार प्रकारके संघके हित होनेमें बांछा सहित संसार देह भोगनिमें विरक्तबुद्धि 
जिनशासनका उद्योतक अपनी निदा गा करता स्तररूप तलका विचारमें चतुर, जिनकथित तत्वें 
धर्ममें दृढ़ताका धारक धर्म अर धर्मके फलमें अनुराग सहित,सकल जीविनिकी दयाकरि व्याप्तचित्त 
मन्दकपायी परमेष्टीका भक्त इत्यादिक समस्त सम्यक्त्यके खुणनिका घारक सो जघन्य प्र हे । 
ऐसे तीन प्रकारके पात्रनिमें यथायोग्य आहार ओषधि शास्त्र वस्तिकादिक स्थान. वस्त्र, जीविका, 
जवनेकी स्थिरताऊ़े कारण विनय सहित दिये हुए भावनिके अनुकूल उत्तम मध्यम जघन्य भोग- 
भूमिमें दातारकू' उत्पस्न कर हैं मर सम्यस्दश्टिकू सौधर्मादिक स्पर्गमें महद्धिंक देवनिमें उत्पन्न 
करे हैं। अब कुपात्रके ऐेसे लक्षण जानना जिनके मिथ्याधमंकी दृढ़ वासना हृदयमें तिष्ठे हे, 
अर घोर तपके धारक अर समस्त जीवनिकी दया करनेमें उदमी, असत्यवचन कठोरवचनद्र' 
पराड मुख समस्त प्रियवचन कहे धनमें स्त्रीमें कुटुम्ममें निःस्प्ह रहे, मिथ्याधर्मका निरन्तर सेवन 
करनेबाला जप तप शील संयम नियममें जिनके दृढ़ता सहित प्रीति हो मन्द्‌-कपायी परिग्रह-राहित 
कपायविषयनिका त्यागी एकान्त बाग वनादिकमें वसनेत्राले आरम्भरहित परीषढ़ सदनेताले संक्लेश 
रहित सतोपसहित रस-नीरसके भक्षणमें समभात्रके धारक क्षमाके धारक आत्मज्ञानरहित बाह्मक्रिया- 
के णडतें मोद्द मानने वाले एसे कुयात्र हैं ! तथा केई जिनधर्मके पत्त ग्रहण करने वाले हू एकान्ती 
हठग्राद्दी अपनी बुद्धि दीतें अपने आपकू धर्मात्ना मान रहे हैं सो केई तो जिनेन्द्र का पूजन 
अराधना गान भजनहीय आपकू' कृतकृत्य मानि बाह्य पूजन स्तवनादिकमें तत्पर हैं अन्य ज्ञाना- 
म्यास वतादिकमें शिथिल रहे हैं। केतेक जलादिकर्त धोवना सोधना अन्नादिककू' घोषना, स्नान 
कर जीमना, अपना हस्ततें बनाया भोजन करना वस्त्रादिकनिका धोवना घोषा हुआ स्थाममें 
जीमना इत्यादिक क्रिया करके ही आपके धर्म मानें है, केई देखि सोधि चालना सोवना बेठना 
जलक्‌ बड़ा यत्नाचारतें छानना याही हैं आपकू' कृतकृत्य माने हें अन्यक्ू' क्रयारहितकू निंध 
जाने हैं केई उपवासिक वबत रसपरित्यागादिकरि आपकू ऊंचा मानें हैं । केई दुःखित बुश्ुच्चितका 
दान हीकू' धरम जानें हैं । केई मद्रपरिशामी समस्त घ्हीकू' समान जानता विचाररहितताहीमें 
लीन हैं। केई परमेश्वरका नाम मात्रहीकू' धर्म जानि विकथा निन्‍्दादिरहित तिष्ठे हें । केतेक 
अन्य जीवनिका उपकार करे समस्त विनय करनेकू धर्म माने हें केतेक अपनी हन्द्रियनिकू 
दएड देते रुखा उस्ता एक बार भोजन कर मौनाबलम्बी भये अपने आयुरू' जेठै तेठे विष्ठते 


अचल... अशिजअलरलीलीर>+खिजर पल नी लीन बी >> जज न न व सकल, कक मक पर कम कक फट कर च0 


के ज्ूऊ | 36 कक जम करनेल्फर बरी >जमन्‍मकी, 


व्यतीत करे हैं। केतेक नाना भेपके धरक मन्दकपायी परिग्रहरदित जिषयरहित तिष्े 
हैं। केतेक कोऊः एक वार हस्तमें मोजन घर दे सो मत्ण कर याचनारहित विबरे हैं इत्यादिक 
अनेक एकांती परमागमका शरणरहित आत्मज्ञानगहित मिथ्यादष्टी कुपात्र हैं इनको दान देना 
अनेक प्रकार फले है जेसा पात्र जैसा दातार जैसा भाव. जैसा द्रव्य, जेसी विधिस दिया तैसा 
फल है केई तो अमंख्यात द्वीपनिमें दानके प्रभावतें पंचेन्द्रिय तियंचनिके युगलनिमें उप हैं जहां 
ब्यार च्यार अंशुल प्रमाण महामिष्ट सुगंध तृण भक्षण हे महाव्‌ असृत समान जल पीर्वें 

परस्पर बेर-विरोधरहिित तिप्टे हैं जहां शीतकी बाघा नाहीं उध्णता की तावडा प्रन वषोदिककी 
बाघारद्िित अनेकप्रकार स्वलचर नभचर तियंच होय यथेच्छ विहार करते सु्खोँ भोग भोगते 
जुगल ही लार उपज लार ही मरकरि व्यन्तर भवनवासी ज्योतिषी देवनिमें उपज हैं तथा केई 
कुपात्रदानके प्रभावतें उत्तरकुरु देवकुरु मोगभूमिमें तियंच उपजें तीन पल्यपयंत सुख भोग देवनिमें 
उप्ें हैं केई कुपात्रदानके प्रमावत हरित्तेत्र रम्थकक् त्निर्में दोय पल्यकी आयुक्ते धारक, केई 
हिमवतक्ष त्रमें हैरएयबतक्ष त्रनिमें एक पल्थकी आयुक्ृ' धारण करि तियंच युगलनिमें उपजि, मरि 
देवलोक जाय हैं । केई कुपात्रदानके प्रभावत अन्तरद्वीय छिनवे हैं तिनमें मनुष्य-युगल उपज है । 
इहा अन्दर द्वीपनिमें मनुष्य उप्ें हैं तिनका स्वरूप ऐसा है - भम्मुद्रकी पूत्र दिशामें चार द्वीप 
हैं तिनमें पूवेदिशाके द्वीपमें मनुष्य एक पगवाले उपनें है, दक्षिण दिशामें पू छ वाले मनुष्य हैं 
पच्छिम दिशामें सींगवाले मनुष्य हैं उत्तर दिशामें वचनरहित गू गे मनुष्य उपें हें सझुद्रकी चार 
विदिशाके चार द्वीपनिमे अनुक्रमतें सांकलकेसे कणवाले तथा शप्कुलीकर्ण मनुष्य उपज हैं एक 
कर्णकू' ओढ़ले एककू विछायले ऐसे लम्बकर्ण उपजे हैं। बहुरि लम्बे कानवाले लम्खकरश मनुष्य 
अर सुआकेसे कण वाले मनुष्य ए समुद्रकों विदियामें उपज दे। बहारे तिंदकासा मुथ्थ (१) 
घोड़ाका सा मुख (२) कूकराकासा मुख (३) छुकरकासा परत (29) सैताका सा मुख (५) व्याप्रफासा 
मुख (६) घृधूकासा मुख (७) बानरका सा मुख (८) मच्छकासा मुख (६ कालग्रुख (१०) 
मीढाकासा मुख (११) गीकासा मुख १२) मेघकामा सुख (१३) विजलीकासा मुख (१४) 
दपणका सा मुख (१५) हस्तीकासा मुख (१६) यह सोलह दिशा विदिशानिके अन्तरालमें तथा 
पर्॑तनिके अन्तकी प्रधिमें द्वीप हैं तिनमें मनुष्य से ऐश्रुखबाले उपजे हैं। ऐसे ऐसे लबण समद्रके 
एक तटमें चोबीस अन्तरद्वीप हैं| दोऊ तटके अडतालीस अर अड़तालीस ही कालोदधि समद्रके 
ऐसे छियानवे अन्तरद्वीपनिमें कुमोगभूमि है तिनमें कुयरात्रदानतें मनुष्य यगल उपने हैं तिनमें एक 
टांग बाले हें ते शुफानिमें बस हैं अर अन्‍्यन्त मीठी मृत्तिका मद्ण करे हैं इनतें भ्रन्य जे 


2 मनुष्य हैं ते वृत्तनिके नीचे बस हैं अर कल्यतनिके दिये नानाप्रकारे फल मवण 


अब इुभोगभूमिके मनुष्यनि्में उपजनेके कारण परिशामनिक्‌' तीन गांधानिमें त्रिलोक- 


चतुर्थ अधिकार १६३ 
सारजीमें क्या सो कहे हें-- 
जिणएलिंगे मायावी जोश्समंतोवजीविधणकंखा । 
अइगउर सणणजुदा करेंति जे परविवाहंपि ॥६२२॥ 
दंसणविराहिया जे दोसं णालोचयंति सणगा । 
पंचगिगतवा मिच्छा मोण परिहरिय भुजंति ॥६२३॥ 


दुब्भावश्चसुहसूदगपृष्फवई जाइसंकरादिहिं । 
कयदाणावि कुपत्त जीवा कुणरेसु जायन्ते ॥६२४॥ 

अथै--जो जिनेन्द्रका निग्र थ लिंग धारण करके अनेक परीपह सहते ह मायाचारके 
पारशाम घरे हैं तथा केतेक जिनलिंग धारण करि हू ज्योतिषविद्या मन्त्रविद्ा लाकनिमें भोजना- 
दकरि जीवबे हैं लोकनिक्ू ज्योतिष वेधक मन्त्रशास्त्रादि करि आपमें भक्त करे है तथा जिनेनऋ 
का लिंग अर तपरचरण करि 'धनकी वांछा करे हद तथा जिनलिंग घारण करि ऋद्धिका ग्षंकरि 
युक्त हैं हम अगतमें पूज्य हैं तथा अपना यश जगतमें ब्रिख्यात हैं ताका गर्बकरि युक्क हैं तथा 
अपने स/ताका उदयजनित सुखकरि गरकू' भार हैं तथा जिनलिंग भारण करि आहारकी वांछा 
धार हैं तथा अशुभका उदयको भय भारी हैं तथा मैथुनकी वांछा करे हैं परिग्रद्द शिष्यादिकी 
वाछा करे हैं तथा जिनलिंग धरि परके विवाइमें प्रवृत्ति करे हैं ते कुतपके अभाज्रतें कुमानुपिनिमें 
उपें हैं | बहुरि जे नलिंग घारण करि सम्यरशनकी विराधना करे हैं, जे जिनलिंग धारण 
करके है अपने दोपनिकी आलोचना गुरुनित्त नाहीं करे हैं तथा जिनलिंग भांरण करके हू अन्य 
के दोष कहे हैं, बहुरि जे मिथ्यादष्टि पंचाग्नि तपझ्वार कायक्लेश करे हैं, जे मौन छांडि भोजन 
करें हैं तथा जे दृष्ट मावनिकरि दान देहें तथा जे अशुचित्शाकरि «(न देवें हैं तथा बतकादि 
सद्दित होय दान देने हैं तथा रजस्वला स्त्रीका ससय करि दान देव हैं तया जाविसंकारादिकनि- 
करि दान देखे हैं तथा कुतात्रनिमें दान करें हैं ते कु नानुषिमें उपजे हैं ते कुमालुपहू समस्त कलेश- 
रहित एक पल्पपयंत स्त्री पुरुषका युगल साथि ही उपज अर मरें है। दानके तपके प्रभावतें सदा 
काल सुखमें मम्न काल पूण करि मन्द कपायके प्रमाव्तें भवनत्रिकनिमें जाय उपने हैं । बहुरि केई 
कुपात्ननिकू' दान देय बहुत भोगनि सद्दित म्लच्छ उपजें हैं, केई कुपात्रदानके भ्रआावतें नीचकुलनि 
में बहुत घनके धनी मसमद्दी मद्यपार्यी वेश्यामें आसक्त निरोश शरीर होय हैं, केई कुपात्रदान 
के प्रभावतें राजानिके दासी दास इस्ती घोड़ा श्वान बानर इत्यादिकनिमें सुन्दर मोऊन वस्त्र 
आमरयादिक प्रचुर मोग उपभोग सामग्री मोगि मरखकरि दुर्गेति चल्ते जांय हैं, जाते कुपात्र ह 
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अनेकजातिके अर दातारके भाव हू अत्तेक जातिके हैं भर दानकी सामग्री ह अनेक जातिकी 
अनेक जातिका है । 

न 'बहरि हमारा ऐसा जानना जे बुशद्षित होय, दरिद्वी होय अन्धा होय, लूला होय, 
पांगला होय रोगी होय, अशबत दोय बृद्ध दोय बालक होए, विधवा होय, वावरा होय, अनाथ 
होय, विदेशी होय अपने यूथर्तें सज्षतें बिछुड़ि आया होय तथा बन्दीग्ृइमें रुक्या होय, बन्ध्या 
होय, दुश्नेका आतापदे भागि आया दोय लुट आया होय जाका कुटुम्प मर गया होय, भय- 
बान होय ऐसा पुरुष होहू वा स्त्री होह तथा ब्रालक होहू था कन्या तथा तिय॑च होह इनकी छुथा 
ठ॒षा शीत उष्ण रोग तथा वियो गादिक करि हुःखित जानि करुणाभावतें भोजन वस्त्रादिक दान देना सो 
करुणादानमें हू उनका जाति कुल आचरणादिक जानि यथायोग्य दान करना । जो अ्रमच्यादि मकण 
करने वाले हैं उनकू' तो मोजन अन्न औषधि मात्र ही देना अर निंध आचरण वाले नाहीं इनका 
दुःख दूर करनेयोग्य हू हैं इनकू' भोजन वस्त्र ओषधि स्थान उपदेश हू देना तथा जे स्थान देने 
योग्य नाहीं इनको दुःखी देखि रोटी अन्नमात्र देय चलावना पैयावृत्य करने योग्य तिनका 
वैयाइत्य करना झ्ञानदान हू देना जातैं करुणादान पात्र कुप्ात्न अपात्रका विचाररहित केवल 
दयामात्र द्वी करे देना है वो हू देशकाल परिणाम जाति इुलादि विचार सद्दित यत्नसद्वित दान 
करो ) मांसभह्ठी मद्रपापीकू” रुपया पैसा नाहीं देना, बहुत दुःखीमें करुणा उपजै तो अक्ममात्र 
देना याका फल यशकीत॑नादि की वांछा नाहीं करना । बहुरि दानके देने योग्य नाहीं ते अपात्र 
हैं। अब अपात्रनिके लक्षण कहे हैं जे दयारहित होंगे, हिंसाके आरम्भमें झासक होंप, मदालोभी 
परिग्रह चधाया ही चाहें, धनका धनी होय करकें हृ याचना करिवों करें, यज्ञादिकके करनेवाले 
वेशोक़ हिंसाधर्ममें रक्त रहें चंडी मवानीके सेवक होंथ, बकरा मैंसानिका घात करावने वाले तथा 
कंदानके लेने वाले मद्य पीबने में मंगपान करनेमें वेश्यासेवनेमें लीन जिनधर्मके द्रोही शिकारादि 
करनेमें धरम कहनेवाले, परधन परकी स्त्रीके रागी अपनी अशंसा करनेवाले, वरती नाम कहाय 
बतरभंगकरि पंच पापनिमें आसकृता युक्क, बहुत आरम्मी बहुपरिग्रही तीवकपायी असर<में लीन 
खोटे शास्त्रके उपदेश देनेवाले तथा जिन शास्त्रमें खंटे मिलाय मिथ्या प्रस्पण बरनेवाले 
व्यसनी पाखणडी अभत््य-मत्तक अर व्रतशीलसंयम तपतें पराड मुख विषयनिके लोलुपी जिह्ा- 
इन्द्रियके वशीभत भये मिष्ट मोजनके लंपटी ये सब अपात् हैं जातें इनमें पात्रपना तो रत्नत्रय 
धमके अभावतें नाह़ीं भर कुधमे जे मिथ्याघ् सेवने वाले भी परके उपकारी दयावानपना, क्षमा 

सत्यशील त्यागादिक पूजा जाप्य नाम स्मरणादि मिथ्याधर्म मीं जिनमें पह्टये नाहीं तातें 
पात्र हैं नाही अर गरीब दीन दरिद दुःखित हू नाहीं तातें दयादानके पात्र ह नाहीं। केवल 
का मदोन्मत्त विषयांका सम्पी हें घा्मके इच्छुक हू नाहीं। तथा बेई जैनी नाम करके हू जिन 
घर्मका मेर हु केबल जिह्ठा इन्द्रिपका विषयरूप नाना प्रकारके मोजन जीमभक घरथा है तथा 
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अन ददा करनेकू' मेष्र घरवा है, अभिमानी होय अपनो पूजा उच्चता घनका लामके इच्छुक 
होय तप व्रत पठन वाचनादि अज्ञीकार करे हें ते अपात्र हैं, दानके योग्ण नाहीं। इनको दान 
देना क्रेसाक है पापाणमें बोज बोवने समान हे तथा कदुक तूबीमें दुस्भ घारण तुल्प है तथा 
गहन बनमें चोरके दृस्तमें अपना घन सोंपने तुल्य दे तथा अपने जीवनिके अर्थि विषभक्षण समान 
है तथा रोग दूरि करनेक अपध्यमोज समान दे तथा सकू' दुग्धपान करावने समान दुःखकी 
उत्पत्तिका बीज है तर्तें अन्धकूपमें अपना घनकू पटकि देना परन्तु अपात्रकू' दान मत करो 
अपात्रका संगम दावाम्निबत्‌ द्रहीतँ त्याग करो | जैसें विषश्नत्त की वासना ही मुच्छित करदे दे 
तैसें अपात्रकी वासना ह भात्मजानतें अष्ट करे है ऐसा दानका वर्थनमें पात्र कुपात्रका वर्णन 
किया है । 


अब चार प्रकार सुपात्रदान देय जे प्रसिद्ध हुआ तिनके आगमपाठतें नाम कहने 
सत्र कद्दे हें-- 


श्रीपेणरृषभसेने कोस्डेश: शूकरश्च दृ्शाताः । 
वेयावत्यस्थेते चतुविकल्पस्प मन्तब्याः ॥११८॥ 


अर्थ-- चार प्रफारके पैयावृत्यका चार दृष्टांत जानने योग्य हैं भाद्यरदानका फलतें 
श्रीएेण राजा प्रसिद्ध हुआ और ओषणिदानकां फलतें जृषभसेना श्र प्ठीकी पृत्री प्रसिद्ध भई, अर 
शास्त्रदानके फलतें कोंडेश नामा म्थाल शाछ्लदान देय अन्यमंत्रमें केक्‍बली मयों अर वस्तिकाके 
दानवें ध्ुअर मरि स्पर्गलोकमें महद्धि देव हुबो, दानका अरचित्य प्रभाव दै हस लोफमें हू दानी 
समस्तमें उच्च होय जाय है । भव्र यहां ऐसा और हू जानना जो दान देय दानका फल विषयमोग 
मेरे होयगा ऐसे विषयनिकी वांछा कदाचित्‌ मत फरो । जे दानका फलतें इन्द्रियनिके भोग चहै 
हैं ते चितामणि देय काचखंडकू ग्रदण करे हैं तथा अमृत छांडि विष पीबे हैं तथा सत्रके अर्थि 
समथिमिय द्वारकू' तोड़े हैं तथा ई घनके अर्थि कल्पवृदकू' छेद हैं तथा लोहेके भर्थि नावकू' तोड़े 
हैं तथा अपने कंठमें अतिभार पापाण बांभि अगाघ जलमें प्रपेश फरे हें। फैसेक हैं ईन्द्रियनिके 
विषय अग्निकी ज्यों दाद उपजाये हैं कालकूट जहरकी ज्यू' अचेत करे हैं मारे हैं, पंचपापनिमें 
प्रववोषनेव ले हैं, तृष्णा उपजा।नेवाले दें नरकमें प्राप्त करनेवाले हैं, महाबेरके कारण हैं ज्वररोग 
की ज्यों सन्‍्ताप मूच्छी प्रलाप दुःख मय शोक अम उपजावनेवाले हैं विषयनिका चिन्तवन ही 
जीवकू' अचेत करे है सेवन किये तो अनेक भवनिमें मारें ही यातैं निवोँछुक होय दानधर्ममें 
प्रवर्तन करो । आपकू' लाभातरायका क्पोपशमर्तें जो प्रप्त मया तामें संतोष करि आगामी वांछा 
मत करो | पावभर थान हू मिह ठामें भी दानका विभाग करो दान निमित्त धनकी वांछा मत करो 
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यांद्ाका अमाव सो ही परम दान है, सो ही परम तप दै ऐसे वैयाबृत्यकू दी अतिथि-संविभाग जल 
कहिये । ऐसें दानका वणन तो किया | 

अब वैयावृत्यह्में जिनेन्द्र पुजनका उपदेश करनेक क्षत्र कह्दे हें - 

देवाधिदेवचरएं परिचरणं स्वदुःखनिहंरणम्‌ । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादाहतों नित्यम्‌ ॥११६॥ 

अर्थ -- देव जे इन्द्रादिक तिनडा अधिदेव कहिये स्वामी जो अरहन्तदेव ताका चरयनिके 
समीप जो परिचरण कहिये पजन सो आदरते नित्य ही करे | कैसाक है पजन समस्त दृःखनिका 
नाश करनेवाला है वाहितऋ' परिषण करनेवाला हे अर कामकू दग्घ करनेवाला हे | 

भागार्थ - गृहस्थके नित्य ही जिनेन्द्रका पूजन समान सर्योत्तम कार्य अन्य नाहीं हे तातें 
प्रथम ही नित्य जिनेन्द्रका पजन करना । हहा ऐसा सम्बन्ध जानना जो किंचिन्मात्र अशुभकर्मंका 
क्षयोपशमत मनुष्य तिय॑चनिका ज्यों सप्रधातु तय देह जिनके नाही तथा आश्राहारादिके अधीन 
क्ष ध्त त॒पादिक वेदनाका मेटना नाहीं स्वयमेव कण्ठमेंतें अमृत ऋरे है तिसकरि ज्ञभा तपा 
वेदना करि जिनके बाधा नाहीं अर जग आये नाहीं रोग आबे नाही इत्यादिक कर्मकृत किंचित्‌ 
बाधाके अभावते च्यारगतिभं देवनिको उत्तम कहे हैं अर जिनमें ज्ञानावरण बीय।'तराय दिक 
कर्तका अधिक ज्षयोपशप्र होनेते अन्य देवनिमें नाही पाइये ऐसी ज्ञान वीयौदिक शक्किकी 
अधिकतातें देवनिके स्वामी इन्द्र भये, जे इन्द्र समस्त असंख्यात देवनिकारि वंध हैं। अर जो 
समस्त ज्वञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अन्तराय आत्माक्री शक्तिकि घातक समस्त कमका नाश 
करे जिनेन्द्र भए ते समस्त इन्द्रादिककरि वन्दूनीक भण। ते देवाधिदेव हैं देवाधिदेवका 
चरशणनिका पूजन है सो समस्त दृःखका नाश करने वाला है अर इन्द्रियनिके विषय निकी का प्नाका 
नाश कर मोक्ष होनेरूप सुखकी कामनाकू पूण कानेवाला हैतात अन्य आराधना छाडि 
जिनेन्द्रका आराधन करो | बहुत काल ससारी रागी इपी मोह्दी जीवनिकी आराधन सेवन करि 
घोर कम्का बंधकरि ससारमे परिभ्रमण किया। बीतराग सर्वज्ञकू' आराधन करता ते कमके 
बंधका नाश करि स्वाधीन मोच्रूप आत्मावू, प्राप्त होता तातें रासारफे समस्त दुःखका नाश 
बरने वाला जिनेन्द्रका पूजन ही करो। इद्ां कोक ग्राशड्ा करे भगवान अरहन्त तो आयु पूर्णकरि 
लोकके अग्रभागमें मोक्स्थानमें हें धातु पापाणके स्थानरूप प्रतिज्रिंबनिमें आयें नाहीं तथा अपना 
पुजन स्तवन चाहें नाक, अपना अनतज्ञान अनंतसुखमें लीन तिष्ठे हें, अग्ना पजन स्तवन तो 
अभिमान कषाय करे सत्तापित अपनी बड़ाईका इच्छुक अपना अपना स्तवन करि संतुष्ट दोय 
ऐसा ससारी रागढंप सहित होय सो चाहे भगवान परमेष्ठी बीवराग अरनंतचतुष्टयरूपमें लीन 
तिनके पूजाकी चाह नाही, घातु पाषाणवा प्रतिपिंबमें आजे नाहीं, किसीका उपकार करे नाहीं 
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किसीका अपकार हू करे नाहीं, पूजन स्तवनादि करे ता प्रीति करे नाहीं, निशा करे तामें दंप 
करे नाहीं, किस प्रयोजनके अ्थि पुजन स्तवन करिये है ? ताहू उत्तर कहे हैं । 

जो भगवान वीतराग तो "जन स्तन चाहें नाहीं, परन्तु शृद्स्थका परिणाम शुद्ध आत्म- 
स्वृरूपकी संगवानमें ठद्रे नाहीं, साम्4भावरूर रहे नाहीं निरालंबित ठहरे नाहीं, तदि परमात्म- 
भावनताका अवलंबनके निमित्त विषय क्रषाथ आरम्भका अवलंत्रन छांडि साक्षात्‌ परमात्मस्वरूपका 
घातु पापाणमें प्रतिविबनिर्म संकल्यकर परमात्माका ध्यान स्तव्रन पूजन करें है विस अवसरमें 
विषय-कपायादिक संकल्पके अभावतें दुध्यानके छूटनेतें अपने परिणामकी विशुद्धताका प्रभातें 
अशुभकमनिका रस सके जाय अगुवक्मनिर्की स्थिति घटि जाय, अनुभाग घटि जाय सो ही 
पापकर्मका अभाव हैं अर परिणामनिको विशुद्धताका प्रमाव॒ करि शुभ प्रकृतिनिमं रस बधि जाय 
हैँ तिन शुभ आय बिना समस्त कर्मनिकी कृतिकी स्थिति घटि जाय है यादीते बीतरागका 
स्‍्तवन पृजन ध्यानके प्रभावतें पायक्मका लाश होय है सातिशय पुएपकभका उप्ाजेन होय है 
ओर ह॒ निश्चय करो पुणएयपारक्रा बन्धका कारण तो अपना भातर ही है बाह्य जगा अवलंबन 
मिले तैसा अपना भाव होथ है यद्यवि भगवान अरहन्त धातुपाषाणके : तिर्िबमें आये नाहीं अर 
भयवान वीतराग क्िसीका उपकार अपकार करे नाहीं तथावि वीतरागका ध्यान पूजन नाम अपने 
शुभ परिणान करनेकू' रागहपके नाश करनेकू बाह्य कारण है ताते परम उपकार जीवका होय है 
जैसे काष्टररपाण चित्रामके म्त्रीनिके रूप रागकू' कारण है तथा अचेतन सवर्ण मणि माणिक्य 
रूपा महल बन वा ग्राम पापाण कदम स्मशानादिका देखना श्रवण करना रागद्ग प उपजाबे है 
तथा शुभ अशुभ वचन राप रुदन सगंध दुर्शेध ये समस्त अचेतन पुद्गल द्रव्य ह. इनका श्रवण 
अयलोकन चिंतवन अनुभव करि रागद्धष होय है पैसे जिनेन्द्रकी परम॑ शांतमुद्रा ज्ञानीनिके 
वीतरागता होनेकू' सहकारी कारण हैं भेरक नाही अर भव्य जीवनिके वीतरागतातें अन्य कुछ 
चाहना नाहीं है अर जिनेन्द्रतिके चरणनिके ०जनेमें जे। जल चन्दनादि अष्ट द्रव्य चढ़ाइये है सो 
कुछ मगवान मक्षण करे वा पजन बिना अयज्य रहेंगे वा वासना लेचे हैं ऐसा अभिप्रायते 
चढावना नाही है भगवानके दशनका अति आनन्दतें जलचंदनादिकरूप अघे उतारण करना है। 
जेसें राजानिकी मेंट करना, नजर करना, उतारना निलुगवलि करनी अज्ञतपुष्पादिक क्ष पना, 
मोतीनिके थाल वार ( फेर ) के उतारन करे हैं तथा सवर्णकी महोर रुपयांका थाल उतार करि 
लुटाबे हैं. रत्ननिके थाल भर निजराब॒लि करि जझ्ष पे हैं पुष्प अक्षतादिक उतारन करें हैं ते 
राजानिकी भक्ति अर आनन्द प्रकट करना है, राजानिकू दान नाहीं राजोनिके अर्थि नाहीं है, 
निछरावलि राजानिके निकट करी हुई अर्थी जन याचक जन ग्रहण करे हैं । तेसें भगवान 
अरहंँतनिके अग्रभागविषें अश्द्रव्पनिका अध चढावना जानना । 


अब पूजनके योग्य नव देवता हैं। उक्र' च भोमइतारे गाधा-- 
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अरहंतसिड्साइतिदय॑ जिणधम्मवयणपडिमाह १ 
जिणणिलया इृदिराए एवदेवा दिंतु मे बोहि ॥१॥ 


अर्थ- अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सवंसाधु, जिनधर्म, जिनवचन, जिनप्रतिमा, 
जिनमदिर इस प्रकार ये नव देव है ते मोकू' रत्नत्रयकी पूलता देवों | सो जहां अरहंतनिका 
प्रतिषिंब है तहां नत्र रूप गर्मित जानना जाते आचाय उपाध्याय साधु तो अरहंतकी पूष अवस्था 
है अर सिद्ध है सो पूें अरहंत होय करके ही सिद्ध भया है अरहतनिकी बाणी सो जिनवचन हे 
अर वाणीकरि प्रकाश किया श्र्थ सो जिनधर्म है अर अरहंतका स्वरूप जहां तिष्ठे सो जिनालय 
है ऐसे नवदेवतारूप भगवान अरहतके प्रतिबिबका पूजन नित्य ही करना योग्य है । अरिहंतके 
प्रतिबिंब अधोलोकमें मवनवासीनिके चमर बेरोचनादिक इन्द्र अर अर ख्यात भ्ननवासी देवनिकरि 
पूजिये है अर मध्यलोकमें चक्रवर्ती नारायण बलमद्रादिक अनेक धमौत्मानि कर पूत्िये है अर 
व्यंत्तलोक में व्यंतरेंद्रादिक देवनि करे पूजिये हे अर ज्योतिलोकमें चंद्र-हयादिक असंख्यात 
ज्योतिषी देवनि करि पूजिये हे स्तरगंलोकमें सोधर्म इन्द्रादिक असख्यात कल्पत्रासी देवनिकरि 
पूजिये हे ऐसें त्रेलोक्यके भव्यनि करि वंद्य पूज्य अरहंतका तशाकार प्रतिब्रिंग हे सो 
संदाकाल भव्यजीवनिकू' पूजना योग्य है। अब पूजा दोय प्रकार है एक द्रव्पपूजा एक भात्रपूजा 
तहां जो अरहंत प्रतिबिंवका बचनहारे स्तवन करना ८मस्कार करना तीन प्रदक्षिणा देना अंजुलि मस्तक 
चढावना, जल चंदनादि भ्रष्ट द्रव्य चढ़ात्रना सो द्वव्यपूजा है अर अरहंतके गुणनिमें एकाग्र चित्त 
हो।य अन्य सतस्त विकल्पजाल्ल छांडि गुणनिमें अनुरागी होना तथा अरहंतप्रतित्रिंत्क्रा ध्यान 
करना सो भावपूजा है ' अथया अरहंतप्रतिबिंबका पूजनक्रे अर्थि शुद्ध भूमिमें प्रभा्/क जलतें स्नान 
करि उज्यज़ वस्त्र पहरि महाविनयसंयुक्त अजुलि जे डि मक्तिसहित उज्ज्वल निदोष जलकरि अर- 
हतके प्रतिविद्का अभिषेक करना सो पूजन है । यद्यत्रि मावानके अभिषेकका प्रयोजन नाई तथापि 
पूजकके ऐसा अक्किहप उत्सादक़ा भाव है जो अरहतऊू साक्षात्‌ स्पश ही करू हूं अभिषेक ही करू 
हूँ ऐसी भक्तिकी महिमा है। बढ़रि उत्तम जलकू कारीमें घरण का अरहंतप्रतिगिवका अग्रभाग- 
विष ऐसा ध्यान करे जो हे जन्म जरा मरणकू ज॑ततेवाले जिनेन्द्र ! जन्मजरामरणके नाशके 
अर्थि जलकी तीन धार आपका चरणारविन्दकी अग्रभूमित्रिषे क्षेरण करू हूँ । हे जिनेन्द्र ! हे जन्म- 
जरामग्गरहित आपका चरणांका शरण ही जन्पजरामर णरहित होनेऋ कारण हट | गहुरि है संसार- 
परिभ्रमणका आतापरदित में अयने संसारपरिभ्रमणरूप आताप नष्ट करनेकू' चन्दन कपू रादिक- 
द्र्व्यकू आयवा चरणनिका अश्रभागतियें चढाऊः हूँ । हे अविनाशी पदके धारक जिनेन्द्र, में हूं 
अज्षयपदकी प्रासिके अथि अच्तनिकू आपका अग्रस्थानमें द्षषण करू हूं। हे काहवाणके 
विध्वसक जिनेन्द्र, मे ह कामका विष्मंसके अर्थि पृष्पनिकू' आपका अग्रस्थानमें दोपण करू हूं 
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छुपारोगरहित जिनेन्द्र, मैं ह्‌ छुधारोगका नाशके अर्थि नेवेध्कू आपका अग्रस्थानविषे स्थापन 
कहे हूँ । हे भोहअंधकाररद्दित जिनेन्द्र ! में हू मोह अंधकार दूरि करनेकू' आपका अग्रस्थानविर्षं 
दीपक घरू' हूँ । हे अश्टकमके दाहक जिनेन्द्र, में ह्‌ अष्टकर्मके नाशके अ्र्थि आपका अग्रमाग- 
स्थानविर्षें धूप स्थापना करू' हूं। हे मोक्षस्तरूप जिनेन्द्र, में हु मोचचरूपफलके अर्थि आपका 
अग्रस्थानविषे फलनिकू स्थापन करू' हूं । ऐसें अपने देश ऋलकी योग्यता प्रमाण एकद्रव्यतैं ह्‌ 
पूजन है दोय द्रव्यतै तथा तीन च्यार पांच छह सात अष्ट द्व्यनितें हू पूजन करि भावनिकू परमेष्टी 
के ध्यानमें युक्ष करे है स्तवन पढे है महापुएय उपाजन करे है पापकी निर्जरा करे है । 

इृद्मां ऐसा विशेष ओर जानना जो जिनेन्द्रके पूजन समस्त च्यार प्रकारके देव तो कल्प- 
बृछ्तनितें उपजे गन्त्र पृष्ष फलादि सामग्री करि पूजन करे हैं अर सौधम इन्द्रादिक सम्यर्दृष्टि देव 
हैं ते तो जिनेन्द्रकी मक्ति पुजन स्तवन करके ही अपनी देवपयोयक्ृ सफल मानें । अर मनुष्य निमें 
चक्रवर्ती नारायण बलभद्रादिक राजेन्द्र हें ते मोवीनिके अक्षत रत्ननिके पृष्ष फल दीपकादिफ तथा 
अमृतपिंडादिकरि जिनेन्द्रका पूजन स्तवन नृत्य गानादिककरि महापुए्य उपाजन करे हैं । अर 
अन्य मलुष्यनिमें ह जिनके पुए्यके उदयतें सम्यक्‌ उपदेशके ग्रहणते जिनेन्द्रके आराधनामें भक्कि 
उत्पन्न होप ते समस्त जाति कुलके धारक यथायोर्य पूजन करें हैं । समस्त ब्राह्मण च्त्रिय वैश्य 
शूद्र अपना अपना सानथ्ये अपना अपना ज्ञान कुल बुद्धि सम्पदा संगति देश-कालके योग्य अनेक 
स्त्री-पुरुष नपु सक धनात्य नि्धेन सरोग नीरोग जिनेन्द्रका आराधना करें हैं| केई ग्राम निवासी 
हैं, केई नगरनिवासी हैं केई वननिवासी हैं केई अति छोटे ग्राममें बसनेवाले हैं तिनमें केई तो 
अतिउज्वल अष्टप्रकारसामग्री बनाय पूजनके पाठ पढ़िकरि पूजन करें हैं केई कोरा श्षका जब, गेहूं, 
चना, मक्का, बाजरा, उडदद, मूं गं, मोठ हत्यादिक धान्यकी मूठी ल्याय जिनेन्द्रको चढ़ाने हैं केई 
रोटी चढ़ाने हें, केई राबड़ी चढ़ावें हैं, केई अपनी बार्डीतैं पुष्प ल्याय चढ़ायें हैं केई नानाप्रकार 
के हरित फल चढ़ावें हैं, केह जल चढ़ावे हें । केई दाल भात अनेक व्यज्ञन चढ़ावे हैं, केई नाना 
मेश चढ़ावें हैं, केई मोतीनिके अक्षत माणिकनिके दीपक सुबण रूपानिके तथा पंचप्रफार रत्ननि 
करि जड़े पुष्प फलादि चढ़ावें हें केई दुस्घ केई दद्दी केई छत चढ़ावें हे, केई नानाप्रकारके घेवर, 
लाइ, पेड़ा, बरफो, पूड़ी, पूषा, हत्यादिक चढ़ावें हैं, केई वंदना मात्रदी करे हैं, केई स्तवन केई 
शीत नृत्य वादित्र हो करें हैं, केई अस्पश्य शूद्रादिक मन्दिरके बाह्य ही रहि मन्दिरके शिखरकी 
तथा शिखरनिमें जिनेन्द्रके प्रतिबिंबका दी दर्शन पन्दना करें हैं | ऐसे जैसा ज्ञान जैसी सक्नतति 
जैसी सामश्ये जेसी घन सम्पदा जेसी शक्कि तिस प्रमाण देशकालके योग्य जिनेन्द्रका आराधक 
मलुष्य हैं ते बीवरागका दर्शन स्तवन पूजन बन्दनाकरि भावनिके भलुकूल उत्तम मध्यम अपन्य 
पुएयका उपाजंन करे हैं। यो जिनेन्द्रका घम जाति कुलके अधीन नाहीं, धनसम्पदाके मधीन नाहीं 
बाह्क्रियाके अधीन नाहीं हे । अपने परियामनिकी विशुद्धताके भनुकूल फले है । कोऊ घनाक्- 
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पएरुप अभिमानी होय यशका इच्छुक दोय मोतीनिके भछ्तत माणिकानिके दीपक रत्नसुबणके 
पृष्पनिकरि पूजन करे है अनेक वादित्न नृत्यगान करि बड़ी प्रभावना करे है तो हु अल्प पुण्य 
उपाजन करें, वा अल्प हू नाहीं करे, केवल कर्मका बन्ध हो करे हैं कपायनिके अनुकूल बन्‍्ध होय 
है । केई अपने भावनिकी विशुद्धतातें अति भक्तिरूप हुआ कोऊ एक जल फल्लादिक करि वा 
अन्नमात्र करि वा स्तवनमात्रकरि महापुएय उपाजेन करे हे तथा अनेक भवनिके संचय किये 
पापकर्मकी निर्जरा करे हैं, धनकरि पुण्य मोल नाही आबे हे । जे निवो छक हैं मन्दकपायी, 
ख्याति लाभ पूजादिककू' नाहीं बांछा करता केबल परमेष्ठीका गुणांभं अनुरागी हैं तिनके जिन- 
पूजन अतिशयरूप फलकू' फले है 
अब यहां जिनपृजन सचित्त द्रव्यनिति हु अर अचित्तद्व्यनितें हू. आमममें 
फष्मा है जे सचित्तके दोपतें भयभीत हैं यत्नाचारी हैं ते तो प्रासुक॥ जल गन्ध अक्तकू 
चन्दन कु कुमादिकते लिप्त करि सुगन्ध॒ रख्लीनमें पृष्षनिका सकलल्‍यकरि पृष्पनितें पूर्जे हें 
तथा आगममें कहे सुत्रणके पुष्य वा रूपाके पुष्य तथा रस्नजटित झुबरणके पुष्ष तथा लबंगादिक 
अनेक मनोहर एष्पनिकरि पूजन करे हें अरु प्रासुक ही बह आरम्भादिकरहित प्रमाणीक नेवेधकरि 
पूजन करे है। बहुरि रत्ननिके दीपक वा सुत्रण रूपामय दीपकनि करि पूजन करे हैं तथा सचिक्कण- 
द्रव्यनिके केसरके र्भादितें दीपका संकल्पकरि पूजन करे हैं तथा चन्दन अगरादिकक चढाये हैं तथा 
बादाम जायफल प्‌ गीफलादिक अवधि शुद्ध प्रासुक फलनितें पजन करे हैं ऐसे तो अखित्त द्रव्पनिकरि 
पूजन करे हैं | बहुरि जे सचित्त द्रव्यनिते पृजन करे है ते जल गन्ध अक्षतादि उज्ज्यल द्रव्यनिकरि 
पूजन करे हैं अर चमेली चपक कमल सोनजाई हत्यादिक सचित्त पृष्पनिते पूजन करे हैं. घृतका 
दीपक तथा कपुरादिक दीपकनिकरि आरती उतारे है अर सचित्त आम्र केला दाडिमादिक फलकरि 
पूजन करे दे धूपायनिमें धूपदहन करे है ऐसे सचित्त द्रव्यनिकरि ह्‌ पूजन करिये है' दोऊ प्रकार 
आगम की आज्ञा-प्रमाण सनातनमार्ग है अपने भावनिके अधीन पुण्यवन्धके कारण है । यहां 
ऐसा विशेष जानना जो इस दुःप्मकालमें विकलत्रय जीवनिकी उत्पत्ति बहुत है अर पृष्पनिमें बेंद्री 
तेंद्री चौडंद्री पचेंद्री त्रसजीब प्रगट नेत्रनिके गोचर दौड़ते देखिये हे पृष्पनिक्तू पात्रमें ऋडकाय 
देखिये तो इजारां जीब फिरते दौढ़ते नजर आबे हैं अर पृष्पनिमें त्रसजीव तो बहुत ही हैं भर 
बादर निगोद्जाव अनन्त हैं अर चंत्रमाममें तथा वर्षोऋतुमें अ्सजीब बहुत उपजझैं हैं तातें श्ञानी 
धमेबुद्धि हैं ते तो समस्त कार्य यत्नाचारतें करो | जेसें जीवनिक्री विराघना न होय पैसें करो। 
बहुरि फूलनिके धोवनेमें दौड़ते त्रसबीवनिकी बड़ी हिंसा है यातें हिंसा तो बहुत है अर परिणाम- 
निक्की विशुद्धता अल्प हे यातें पत्षपात छाडि जिनेन्द्रका प्रसष्या अह्टिसाधर्म ग्रहण करि जेता 
कार्य करो तेता यत्नावाररूप जीव-विराधना टालि करो इस ऋलिकालमें मगवानका प्ररूप्या 
नयबिभाग तो समभे नाहीं अर शाल्लनिमें प्ररूपण किया तिस कथनीकू' नयविभागतं जानें ना 
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अर अपनी कल्पनादईतें पत्र ग्रहण करि यथेष्ट प्रवर्ते हें। बहुरि केतेक पच्चपाती भादवांमें दिवसमें 
तो पूजन ना करें रात्रिमें पूजन करे हैं | बहुत दीपक जोवें नेत्रेय चढ़ाबे हें तिनमें लाखां मच्छर 
डांस मक्षिका अर हरे पीत श्याम लाल रहके कोय्यां त्रसजीव अनेक रहुके छोटो अवगाहनाके 
घ रक सामग्री करनेमें चदाबनेके थालनिमें वस्त्रनिपें दीपनिके निमित्त दूर-दूरतें आय पड़ि पड़े 
मरें है प्रत्यक्ष देखे है, अयने घुश्वमें नासिकामें नेत्रनिमें कर्ण निर्में धसे हैं उड़ाबे हैं मारे हैं तो 
हू अपनी पक्ष छांड़े नादीं, दिवत छांडि रात्रिमें ही पूजन करे हैं । रात्रिमें तो आरम्भ छांडि 
यत्नाचार-सह्वित रहनेकी आज्ञा है धर्मका स्वरूप तो बाह्य जीवदया अर अन्तरह्में रागद्वेषमोहका 
त्रिजयरूप है | जहां जीवर्द्िंसा तहां धर्म नाहीं। अर जहां अभिमानके वश होय एकान्तपत्ष का 
ग्रहण करि अपना पत्त पुष्ट करनेक्ू' दिसाका भय नाहीं करे हैं तहां धर्म नाहीं । बहुरि केतेक एकांती 
मंडल मांडि आठ दिन दश दिन राखें हैं । तिन सामग्रीनिमें प्रत्यक्ष नेत्रनिके गोचर लट कोड 
विचरे हैं। फतादिक गलि चलितरस होय हैं। तथा नेबेद्यादिकनिकी गन्धतें छीडा कीडीनिके 
नाला खुल जाय हैं। प्रमावनाके अधि अनेक मनुष्य आवबें तिन ऋरि खू दि मरि जाय है ऐसे 
प्रत्यक्ष देखते हु अपनी पत्तका अभिमानकी अंधेरी करि नाहीं देखे है । रात्रि की बासी सामग्री 
रखना महान हिंसाका कारण है । बहुरि अनेक पुराशनिमें अर अनेक श्रावकाचारनिमें अरहन्तकी 
प्रतिमाका अष्ट द्रव्यनिकरि प्रजन करनेका ही उपदेश है। अर कहूँ अरहन्त प्रतित्रिंषका स्तव॒न 
बन्दनाका कहूँ अभिषेककरा वर्णन है । अर प्रतित्रिंबर तदाकार होते किसी ग्रन्थमें ह्‌ स्थापनाका 
वर्णन नादीं अर अब इस कलिकालमें प्रतिमा विराजमान द्वोते ह स्थापनाही कू' प्रधान कहे है । 
हस जयपुरमें संचत १८४० अठारदसे पचासका सालमें अपना मनकी कल्पनातें कोई 
को नव स्वापनाकी प्रशृत्ति रच है तिनमें अरहंत ! सिद्ध २ भाचाये ३ उताष्याय ४ साधु 
४ जिनवाणी ६ दशलक्षण धर्म ७ पोडश कारण ८ रत्लत्रय ६ ऐसें नव प्रकार स्थापना करे है' 
झर ऐसें कहे है! जो सप्तत्यसनका त्याग अन्यायका त्याग अभक्ष्यका त्याग जाफ़े नाहीं होय 
सो स्थापनासंयुक्र पूजन करे, अन्याय अमक्ष्यका त्याग जाके नाहीं दोय सो स्थापना मत करो ! 
स्थापनासिदत पूजन तो सप्त्यसनका अन्याय अमच्यका त्याग करनेवाला ही करें जाके त्याग 
नहीं सो स्थापना करयां विना पृजन करलो स्थापना नाहीं करना। अर स्त्रीनिकू' रद्जीन कपड़ा 
पहरि स्थापना बिना पूजन करना कह्टे हैं । ऐसें कहनेतालेनिके साक्षात्‌ जिनेन्द्रका प्रतिबंब मानना 
नाहीं रष्मा अर तदाकार चांवलाकी स्थापना द्ोका विनय करना रघ्या प्रतिप्रिवका तिनय करना 
घुरूय नादीं रहा प्रतिमाका पूजन बंदना स्तवन तो चाहे सो ही करो भर पीत तंदुलांमें स्थापना 
करना तो उत्तम दोय व्यसन अभक्ष्यादिक पापरदित दहोह तिसहीके योग्य है | ऐसे पीत अक्षत- 
निम्मे स्थापना सो तो झुरुय विनय रक्षा अर प्रतिमामें पुजनादिक गोण रश्या ।' अर पत्षपाती कहे हे 
जिस तीथेकरकी प्रतिमा होय तिनके आगे तिनही की पूजा स्तुति करनी अन्य तीथंकरकी स्तुति 
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पूजा नाहीं करनी झर अन्य तीथेंकरकी पूजा करनी होय तो स्थापना तंदुलादिकत करके झन्यका 
पजन स्तवन करना ऐसा पक्ष फरे है । 

तिनकू इस प्रकार तो विचार किया चाहिये जे समन्तभद्र स्वापी शिवक्रोटि राजाके 
प्रम्यक्ष देखते स्वयभू स्तवन ऊ्रियो तदि चद्रप्रम स्वामीकी प्रतिमा प्रगट मई, तब्र चन्द्रप्रभके सन्मुख 
अन्य पोडशतीर्थंकरनिका स्तब्न केसे किया १ बहुरि एक प्रतिमाके निकट एक हीका स्तवन 
पढ़ना योग्य होय तो स्वयंभूश्तोत्रका पढ़ना ही नाहीं सम्भवे आ दिजिनेन्द्रकी प्रतिमा बिना 
भक्तामरस्तोत्र पढ़ना नाहीं बनैंगा, पाश्व॑जिनकी प्रतिमा बिना कल्याणमंदिर पढ़ना नाहीं बनेगा, 
पंचपरमेष्टीकी प्रतिमा विना वा स्थापना विना पंचनमस्कार केसे पद्या जायगा, कायोत्सर्ग 
जाप्यादिक नाहीं बनेगा, वा पंचपरमेष्ठीकी प्रतिमा विना नाम लेमा जाप्य करना साम्रायिक 
करना नाहीं सभवेगा, तथा अन्यदेशमें नाहीं-जान्या मदिर्में पहली प्रतिमाका निश्चय विना स्तुति 
पढ़ना नाहीं सम्भवेगा तथा रात्रिका अत्रसर होय छोटी अवगाहनाकी प्रतिमा दोय तहां पहली 
चिन्दका निश्चय करे पाछ्े स्तवनमें प्रवत्यो जायगा तथा जिस मंदिरिमें अनेक प्रतिमा होंय तदि 
जाको स्तवन करे तिसके सम्मुख दृष्टि समस्या हस्त जोड़ बीनती करना सम्भव अन्य प्रतिमाके 
सम्मुख नाहौं सम्भवे । वहुरि जिस मंदिरमें अनेक प्रतिशिं होंय तहां जो एकका स्तवन वंदना किया 
तदि दूजैका निरादर भया। दूजेका स्तन किया तदि तीजे चौथे पांचमादिक का भात्रनिमें 
निरादर भया तदि भक्कि नष्ट भई। अर जो कहोगे बहुत प्रतिसा.होंप तहां चौवीसका ग्तवन 
करेंगे तो जद्ां जो बीस ही तथा तेईस' ही होंथ तो पहली एकके चिन्दका आछी तरह निर्णय- 
करि तितना ही का स्तवन किया जायगा अन्य तीर्थकरनिका स्तव॒न निकास्या ज्ञायगा अर जहां 
छोटे स्वरूप होंय दूरि विरोजमान होंयथ तथा दृष्टिमद्ध होय तहां पांच आदम्यांने पद्धि स्तवन 
बंदना करना बनेगा ऐसे एकांती मनोक़ कल्पना करनेवालेके अनेक दोष झ्रे है । 


बहुरि जो स्थापनाके पक्षपाती स्थापन बिना प्रतिमाका पूजन नांहीं करें तो स्तवनन बंदना 
करनेकी योग्यता ह्‌ प्रतिमाके नाहीं रद्दी | बहुरि जो पीततन्दुलनिकी अतदाकार स्थापना हो पज्य 
है तो तिन पचपातीनिके धातुपाषाणक्ता तदाकार प्रतिब्रिब स्थापन करता निरथ्थक है तथा अक्ृत्रिभन 
चैत्यालयके प्रतिबिब भनादिनिधन स्थापन हे तिनमें हू पृज्यपना नाहीं रहा ! बहुरि एक प्रतिमाके 
झागे एकका पूजन दोय अन्य तेईसका पूजन करे सो पीतअच्चतनिकी स्थापना करके करे तदि 
तेईस प्रतिमाऊ़ा संकल्प पीतअच्च तनिमें भथा तदि जयमाल स्तन पूजनमें अपनी दृष्टि पीतअक्षत- 
नि्मे दी रखनी एक प्रतिमामें चौबीसोका भय अयोग्य ठहरे, तेईस प्रतिमास्थापनक्ले पृष्प रहें । जो 
(जन ही स्थापना बिना नाहीं तदि घरमें, वनमें, विदेशमें अरहन्तनिका स्तन बन्दना हू नाहीं 
सम्भषे एकांती आगमज्ञानरहित पदषपाती हैं तिनके कहनेका ठिकान। नाहीं, पका भय नाहीं, 


चतुथ अधिकार १७३ 


बहुरि पूजन चौवीसका करे शान्तिमें सोलमां तीरथंकरका स्तवन करे । तातें अनेकान्तका शरण 
पाय आगमकी झाज्ञा विना पद्चका एकांत ठीक नाई है। 

ऐसा विशेष जानना - एक ती्थकरके हू निरुक्ि द्वार चौवीसका नाम सम्मये हैं। तथा 
एक हजार आठ नाम करि एक तीथकरका सौधर्म इन्द्र स्तवन किया है तथा एक वीर्थंकरके 
मुणनिके द्व रे असंख्यात नाम अनन्तकालतें अनन्त तीर्थंकरनिके हो गये हैं अर माता पिताके हू 
ए्‌ हो नाम अर शरीरको अवगाइना अर वर्णादिक ऐ ह अनंतकालमें अनन्त हो गये। वातें हू 
एक तीर्थंकरमें एकका मी संकल्प अर चौवीसका भी संकल्प संभवे हे । अर इस कालमें अन्यम- 
दीनिकी अनेक स्थापना दो गईं तातें इसकालमें तदाकार स्थापनाकी दी मुख्यता है जो अतदाकार 
स्थापनाकी प्रधानता हो जाय तो चाहे जौददीमें वा अन्यमतोनिकी प्रतिमामें हू अरहन्तकी स्थापनाका 
संकल्प करने लगि जांय तो मार्ग भ्रष्ट दो जाय । भर प्रतिमाके चिन्ह हैं सो इन्द्र जन्माभिषेक 
करि मेरुस़ न्‍यायो तदि ध्वजामें जो चिन्ह स्थापना किया था सो ही भ्रतिमाके चरणचौकढीमें 
नाना|दिक व्यवद्ारके भर्वि हैं अर एक अरहन्‍्त परमात्मा स्वरूपकरि एकरूप है भर नामादिककरि 
अनेक स्वरूप है । सत्याय ज्ञानसभाव तथा रत्नत्रयरूपकरि बीतराग भावकरि पंच्परमेष्टौरूप एक 
ही पतिमा जानन। वातें परमागमकी आज्ञा बिना वृथा विकल्प झरना शझ्ढा उपजावनी टौक नाहीं 
जिनश्रत्रकी आज्ञा सो हू प्रमाण हे । बहुरि व्यवहारमें पूजनके पंच अ्ंगनिकी प्रद्ात्त देखिये है 
आद्वानन ॥१॥ स्थापना ॥२॥ संनिधिकरण ॥३॥ पूजन ॥४॥ विसजन ॥४॥ सो भावनिके जोड 
बास्ते आह्वाननादिकनिमें पृष्ष तेपण करिये हे । पुष्पनिकू प्रतिमा नाहों जाने है । ए तो भद्टान- 
नादिकनिका सकल्पतें पुष्पाजलि लषेप॒ुण हे | पूजनमें पाठ रच्या होय तो स्थापन' करते नादीं होय 
दो नाहीं करे । अनेकांतिनिके सर्वथा पक्ष नाहीं भगवान परमात्मा तो सिद्धलोकमें हैं. एक प्रदेश 
भी स्थानतें चले नाहीं परन्तु तदाकार प्रतित्रिंवश्ध' ध्यान जोडनेके अथि साधात अरहंत सिद्ध 
आचाय उप ध्याय साधुरूपका प्रतिमामें निश्चय करि ग्रतिविंवमें ध्यान पुजन स्तरन करना । बहूरि 
केतेक पद्पाठी कहै हैं जो मगवान्‌ प्रतिबिग तरिना सभाके आवक लोकनिमें हजूरों पद तथा स्तोत्र 
मत पढ़ो । भगवान्‌ परमेप्टीका ध्यान स्तत्रन तो सदाकाल परमेष्टीकू' ध्यानगोचारि करि पढ़ना 
स्तवन करना योग्य हे जो प्रतिमाका सम्मुख बिना स्तुतिका दजूरी पद पदनेकू' निषेध है तिनके 
पंचनमस्कार पढ़ना स्तपन पढ़ना सामापिक वन्दनाका पढना प्रतिमाका सम्मुख बिना नाहीं संभगैगा 
शास्त्रका न्वाखूयानमें नमस्कारके श्लोक पढनेका निषेध हो जायगा | तातें अज्ञानीका कहनेतें 
अध्यात्ममें कदाचित्‌ पराहु रुख होना योग्य नाई । 

यहां प्रकरण पाय भद्धत्रिम चेत्यालयनिका स्वरूप ध्यानकी शुद्धताके अ्र्पि भ्रीवरिलोक- 
सारके अजुसार किचित्‌ लिखिये है | अधोलोकमें सात करोड बहच्तर लाख भवनवासीके भवन हें 
दिनमें केतेक भवन भसंख्यक्ष योजनके विस्ताररूप हैँ । केतेक संख्यात योजनके बिस्ताररूप हें 
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विन एक-एक मवनमें असरूपात भरनवासी देवनिकरि वन्‍्दनीकू एक-एक जिन मन्दिर हे ऐसे सात 
कोड बद्वितर लाख ही जिन मन्दिर हैं । अर मध्यलोकमें पंचमेरुनिमें अस्सी जिन मन्दिर हें, 
गजदन्तनि ऊपरि बीस हैं थर कुलाचलनिमें तीस | विजयाडू निपरि एकसो सत्तर, देवकुरु उत्तर- 
कुरुमें दश, वक्षारगिरिनिमें अस्सी । मानुपोच्तर ऊपरि चार, इष्वाकार ऊपारि चार, कु डलगिरि 
ऊपरि चार, रुचिकगिरि ऊपरि चार, नन्‍्दीश्वर ढवपमें बावन एसे मध्यलोकमें चारसे अठावन 
हैं। ऊध्यंलोकमें म्वगंनिमें अहमिद्रलोकमें चोरासी लाख सत्तान्वे हजार तेईस है। भर व्यंतरनिके 
असंख्यात जिनमन्दिर हैं अर ज्योतिला कमें असरू्यात जिन मन्दिर हैं! ऐसे संरूयारूप जिन- 
मन्दिर तो आठ के हि छप्पन लाख सत्तानवे हजार चारसे इक१ासी है । अर व्यंतर-ज्योतिषिनिके 
असंख्यात जिनमन्दिर है! ! अब जिनोॉलयनिका स्वरूप कहिये है--जिनांलय तोन प्रकार है' 
उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य । तिनमें उत्कृष्ट जिनमन्दिरकी लम्बाई सो योजनकी है, चोड़ाई पचास 
योजन है, ऊ'चाई पचहत्तर योजनकी है | अर मध्यम जिनिमन्दिर पचास योजन लम्बे, पचास 
योजन चोड़े, साहा सेंतीस योजन 3 ये है' अर जघन्य जिनमदिर पचास योजन लम्बा, साढ़ा बारा 
योजन चौड़ा पौणाउगणीस योजन ऊचा है अर समस्तकी नींत्र जमीनमें आधा आधा योजन 
की दे बहुरि इन जिनमंदिरनिके तीन तीन द्वार है तिनमें सन्‍्पुख द्वार तो एक दे भोर पसवाड़े 
दोऊनिके दोय-दोय हर है” तिनमें सन्प्ुख द्वारका परिमाण ऐसा जानना उत्कृष्ट जिनमंदिरनिके 
द्वार ऊ चाई सोलह योजनकी है, चौड़ाई आठ योजनको है । मध्यम मंदिरनिका द्वारकी ऊ चाह 
झाठ योजनकी अर चौड़ाई चार योजनकी है. जघन्य जिनमंद्रिनिका द्वारकी ऊचाई चार 
योजन की अर चोड़ाई दोय योजनकी हे । बहार पसवाडनिके दोय दाय छोटे द्वारनिका परिमाण 
ऐसा जनना, उत्कृष्ट जिनम दिरका छोटा द्वारकी ऊ चाई चार योजनकी है अर मध्यम जिन- 
मदिरका छोटा द्वारकी ऊचाई चार योजनकी हे भर चौड़ाई दोय योजरकी है अर 
जधन्य जिनमदिरनिके छोटे द्वार दोय योजन ऊ'चे और एक योजन चौड़े है । हशं 
मद्रशालवन नंदवन नंदीश्वरद्वीपमें भर स्व॒गंके विमानमें उत्कृष्ट परिमाण सद्दित 
जिनालय दे अर सोमनसबन में रुवक पर्वतमें कुएडलगिरि ऊपरि वज्षारगिरनि ऊपरि इष्वाकार 
ऊपरि मानुषोत्तर ऊपरि कुलाचउनि उपरि-मध्यमप्रमाण लिये जिनमंदिर हैं अर पांडुकबनके 

जिनालयनिका जपन्य प्रमाण है । बहुरि विजयाड़ पर्॑तनिके ऊपरि अर जंबू-शाल्मलि बृद्धनित्रिन 

जिनमंदिरनिको लम्बाई एक कोसकी है अवशेष जे भवनवासनिके भवननिमें तथा व्यतरतिके, 

ज्योतिषीदेवनिके जिनालय हैं ते यथायोग्य लम्बाई जिनेन्द्र भगवान देखी है तेसे-तैसे प्रमाण 

लिये है । भब जिनमंदिरनिका बाह्य परिकर सात गाधारिमें क्या है। समस्त जिनमव नके चार 

तरफ चार चार द्वारनिकरियुक्त मशिमयी तीन कोट हैं। भर द्वारनि होय जानेकी गली-गली 

एक एक सानस्तम्स हैं अर नव नव स्तूप हैं अर तीन तीन कोठका श्रंवरालके माही पहला 'दूजा 
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कोटके बीच वन है. दूसरा तीसरा कोटके बीच ध्वजा है। तीजा कोट अर चेत्यालयके बीच 
त्यभूमि है । तिन जिनमयननित्रिषे एक सी आठ गमेगृह हैं । तित जिनभवननिके मध्य रत्न- 
निक्के स्तम्मनिकरि युक्त सुउुण मय दोय योजन चौड़ा आठ योजन लम्खा चार योजन ऊंचा 
देवच्छद कहिये मडप गुम्मज छतिसहित हैं तिसविषे एक सो आठ सभंगृह्द हैं तिन गर्भगृहनिकिय 
आदि जिनेन्द्रके देह परिमाण उच्चतायुक्त एक सी आठ जिन प्रतिमा रत्नमय हैं। केसेक हैं जिन 
प्रतिमा भिन्न भिन्न सिंहासन छत्तत्रयादि प्रतिद/यनिक्रारे सह्दित हैं | मस्तकरषिषें जिनके अति नील 
केश हैं ते केशनिके आकार रत्ननिके पुश्गज्त परिणें हैं केश नाहीं है । बहुरि बज्ञ जो हीरा 
तिनमयी दन्तनिके आकार संयुक्त है' अर विद्र म जो मूं गा तिस समान रक्त जिनके ओष्ठ है । 
अर नवीन कू पल समान शोभायुक्ष रक्त हम्तपादतल हैं श्रोराजातिकमें प्रतिमाका वरण में लोहे 
ताच मणिकरि व्याप्त अकु स्फटिकमशिमय हैं नयन जिनके अर अरिप्ट सशिमय हें श्याम नेन्रनि 
की वारका जिनकी अर अंजन मूल मखिमय वाफणी अर भकुदोकी लता जिनके नीलम्शिमय 
केशनिकरि युक्र ऐसी जिन प्रतिमा हैं दश तालप्रभाण लक्षणादिकरि भरी है । यहां तानका 
परिमाण बारह अ गुलका है प्रथम जिनेन्द्र ज्यों | जानो फि देखें ही हैं मानो बोले हं। हैं । बहरि 
एक गर्भगृहविषें बराबर पंक्ति करि खड़े नागकुमारनिके था यतनिके बत्तीस युगल चमर हस्व- 
निमें लिये हैं । 
भावार्थ - एक एक गर्भगृहमें एक एक जिनप्रतिमाके दोऊं तरफ समस्त आभरणकरि 
भूषित अर श्वेत निमेल रत्नमय चमर हस्तमें धारण करते नागकुमार था यक्ष चौसठ चमर ढारे 
हैं। ऐसें एक सो आठ प्रतिमानिके जुदे जुदे प्रातिहायं एक एक जिनालयप्रें है' बहुरि तिन जिन- 
प्रातम।के दोऊ पसवाड़ेन विषें श्रीदेवी अर सरस्वतीदेती अर सवोह यक्ष अर सनत्कुमार यक्ष झर 
इनके रूपआकार तिष्टें हे बहुरि अष्ट प्रकारके मंगल द्रव्य जिनप्रतिमाके निकट शोमी है' । 
भारी ॥ ९॥ कलश ॥-॥ दपश ।३। बीजणा | ४॥ ध्वजा ॥५॥ चमर ॥६॥ छात्र ॥9। ठोना 
॥८ | ए आठ मंगलद्रव्य है' ते एक मग नद्रव्य एक सो आड प्रमाण एक एक प्रतिमाके शोने 
है | अब गर्भगृहके बाह्यकी रचनाकू ऐसे जानो-प्रणिजटित सुबर्ख मय पृष्पनिकरि शोमित बना 
ओ देवच्छुद तींका अग्रभागके मध्य रूपामयी अर सुत्र्ण भयो बत्तीस दजार कलस है बहुरि मद्ा- 
द्वार जो बड़ा द्वार ताके दोऊ पाश्वनितिषें चोईस हजार धूपके घड़े हे । बहुरि तिस महाद्वारके 
बाहिर दोऊं वरक आठ इजार मणिमई माला है। विन मणिमई मालानिके बीच चौईस हजार 
सुब॒ण मय माला है। बहुरि तिस मश्दद्वारके आगें सन्‍्मुख पुखमणडप है तिस मुखमणडपवियें 
सोलद हजार कलश है भर सोलह हजार सुवण मय माला है तिस मुख्मणडपबिपरे सोलह इजार 
पूपधट है” तिस पुखमण्डपका मध्मविषे ही मद्यान्‌ मिष्ट ऋथकणा शब्द करती मोती अर मणि- 
निकर निपजी किंकशणी जे छोटो घूृंढी तिनकरि सद्दित नानाप्रकारके घण्टनिके समूह अनेक रचना 
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करियुक्न शोमें है। अब जिनमंदिरंके छोटे दवारादिकका स्वरूप कह्टे है। जिनमन्दिरका दक्षिण 
उत्तरके पसवाडेनिका मध्यमें प्राप्त जे छोटे द्वार तिसवरिषे कक्षा विधानतें समस्त रचना आधी 
आधी जानना | मणिमाला चाः हजार है , धूपधट बारह दजार है. सुषण माला बारद हजार है 
तिन छोटे द्वारनिके भागें मुखमण्डप है तिममें सुवण के घट आठ हजार है भर सुवण मय माला 
आठ इजार है. आठ हजार धूषघट है, और मुखमणडपमें छुद्रघटिका अनेक रचना है, बहुरि तिस 
मन्दिर का पृष्ठमागविषे मशिमाला तो आठ हजार है , अर सुवर्शमाला चोईस हजार है । माला 
है ते भीतिके चोगिरद लूबती जाननी ! अब मुखण्डपनिका विस्तारादिका स्वरूप पंद्रद गायानिमें 
कट्चा है सो कद्दिये है -“-हूस मन्दिर के आगें सुखमण्डय है सो जिन मन्दिर्के समान सो 
योजन लम्पा पचास योजन चौडा सोलह योजन ऊँचा है। अर तिस मुखमण्डपके आगे चोकोर 
प्रदत्ि शमणडठप है सो प्रद्तिणमण्ठप सो यौजन चोडा लम्बा है। सोलह यौजनतें अधिक ऊँचा 
है तिस प्रदकतिण मण्डपके आगे अस्सी योजन चौडा लम्बा अर दोय योजन ऊुँन्रा सुवण मय 
पीठ है। पीठ नाम चोंतरा का जानना । तिध्ष पीठ का मध्यविषें चौकोर चोंसड योजन चौडा 
लम्बा भर सोलह योजन ऊँचा स्थानमण्डप हे स्थानमण्डप नाम समामणडपका है | 

बहुरि इस स्थानमण्डपके आगे चालीस योजन ऊंचा २ स्तृपनिका मशिमय पीठ है सो 
पांठ चार द्वारनिकरि सयुक्त बारह अबुज बेदीनिकरि युक्त हे। बहुरि तिस पीठके मध्य तीन 
कटनीकर युक्त चोसठ योजन चौड़ा लम्बा ऊँचा बहुत रत्नमय जिनबिंग|नकरि सहित स्तूप है । 
विस ऊपरि जिनबिंब विगज्ें हैं सो ऐसें ही नत्र स्तूप हैं। तिनका ऐसा क्रम करि स्वरूप है तिस 
स्तूपके भागें एक हजार योजन चौडा लम्बा गिरदवियें धारह वेदनिकरि सयुक्त सुतर्ण मय पीठ 
है तिस पीठ ऊपरि चार योजन लम्जा अर एक योजन चौडा है स्कंध कहिये पेड़ जिनका भर 
भहुत मणिप्रव गिरद्विष तीन कोटिनिकरि संयुक्त अर बारह योजन लम्बी है चार महा शाखा 
जिनके अर छोटी शाखा अनेक है जाके अर बारह योजन चोडा है शिखर कहिये ऊपरला भाग 
जिनका, भर नानाप्रकार पान फूल फल संयुक्त हे, बहुरि एक लाख चालीस हजार एकसौ बीस 
बृद्वनिका परितरारसंयुरत सिद्धाे भर चैत्य नामा दोय वृक्ष हे । तिन वृद्ानिक्ा मूलविषे जो 
पीठ हे ताके ऊपरि विष्ठते चार दिशानिविषे चार सिद्धनिकी प्रतिमा तो मिद्ार्यदका मूल 
है अर चेत्यइचक्रा मूलविषे पीठ हे ताके ऊपरि चार अईतप्रतिमा विराजमान हं | बहुरि इन 
बृद्दानि की पीठ के आभे पीठ दे ताबिये नाना प्रकार व नकरि युक्त महाघ्वज्ञा तिप्दै है। सोलह 
योजन उंचे एक कोस चोड़े ऐसे ध्वजानिके सुबण मय स्तम्भ हे । तिन स्वम्मनिका अग्रभागरिनै 
मलुष्यनिके नेत्र अर मनझू रमणीक देसे नाना प्रकारके व्वजा वस्त्ररूप रत्ननिकरि परिणये है अर 
तीन छत्र शोभ हे । इदां ध्वजञानिके वस्त्र नाही हे । बस्त्रकासा आकार फ्रोमलता नाना रंग ललि- 
तता लिये रत्नरूप पुदुगल परिययरे हें तातें वस्त्र भी रत्नमय जानने । तिस ध्वजापीठके भाएँ 





चतुथे अधिकार १७७ 


जिनमन्दिर है ताकी चारों दिशानित्रियें नानाप्रकार पृष्पनिकरे यूकत सो योजन लम्बे प्यास 
योजन चौडे दश योजन ऊँचे मणिसुद्रण मयवेदीनिकरि संयुक्त चार हृद कहिये द्रइ हैं ताके आगे 
जो मार्मरूपतरीथी है गली है ताके दोऊ पाश्वैनित्रिषं पचास योजन ऊँचे पचास योजन चौड़े देवनिके 
क्रीडा करनेके रत्नमय दोय मनिदिर हैं | बहुरि ताक तोरण है सो मशिमय स्तम्मनिका अग्रभाग 
बिपै स्थित हैं । दोय स्तम्मनिके बीच भींतिरहित मरगोलकासा आकार ताका नाम तोरण है सो 
तोरण मोतीनिके जाल अर घंटासमूहकरि युक्त है। मोतीनिके आल अर घंटासमूह तोरणनिकक 
लूम्में हैं बहुरि सो तोरण पचास योजन ऊंचा पवीस योजन चौड़ा है ते तोरण जिनबिंबनिके समूह 
करि रमणीक हैं | जिनतिंतनिका आका/ तोरणनिमें तिप्ठे है तिम तोरणके आगें स्फटिकमय 
जो प्रथम कोट ताके अम्पन्तर कोटके द्वारका दोऊ पार्शनितिबे सो योजन ऊचे पचास योजन 

चौड़े रत्ननिकरि ग्वे दोय मनिदर है ऐसे कोटयर्यंत वश न किया । पूर्वद्वारत्रिषें मडपादिकका जो 

परिमाण क्या ताते दक्षि एढ्शार उत्तरद्ारविषे आधा आधा परिमाण जानना । अन्य वर्ण न तीन 

तरफ समान जानना । 

बहुरि ते चेत्यालय साप्रापिकादि क्रिया करने का स्थान वंदना-मणडप अर स्नान करने 

के स्थान अभिषेक मएडप अर नृत्य करनेका स्थान नतेन-मण्डप अर सब्लीत साधन करनेके स्थान 

सज्जीत मण उप अर अवलोकन करनेके अवलोकन मणडप तिनकरि संयुक्त बहुरि क्रीड़ा करनेके 

स्थान क्रीडनमृद्द शास्त्रादिक अभ्यास करनेके स्थान गुशनगृद् तिनकरि अर जिस्तीण उत्कृष्ट पड़ 

चित्रामादि दिखावनेके स्थान पहशालादि तिनकरि संयुक्त है । अ्रत्र द्वितीय कोट अर बाह्मफ्रोटके 

बीच अन्तराल ताका स्वरूप कह है | सिंह, गज,द्ृपम, गरुड़, मयूर, चन्द्रमा, श्वर्य, हंस, कमल, 

चक्र इन दशनिका आकारकांर संयुक्त ध्वजा हैं ते जुदी जुदी एकसो आठ आठ हैं । ऐसे एक 

हजार अस्सी एफ दिशामे है । ऐसे चार दिशानिर्क चार इजार तीन सो बीस मृख्यध्वजा है । 

बहुरि एक एक मुखध्वजाबिषे एकसो झाठ चुल्लक छोटी ध्वजा है। आगे दूसरा अर तीसरा कोटके 
बीच जो अंतर ल वाकैबिषे अशोक अर सप्तच्छेद अर चम्पक अर आम्रमई चार वन है | बहुरि 

यहां सुवण मय फूलनिकरि शोमित मरकतमणिमय नानाप्रकार पत्रनिकरि पूण ऐसे कल्पवत्त 

हैं तिनके बेयमणिमय फल 6 अर मृ गामय डालीकरि युक्त है। ऐसे कल्पव्क्ष मोजनांगआदि 

भेद लिये दश प्रकार हैं बरहुरि तिन च्यारों वननिविषें चेत्यइक्ष च्यारि हैं! ते बृक्ष तीन पीठि 

ऊपरि हैं तीन कोटिकरि युक्त हें,रत्नमय शाखात्त्रपुष्पफलकरि युक्र चार वननिके वीच हैं तिन चार 
चैत्यवृलनिके मूलमें दिशानिमें पल्यंकासन तिंहासन छत्र प्रातिहायादियुक्र चार जिने »की प्रतिमा 

हैं। बहुरि नन्‍्दादि सोलह बावड़ी तीन कटनीनिकरि संयुक्त शोमे हैं। बहुरि उनकी भूमिमें द्वारनितें 
आवनेका मार्ग रूप जो वीथी विनेका मध्यविये तीन कोट सयुक्त तीन पीठनि ऊपरि वर्मका विभव- 

संयुक्त मस्तकविषै च्यारिदिशानिमें व्यार जिनप्रतिमारू वारण करते मानस्तम्॥ हैं। श्री राजवतिंक- 


श्ष्द श्रीरत्नकरणट श्रावका चार 


में कह्मा है --जिनालयकी महिमा वर्णन करनेकू' हजार जिह्ाकरि हू समर्थ नांही होय है अर 
सहस्राक्ष जो हजार नेत्रधारक हजार नेत्रनिक' विस्तारकरि निरंतर देखे तो ह ठप्तिताकू नाही भ्राप्त 
होय है ऐसें अप्रमाग महिमाके धारक अक्त्रिम जिनालयका वर्णन त्रिलोकसारनामग्र थर्ते अपने 
शुभ ध्यानकी सिद्धिके अर्थि वर्णन किया । ऐमें जिन पूजनका कथन किया। 

अब जिन प्‌ जनका फलमें तो प्रसिद्ध अनेक भये हैं । तथापि पृतरांचार्य निकरि प्रसिद्ध फल 
कहनेक सत्र कहे हैं-- 


अर्हच्चरणसपयोगहानुभाव॑ महात्मनामवदत्‌ । 
भेक: प्रमोदमत्तः कुसुमेनेकेन राजगहे ॥॥ १२० ॥ 

अर्थ--राजग्ृहनाम नगरके जिपै जिनेन्द्रके पुजनेक्रा हपकरि मत्त कहिये अपना सामथ्यंकृ' 
नाही जानतो जो मींडकी सो अरहतके चरणनिक्री पनाक़ा महाप्रभाय महानपुरुष जे भव्यजोब 
तिनकू' प्रकट करतों हुओ दिखावतो हुआ । स्तकी कथा ऐसी जासनी-मगघदेशमें राजग्रहनगंर तिस- 
गये राजाश्र णिक राज्य कर तिस ही नगरके जियें एक नासःत्तनाम श्र प्ठी जाके मादा नाम 
स्त्री सो श्रेष्ठी आतेपरिशाम्तें मरथा | मग्किरि आपकी ग्रद्ी बावर्डमें मीडफों उम्जतों हुओ ! 
एक दिन भव्रदत्तानाम सेठानी ब्रावडी ऊपरि गई तद़ि ताने दि मीडकाके पूर्वजन्मकी स्मरण 
हुओ तदि पूर्वलो स्नेहकी यादकरि शब्द करतो उछ्ललि उदलि सेटानीके बम्त्रा ऊपरि चर ! तद्धि 
सेठानी बारम्पार वा दूरि फेकि दियो तो हू वारम्यार सेठानीका वस्तनि परि आते । वदि सेटानी 
मीडकाने हुंर करि अयने घर गईं | एक दिन सुन्रतनाम अदधिन्न(त्री मुनिकू पछी भो स्यामिन ' 
में गृहवापिकामे जाऊ तदि एक मींडकी शब्द करे ऋतो बारस्थार हथारे अड्भपरि आर्च इसका 
सम्बन्ध कदी तहिं मुनीश्वर कही थारो मतो नागदत »।ते परिशामते मति मींढको हुझों ताक 
जातिस्मरण हुओ हो पृषे जन्मका स्नेहकरि थारे निकट आज है । तदि सेठानी मींडकाक' अपना 
भतौऊक्ो जीव जानिकरि अपने शृदमें ले जाय बहुत सन्‍्मानत राख्या | एक दिन राजा थ्रंणिक् 
भगवान बीर जिनेन्द्रका समवसरश वबेनार परत ऊपरि प्रात्रों जानि राजा वन्दनाके अधि नगरओे 
आनन्द भेरी दिवाई। तदि नगरके भज्यजीब भगवानकी वन्‍्दनाके अधि नाना प्रकारके उज्जल- 
वस्त्र आमरण पहारि पनसामग्री हस्तनिमें लेव जय-जय शब्द बरते हर्षते नृत्यगानवादिय्रादि 
शब्द सहित चाले सो समस्त नपरमे आनन्द ह व्याप्त होय सयो । तदि मींडकी 
लोकनिका परनजनित आनन्दका शब्द श्रयण करि आपके पजन करनेका बड़ा उत्साह 
प्रगट भया तदि एक पृष्पक्र मुखम लेते ओआनरदसहित उल्ललतो हो बीरनिनेन्द्रका 
प्रजन के थाथि चाल्यो आतिप्रक्नित उमा विचार नहीं मया जो विपुलाइल पब्ृतऊपरि बीस हजार 
पंडीनिमदित समवशरण तो कहां, अर में असमर्थ मींडक्नो वहां केसे पहुंच गा, अतिमक्नितें ऐसा 


चतुर्थ अधिकार १७६ 
विचार नाहीं रह | अब जिन पज' ऐसे उत्माइसद्वित मार्ग में गमन करतो राजाका हस्तीका पगे 
नींचे मरि सौधर्मस्वर्गविषे मद्दात ऋद्धि को धारक देव हुओ तदि अवधिक्वानतें पूजनके भावतें 
अपना देवपनामें उत्पाद ज्ञानि मीडक|फ़ों चिह्न घारण करि तत्काल वीरजिनेन्द्रका समवसरण में 
पूजन के अर्थि जाय समस्त जीवनि हू पूजन को प्रगात्र प्रगट दिखायो | जो तिर्यंत्र मीडक पूजन 
ताई पहुंचयो ह नाहीं केउल पूजनके भाव करके ही स्वर्ग लोकमें महर्द्धिक देव मयो। जिनेन्द्र 
का पूजन का अवित्य प्रमाव दे यातें गृदचार में बड़ा शरण सम्रस्त परिशामकी विशुद्धता करने 
बाला एक नित्य पूजन करना ही है । जिनपूजन निध न हू करि सके धनाक्य ह करि सके । जैता 
आपका सामर्थ्य हो तिस प्रमाण पूजन सामग्री बनि सके है। बहुरि पूजन करना करवाना करतेकू 
भला जानना सो समस्त पूजन ही है तथा स्तवन वन्दना हू पूजन, एक द्ृव्यतें है पुजन जैसे अर- 
हन्तके गुप्निरतें भक्रिकं। उज्जलता होय तेसा फल है बहुरि जिन मन्दिर में छत्र चमर-सद्दित 
सिंहासन कलश घन्‍्टा इत्यादिक सुर मय रूगरमय पीतलमय कासी ताम्रमव अनेक सुन्दर उप- 
करणनिकरि जेता अपना सामरश्य होय तिस प्रमाय जिनमन्दिर को भूषित करि वैयाइस्य कर । 
बहुरि जीण मन्दिग्निकी मरम्मत उद्धार करना तथा धनाद्य पुरुष हैं तितकी जिन बिबनिकी प्रतिष्ठा 
कराना कलश चढावना ये समस्त अरहन्त की बेयावस्य हे । 

बहुरि जिन मन्दि7निकी टहल करना कोमल पीछीख यत्तावारतें ुतारना अभिषेक पूजना 
विछवाना गानतृत्यत्रा उेत्रा दिकनिकरि अरहन्तके गुण गावना सो समस्त अह बेदयाइति है। मन 
से बचनसे कायसे धनसे ग्रियासे कनासे जैसे अरहन्तके गुणनिमें अनुराग बंधे तेसे करना 
घन पावनेका, देह पायनेका इन्द्रिया पात्रनेका बल पायनेका ज्ञानपावनेका सफलपणा जिनसन्दिर 
की टहल वैयाशति करके ही है, जिनमन्दिर की वैयाजृत्ति सम्यब्त्व की प्राप्ति करे हे तथा सम्य- 
खान की प्राप्ति कर है, मिथ्याज्ञान मिथ्या अद्वान का अभाय करे | स्पाध्यायः संयप्र तप ब्रत 
शीलादिगुण जिनमन्दिर को सेवनतैं ही होय । नरकतियंचादिगतिनि में परिभ्रमणका अभाव होय 
जिन मन्दिर समान कोऊ उपऊार करने वाला जगत मैं दूजा नाहीं | जिनमन्दिरका निमित्ततें 
शास्त्र श्रण पठन करे अनेक श्रोतानिका उपकार होय बक्ताका उपकार द्ोय हे। जिनमन्दिर 
के निमित्ततें फेई जोब कायोस्सर्ग करो हैं। कोई जाय जप हैं कोई रात्रि में जागरण कर हैं केई 
अनेक प्रकार प्‌ जनकरी प्रमावना फरे हैं । केई स्तन भरे हैं। केई तत्वाथनिको चचो करें हैं। केई 
प्रोषधोपवास तथा बेला तेला प'चउपवासादिकरि बढ़ी निजेरा करे हैं। केई स्वाध्याय करे हें । 
केई वीतराग भावना कर हैं केई नाना प्रकार उपकरणनि करि प्रभावना कर हैं। जिनम॑दिरके 
निमित्ततैं पाप-पूणय देव-कुर्ेब धर्म-कुप् गुरु-कुपुरुका जानना होय । भक्ष्य भमक्य कार्य अकाये 
स्थागने योग्य ग्रहण करने योग्य का ज्ञान हू जिनमंदिर में प्रवृति करि ही होय है। त्याग ब्त 
शील संयम भातनाका स्वरूप जानना तथा आचरण करना समस्त 'जेनमंदिरके प्रभाव होय हे। 


श्८ट० थीरत्नकरण्डआवकाचार 


जिनमंदिर बराबर कोऊ उपकारी नाहीं है। जिनमंदिर अशरणनिकू शरण दे । ऐसें परोपकार 
करनेवाला जिनमंदिरकू' जानि याका वैयाइत्य करो । ऐमें वेयाबृत्यमं जिनपूजाका बैयाबृत्य कह्या । 
अब वेयावृत्यके पंच अतिवार कहनेकू सत्र कहें हैं-- 
७५ 
हरितपिधाननिधाने हछानादरास्मरणमत्सरतानि । 
क्र ७ + 
वेयावत्त्यस्येते व्यतिकमा: पंच कथ्यन्ते ॥१२१॥ 
अथ -वैयाबन्य जो दान ताके ये पांच अतीचार स्यागने योग्य हैं| हरितपिधान, हरितनिधान 
अनाइर, अस्मरण मत्मरत्व । जा ब्रतोनिकृ देने योग्य आहारपान ओषधि है ताऋ हरित जो 
कमलका पत्र वा पातल पान इत्यादि सचित्तकरि ढक्या हुवा देना सो हरितपिधान नाम अत्तीचार 
है। १। बहुरि हरित जा वनस्पतिके पत्रादिक ऊपरि धरथा हुआ भोजन देना सो हरितनिधान 
नाम अतीचार है।। २॥ बहुरि दानकू अनादरतें अविनयतें प्रियवचनादिशहित देता सो 
अनादरनाम अतीचार है ॥ ३ ॥ बहुरि पात्रकू' भोजनादिक देनेके अर्थि स्थापनकरि अन्यकायमें 
लगि भूलि जाना तथा देनेयोग्य द्रव्यक्ू' तथा विधिक भूलि जाना सो अस्मरण नाम अतीचार 
है॥ ४ ॥ बहुरि अन्य दातारते ईपोकरि देना सो मत्मरल नाम दोप है ॥ ५॥ ऐसे दान जो 
बैयाबृत्य ताके पंच अतीचार टालि महाविनयतें शुद्र दान करो | 
इति श्रीस्वामिसमंतमभद्राचाय विगचित रत्नकरएडआवका- 
चारविषे शिक्षात्रतनिका वशन करि चतुर्थ 
अधिकार सप्राप्त भया !३॥ 
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अब श्रीपरमगुरुनिका प्रसादकरि परमागमकी आश्ञाप्रमाण भावनानामा मद्राधिकार लिखिए 
है । समस्त घमंका मूल भावना है। भावनातें ही परिशामनिकी उज्ज्बलता होय है। भावनात 
मिथ्यादशेन का अभाव होय है । भावनातें अतनिमें दृह़ परिणाम होय है | भावनातें वीतरागता 
की वृद्धि होय है। भावनातें अशुभ ध्यानका अभाव दोय शुभध्यानकी इद्धि होय दै। भावनातें 
आत्मा का अनुभव होय है । इत्यादिक दजारां गुणनिकू” उपजावनेबाली भावना जानि भाषना- 
कू' एक छैेण हू मति छांडो । अब प्रथम ही पंच वतनिकी पच्चीस भावना जानहू । अहिंसा 
अणुत्त धारण करता पुरुष के पांच भावना विस्मरण नाहीं होय है। मनके विषे अन्यायके विष- 
यनिके भोगनेकी वांझाका अभावकरि दुष्टसंकल्पनिकू' छांडि अपनी उच्चताकू' नाहीं चाहना 
अन्यजीवनिके विध्न इष्टवियोग, मानभंगादि तिरस्कार, घनकी द्वानि, रागादिक नाहीं चाहना 
सो मनोगुप्ति है ॥१॥ हास्यके वचन विवादके वचन, अभिमानके वचन नाहीं कद्दना तथा कलह 
के अपयशके कारण वचन नाहीं कहना सो बचन गुप्ति है॥२॥ बहुरि त्रसजीवनिकी 
विराधना टालिकरि हरितदण कर्दमादिककू' छांडि देखि शोधि गमन करना तथा चढ़ना 
उतरना उलंघना, बड़ा यत्नतें अपना सामथ्यप्रमाणथ ऐसा करना जैसे अपना हस्त पादादि 
अंग-उपांगनि में बेदना नाहीं उपजे अन्य जीवके बाधा नाहीं होय तैसें हलन-चलन धीरतातें 
करना सो ईर्या समति है ॥३॥ जो वस्तु अन्न पान वस्त्र आसन शथ्या काष्ठ पाषाण 
सूलिकाक तथा पीतल कांसी लोदह सुधर्ण रूपा इत्पादिकफे बासन पात्र तथा छृतादि रस इत्यादिक 
गृहस्थके परिग्रह है तिनकू' यतनतें उठाबना मेलना जैसे अन्य जीवनिका घात नाहीं होय अपने 
अक्में पड़ने गिरने करि पीड़ा नाहीं उपजे उजाड़ बिगाड़ होनेतें आपके अन्यकें संक्‍्लेश नाहीं 
उपजे तसें घरना मेलना हिंसाका कारण तथा हानिका कारण जो घसीटना सो नाही करे ताक़ें 
भादान-निश्वेपणसमिति नाम भावना होय है ॥४॥ बहुरि गृहस्थ जो भोजनपान करे सो अम्यंतर 
तो द्रव्य चेत्र काल भावकी योग्यता अयोग्यता विचार करे। योग्य देखि करे | अर बाह्म 
दिवसमें उद्योतमें नयनतें अवलोकन करि बारम्बार शोधि घीरपनातें ग्रासादिककू' मुखमें देय 
भच्ण कर । शृद्धितातैं बिना विचारयां बिना शोध्यां भोजन नाहीं करे सो झालोकितपानभोजन 
नाम भावना है ॥४॥ ऐसें अहिंसा अशुत्रतकी पाँच भावना कहीं। सो निरन्तर नाहीं भूलना । 

अब सत्य अगुश्वतकी पंच भावना कहिये-- क्रोधत्याग, लोभत्याग,मीरुत्वत्याग, दवास्पत्याग, 
अनुवीचीभाषण ये पॉच भावना सत्यअणुवतकी हैं। जो सत्यअगुवत घारे सो क्रोध करनेका त्याग 
करे ऐसा विचार जो करेधी होय वचन बोले है ताक सत्य कहना नाहीं बने है यातें क्रोध 
स्थागें ही सत्य रदे । अर जो कर्मके उदयतें गृहस्थ के कोऊ बाह्य विपरीत निमित्त मिलमेतें 
क्रोध उपजि आयें तो ऐसा चिंतवन करे जो मेरे परिणाममें ब्रोधजनित तातई उपजि आई 
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है तातें मोकु' अब मौन ग्रहण ही करना, अब बचन नाहीं बोलना | जो वचनकू' रोकू'गा तो 
कषाय विसंवाद नाहीं बघेंगा | हमारा क्षमादिगुण हू नाहीं बिगडेगा । तातें मेरे हृदय में क्रोधष- 
जनित अग्निका उपशम नाहीं होय तितने बचनको प्रवृत्ति नाई करनी । ऐसा दृढ़ विचार करे 
ताके सत्यकी क्रोधत्यागभावनां होय है॥ १ ॥ लोभके निमित्तत मत्य वचन नाहीं प्रवर्त हे है 
तातें अन्यायका लोभ छांडना सो लोभत्यागभावना है।॥ २ ॥ बहुरि भयके दश होय ताके 
सत्यवचन नाहीं होय तातें भयका त्याग भये सत्य होय है| ३ |! बहुरि हास्यमें सत्य नाहीं 
कक्या जाय है । यातें सन्‍्यअणगुवती हास्यक्' हु दुरहीते छांडे है॥ ४ ॥ बहुरि जिनसत्रत्व' विरुद्ध- 
बचन नाही कहे । जिनछत्रके अनुकूल बचन बोलना सो अनुवीचीभाषण नाम भावना है | ४ || 

भावाथ--जो अपने सत्यअशुत्रत पालन क्या चाहैगा सो क्राधके कारणनिक्‌ रोक 
है । जाके वास्ते अनेक असत्यमें प्रवर्तना हाय ऐसा लोभक' हू छांडि देगा अर जाते धर्मविरुद्ध 
लोकबिरुद्ध वचनमे प्रवृत्ति होजाय ऐसा धन बिगडनेका शरीर बिगडनेका भय नाही करेगा । अर 
जो अपना सत्यवादीपनाकी रक्षा किया चादैगा सो अन्यका हास्य केदाचित नाहीं कर गा । श्र 
जिनसजस' विरुद् वचन कदाचित्‌ नाहीं कहैगा । 

अब अचौर्यश्रगुव्॒तको पांच भावना कहिये है | शून्यागार, विभोचिताब।सं, परेपरोधा- 
करण, भेद्यशुद्धि, सधर्माविसभ्वाद ए पंच भावना अचीर्यत्रत की है| याते अचोर्यअणुब्तका 
घारक गृहस्थ हू पेंच भावना निरन्तर भावता रहै | व्यसनी मनुष्य तथा दुष्ट मनुष्य तीक्रकषायी 
कलहका करनेवाला पुरूपनिकरि शूस्य मकान होय तहां वसनेका भार राखे | जाते तंबकपायी 
दुष्टनेके नजीक वसने में परिणामकी शुद्धता नष्ट होजाय दुर्ष्यान प्रकट होजाय तातें पापीनिकरि 
शल्य मकानमें बना सो दी शूत्यागार भावना है॥ १ ॥ बहुरि जिस मकानमे अन्य दुजाका 
ऋणडा नाहीं होय तहां निराकुल बसना सो विमोचितावास हैं ;। २ ॥ बहुरि अन्यके मकानभें 
आप जबरीतें नाही धंस बेंठना सो परोपरोधाकरण भावना है ॥ ३ ॥ बहुरि अन्याय अभक्यक्ू' 
त्यागि भोगांतरायका क्षयोपशमके अधीन मरिल्या जो रस-नीरस भोजन तामें समता धारि लालसा- 
रहित भोजन करना सो मेच्यशुद्धि भावना है | ॥ ४ ॥ साधर्मी पुरुषमें वादविसंबाद नाहीं 
करना सो सधर्माविसंवादभावना है ॥ ५॥ ऐसे अचोर्याणुत्र॒त के धारकनिकू' पच भावना 
भावने योग्य हैं । 

अब बक्षचयत्रतकी पंच भावना कह हैं... सत्रीरागकथाअवशत्याग, स्त्रोनिके मनोहर अंग 
देखने का त्याग, पूर्वकालमें भोग मोगे तिनका स्मरण करने का त्याग, पृष्टसका भोजन तथा 


इन्द्रियोंमें दर्ष उपजावनेवाला मोजनका त्याग, अर अपने शरीरक संस्कारका त्याग, ये पंच 
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भात्रना ब्रक्षचयत्रतकी दे । अन्यकी स्त्रीनिको राग उपजावनेवाली कथा त्यागकी भावना करे ॥१॥ 
तथा अन्यकी स्त्रीनिके स्तन, जधन, झुख, नेत्रादिक रूपकू' रागभावते देखनेका त्याग झरे ॥२॥ 
बहुरि आपके अणुत्रत धारण हुआ तिस पहली अब्नती होय भोग भोगे थे तिन भोगनिकू' याद 
नाहीं करना सो तीजी भावना है ॥४॥ बहुरि हृष्ट पृष्ट कामोद्दीपक करनेवाला भोजनका त्याग सो 
चौथी भावना है ॥४॥ बहुरि अपने शरीरकू' अजन, मंजन, अतर, फूलेलादि काम्रके विकार 
करनेवाल आभरण वस्त्रादिका त्याग करनेकी भावना करना सो स्वशरोरसंस्कारत्याग नामा 
पंचमी भावना है ॥५॥ ऐसे अक्षचय नामा अशुव्रतके धारक ग्ृहस्थकू' पंच भावना भावने 
थोग्य है । 

अब परिग्रहत्यागकी पंच भावना कहे हैं,--जो परिग्रहपरिमाण नामा अणुवत धारण 
करें सो गृहस्थ बहुत पापवन्ध के कारण अन्यायरूप अमध्यनिका तो या।वत जीवन त्याग करे 
अर अन्तरायकर्मके क्षयोपशम-प्रमाण प्राप्त भये जे पंचेन्द्रियनिके विषय तिनमें संतोष घारणकरि 
मनोज्ञविषयनिमें अतिराग नाहीं करे अर अति आसक्त नोहीं होय |अर अमनोज्ञ असुहाबन मिलें 
तिनमें 6 प नाहीं करे, क्लेश नाहीं करे । अर अन्य जीवनिके सुन्दर विषयभोग देखि लालसा 
नाहीं करना सो परिग्रहपरिमाण अशुव्र॒तकी पंच भावना हैं । बहुरि पंच पापनिका महानिद्य- 
पना है ताक़ी भावनाकू' हू भावना योग्य है। ये हिंसादिक पंच पाप है तिनतें इस लोकमें महा- 
दुखकारि अपना नाश है अर परलोकमें घोर दुःख अनेक भवनिमें जानि पापनितें मयभीत होय 
दूरदीतें त्यागना । हिंसा करनेवाला निरंतर मयवान्‌ रहै है। श्रर जाकू' मारे ताके अनेक 
भवनि पयंत बेर का संस्कार चल्या जाय है जाऊू मारे ताका स्त्री पृत्र पौत्र मित्र कुटुम्बी बेर 
लेबें हैं| तियंचनि ऊपरि भी लाठी पत्थर शस्त्र चाबुक चलाबे ताका बेर तिय॑च हू नाहीं 
छांडोी है। हाथी, घोडा, सर्प ऊंट बहुत दिन पयंत बेर धारण करि बदला लेबे हैं, मारे 
हैं। जगतमें नि होय है पापी कद्ावे हैं । सबेमें प्रतीति जाती रहे है । तथा जाकू' मारे वे आप- 
कू' मार ले है। राजाका तीव्र दण्ड भोगे है। हस्त पाद नाक छेच्या जाय है। राजा सर्वस्व 
हरण करे दै। मद्दा अपयश गदभारोहणादिक तीव्र दएड भोगि नरकादि कुगतिनिमें बहुत काल 
नाना ताड़न, मारन, छेदन, भेदन, शूलीरोहण, बेतरणीमें मज्जनादि असंख्यात दुःख भोगिता 
तियंच मनुष्यमें ठीअरोम दारिद्र अपमानादिक भोगता असंख्यात अनन्त भव दुःखका पात्र 
होय दे 

बहुरि जो अन्य जीवको घात तो नाहों करें है अर अभिमान क्रोध करि अपने शरीरका 
बलकरि अन्य मनुष्य-तियंचनिकू तथा बालकक्‌' स्त्रीकृ' लात धसृका चांटनितें मारे हैं तथा 
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लाठी चाबुक वेतनितें मारे हैं, श्रास देवे हैं ।ते हृ हम लोकमें राक्षसवी ज्यों भयंकर उद्द ग॒ करने 
वाला मद्दा अपयश पाय दूर्गतिका पात्र होय हैं। बहुरि जो निरदेयपरिशामी होय करके विकल- 
श्रयादिकका कपायके वश होय घोर आरम्मादिक करि घात करे है तथा विन प्रयोजन वनस्पति- 
का छेदन तथा एृथिवी जल अग्निकायके जीवनिकी अज्ञानभावतें तथा ;्रमादतें विराधना करे हैं ते 
इस लोकमें ही सन्निपात आमवात पक्षाघात संग्रहणी अतिसार बात पित्त कफ खांसी कोड खाज 
पांव फोड़ा आदीठ वाला विष कण्टकादि रोगनितें घोर दु:ख भोग नाना ट्ग॑तिनि में रोग अर 
दारिद्र हृष्ट वियोगांदिक घोर दुखनिका पात्र होय हैं। यातें हिंसातें इस लोक में घोरदु:खरूप फल 
जानि हिंसाका त्याग ही स्व अ्रकारकरि करना श्रेष्ठ है| बहुरि जो जीवनिकी दयाकरि युक्त होय 
समस्त जीवनिकू' अभयदान देहे | अपने परिणामनितें जीवमात्रकी विराधना नाहीं चाहता 
यत्नाचाररूप प्रबंतता प्रमाद छांढ़ि अहिंसा धर्मकू' नाहीं भूले है तिसकी महिमा इह्ां ही देव करे 
हैं, पूज्य होय है, पमस्त पापनितें रहित होय स्वर्गलोकमें महर्ड्धिक देवपना पाय मनुष्यलोकरमें 
विदेहादिक उत्तम ज्षेत्रमें महा प्रभावका धारक दोय निर्वाण गमन करे । 

अप असत्यवचनका स्वरूप केवल दोषरूप ही है सो प्रगट विचार करह । असत्य- 
वाद्दीकी प्रतीति नादीं रहै है । माता, पिता, पूतञ्न मित्र स्त्रीनिकरे हू याक्मी प्रतीति नःहीं विश्वास 
नाहीं श्राव है तदि अन्य के याका श्रद्धान कैसे होय ? जाते जगतमें जेता व्यवहार दे तेता बचनके 
द्वारे दै। जो वचन बिगाव्या सो अपना समस्त व्यवहार बिगाव्या । धर्म श्र्थ काम मोत्च चार 
पुरुषार्थ बचनकरि प्रव्तें हैं जाका वचन ही निंध भया ताका चारूं पुरुषार्थ निध द्वोय हैं । 
असत्यवादी समस्तके अप्रिय होय है | याके मायाचार होय ही असत्यके अर कपटकी अविना- 
भाषीपना है । कुबचन बोलना, चुगली करना, अर विकथा आत्मप्रशंसा, परकी निंदा ये असत्य- 
का परिवार है। असत्यवादी इसही लोकमें जिद्दाछेद सबस्वहरण तथा जिह्माके रोगकरि नष्ट 
होना इत्यादिक घोर दुःखनिकृ' प्राप्त दोय है । अपवादकू' पा है। परलोकमें नरकादिकनिमें 
परिभ्रमण, तिय॑चगतिमें वचनरह्ितपना तथा गूगा बहिग अंघा दरिद्री रोगीपना पाने है। तथा 
मूलपना वचनकलारददितपना होय है । तथा जगतमें दोनताका विलाप करतो फिरे है तो हू 
कोऊ श्रवण ही नाहीं करे तातें असत्यवचनका त्याग ही श्रेष्ठ है। अर सत्यके प्रभावतें देवलोकमें 
गमन, स्वर्गंका महद्धिंकपना होय है। समस्त जगतके आदरने योग्य वचन होय तथा समस्त 
उत्तम शास्त्रनिका पारगामी होय । कविपना होय वास्मीपना होय अनेक जीवनिका उपकार होय 
जांको आज्ञा लाखां मलुष्य अंगीकार करें ऐसा सत्यवचनका फल दै। जो पूर्वजन्ममें वचनको 


उज्ज्बलता धारी हे ताका वचन श्रवण करनेका लोखां मनुष्य अभिलाष करे हैं जो हमद्' बोले 
तो हम छृतार्थ हो जायें ये समस्त सत्यवचनका प्रभाव है। 


जे नलडलिनज र 
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अब चोरीके दोषनिकी मावना कहिये है। चोर मनुष्य सथरतके भय उपजाशउनेवाला होय 
है माता ह चोरी करनेवाले पुत्रका बड़ा मय करे है तथा हित बांधवादिक कोऊ चोरका संसर्ग नाहों 
चाहें हैं याका संसगंतें कलंक चढ़ि जायगा कोऊ राजाकी आपदा आजायगी | तथा हमारा कुछ 
ले जायगा ऐसा भय नाहीं छांडे हैं। चोर समस्तमें नीचा होजाय है, चोरक काहके मारनेकी 
दया नाहीं होय है, असत्य कपट छल अनेक चोरनिके निश्चयतें होय ही है चोर पापीनिमें 
मद्दापापी है। चोरका कोऊ सह्दाई नाहीं होय है । पिता माता स्त्री पुत्रादिक समस्त कुटम्ब चोर 
की लार नाहीं लागे हैं। धीज प्रतीति सब जाती रहै है| कोऊ स्थानदान नाहीं देवे है। चोर 
जानि समस्त मारने लगि जाय है । राजानिकरि तीत्र मारन ताडन हस्त नासिका छेदन मारन 
दंड होय है | बंदीखानाकू' बहुत दीर्घकाल सेवन करि अपवाद पाय मरणकरि घोरनरककी वेदना 
भोगता असंख्यात अनंतकाल तियंचनिमें भूख प्यास ताडन मारन लादन घसीटनादि असंख्यात 
भवनिमें पावे है। मलुष्य होय तो मद्दानीच दरिद्री रोगी वियोगी घोर छुधा तृषा मारन बंधन 
चारीके कलंकादि सहित निरादरका दुःख भोगता पेंड पेंडमें याचना करत; घोर इु।ख भोगनेका 
संतान चल्या जाय है । यातें चोरीका दरहीते परिहार करो । अपने परृण्य पाप के अनुकूल जे 
विषय मिले हैं तिनमें संतोष धारणकरि अन्य के धनमें स्वप्नहमें बांछा मति करो । परका घन 
पुण्य विना आवनेका हू नाही। पूर्व जन्ममें कुपाश्न दान किया कुतप किया तातें परका धन हाथ 
लगि जाय तो हू के दिन भोगेगा। महासंक्लेशतें अल्पभायु भोग दुर्गतिनिमें जाय श्राप्त होयगा । 
यातें चोरीकाहू द्रहीतें त्याग करना श्रेष्ठ हैं। जिनके परधनमें इच्छा नाहीं है। अपना पुणयपाप 
के अनुकूल मिल्या तिसमें संतोष घारणकरि अ्रन्यायका धनमें कदाचित्‌ चित्त नाहीं चलाबे हैं 
तिनका इसलोकमें हू यश है प्रतीति है समस्तमें आदर होय है | जाका परिणाम परधनमें नाहीं 
अपने उपाजन क्रियाहीमें मंदरागी है तिनके एक हू क्लेश नाहीं आवे अशुभ कर्म का बंध नाहीं 
होय है समस्त जगत अपना धन दीजे है परलोकमें देवलोककी अपरिमाण विभूति असंख्यात 
कालपयंत भोगि मनुष्यनिमें राजाघिराज मंडलेश्वर चत्र व्तीनिका विभव भोगि कमतें निर्वाणक्ृू' 
प्राप्त होय है । यातें भगवान बीतरांगका धर्म घारण करि अन्यायका घनका स्याग करि रहना 
ही भ्रेष्ठ है । 

अब कुशीलके दोषनिकी भावना चिंतवनकरि विरकक्‍त दो जाना योग्य है। कुशीलपुरुष 
है सो कामका मदकरि उन्मत्त हुआ मदोन्मच हस्तीकी ज्यों विचरे है। स्त्रीनिके रागकरि ठिग्या 
हुआ दोऊ लोकका विचाररहित कार्य-अकायकू नाहीं जाने है । भक्त्य-अमस्य योग्य-अयोग्यका 
विचाररहित होय है | पाप-पुण्यक्‌ नांहीं देखे है | प्रत्यक्ष आपदा अपयश होता दीखे है तो हृ 
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कामकी अधेरीतें नाहीं देखे है। कामसारखी दूजी अम्धेरी त्र लोकमें नाहीं है। कामकरि झराच्छा- 
दित मनुष्पपर्यायमें हृ पशुममान है । पशुमें अर कामांधमे भेद नाहीं है । कामकरि अंध हुआ 
चनादिकमे तियंच कटि कटि मरि जाय है मनुष्य जन्पमें हू मारि जाय हे अर मार ले हैं । कामांधके 
धर्म अधर्मका विचार नाहीं रहें है । लोकलाज मूलतें नष्ट हो जाय है । परस्त्री-लंपटनिकू' 
अनेक ओछे आदमी मार लेबे है। राजदिकनिकरि लिंगच्छेदन सवस्त्रदरणादि दंडनिकृ गाप्त होय 
हैं मरिकिरि नरझ्तादि दुर्ग तिनिमे परिभ्रमण करि तियंच-मनुष्यनिमम घोर दुःख भागता नौच चांडाल 
चमार धीवरनिमे महादरिद्री महाकुरूप कोढो अगहीन आंधो लूलो पागलो कूबड़ों इत्यादि नीच 
मनुष्पनिमें उपजिकरि नरक बहुरि तियंच बहुरि कुपानुप नपुसकादि भत्रनिमें दुःख भागे हैं । 
तति कुशीलका स्गाग ही श्रेष्ठ है। बहुरि शीलवंत पुरुष स्वग नोकमें कोल्यां अपछराने सेव्यमान 
हुआ असख्यात कालपयंत भोग भोगता मनुष्यनिपे प्रधान मनुष्य हाय अनुक्रमते मोक्षका पात्र 
द्ाय है । 

अब परिग्रदकी ममताका द।पष चितवनकरि परिग्रहत बिरागी होना श्रेष्ठ हे । परिग्रदक्ी 
ममता समस्त पचपापनिमें प्रशृत्ति करवे है| परिग्रहकरि तृप्तिता नाहीं आबे हैं । जैसे ईंधन 
करि अग्नि बधे है तेसे तृष्णारूप अग्तिकरि निरंतर बंधे है । अर पर्ग्रिदके उणर्जनमें रक्षणमें 
आर नाशमें महान्‌ दुःखित होय है । परिभ्रहकी ममताका धारक धर्म अधर्मका जीवन-मरणका 
विचार रहित दोय है परिग्रहकी ममता हिसा असत्य चोरी कुशीलअभक्ष्य बहु आरम्भ कलह बैर 
ईरबा भय शोक सनन्‍्ताप इस्यादिक हजारां दोषनिमे प्रवृत्ति करावे है | संसारमे जेता बन्धन अर 
पराधीनता अर कपाय अर दुःख है तितना परिग्रहत है अर परिग्रहका त्यागना है सो बड़ा 
भारका उतारना है । परिग्रदका त्यागी निबंध हे । परिग्रहत्यागका फल स्वर्गमुक्ति है यातैं परि- 
ग्रहका त्याग ही समस्त कल्याणका मूल दे ऐसे हिसा असत्य चोरी कुत्ील परिग्रहनिमें दोष है 
तिनकी भावना भावनी । 

बहुरि ये पंचपाप दृःख ही है ऐसी भावना राखना हिंसादिक दुःखका कारण है तातें 
हिंसदिक पंच पाप हैं ते दु:ख ही है | हिंसादिक दुःखका कारशनिमें कराया उपचार किया है 
तातें पंचपापनिकू' दुःख ही कहृदया है | जैसे बध बन्धन पीडन मोकू' अग्रिय है तैंसे हो समस्त 
अन्य प्राणीनिक्‌ हू भ्प्रिय हैं जेसें फूट कुक कठोर वचन मोकू' कोऊ कहै ताझे श्रवण करनेतें 
देमारे अतितोव् दुःख उपजे है तम अन्य जोवनिके ह्‌ कहुकबचन असत्यत्रचन दु:ख उपजाबे हैं 
औसे मेरा इश्द्र्यक' कोड चोर ले जाय तो मेरे महादु:ख होय है तेसें अन्यजीवनिके हू घन 
इरनेका दु:ख होय दे जेसे हमारी स्त्रीका कोऊ तिरस्कार करे तिसकरि हमारे तीव्र मानसिक पीडा 
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होय है तेंसे अन्य जीवनिके हु अपनी माता बहण पुद्री स्त्रीके व्यभिचारकू' श्रवणकरि देखने 
करि अति दुःख होय दै। जसे धन-घान्य वस्त्रादिक नाही मिलनेत तथा प्राप्त हुआ ताऊू' नष्ट 
होनेतें बांछा रक्षा शोक भयकरि अपने दुःखितपना होय हे तैसें परिग्रदरी बांछ्ाते तथा परिग्रहके 
नष्ट होने तें समस्तजीवनिक दुःख दहोय है तातें हिंतादिक पापनितें विरबत दोना ही जीव का 
कल्याण दै । 

यहां कोऊ कहै कोमल अंगकी धारक स्थ्रीनिके अड्के स्पशेन ते रतिसुख उपजता 
देखिये है, दु:खरूप कंसें कहा । 

उत्तर--इन्द्रियनिका विपयनितें उपज्या सुख सुख नाहीं है आंतितें सुखरूप दीरबे है पहली 
विषयनिकी चाहरूप महावेदना उपज है बेदना उपजे तब ताके दूर करनेका चाही जेसे देहमें 
चाम मांस रुघिर है ते सब बिकारतें कलुपपणान प्राप्त हो जाय जब खाजि उत्कटताकु' प्राप्त 
होय तब नखनितें टीकरीने पत्थरतें अपना शरीरकू' खुजाब है। गात्रऋ' छेदने रगडनतें रुधिर 
करि लिप्त हुआ हूं अत्यन्त खुजायकरि दुःखहीकू खुख माने है तेसे मेथुनका सेवनहारा हू 
मोददत दःखहीकृ' सुख माने है तथा मनुष्य तियंच असुर सुरेन्द्रादिक समस्त ही जीव अपने 
देहकी साथि उपजी इन्द्रियां तिनकरि उपज्या जो विषयनिकों चाह रूप आताप ताका दुःख 
सदहनेकू' असमर्थ भया महानिद्य पिषयनिमें अति लालसा करि भंकापात लेवे है । अग्निकरि 
तप्तायमान लोहेक। गोलाकी ज्यों इन्द्रियनिका ताप करि तप्तायमान जो आन्‍्मा ताके विषयनिमें 
अतितृष्णाते उपज्या अति दुःखरूप वेगके सहनेकू' असमर्थ भया विषयनिमें पड़ी है। जसें कोऊ 
पुरुष च्यारों तरफ अग्निकी ज्वालातें बलता अग्निके आतापक नाहीं सहि सकता विष्ठाका 
भरथा महा दुर्गंध अति ऊडा खाडामें जाय पड़ी है तिस विष्ठामें मस्तकपयंत डूबि ताक ही 
तापरहित सुख मानि मरण करे है। तेसें ही संगारी जीव स्पशेन इन्द्रिय का विषयकी चाहरूप 
आतापके सहनेकू' असमर्थ हुआ स्त्रीनिका दुर्गन्ध मलीन देहमें इबि कामको आतापरद्वित सुख 
भानता अश्रति तृष्णातें उपज्या तीव दुःखक़ू' भोगता मरण करि संसार में नष्ट हो जाय है । 

तथा इस जीचर्क ये इन्द्रियां तो आताप दुःख करनेवाली महाव्याधि है अर ये विषय 
हैं ते किंचित्‌ काल दाइछ्ी उपशमताका कारण विपरीत अपधथ्य औषधि हैं। जिनकारि विषय- 
निकी चाहरूप दाह बधता चल्या जाय है घंटे नाहीं है भ्रमतें इलाज़ माने है जिनके इन्द्रियां 
जीषती तिष्ठे हैं तिनके स्वाभाविक ही दुःख हे, दुःख नाहीं होय तो विषयनिम्में उछलि उछलि 
कैसे पड़ें सो देखिये दी है कपट की दृथिनी का शरीरका स्पर्शके अर्थि बनका हस्ती स्पर्शता 
इन्द्रिय की आतापकरि खाडामें पडि घोर बन्धनकू' भोगे है, बहुरि जलकी चंचल मछली 
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रसना इन्द्रियके वसि होय धीवरकरि पसारया कांटामे फंसकरि प्राशरद्िित हाय है | घ्राण-इन्द्रिय- 
का झातापका मारया अमर दे सो संकोचके सन्प्रुख कमल का गंधक्‌' ग्रहण करता कमलमें 
प्राथरहित होय है। नेत्रईं द्रियजनित सनन्‍्ताप कू' नाहीं सह्ि सकता पतड्र जीव रूपका लोभी 
दीपककी ज्वालामें भस्म द्ोय है। कर्ण-इंद्रियननित श्रवण करनेको दृष्णाका आतापकृ' नाही 
सहनेकू' समर्थ ऐसा हिरण शिकारीकरि गाया राममें अचेत होय मारया जाय है । ऐसें दुनि- 
बार ईंद्रियनिकी वेदनाके वश पड़े जीव ते निकट द्वी है मरण जिनमें ऐसे विषयनिविषे यतन 
करे है। इंद्रियननित आतापतुल्य त्रलोक्यमें आताप नाही है जेंसें इंद्रियनिका विषयनिकी 
चाइका आताप है तेसा आताप अग्नि में नाही है, शस्त्रका नाही है, विषका नाहीं है, ३ द्विय- 
निका आताप सहनेकू' असमर्थ भये विषयनिके अर्थि अग्निमें बलें है शस्त्रनिके सन्‍्हुख होय 
मरे हैं, विषभक्षण करें हैं धमंकू' लोपें हैं माता पिता गुरु उपाध्यायकू' विषयनिक्रा रोकनेवाला 
जाशि मारि डारे है। इस संसारमें शद्वियनिते केवल दुःख ही है जिनकें इंद्रियरहित अतीद्रिय 
केबलज्ञान है तिनहीके निराकुलता लिये ज्ञानानद सुख है याते जे इद्रियांके अधीन हैं ताकें 
स्वाभाविक दुःख ही है, जो स्वाभाविक दुःख नाहीं होय तो विपयनिमे प्रवृत्ति कंसें करे ? जाके 
शीतज्वर मिटि गया सो अग्निर्तों तापना नाहीं चाहैगा, जाके दाहज्वर मिटि गया सो कांज्या- 
का सींचना नाहीं चाहेगा, जाके नेत्ररोग भिटि गया सो खपरथा अंजनादिक नेत्ननि्में डारथा 
नादीं चादैगा, जाके करणंका शूल मिंट गया सो करणोमें बकराका मृत्रादिक नाहीं डरगा, जाें 
ब्णघाव मिटि गया सो मल्लिम पट्टी नाहीं करेगा तेसे ही जाकें इन्द्रियजनित बेदना नाहीं ताके 
विषयनिमें प्रशत्ति कदाचित्‌ नाहीं होयगी | छुधावेदना विना भोजन कौन करे, तृपाबेदना विना 
जल कौन पीवे, गरमी की बाधा विना शीतल पवन कौन चाहै, शीतकी बाधाविना रुई का भरथा 
वरत्र तथा रोमका वस्त्र कौन ओढ़ें । तातें ए समस्त विषय-वेदनाके इलाजके हैं इन विषयनिततों 
किंचित्‌ काल बेदना घटि जाय ताकू” अज्ञानी सुख माने है सो सुख वास्तवमें सुख नहीं हैं 
सुख तो यो है जहां वेदना नाई उपज है | अनाकुलता-लक्षण स्वाधीन अनन्त ज्ञान है सो ही 
सुख दे अन्य नाहं है ऐसे निश्चय जानहु । ऐसें हिसादिकनिकू दुःखरूप ही चिंतवन करनेकी 
भावना भायवों योग्य है। 

अब भ्रावकफू मेज्यादिक च्यारि भावना भावने योग्य हैं तिनकू' कहे हैं.एकेन्द्रिया- 
दिक समस्त प्राणीविष्‌ मेत्रीमावना भावे जो कोऊ प्राणीनिरें दुःखकी उत्पत्ति मति दोहु ऐसा 
अभिलाष रखना सो मंत्री भावना है। भर जे सम्यस्दर्शन ज्ञान चरित्र तप इत्यादिकनिकरि 
अधिक होंय तिनमें प्रमोद भोवना करना। प्रमोद नाम इषका आनन्‍्दका है सो गुणनिकारि 
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अधिककू' देखि परिणाममें ऐसा हर्ष उपजे जैसे जन्म दारिद्री निधीनिकृ' पाय हे करे । 
गुणवन्तनिक्‌' देखतां प्रमाण हका रोमांच दोना तथा हखकी प्रसभ्ता करि नेत्रनिका प्रफुश्तित 
होना हृदयमें आह्ादन स्तुतिभाषण नामकीर्तनादि करि अंतर्गत भक्तिका श्रगट करना सो प्रमोद 
भावना है । बहूरि असातावेदनीकरमका उदयकरि रोगदारिद्रादिकरि पीडित जे क्लेश सद्दित 
प्राणी तथा इन्द्रियनिकरि विकल आंधा वहिरा लूला तथा अनाथ विदेशी तथा अति पृद्ध बाल 
तथा विधवा इत्यादिक दु.खित प्राखीनिके दुःख मेटनेका अभिप्राय सो कारुणय भावना है। 
बहुरि जे धर्मरद्तित तीवकपायी हठग्राही उपदेश देनेके अयोग्य विपरीतज्ञानो, धर्मद्रोहों, दुष्ट- 
अभिप्रायी, निर्दयी तिनविषे रागद पका अमावरूप माध्यस्थ मावना करना । 

भावार्थ--समस्‍्त प्राणीनिके दुःखका अभाव चाइना सो मेत्री भावना है । बहुरि गणनि- 
करि अधिक होंय तिन पुरुपनिकू' देखि रारि, श्रवणकरि महान्‌ हका उपजावना ख्रो प्रमोद 
भावना है । दुखित देखि उपकार बुद्धिकों उपजना सो कारुएय भावना है । बहुरि हटग्राही 
निर्दयी अभिमानीनिमें रागह्वेपरद्तित रहना सो माध्यस्थ भावना है । ऐसें धर्मके धारक श्रावक- 
निकू' मेत्यादि च्यारि भावना भावना योग्य है । बहुरि ग्रहस्थनिकर' जगतका स्वभाव अर 
कायका स्वभाव हू चिंतवन करना योग्य है जगत्‌का स्वभाव चितवन करनेतें संसार परिभ्रमणका 
भय उपज दै अर देहका स््रमावरूप चिंतवन करनेतें रागभावका अभाव द्वोय है यो जगत्‌ किये 
लोक है सो अनादिनिधन दै भ्रद्ध मृदंग ऊपरि एक सृदंग धरिये ऐसा छ्योड मृदंगसा आकार है। चौदह 
राजू ऊंचा है दक्षिण उत्तर सवत्र सात राजू चोडा है भर पूर्व-पश्चिम नौचे सात राजू है ऊपरि ब्र मरते 
घटता-घटता सात राजू ऊँचा जाय एक राजू चोडा रक्षा है फेरि ऊपरि ऋ्रमतें बधता-बघता 
सादा तीन राजू ऊँचा गया तहाँ पॉच राजू थोडा हे | फिर क्रमतें घव्या है सो साढा तीन 
राजू ऊंचा गया लोकका अन्तमें एक राजू चौडा है ऐसे पूषे-पश्चिम क्रमतें घटती बढ़ती ऊँचाई 
जाननी । ऐसे आकारका धारक लोकका एक राजू चौडा एक राजू लम्बा एक राजू ऊँचा 
विभाग कल्पना करिये तो तीनसे तियालीस खण्ड होय हैं इस लोकरूप ज्षेत्रमें अनन्तानंतकाल 
परिभ्रमण करते व्यतीत भये सो ऐसा कोऊ पुदुगल नाहीं रक्षा जो शरीरादिकरूप नाहीं धारण 
किया भर तीनसे तियालीस राजू प्रमाण चेत्रमें ऐसा कोऊ एक प्रदेश हू वाकी नाहीं रह्ता जहां 
झनन्तानन्तबार इस जीवने जन्म नाहीं धरया अर मरण नाहीं किया । अर उत्सर्पिणी, अब- 
सर्पिणी, कालका बीस कोड़ाकोडी सागरमें ऐसा कोऊ एक कालका समय हू नाहीं रक्षा जिसमें 
यो जीव जन्म-मरण नाहीं किया । अर नरक तियेच मनुष्य देव इन चार गतिनिमें जपन्य आयुकू' 
लेय उत्कृष्ट आयुपयंत समयोत्तर ऐसा फ्रोऊ पर्याय बाकी नाहीं रक्षा जाकू अनन्तवार नाहीं 
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पाया । बहुरि ज्ञानावरणादिक समस्तकमनिकी मिथ्यादश्टिके बन्ध होने योग्य जघन्यस्थिति तो 
अंतः कोटाकोटि सागर परिमाण दे अर उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण दशनावरण वेदनीय भ्रन्तराय 
इन चार कर्मनिका तीस कोटाकाटो सागर की है अर मोहनीयकरमकी उत्कृश्स्थिति सत्तर कोटा- 
कोटी सागर प्रमाण है थर नामकर्म अर गोत्रकर्मकी उत्कृष्टस्थिति बीस कोटाकोटी सागर प्रमाण 
है अर आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीससागरकी है। सो जघन्य स्थितिकृ' आदि लेय समय- 
समयकरि उन्कृष्टस्थिति वृद्धि प्यत जो कर्मनिकी स्थिति हैं तिन समस्त स्थितिनिके एक स्थानकू 
असंख्यातलाक प्रभाण कपायनिके स्थान कारण है ते कपायनिके एक-एक स्थान अनन्तथार 
संसारी जीव भये है तातें एसा परिभ्रमणरूप जगतमें जीव है ते नानाभेदरूप चतुर्गतिमे परि- 
भ्रमण करता निरन्तर दुःख भोगे है । कोऊ जीव निश्चल नाहीं है जलका बुदबुदातुल्य जीवन 
अधिर हैं, अर मोगमम्पदा मेघपटलवत्‌ विनाशीक है, राज्य घन-सम्पदा इन्द्रधनुषवत्‌ छ्णभंगर 
है। इस संसारमें प्राणी अनग्ठानन्त परिवर्तन करे है ऐसें संसारका सत्या्थस्वरूप चिंतवन करनेतें 
संसारपरिभ्रमख्तें भय उपज है | 


बहुरि कायका चितवन करिये है यो मनुष्य शरोर है सो रोगरूप सपनिको बिल है अनित्य 

है दुःखका कारण है अपवित्र निःसार है कोटि यत्न करते-करते हू विनसि जाय है यो शरीर 
धोवते-घोबते मेलकू' निरन्तर उगले है सुगंध अतर फुलेल लगाते-लगाते दुर्गंध व्मे हे पोषते-पाषते 
बल नाहीं धार है सुखतें राखते-राखते अपना नाहीं होय है, भूषित करते-करते विडरूप दिन- 
दिन होय है सुधारतां सुधारतां दिन-दिन मयानकता धारे है सुख देतां-देतां दुःखी हुआ जाय 
है मन्त्रते-मन्त्रते निरन्तर मयभीत रहे हे दीक्षारूप दोतां-होतां हू साधुनिका मार्गकू' दूषित करे 
है, शिक्षा देते-देते गुणनिमे नाहीं रमे है, दु:ख भोगते-मोगते हू कषायनिका उपशमभावद्ू' प्राप्त 
नाहीं दोय है, रोकते-रोकते हू पापहीमें प्रवर्तन करे है प्रेरणा करते-करते हू धर्मकू' नाही धारण 
करे है मर्दन करते-करते हु दिन-दिन कठोर कर्कश होता जाय है रू करते-करते आमकू 
धारे है तैल्ादिक रमावते-रमावते हू वासऊू प्राप्त होय हैंचंदनादिकतें सींचते-सीचते ह्‌ पिचकरि जले 
है। सोपाण करते-करते हू कफकू' गले है। पूछतां-पूछतां कोढ़ादिक रोगतें मिलें है चामडा- 
करि बध्या दे तो हू क्षीण होता चलया जाय है रक्षा करते-करते हू कालका सुखमें प्रवेश करे है। 
शरीरका ऐसा निंद्य स्वभाव चिंतवन करनेतें शरीरमें राग माव नष्ट होय जाय है यातें जगत॒का 
स्वभाव अर काय का स्त्रभाव संवेग जो संसारतें भय अर वराग्यके अर्थि चिंतवन करना श्रेष्ठ है। 
बहुरि पोडश कारण भावना हू श्रावकर्के भावने योग्य हैं पोडशकारण मावनाका फल तीयंकरपना 

है इसद्दीकरि तीथंकरप्रकृतिका बंध अब्ती सम्यग्दृष्टि हके द्वोय अर देशवती आवकहके होय अर 
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प्रमत्संयत हके होय है स्वोत्कृष्ट पुण्यप्रकृति तीथेकरि प्रकृति है इसतें अधिक पृण्यप्रकृति 
श्रेलोक्यमें नादीं है । उक्‍्त॑ च गोमइसारे कर्मकांडे- 


पठमुवसमिये सम्मे सेसतिये अविरदादि चत्तारि । 
तित्ययरबंधपारंभया णरा केवलिदुगंते ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-तीथंकर प्रकृतिके बन्धका आरम्भ कर्मभुमिका मनुष्य पुरुषलिंगधारीदीके दोय द 
अन्य तीन गतिमें आरम्म नाहीं होय। अर केवली तथा श्रतकेवलीके चरणारविंदर्क समीप ही होय 
केवली श्रतकेवलीका निकट विना तीयंकर प्रकतिका बन्धके योग्य भावनाकी विशुद्धता नाहीं 
होय है। अर तीथकर प्रकृतिका बन्ध प्रथमोपशमसम्यक्त्व में होय तथा शेषत्रिक जो द्वितीयोपशम 
तथा क्षयोपशम तथा ज्ञायिक इन चार सम्यक्त्वर्में काऊ एकमें होय है इस तीथकरप्रकतिबंधके 
कारण पोडशकारणमावना हैं ये भावना समस्त पापका ज्षय करनेवाली भावमिके मलकू' विध्यस 
करनेवाली श्रवण पठन करते संसारके बंध छेदनेवाली निरंतर भावने योग्य हैं । 


अब यहाँ पोडशभावनाकी पोडश जयमाला पढि महान्‌ पुण्य उपाजेन करिये है तिनदी 
का अर्थकर' भावनिकी विशुद्धता अर अशुभ भावनिका नाशके भ्र्थि लिखिए है। 

अथ समुच्चयजयमालका अर्थ प्रथमही लिखिये हे-हे संसारसप्रद्रतें तारजेवाला, कुमतिकू' 
निवारण करनेवाला हे तीथंकर-स्वलब्धिकू' धारण करनेवाला, हे शिव ! जो निर्वाणका कारण, 
हे पोडशकारण ! में तिहारे ताई' नमस्कार करके तेरा स्तवन करू हैँ अर मेरी शक्तिकू' प्रगट 
करू हू। 

भाषार्थ--पोडशकारण भावना जाके हो जाय सो नियमस्‌ तीथंकर हो जाय संसार- 
सम्ृद्रकू' तिरे ही ऐसा नियम है । बहुरि पोडशकारण भावना जाके होय ताके कुगति नाहीं होय, 
केई तो विदेहच्षेत्रनिविष ग्ृहाचारमें पोडशकारण भावना फेषलीके अथवा अ्रतकेवलीके निकट भाय 
उसी भव में तपकल्याण ज्ञानकल्याण निर्वाशकल्याण देवनिकरि पाय निर्वाणकू' प्राप्त होय है। 
अर केई पूर्व जन्ममें केबली भ्रतकेवलीके निकट भावना भाय सौधम स्वर्गकू' आदि लेय सर्वार्थ 
सिद्धि पयंतअद्मिंद्र उपलि करि फिर तीथंकर होय निर्वाण पाये हैं। कोई पूर्यजन्ममें मिथ्योत्व 
के परिणाममें नरकका आयु बन्ध किया फिर केवली श्रुतकेवलीका शरण पाय सम्यकक्‍स ग्रहण 
करे पोडशकारण सावना माय नरक जाय नरकतें निकृसि तीथंकर होय निर्वाणकू प्राप्त होय 
हैं। पूवेजन्ममें पोडशकारण भाषना करे तीथ्थकरप्रकृति बांधे है ताकें पंच कल्याणकी महिमा 
होय दे भर जो विदेहनिमें गृहस्थपनामें तीथकर प्रकृति बांधे सो उसही भवमें तप श्ञान निर्वाण 
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तीन कल्यारणोनिमें इन्द्रादिककरि पूजन पाय निर्वाणकू प्राप्त होय हैं। केई विदेहल्षेत्रनिमें मुनि 
ब्रत घरथां पार केवलीके निकट षोडशकारण भावना भाय उसी भव तीथंकर होय ज्ञान, 
निर्वाण दोय कल्याणकी पूजाको प्राप्त होय हैं। तप कल्याण तारक पहले ही भया तातें नाह 
होय है। जाके तीथंकरश्रकृतिका बन्ध होय जाय सो भवनत्रिक देवनिमें अन्य मनुष्य तियंच- 
निममें भोगभूमिमें स्त्री नपु सक एकेन्द्रिय विकल-चतुष्कादि पर्यायनिमें नाहीं उपजें है अर तीसरी 
पृथ्वीनें नीचे नाहीं उपजे है याही तें पोडशकारण भावना कुगतिका निवारण करनेवाली है। 
बहुरि पोडशकारण भावना हुआ पाछें तीजे भव निर्वाण दोय ही, तातें शिवका कारण हे अर 
तीथथफरत्व ऋद्धि पोडशकारणतें ही उपजे है ताते हे पोडशकारणभावना ! मैं तुम्हें नमस्कारकरि 
थारो स्तवन करू हूँ । 

हे भव्यजीवो ! इस दुलंभ मलुष्यजन्ममें पच्चीस दोषरहित दशनविशुद्धता नाम भावना 
भावहु । सम्यर्दर्शनके नष्ट करनेवाले दोषनिकू' त्यागना सोही सम्यग्दर्शनकी उज्ज्वलता है। 
तीन मूढ़ता, अष्ट मद, छह अनायतन शंकादि अष्ट दोष ये सत्याथ भ्रद्धानक्र मलीन करनेवाले 
पत्चीस दोष हैं तिनका द्रहीतें त्याग करो | बहुरि चार प्रकारा विनय जसे मगवानका परमा 
ग्में कह्म तैसें दशनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, उपचारविनय ये चार प्रकार विनय जिन 
शासनका मूल भगवान्‌ जिनेन्द्र कल्या है। जहां चारप्रकार विनय नाहीं है तहां जिनेन्‍्द्रधमकी 
प्रशति ही नाहीं तातें जिनशासनका मूल विनयरूप ही रहना योग्य है | बहुरि अतीचाररहित शील 
कू' पालह । शीलकू' मलीन नाहीं करना सो उज्ज्वलशील मोक्षके मार्गमें बड़ा सद्दाई है जाके 
उज्ज्वलशील है ताके इन्द्रिय विषयकषाय परिग्रहादिक मोक्षमाग्गमें विध्न नाही कर सके हैं। हस 
दुलेभ मनुष्य जन्मविष ज्षण-क्षणमें ्लानोपयोगरूपद्दीर हो सम्यग्ज्ञान विना एक क्षण हू व्यतीत मत करो 
अन्य जे संकल्प-विकल्प संसारमें डबोचनेवाले हैं तिनका दरहीतें परित्याग करो । बहुरि धर्मानुराग 
करि संसार-देह भोगनितें विरागतारूप संवेग भावना मनके माहीं चितवन करते रहो जातें समस्त- 
विषयनिर्म अनुरागका अभाव होय धर्ममें अर धंका फलमें अनुरागरूप प्रवर्तन दृढ़ होय । बहुरि 
अतरंगर्मे आत्माके घातक लोभादिके चार कपायनिका अभाव करि अपनी शक्तिप्रमाण सुपाश्ननिके 
रत्नश्रयगुणमें अनुराग करि आहारादिक चार प्रकार का दानमें प्रद्त्ति करो ।बहुरि दोक प्रकार 
झंतरंग बहिरंग परिग्रहमें आसक्तता छांड़ि समस्त विषयनिकी इच्छाका अभावकरि अतिशयकरि 
दुर्धर तपकू” शक्ष्तप्रमाण अंगीकार करो। बहुरि चित्त के विषे रागादिक दोषनिका निराकरणफरि 
परम बीतरागतारूप साधुसमाधि घारण करो | बहुरि संसारके दुःख आपदाका निराकरण करने- 
वाला वेयाबृत्य दशप्रकार करहू । बहुरि अरहंतके गुणनिर्में अनुरागरूप मक्तिकू' घारण करता 
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अरहंतके नामादिकका ध्यान करि अरहंतमक्तिकू धारण करो । बहुरि पंच प्रकार आचारकू' आप 
आचरण करावे अर दीक्षा शिक्षा देनेमें निपुण धमंओे स्तम्भ ऐसे आचाय॑ परमेप्टीके गुशनिर्मे भचु 
राग घरना सो आचाय मक्ति है। बहुरि ब्ञानमें प्रवृत्ति करावनेवाले निरन्तर सम्यस्ज्ञानका पठन 
आप करें अन्य शिष्पनिकू' पढ़ावनेमें उद्यमी, चारि अनुयोगविद्याके पारगामी वा अंग-पूर्वादि अ्रत- 
के धारक उपाध्याय परमेष्टी की बहुमक्ति घारण करना सो बहुश्रतमक्ति नाम भाजना है । 
बहुरि जिनशासनका पृष्ट करनेवाला अर संशयादिक अन्धकार दूर करनेकू' छर्यसमान 
जो भगवानका अनेकान्तरूप आगम ताके पठनमें, अ्रवश्में, प्रवतंनम चिंतवन में, भक्तिकर प्रवर्तन 
करना सो अवचनभक्ति भावना भावहू। बहुरि अचश्य करने योग्य पट आवश्यक हैं ते अशुभ- 
कमके आखवकू' रोकि महान्‌ निजेग करनेवाले हैं अशरणनिकू' शरण हैं ऐसे आवद्यकनिक्‌ 
एकाग्रचित्तकरि धारहु इनकी भावना निरन्तर भावहु । बहुरि जिनमार्गकी प्रभावनामें नित्य परि- 
वर्तन करो जिनमार्ग की प्रभावना धन्यपुरुषनिकरि प्रवर्तें है। अनेक पुरुषनिकी वीतरागधर्ममें 
प्रवृत्ति अर कुमार्गका अभाव प्रभावना करके ही होय है । बहुरि धर्ममें घर्मात्मा पुरुषनि्में तथा 
धर्मके आयतनमें, परमागमके अनेकन्तरूप वाबयनिममें परमप्रीति करना सो वात्सल्य भावना है 
यो वात्सल्य अग दै सो समस्तअंगनिमें प्रधान दे दुद्ध र मोह तथा मानका नाश करनेवाला है 
ऐसे निर्वाणके सुखकी देनेवाली ये पोडशकारण भावनानिकू' जो भव्य स्थिरचित्तकरि भाषे है 
चिंतन करे है जाके आत्मा रचि जाय हे सो समस्त जीवनिका हितरूप तीथंकरपफनों पाय पंचम- 
गति जो निर्वाण ताही प्राप्त होय दे । ऐसें पोडशकारण को सम्युच्चयरूप भावना समाप्त करी । 
अब द्श नविशद्धि नाम प्रथम अंगकी भावना वर्णन करिये है-दे भव्यजीब दो ! जो यो 
मनुष्यजन्म पाय यांकू' सुफल किया धघाहो हो तो सम्यग्दशनकी विशुद्धता करह । यो सम्यर्दर्शन 
समस्त धर्मका मूल है सम्यक्त्व बिना श्रावकधर्म हू नाहींहोय, मुनिधर्म हू नाहीं होय, 
सम्यग्दर्शनविना ज्ञान है सो कुल्ञान है चारित्र कुचारित्र है, तप है सो कुतप है । 
सम्यरदर्शन विना यो जीव अनन्तानन्तकाल परिभ्रमण किया है अब जो चतुर्गति संसारपरि- 
भ्रमणस्' भयवान्‌ होकर जन्मजरामरणतें छूत्या चाहो हो अर अनन्त झविनाशी सुखमय आत्माकू' 
ईघ्छो हो तो अन्य सम्स्स परद्रज्यनि्में अमिलाषा छांडि सम्यग्दशनहीकी उज्ज्वलता करहु । 
केसीक है दर्शनविशुद्धता निर्वाणके सुखकी कारण दे दुर्गतिका निराकरण करनेयाली दे 
विनयसंपन्‍नतादिक पन्द्रहकारणनिका मूलकारण है, दर्शनविशुद्धता नाहीं होय तो अन्य पन्‍्द्रह- 
भावना नाहीं द्वोय- हैं यातें संसारका दुःखरूप अंधकारके नाश करनेकू' ध्वये समान है, भण्य- 
निकू' परम शरण है ऐसी दर्शनविशुद्धता नाम भावना भावहु। जैसें स्वपरद्रष्यका भेदज्ञाम 
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उज्ज्वल होय तैसें यत्न करह | यो जीव अनादिकालत मिथ्यात्वनाम कर्मके वशि होय आपका 
स्वरूपकी अर परकी पदिचान ही नाहीं करी, जसे पर्यायकरमके उदयतें पर्याय पावे तेसी पर्यायकू' ही 
अपना स्वरूप जानता अपना सत्यार्थरूपका ज्ञानमें अन्ध हो आपके स्वरूपतें अष्ट हुआ चतुर्गतिमें 
अमण कर है देवकुदेवकू' जाने नाहीं धर्मकृधम कू' जाने नाहीं सुगुरु कुगुरुक' जाने नाहीं । बहुरि 
धृणयका पॉपका, इस लोकका परलोकका, त्यागनेयोग्य ग्रहणकरनेयोग्य, भच्य-अमच्यका, 
सत्संगका कुसगका, शास्त्रका कुशास्त्रका विचाररद्वित कर्मफा उदयके रसमें एकरूप भया 
श्रपना द्वित अद्वितकू' नाहीं पद्िचानता परद्रव्यनि्में लांलसारूप होय सदाकाल क्लेशित होय 
रक्षा है। कोऊ अ्रकस्मात्‌ काललब्धिके प्रभावतें उत्तमकुलादिकमें जिनेन्द्रध्म पाया है यातैं बीत- 
रागसर्वज्षका अनेकांतरूप परमागमके प्रसादतें प्रमाशनयनिक्षपनितें निर्शंय करि परीक्षाका 
प्रधानी होय वीतरागी सम्यग्ज्ञानी गुरुनिके प्रसादतें ऐसा निश्चय भया जो एक जाननेवाला 
ज्ञायकरूप अविनाशी, अखंड, चेतनालक्षण, देद्दादिक समस्त प्रद्रव्यनिते मिन्न में आत्मा हूँ देह 
जांति छुल रूप नाम इत्यादिक मौतें अत्यन्त भिन्न हैं अर राग दष काम ब्रोध मद लोभादिक 
कर्मके उदयतें उपजे मेरे ज्ञायकस्वभाषमें विकार दै जेसें स्फटिकमशि तो आप स्वच्छ श्वेत स्व- 
भाव है तिस में डाकके संसर्गतें काला पीला हरथा लाल अनेक रहरूपके दीखे है तैमें में 
आत्मा स्वच्छ ज्ञायकमाव हूँ, निर्विकार टकोत्कीर हूँ मोहकमंजनित रागद्परादिक यामें ऋलकें 
है ते मेरे रूप नाहीं पर हैं ऐसें तो अपने स्वरूपका निश्चय हुवा 

बहुरि स्वेज्ञ वीतराग परम द्वितोपदेशक भर छुधा तृषा जन्म जग मरण रोग शोक मय 
विस्मय राग द्व ष निद्रा स्वेद मद मोह चिंता खेद अरति इन अशादश दोषनिका अत्यन्त अभाव 
जाके भया अर अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तवीर्य भनन्तसुख इत्पादिक अनन्त आत्मीक 
अविनाशी गुण जाके प्रगट भए सो ही आप्त हमारे वंदन स्तवन पूजन करने योग्य हैं | अन्य 
कामो क्रोधी लोभी मोदी स्त्रीनिमें आसक्त शस्त्रादिक ग्रहण किये, कर्मके अधीन इन्द्रिय ज्ञानके 
घारक सवज्ञवारद्दित हैं सो मेरे बन्दन स्तवन पूजने योग्य नाहीं । जो चोरनिमें शिरोमशि अर 
जारनिमें शिरोमणि दे सो केसे भाराधने योग्य होय | बहुरि सर्वक्षवीतरागक। उपदेश्य। अर 
प्रत्यक्ष अनुमानादिकरि जामें सर्वथा बाधा नाहों आये अर समस्त छहकायके जीबनिकी हिंसा- 
रहित घमेका उपदेशक आत्माका उद्धारक अनेकांतरूप वस्तुकू' साक्षात्‌ प्रगट करनेवाला ही 
आगम है सो पढ़ने पढ़ावने, भवण करने, श्रद्धान करने बंदने योग्य है। अर जे रागी द्व पीनिकरि 
जा ह3-आ अर कपायके बधावनेवारे जिनमें दिंसाके करनेका उपदेश है ऐसे प्रत्यक्ष 

ते एकातिरूप शास्त्र अवणपढ़ने योग्य नाहीं वन्‍्दनायोग्य नाहीं हैं। बहुरि विषय- 
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निकी बांछोका अर कपायका अर आर+भपरिग्रदका जाके अत्यन्त अभाव भया, केवल आत्मा- 
की उज्ज्वलता करनेमें उद्यमी, ध्यान स्वाध्यायमें अत्यन्त लीन, स्वाधीन कर्मबंधजनित दुःख 
सुखमें साम्यमावके घारक, जीवन मरण, लाभ अलाभ स्तवन निंदनेमें रागद् परहित उपसर्गपरी- 
पहनिके सहनेमें अकम्प पैयंके धारक परमनिग्रेन्थ दिगम्बर शुरु ही वंदन स्तवन करनेयोग्य हैं 
झन्य आरम्मी कपायी विषयानुरागी कुगुरु कदाचित्‌ स्तवन वन्दन करने योग्य नाहीं हैं । नहुरि 
जीवदया ही धर्म है हिंसा कदाचित्‌ धर्म नाहीं जो कदाचित्‌ खर्यका उदय पश्चिमदिशा में दोजाय 
झर अग्नि शीतल होजाय अर सर्पका मुखमें अमृत होजाय अर मेरु चलि जाय अर पृथ्वी उलट-पलट 
दोजाय तो हू हिंसामें तो धर्म कदाचित्‌ नाहीं होय । ऐसा दृढ़ श्रद्धान सम्यर्दष्टिके दोय है जाके 
अपने आत्माके अनुभवनमें अर सबेक्ष बीतरागरूप आप्तके स्वरूपमें अर निग्रंथ विषयकषायरहित 
गुरुमें अर अनेकांतस्वरूप आगममें अर दयारूप धर्मके शंकाका अ्रभाव सो नि;शंकित अंग है 
सम्यन्दृष्टि यामें कदाचित्‌ शंका नादीं कर है| 

बहुरि सम्यस्दृष्टि है सो धर्ंसेबनकरि विषयनिकी वांछा नाहीं करे है जाते सम्यर्दश्टि- 
कू' इन्द्र अहमिन्द्रलोकके विषे हू महान बेदनारूप विनाशीक पापका बीज दीखें है अर धर्मका 
फल अनन्त अविनाशी स्वाधीन सुखकरि युक्त मोत्ष दीखे है तातें जेसें बहुमूल्य रत्न छांड़ि 
कांचखण्डकू' जोहरी नाहीं ग्रहण करे है तेसें जाकु' सांचा आत्मीक अविनाशी बाधारहित खुख 
दीरूया सो झूठ! बाधासहित विषयनिका सुखमें कंसें बांछा करे! तातें सम्यग्दृ्टि बांछारहित ही 
होय है | अर जो अब्रती सम्यर्दृष्टिके वतेमानकालमें आजीविकादिकनिमें तथा स्थानादिकपरिग्रहमें 
बेदनाके अभावमें जो वांछा होय है सो वर्तमानकालक्की वेदना सहनेकी असामथ्यत वेदनाका 
इलाजमात्र चाहे है। जेसें रोगी कडवी औषधितों अति विरक्‍्त दोय दे तो हू वेदनाका दुःख 
नाहीं सक्षा जाय तातें कडवो औषधि वमन बिरिचनादिकका कारण हू ग्रहण करे है, दुर्ग 
तलादिक हू लगाये है अन्तर में औषधित अनुराग नाही दे तंसें सम्यग्दश्टि निवरलछिक दे तो 
हू घत मानके दुःख मेटनेकू' योग्य न्यायके विषयनिक्की वांछा कर है । अर जिनके प्रत्याख्यान- 
अप्रस्याख्यानावरणकृषायका अभाव भया ते अपना सो खंड होय तो हू विषयवांछा नाहीं करे हैं 
यात सम्यस्दश्टके निःकांक्षित मुख होय ही दै। 

बहुरि सम्पस्दृष्टि अशुभ कर्म के उदयतं प्राप्त मई अशुभ सामग्री तिसमें ग्लानि नाहीं 
करे, परिणाम नाहीं बिगाडे है में पूर्द जेसा कर्म बांध्या तौसा भोजन पान स्प्री पुत्र दरिद्र 
संपदा आपदाकू' आराप्त भया हू तथा अन्य किसीकू' रोगी दरिद्री हीन नीच मलीन देखि परि- 
णाम नाहीं बिगाडे हे, पापकी सामग्री जानि कछुषता नाहीं कर दै तथा मलसृत्र कर्द मादि 
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दृव्यकू' देखि अर भयहूर श्मशान बनादि क्षेत्रकु' देखि, मयरूप दु:खदायी कालकु' देखि, 
दुष्टपना कडवापना इत्यादिक वस्तुका स्वभावकू' देखि अपनों निर्विचिकित्सित अंग सम्यरदष्टिके 
होय ही है। 

बहुरि खोटे शास्त्रनिर्तें तथा व्यन्तरादिक देवनिकृत विक्रियाते तथा मणि मन्त्र औष- 
प्रादिकनिके प्रभावत अनेक वस्तुनिके विपरीत स्वभाव देखि सत्यार्थ धमंतें चलायमान नाहीं 
होनां सो सम्यग्दशनका अमृद्दृष्टि गुण है तो सम्यस्दृ्टिके होय ही है। 

बहुरि सम्यग्दष्टि अन्य जीवनिके अज्ञानतें भ्रशक्तताते लगे हुए दोष देखि आच्छा- 
दन करो है जो संसारी जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय कर्मके वशि होय अपना स्वभाव 
भूल रहे हैं कर्मके आधीन असत्य परधनदरण कुशीलादि पापनि में प्रशत्ति कर हैं जे पाप- 
मिते दुर बरतें हैं ते धन्य हैं। बहुरि कोऊ धर्मात्मा पुरुष (नामी पुरुष) पापके उदयतों चूकि जाय 
ताकू' देखि ऐसा विचार जो यो दोष प्रगट दोसी तो अन्य धर्मात्मा अर ,जिनधर्मकी बड़ी 
निन्‍दा होसी या जानि दोष आच्छादन कर, अर अपना ग्रुण होय ताकी प्रशंसा का इच्छुक 
नाहीं हाय हैं सो यो उपगृहनगुण सम्यक्त्वकों है इन गुणनित पवित्र उज्ज्वल दर्शनविशुद्धिता 
नाम भावना होय है । 

बहुरि जो धर्मसदहित पुरुषका परिणाम कदाचित्‌ रोगकी वेदनाकरि घमंते चलि जाय तथा 
दारिद्र करि चलि जाय तथ( उपसर्ग परीषदनिकरि चलि जाय तथा असहायताकरि तथा अहारपानका 
निरोधकरि परिणाम धर्मतों शिथिल हो जाय ताकू' उपदेशकरि धर्ममें स्थम्भन करे। भो ज्ञानी भो 
धमंके धारक ! तुम सचेत होह केसे कायरता धारणकरि धम में शिथिल मये हो, जो रोगकी बेदनातें 
धर्मतें चिगो हो कैसें भूलो हो यो असातावेदनीकर्म अपना अवसर पाय उदयमें आय गया है अब 
जो कायर होय दीनताकरि रुदनविलापादि करते भोगोगे तो कम नाहीं छांड़ेगा कमके दया नाहीं 
होय है और धीरपनातें भोगोगे तो कर्म नाई छांड़ेगा कोऊ देवदानव मन्त्रतन्त्र औषधादिक तथा 
स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव सेवक सुभटादिक उदयमें आया कर्म हरनेकू' समर्थ है नाहीं, यो तुम 
अच्छीतरद्द समझो हो । अब इस वेदनामें कायर होय अपना घम अर यश अर परलोक इनकू' 
केसे बिगाडो हो अर इनकू' बिगाड़ि स्वच्छंद चेश विलापादि करनेतें बेदना नाहीं घटे है ज्यों 
ज्यों कायर दोवोगे त्यों त्यों बेदना दुःख बढ़ेगा । तातें अब साहस धारण करि परपधमंका शरण 
ग्रहण करो । संसारमें नरकके तथा तियंचनिके चुधा दृषा रोग सन्ताप ताडन मारन शीत 
उध्शादिक घोर दुःख असंख्यातकाल पर्यन्त अनेक वार भ्रनन्‍्तमव घारण करि भोगे ये तुम्हारे 
कहा दुःख है अल्प कालमें निर्जर गा, भर रोग बेदना देहकू” मारेगा तुम्हारा चेतनस्वरूप भात्मा 
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रू नाहीं मारेगा भर देहका मारना अवश्य होयगा जो देह भारण किया ताके भवश्यंभावोी 
मरण है सो अब सचेत होह यो कर्म का जीतवाको अवसर है अब भगवास्‌ पंच परमेष्टोका शरण 
प्रहथकरि अपना अजर अमर अखंड ज्ञाता दृष्टा स्वरूपका ग्रहण करो ऐसा अवसर फेरि मिलना 
दुर्लभ दे इत्थादिक धरमंका उपदेश देय धर्ममें दृढ़ करना अर भनित्य अशरणादि भावनाका ग्रहण 
शीघ्र करावना, त्याग व्रतादिक छाडि दिये होंय तो फिर ग्रहण करावना तथा शरीरका मदेनादिक 
करि ६:ख दूरि करना अर कोऊ टहल करनेवाला नाहों होय तो आप टइल करना अन्य 
साधर्मीनिका मेल मिला देना आहार पान ओपषधघादिकर स्थितिकरण करना तथा सलमृत्र कफा- 
दिक होय तो धोवना पूछना इत्यादि करि स्थिर करना, दारिद्रकरि 'बलायमान होय तिनका 
मोजनपानादिककरि आजीविकादिक लगाय देने करि, उपसर्ग प्रीषद्ादिक दूर करनेकरि सत्योर्थ- 
धर्म में स्थापन करना सो स्थितिकरण अंग सम्यर्दृष्टिके होय है । 

नहुरि वात्सल्यनामगुण सम्यग्दशटिके होय है संसारी जीवनिकी प्रीति तो अपने स्थश्रीपुत्रा- 
दिकनिमें तथा इन्द्रियनिके विषयभोगनिमें धनके उपार्जनमें वहुत रदे है जाके स्त्री पुत्र थन परि- 
ग्रह विषयादिकनिकू' संसारपरिभ्रमणके कारण जानि अतरंगमें विरागता धारण करि जाकी धर्मा- 
त्मामें रत्नश्रयके घारक झुुनि अर्जिका श्रावक आविकामें वा धर्मके आयतननिमें भत्यन्त प्रीति 
होय ताक सम्यरदर्शनका वात्सल्यअंग होय है । 

बहुरि जो अपने मनकरि वचनकरि कायकरि धनकारि दोनकरि प्रतकरि तपकरि भक्ित- 
करि रत्नत्रयका भाव प्रगट करे सो मार्गे-प्रभावना अंग है। याका विशेष प्रभावना अ'गकी 
भावनामें वर्णन करियेगा। ऐसे सम्यग्दर्श नके अष्टअ'ग धारण करनेतें इन गुणनिका प्रतिपती 
शंका-कां दादिक दोषनिका अमाबकरि दर्शनविशुद्धता होय है । बहुरि लोकमूढ़ता देवमूढता 
गुरुपूटताका परिणामनिक्‌ छांडि श्रद्धानकू' उज्ज्वल करना | 

अब लोकपमूढताका स्वरूप ऐसा है जो सतकनिका हाड नखादिक गंगामें पहुँचानेमें 
प्क्ति मई माने है तथा गंगाजलकू' उत्तम मानना तथा गंगास्नानमें अन्य नदीके स्नानमें नदीफी 
लइर लेनेमें धम॑ मानना तथा मृतक भर्ताके साथ जोवती स्त्री तथा दासी अग्निर्मे दरध होजाय 
ताकू सतो सानि पूजना, मरथाक्‌' पितर मानि पूजना, पितरनिकू पांतडीमें स्थापन करि पहरना 
तथा सं चन्द्र मंगलादिक ग्रदनिकू' सुबर्ण रूपाका बनाय गलेमें पहरना तथा ग्रहनिका दोष दरि 
फरनेकू' दान देना संक्रांति व्यतिपात सोमोती अमावसी मानि दान करना स्र्य-चन्द्रमाका ग्रहणका 
निमि्ततें स्नान करना, डामकू' शुद्ध मानना, इस्तीके दंतनिकू शुद्ध मानना कूवा, पूजना सूर्य 
घन्द्रमाकू अर देना देहली पूजना मशलकू' पूजना छींककू पूजना, विनायक नामकरि गणेश पूजना, 
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तथा दीपककी जोतिकू” पूजना तथा देवताकी बोलारी बोलना जडला चोटी रखना देदताकी भेटके 
करारतें अपना सन्‍्तानादिककू जीवित मानना सन्तानकू' देवता का दिया मानना तथा अपने लाम 
वास्ते तथा कार्यसिद्धि वासते ऐसी बीनती करे जो मेरे एता लाभ होजाय तथा सन्‍्तानका राग मिटि 
जाय तथा सन्‍्तान होजाय वा बरी का नाश होजाय तो में आपके छत्र चढ़ाऊँ इतना धन मेट करू 
ऐसा करार करे है देवता हर सोंक (रिश्वत) देय कार्यकी सिद्धि के बास्ते बांछे हे । तथा रात- 
जगा करना कुलदेवकू' पूजना शीतलाकू' पूजना, लक्ष्मीकू' पूजना,सोना रूपाकू' पूजना पशुनिकू 
पूजना अन्नकू' जलकू' पूजना, शस्त्रकू' बृक्धकू' पूजना, अग्नि देव मानि पूजना सो लोकमूढता 
मिथ्यादशैनका प्रभावतें भरद्धानके विपरीतपना दै सो त्यागने योग्य है। 

बहुरि देव-कुदेवका विचाररद्दित होय कामी क्रोधी शस्त्रधारीहूमें ईश्वरपना की बुद्धि 
करना जो यद्द भगवान्‌ परमेश्वर हैं समस्त रचना याको है ये ही कर्ता हैं द्तो हैं जो कुछ होय 
है सो हेश्वरकों कियो होय है, समस्त आदी बुरी लोकनिसू” ईइवर करावे है ईश्वरका किया 
बिना कछू ही नाहीं होय है, सब ईश्वर की इच्छाके आधीन है शुभकर्म ईश्वर की प्ररणा बिना 
नाहीं होय है इत्यादिक परिणाम मिथ्यादर्शनके उद्यकरि होय सो देवमूढता है | 

बहुरि पाखणएडी हीन-आचारके धारक तथा परिग्रही, लोभी विषयनिका लोलुपीनिकृ" 
फरामाती मानना, वाका वचन सिद्ध मानना तथा ये प्रमन्ष होजाय तो हमारा चांछित सिद्ध हो 
जाय ये तपस्वो हैं, पूज्य है, महापुरुष हैं, पुराण हैं इत्योदिक विपरीत श्रद्धान करे सो गुरुमृता 
है तातें जिनके परिणामनितें इन तीनमूढताका लेशमात्र हू नाहीं द्वोय ताके दर्शनकी विशुद्धता 
होय दे । बहुरि छह भनायतनका त्याग कर दर्शनविशुद्धता होय है कुदेव कुगुरु कुशास्त्र अर 
इनके सेवन करने वाले ये धर्म के आयतन किये स्थान नाहीं तातें ये भनायतन हैं । 

मावाथे--जो रागी ढेषी कामी क्रोषी लोभी शस्त्रादिक सद्दित मिथ्यात्यकरि सहित हैं 
तिनमें सम्यक्‌ धमम नाई पाईये तातें छुदेव हैं ते अनायतन हैं । बहुरि पंचहन्द्रियनिके विषयनिक्रे 
लोलुपी परिग्रदके धारी आरंभ करनेवाले ऐसे भेषधारी ते शुरु नाहीं, धर्मद्दीन हैं तातें श्रनायतन 
हैं। बहुरि द्िंसाके आरंभकी प्रेरणा करनेवाला रागद्वेषकामादिक दोषनिका बधावनेवाला स्वधा 
एकान्तका प्रुपक शास्त्र हैं ते कुशास्त्र धर्मरह्वित हैं तातें अनायतन हैं बहुरि देवी दिहाडी छषेत्र- 
पालादिक देवकू' बंदने बाले अनायतन हैं। बहुरि क्गुरुनिके सेवक हैं मक्तितें धमतें रहित हैं ते 
अनायतन हैं बहुरि मिथ्याशास्त्रके पढ़नेवाले अर इनकी सेबोभक्ति करनेवाले एकांती धर्मका स्थान 
नाहं तातें भनायतन हैं ऐसे कुदेव कूमुरु कुशास्त्र अर इनकी सेदा भक्ति करनेवाले इन छहनिमें 
सम्यकृधर्म नाहीं है ऐसा दृढ़ भ्रद्धानकरि द्शनविशुद्धता होय है। 
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बहुरि जातिमद छलमद ऐश्वयेमद शासनका मद तपकामद बलका मद विज्ञान मद इन 
अष्ट मदनिका जाके अत्यन्त अभाव होय है सम्यर्दृष्टि के सांचा विचार ऐसा है हे आर्मन्‌ ! 
या उच्च जाति है सो तुम्हारा स्वभाव नाहीं यह तो कर्मका परिशमन है, परकृत है विनाशीक 
है, कम निके आधीन है । संसारमें अनेक वार अनेक जाति पाई हैं माताक्ी पक्षकू जाति कहिये 
है जीव अनेक बार चांडालीके तथा भीलनीके तथा म्लेक्षणीके चमारीके धोबीनिके नायणिके 
इमशिके नटनीके वेश्याके दासीके कलालीके धीवरी इत्यादि मलुष्यनिके गर्भमें उपज्या है तथा 
सकरी कूकरी गद भी स्थालणी कागली इत्यादिक तिय॑चनिके गर्ममें अनंतवार उपजि उपज 
मरथा है अनन्तवार नीचजाति पावे तब एकवार उच्चजाति पाने ऐसे उच्च जाति भी अनंतबार 
प्राप्त मया संसारमें जातिका, कुलका मद केसे करिये है स्वरगंका महद्विकदेव मरिकरि एकेन्द्रिय 
आय उपले है तथा श्वानादिक निंध तिय॑चनियें उपजे है तथा उत्तम कुलका धारक द्ोय सो 
चांडालमें जाय उपज तातें जातिकुलमें अहंकार करना मिथ्यादशन है । दे आत्मन्‌ तुम्हारा 
जातिकुल तो सिद्धनिके समान है तुम आपा भूलि माताका रुधिर पिताका वीय॑तें उपजे जांतिकुल 
में मिथ्या आपा धरि फेर हृ अ्नन्तकाल निगोदवास मति करो । बीतरागका उपदेश ग्रहण 
किया है तो शम देहको जातिकृ" ह संयम शील दया सत्यवचनादिकरि सफल कगे जो मैं उत्तम 
जातिकुल पाय नीचकर्मी निकेसे हिंसा असत्य परधनहरण कुशीौलसेवन अभच्य मच्षणादि अयोग्य 
आचरण केसे करू ? नाहीं करू' ऐसा अहंकार करना योग्य है सम्यग्दष्टिके कर्म कृत पुदगलपर्या- 
यमें कदाचित आत्मबुद्धि नाहीं होय है। बहुरि ऐश्वय पाय ताका मद केसे करिये यो ऐश्वय' 
तो आपा भ्रुलाय बहु आर'म रागदंषादिकमें प्रवृति कराय चतु्गंतिमें परिश्रमणका कारण है 
निग्र'यपना तीनलोकमें ध्यावने योग्य है पूज्य है। अर यो ऐश्वय च्णमेंगुर है बढ़े बड़े इंद्र अह 
मिंद्रनिका पतनसहित है बलभद्र नारायणशनिका ऐश्वर्य बणमात्रमें नष्ट हों गया अन्य जीवनिका 
ऐश्वय' केताक है ऐसें जानि ऐश्वय दोय दिन पाया है तो दुःखित जीवनिका उपकार करो, 
विनयवान द्ोय दान देहु, परमात्मस्वरूप अपना ऐश्व्य ज्ानि इस कर्मकृत ऐश्वय में विरक्त 
होना योग्य दै। बहुरि रूपका मद मति करो यो विनाशीक पुद्गलको रूप आत्माका स्वरूप 
नाहीं बिनाशीक है क्षण-क्षणमें नष्ट होय है इस रूपकू' रोग वियाग दरिद्र जरा महाकुरूप करेगा 
ऐसा हाडचामका रूपमें र!गी होय भद करना बडा अनर्थ है इस आत्माका रूप तो केबलप्नान है 
जिसमें लोक भलोक सर्व प्रतिर्षिबित होय हैं तातें चामडाका रूप में आपा छांडि अपना अवि- 
नाशी ज्ञानस्परूपमें आपा धारह । बहुरि भ्रुतका गर्वंक' छांडहू आंत्मज्ञानरहितका भरत निष्फल 
है, जातें एकादशअंगका ज्ञान सहित होय करके हूं अमव्य संसारहीमें परिभ्रमण कर है 
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सम्यस्दर्शन बिना अनेक व्याकरश छंद अलंकार काव्य कोषादिक पढना विपरीत धर्ममें अभि- 
मान लोभमें प्रधर्तन कराय संसाररूप अंधकूपमें इुबोबने के अर्थि जानहू । भौर इस इृद्रियजनित 
ज्ञान का कहां गर्व है एकछ्णमें वातपित्तकफादिकके घटने बधनेतें चलायमान हो जाय है भर 
इंद्रियजनित ज्ञान तो इंद्रियनिका विनाशकी साथ हो विनशेगा अर मिथ्याज्ञान तो ज्यों इंधेगा 
त्यों खोटे काव्य, खोटी टीकादिकनिकी रचनामें प्रवर्तन कराय अनेक जीवनिक' दुराचारमें 
वतन कराय डबोय देगा तातें भ्रुवका मद छांडहू, ज्ञान पाय आत्मविशुद्धता करहू, होन पाय 
अज्ञानीकस आचरणकरि संसारमें भ्रमण करना याग्य नाहीं। बहुरि सम्यक्त्व विना मिथ्या- 
दृष्टि का तप निष्फल है तपको मद करो हो जा में बड़ा तपस्वी हूँ सो मद के प्रभावतें बुद्धि 
न्टकरिक यो तप दुर्गतिमें परिभ्रमण करावेगा तातें तपका गवब करना महा अनर्थ जानि भव्य- 
निकू' तपका गये करना योग्य नाहीं है| बहुरि जिस बलकरि कर्मरूप वरीकू' जीतिये कथा काम 
क्रोध लोभकू' जीतिये सो बल तो प्रशंसायोग्य है और देहका बल यौवनका बल ऐश्वर्यका बल 
पाय अन्य निर्बंल अनाथ जीवनिकू' मारि लेना, धन खोसि लेना जमी जीविका खोसि लेना, कुशील 
सेवन करना, दुराचारमें प्रवतंन करावना सो बल तो नरकके घोर दुःख असंख्यातकाल भोगाय 
तिय॑चगतिमें मारण ताडन लादन करि तथा दुवंचन तथा क्षुधा हृषादिकनिके दुख अनेक पर्या- 
यनिमें शुगताय एकेन्द्रियनिमें समस्तवलरहित असमर्थ करेगा । तातें बलका मद छांडि क्षमा 
ग्रहण करि उत्तमतपमें प्रवर्तन करना योग्य है | 

बहूरि जे विज्ञान कद्दिये अनेक हस्तकला अनेक वचनकला अनेक मनके विकल्प जिन- 
करि यो आत्मा! चतुर्गतिरूप संसारमें परिश्रमणकरि दुःख भोगे है ते समस्त कुज्ञान है। इस 
ससारमें खोटीकला चतुरताका बड़। गर्ष है जो हमारा साम्थ्य ऐसा हद तो सांचेकू मूठ कर 
देवे, कूटेकू' साचा कर देव, कलंकरदितकू' कलंकसदित करि देव, शीलवन्तकू दूषित करिदेवें, 
अदण्डनिकू' दण्ड देने योग्य करि देवें बहुत दिननिका संचय किया द्रव्यकू कड़ा लेबें तथा धर्म 
छुडाय अन्यथा भ्रद्धान कराय देव तथा प्राथीनिके वशीकरण तथा अनेक जीवमिका मारण तथा 
अनेक जलमें गमन करनेके, स्थलमें गपन करनेके, आकाशमें गमन फरनेके, अनेक यन्त्र बनाय 
देवे इत्यादिक कलाचातुय हैं ते सब इब्नान हैं याका गये नरकके घोर दुःखका कारण है। 
कलोचतुर्य सम्यक्‌ तो सो है जोतें अपना आत्माकू' विषयकषायके उलभात्र्त सुलकावना तथा 
लोकनिकू' दहिलारहित सत्यमार्गमें प्रवर्तावना है ऐसे सत्यार्थवस्तुका स्वरूप समक्ति जाति, इल, 
घन, ऐश्वय,रूप विज्ञानादिककू' करमंके श्रधीन जानि इनका मद छांडि दर्शनविशुद्धता करो । ऐसे 
तीन म्रढ़ता अर आठ शझ्भादिकदोष अर पटू अनायतन भर अष्ट मद ऐसे पश्छीस दोषका परिहार करि 
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सम्यग्दशेनक्ी उज्ज्बलता हांय है ऐसे जानि दर्शनविशुद्धि भावना ही निरन्तर चिंतवन करें अर 
याहीकू' ध्यानगोचर करि स्तुति सहित उज्ज्वल अधघ उतारण करे सो प्क्तिस्व्री्त' संबन्ध करें है । 
ऐसे दर्शनविशुद्धता नाम प्रथम माषना वर्णन करी ॥१॥ 

अब आगे विनवसंपन्‍नता नाम दूजी भावना कहिये है-सो विनय पंच प्रकार क्या है 
दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारिजविनय, तपविनय, उपचा रबिनय । तहां जो अपने श्रद्धानके शड्ादिक 
दोष नाहीं लगावना तथा सम्यम्दर्श नकी विशुद्धताकरि द्वी अपना जन्म सफल मानना सम्यरद- 
शनके धारकनिमें प्रीति धारना, आत्मा अर परका भेदविज्ञानका अनुभव करना सो दर्शनविनय 
है । बहुरि सम्यम्ज्ञानके आराधनमें उद्यम करना, सम्यग्ज्ञानफी कथनीमें आदर करना तथा सम्यग्ब्ान 
के कारण जे अनेकांत रूप जिनस्त्र तिनके श्रवण पठनमें बहुत उत्साहरूप होना तथा बन्दना 
स्तवनपूर्वेक बहुत आदरते पढ़ना सो ज्ञानविनय है तथा ज्ञानके आराधक ज्ञानीजनोंका तथा जिना- 
गमके पुस्तकनिका संयोगका बड़ा लाभ मानना, सत्कार स्तवन आदरादिक करना सो ज्ञान वि- 
नय है । बहुरि अपनो शक्तिप्रमाण चारित्र घारणमें हर्ष करना, दिनदिन चारि्रिकी उज्ज्बलता 
अर्थि [वषयकपायनिकू' घटावना तथा चारित्रके धारकनिके गुणनिमें अनुराग स्तवन आदर करना 
सो चारित्र विनय है। वहुरि इच्छाकू' रोकि मिले हुए विषयानेमें संतोष धारणकरि ध्यानस्वा- 
ध्यायमें उद्यमी होय कामके जीतनेकू' अर इन्द्रियनिक्रे प्रवृत्तिमें रोकनेकू' श्रनशनादिक तपमें उद्यम 
करना सो तपविनय है। बहुरि इन च्यारि आराधनाका उपदेशकरि मोछ्षमार्ग में प्रवर्तन करावनेवाले हैं 
तथा जिनके स्मरण करनेतें परिणामनिक्र मल दूरि होय विशुद्धता प्रगट हो जाय ऐसे पंच परमेष्टीक्रे 
नामक स्थापनाका विनय चंदना स्त+न करना सो उपचारविनय है। अन्य हू उपचारविनयका बहुट 
भेद है श्रभिमानकू' छाड़ि श्रष्टमदका अत्य त भ्रभाव जाके होय कठोरता छूटि कोमलता जाके प्रगट 
होय ताके नप्रपना प्रगट होय है ताके सत्यार्थ ऐसा वियार है यो घन यौवन जीवन चाणमंगुर है 
कर्मके अधीन है, कोऊ जीव हमतें क्‍्लेशित मत होहू, सकल सम्बन्ध वियोगसह्दित है, हां छेते 
काल रहूँगा समय-समय कालके सन्पुख अखंड गमन करू' हूँ, कोऊ वस्तुका सम्बन्ध थिर नाहीं 
है हहां विनय धर्म ही भगवान्‌ मनुष्य जन्मका सार क्या है यो विनय संसाररूप इ्क्षके दग्ध 
करनेकू' अग्नि दे यो विनय है सो प्रेलोक्यबर्ती जीवनिके मनकी उज्ज्वलता करने वाला है अर 
विनय है सो समस्त जिनशासनको मूल दे विनयरद्दितके जिनेन्द्रकी शिक्षा ग्रदण नाहीं होय है 
विनयरद्वित जीव समस्त दोषनिका पाश्र है विनय है सो मिथ्याश्रद्धानफे छेदनेकू' छल है विनय- 
बिना मनुष्यरूप चामडाकों वृक्त मानरूप अग्नि करि मस्म होय है अर मानकपाय करिके यहां 
ही घोर दुःख सहैं हे अर परलोकमैं निंध जाति इलरूप बुद्धिहीन बलद्टीन उपजे है जे झ्भिमानी 
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यहां किंचित पचनमात्र हू नाहीं सह हैं ते तियंचगतिमें नासिकामें मुजका जेपड़ाका बन्‍्धन 
लादन मारण लात ठोकरांका घात चामडाका मरमस्थानमें घात पराघीन हुआ भोगे दे तथा 
थांडालनिके मलीन घरमें बन्धनतें बन्ध रहे हैं जिन ऊपरि मलादि निंध वस्तु लादिये हैं और 
इसलोकमें हू अभिमानीके समस्त लोक बेरी हो जाय हैं अभिमानीकू” समस्त निदें हैं 
महाअपयश प्रगट हो जाय है समस्त लोग अभिमानीका पतन घाहें मानकषायतें क्राध प्रगट होय 
कपट विस्तार अतिलोभ करें दर्बचननिमें प्रवर्तन करे । लोकमें जेती अनीति हे तितनी मानकपाय- 
तैं होय है, पर-धन-हरणादिक है अपने अभिमान पृष्ट करनेग्' करे हे, यातें इस जीवका बड़ा 
दैरी मानकपाय हैं याते विनय गुणमें महान आदरकरि अपना दोऊ लोक उज्ज्वल करो सो विनय 
देवको शास्त्रको गुरुनिको मन वचन कायतें प्रत्यक्ष करो अर परोक्ष हु करो । तहों देव जो भग- 
बान अरहंत समवशरण विभूतिसद्वित गंधकुटीके मध्य सिंहासन ऊपरि अंतरीक्ष विराजमान 
चौसट चमरनिकरि वीज्यमान छत्रत्रयादिक प्रतिदा्यनिकरि विभूषित कोटिसर्यसमान उद्योतका 
धारक परमौदारिक देहमे तिष्ठता द्वादश समाकरि सेवित दिव्यध्वनिकरि अनेक जीवनिका उपकार 
करनेवाले अरहंतकों चितवनकरि ध्यान करना सो मनकरि परोक्षविनय है । याका विनयपू्ेक 
स्तवन करना सो वचनकरि परोक्षविनय है । अंजुली जोडि मस्तक चंढाय नमस्कार करना सो 
कायकरि परोक्षविनय है | बहुरि जो िनेन्द्रकी प्रतिबिंबकी परमशांत पुद्रकाकू प्रत्यक्ष नेत्रनितें 
अवलोकनिकरि मद्दाआनन्दते मनसे ध्यायकरि आपकू' कृतकुत्य मानना सो मनकर प्रत्यक्षविनय 
है । जिनेन्द्रक। प्रतिबिबके सन्प्रुख द्वोय स्तवन करना सो प्रत्यच्य वचनविनय दै । अंजली 
मस्तक चढ़ाय वन्दना करना तथा भूमिमें अंजलीसदित मस्तक गोडानिका स्पर्शनकरि 
नमस्कार करना सो कायकर प्रत्यक्षविनय दै । तथा सर्वक्ष वीवराग परमात्मा जिनेन्द्रका 
नामका स्मरण, ध्यान, वन्दना स्तवन करना सो समस्त परोक्षबिनय है । ऐसे देवका विनय 
समस्त अशुभकर्मनिका नाश करनेवाला कद्मा है | 

बहुरि जो निग्र थ वीतरागी घ्ुुनीश्वरनिकू' प्रत्यक्ष देखि खड़ा होना आनन्द्सह्वित 
सन्मुख जाना, स्तवन करना, बन्दना करना, गुरुनिकू' आगेकरि पाछें चलना कदाचित्‌ बराबर 
चलना होय तो गुरुनिके बाम तरफ चलना गुरुनिकू' अपने दछ्घिणमागमें करिके चालना 
बेंठना, गुरुनिकू' विद्यमान होते आप उपदेश नाहीं करना, कोऊ प्रश्न करे तो ग़ुरुनिके होते 
आप ठत्तर नाहीं देना, अर गुरुनिकी इच्छा होय तो गुरुनिकी इच्छाके अनुकूल उत्तर देना, 
गुरुनिके होते उच्च आसन नाहीं बैठना अर गुरु व्याख्यान उपदेशादिक करे ताक अजुली 
जोड़ी बहुत आदरते ग्रहण करना, गुरुनिका ग्रुणनिमे अनुराग करि आज्ञाफे अनुकूल प्रवतेन 
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करना अर गुरु दर छांत्रमें होय तो बाकी जो आज्ञा होय तेसे बर्तन करना द्रहीतें गरुनिका 
ध्यान स्तवन नमस्कारादि विनय करना सो गरुनिका विनय है । 

बहुरि शास्त्रका विनय करना बड़ा आदरतें पठन श्रवण करना, द्रव्य क्षेत्र काल भावक 
देखि व्याख्यानादि करना, शास्त्रका क्या त्रत संयमादिक आपके नाहीं बनि सके तो आाज्चाका 
उल्लइन नाही करना, तत्रकी आज्ञा होय तिस प्रमाण ही कहना तथा जो क्षत्रकी आज्ञा होय 
ताक' एकग्रचित्ततें श्रवण ऋरना, अन्य कथा नाहीं करना, आदरपूवक मौनतें श्रवण करना अर 
जो संशय होय तो संशय दूर करनेक' विनय पूवेक अल्प अक्षरनिकरि जेसे सभाझे अर लोकनिके 
अर वक्‍ताके चोभ नाहीं उपजे तेसें ।वनयपूवक प्रश्न करना उत्तरकू' आदरतें अंगीकार करना 
सो शाघ्त्रका विनय है तथा शास्त्रक' उच्च आसनपर धरि नीचा बेंठना प्रश'सा स्तवन करना 
इत्यादिक शास्त्रका विनय करना ऐसे देव गुरु शास्त्रका विनय है सो घमका भूल है। 

बहुरि जो रागढ पकरि आत्माका घात जैसे नाहीं होय तेसे प्रवतैन करना सो आत्माका 
बिनय है, जातें ऐसा विचार हैं अ्रत्र यो मेरो जीव चतुग तिमें भति परिभ्रमण करो, अब परेरा 
आत्मा मिथ्यात्व कषाय अविनयादिककरि संसार परिश्रमणके दुःख मति प्राप्त होहू ऐसे चिंतवन 
करता मिथ्यात्व कपाय अधिनयादिककरि आत्माका ब्लानादिक गुण घात नाहीं करना सो 
आत्माका विनय है। याह्दीकू' निश्चय विनय कह्दिये है यद्द तो परमार्थ विनय कह्या । 

अब यहां ऐसा विशेष जानना जाके मान कपाय घटि जाय ताईके व्यवहारविनय 
है कोऊ जीवका मौतें अ्रपमान मति होहू जो अन्यका सन्‍्मान करेगा सो आपहू सन्मानक 
प्राप्त दोयगा जो अन्यका अपमान करेगा सो आपहू अपमानक' प्राप्त होय है जो समस्तक 
मिष्टथवन बोलना सो विनय है क्रिसी जोचक' तिरस्कार नाहीं करना सोह विनय ही है। अपने 
घर आया ताका यधायोग्य सत्कार करना किसीक्‌' सन्मुख जाय ल्यावना क्िसीक उठि खड़ा 
होना एक दस्तक माथे चढवाना किसीक' आइए ३ ह्त्यादिक तीन थार कही अज्ञीकार करना 
कोऊक' आदरकरि नजीक बेठावना किसीक' आसनदान देना किसीको आबो बेठो, किसीकके 
शरीरकी कुशलता पूछना तथा हम आपके हैं हमकू आज्ञा करिये भोजनपान करिये, यह आपट्दीका 
गृह दे ये ग्रह आपके आवनेतें उच्च भया है आपकी कृपा हमारे पर सनातनतें है ऐसे व्यवद्दार 
बिनय हैं। तथा कोऊक' हस्त उठाय मा्थें चढाचना एता ही विनय हैं और हू दान सम्मान 
कुशल पूछना रोगी दुःखीका वयादृत्य करना सो भी विनयवान ही के होय हैं । दु।खित 
मनुष्य तियेचनिक्‌' विश्वास देना, दुःख श्रवण करमा अपना सामध्ये प्रमाथ उपकार करना 
नाहीं बननेका होय तो धघीरता संतोषादिकका उपदेश देना ऐसे व्यवह्रविनय हैं।सो 





२०४ श्रीरत्नकरण्ड श्रावकाचार 
परमार्थविनयका करण हैं, यशक्‌' उपजाबे हैं धरंकी प्रभावना करे हे । मिथ्यर्दृष्टिका हू 
अपमान नाई करना मिध्टवचन बोलना यथायोग्य आदर सत्कार करना योही विनय दै। 
महापापी द्रोह्दी दुराचारीकू हू कुबचचन नाहीं कहना, एकेन्द्रय विकलेन्द्रियादिक तथा सर्पादिक 
दुष्ट जीव तिनकी विराधना नाहीं करना याकी रक्षा करि प्रवतना सोदी ज्ञानका विनय है 
झन्यधर्मीनिका मंदिर प्रतिमादिकते बेर करि निंदा नाहीं करना ऐसा परमार्थ व्यवहार दोऊ 
प्रकारके विनयकों धारणकरि गृहस्थक,” प्रवतेन करना योग्य है। देखो सकलस गका परित्यागी 
बीतरागी प्ुनीश्वरहकू' कोऊ मिथ्यादष्टि बन्दना करे हैं ताक आशीर्वाद देवें हैं चांडाल भील 
घोवरादिक अधमजाति हू बन्दना करें ताक' पापक्षयोस्तु इत्यादिक आशीर्वाद दे हैं तातें 
विनयअंग धारण करो हो तो बाल अज्ञान धर्मरहितका तथा नीच अधम जाति दोय ताक हू 
विनय नाहीं करो तो हू तिग्स्कार निंदा कदाचित्‌ करना उचित नाहीं हैं इस मनुष्यजन्मका 
मण्डन विनय ही हैं विनय बिना मनुष्यजन्मकी एक घड़ी भी हमारे मति जावो ऐसे भगवान्‌ 
गणघरदेव कहें हैं ऐसा विनयगुणकी महिमा जानि याका महान श्र्ध उतारण करो। हे 
बिनयसपन्‍नता अंग हमारे हृदय में तू दी निरन्तर वास करि, तेरे प्रसादतें अब मेरा आत्मा कदा- 
वित्‌ अध्टमदनिकरि अमिमानकू' मति प्राप्त होहू ऐसे विनयसंपन्‍नता नाम अज्ज की दू्जी भावना 
वर्णन करी ॥ २ ॥ 

अब तीसरी शीलत्रतेष्वनतीचार भावना कद्दे है--शीलब्रतेष्वनतीचारका ऐसा अथ राज- 
वातिकरमें क्या हैं अहिंसादिक पंचत्रत अर इन ब्रतनिका पालनके अर्थि क्रोधादिकपायका वजेनादि- 
रूप:शीलबिपे जो मनवचनकायकी निदोष प्रवृत्ति सो शीलब्रतेष्बनतिचारभाग्ना है। शीलनाम आत्मा 
का स्वभावका दे आत्मस्वमाव का नाश करनेवाला ह्िंतादिक पांच पाप हैं तिनमें कामसेवन 
नाम एकट्टी पाप हिसादिऋ समस्तपापनिक्‌' पृष्ट करे है अर क्रोधादिकपायनिकी तीव्रता करे है 
ततें यहाँ जयमालामें प्रक्षययकी द्वी प्रधानताकरि वर्णन करिये है जो शील दुर्गतिके दृ:खका 
हरनेवाला दे स्वगोंदिक शुभगतिका कारण है तपत्रतसंयमका जीवन है शीलविना तप करना, 
बत घरना, संयम पालना, मृतकका अज्ञ समान देखने मात्र है कार्यकारी नाहीं तौसे शीलरदित 
तपब्रतसंयम घर्मकी निंदा करावनेवाला दै ऐसा जानि शील नाम धर्मका अज्लकू' पालम करहू 
अर चंचल मनरूप पक्तीकू' दमो,भतिचाररद्दित शुद्धशीलक्‌' पृष्ट करो, धर्मरूपवनके विष्व॑स करने- 
वाला मनरूप मदोन्मत हस्तीकू' रोफ़ो चलायमान हुआ मनरूप हस्ती महान भ्रनर्थ करे है 
हस्ती मदवान होय तदि ठांशमेंतें निकलि मार्ग है अर मनरूपहस्ती कामकरि उन्मत्त होय तब 
समभावरूपी ठाणतें निकलि मागे हैं तथा छुलकी मर्यादा सन्‍्तोषादि छांडि निकसे है मदोन्मस- 
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हस्ती तो सांकल तोडि बिचर है, हस्ती तो मार्गमें चलावनेवाला मदहावतक्‌' नाखे है अर कामी 
का मन सम्यग्धर्मके मार्गमें प्रवर्तावनेवाला ज्ञानक' छांड़े है। दस्ती तो अकुशक' नाहीं माने है 
अर मनरूप हस्ती गुरुनिके शिक्षाकारी वचनकू' नाहीं माने है। हस्ती तो महाफल अर छायाका 
देबेवाला वृक्तक उसाडि पटके है अर कामकरि व्याप्त मन है सो स्वरगंमोक्षरूप फलका देने 
बाला अर यशरूप सुगंधकू' विस्तारता सफल विषयांकी आतापकू' हरनेवाला ब्क्षचर्यरूप पृक्कू' 
उखाडि डाले है हस्ती तो मल कर्दमादिक दूर करनेवाला सरोवरमें स्नानकरि मस्तक ऊपरि धूल 
नाखता धुलिरजत क्रीड़ा करे हे भर कामकरि व्याप्त मन पिद्धांतरूप सरोबरमें अवगादनकरि 
अनेक अश्नानरूप मेलकू' धोय करके हू पापरूप धूलितें क्रीड़ा करे हे । इस्ती तो कर्णनिको चप- 
लताकू' धारण करे है अर कामसंयुक्त मन पांचू' इन्द्रियनिका विषयनिमें चचलता धारण करे है 
हस्ती तो हस्तिनीमें रति करे है कामसंयुक्त मन कुबुद्धिरुप दस्तिनीमें रचे है, हस्ती हू स्वच्छ॑द 
डोले मन हू स्वच्छंद डोले, हस्ती तो मदकरिके मत्त है कामीका मन रूपादिक अष्टमदकरि मत्त है 
हस्तीके नजीक तो कोऊ पथिक नाहीं आबे दूर भाभि जाय अर कामकरि उन्मत्तके नजीक कोऊ 
एक हू गुण नांहीं रहै दे यातें इस कामकरि उन्मत्त मनरूप हस्तीकू' वेराग्यरूप स्तम्भ बांधो, 
यो खुल्यों हुवो महा अनर्थ करेगा | यो काम अनंग दै याके अछ्ठ नाहीं है यो तो मनसिज है 
मनहीमें याका जन्म है ल्लानकू' मथन करनेवाला है यादीतें याकू मनमथ कहिये है | संवरको भरि 
कोरेये बरी है यातें संवरारि कहिये है कामतें खोटा दर्ष जो गधे सो उपजे है यातें याक्ू' कंदप 
कद्दिये हें | याकरि भनेक मनुष्य तियंच परस्पर विरोधकरि मरि जाय हैं यादें याकू' मार कद्िये 
है याहीतें मनुष्यनिममं अन्य इंद्रियनिके भोग तो प्रगट है अर कामके अंगह ढके हुए हैं कामके 
अल्लका नामह उत्तमपुरुष हैं ते नाहीं उच्चारण करे हैं। यो समान अन्य पाप नाहीं है. धर्मनें 
अष्ट करनेवाला काम है यो काम हरिदरत्रक्षादिकनिकू' भ्रष्टकरि आपके आधीन किये है, यादीतें 
समस्त जगतक्‌' जीतनेबाला एक काम है याका विजय करनेवांला मोहक्‌' सहज ही जीते है, या- 
हीतें कामके परिद्ारके भर्थि मनुष्यनीं तथा देवांगना तथा तिय॑चनी इनका संसर्ग संगति कामवि 
कारके उपजावनेवाली दुरह्दीते परिद्दार करो। 

स्त्रीनिमें मनवचनकायकरि रागका त्याग करो भाप कुशीलके मार्गमें नाहीं चलना 
अन्यक्‌' कुशीलके मार्गका उपदेश मति करो अन्य कोऊ कशीलके मार्ममें प्रवर्तन करें, तिनकी 
झनुभोदना भव्य जीव नाहीं करे है बालिका स्त्रीक' देखि पृश्रीवत्‌ निर्विकार बुद्धि करो अर 
यौवनरूप करींद्र ऊपरि चढ़ी, लावएय जो सौन्दयरूप जलमें जाका सब अंग इृबि रहा ऐसी रूपवती 
स्त्रीमें बदिणवत्‌ निर्विकार बुद्धि करहू अर वाकू' सन्‍्मान दान मति करो । वचन-करि आलाप 
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मति करो शीलवान्‌ हैं तिनकी दृष्टि स्त्रीनिमें प्राप्ति होती ही मुद्रित हो जाय है स्त्रीनिमें बच- 
नालाप करेगा स्त्रीके अंगनिका अवलोकन करेगा ताके शीलका भंग अ्रवश्य होयगा । तातें जो 
ग्ृहस्थ है ताकें तो एक अपनी स्त्रीविना अन्य स्त्रीनिकी संगति तथा अवलोकन बचनालापकरि 
परिहार अर अन्य स्त्रीनि की कथाका स्वप्नहूमें विचार नाहीं रहे है अर एकांतमें माता बहन- 
पृत्नीकी सक्ृति हू नाहीं करे है, घुनीश्वर तो समस्त स्त्रीमात्रका सम्बन्ध नाहीं करें हैं, स्त्रीनिमें 
उपदेश नाहीं करे हैं जातें स्त्रीका नाम ही प्रगट दोषनिकू' कहे हैं। स्त्री समान इस जीवकू' 
नष्ट करनेवाला अन्य कोऊ अरि कहिये बेरी नाहीं तातें उत्तम पुरुष याकू' नारी कहे हैं, दोषनिकू' 
प्रत्यक्ष देखते-देखते आच्छादन करे तातें याका नाम स्त्री हैं, यांको देखनेकरि पुरुषको पतन हो 
जाय तातें याका नाम पत्नी हैं, कुमरण करनेका कारण हैं ताते याका नाम कुमारी हैं, याकी 
सद्भतिकरि पौरुषबुद्धिबलादिक नष्ट होजाय यातै याका नाम अबला हैं | संसारके बन्धका कारण 
हैं यातें याका नाम वधू हैं कूटिलता मायाचारका स्वभाव परे हैं यातें याका नाम थामा हैं 
याका नेत्रनिमें कुटलता बसे हे यातें याका नाम वामलोचना है। शीलवंतक्‌' इंद्र नमस्कार करें हैं 
शोलबान पुरुष रत्नक्रयरूप धन लेय कामादिक लुटेरानिका मयरहित निर्वाणपुरी प्रति गमन करें 
हैं शीलकरि भूषित रूपरद्ित होय तथा मलीन होय रोगादिककरि व्याप्त होजाय तो हू अपना 
संसर्भकरि समस्त सभानिवासीनिकू' मोहित करे है सुखित करे हैं। अर शीलरहित व्यमिचारी 
रूपकरि कामदेव समान हैं तो हू लोकनिमें थुथकार करिये हैं जातें याका नाम ही कुशील है 
शील नाम स्वभावका हैं कामी मनुष्यका शील जो आत्माका स्वभाव सो खोटा दो जाय है याते 
याकू' इशील कहिये हैं । बहुरि कामी मनुष्य धर्मतें आत्माका स्वभावतें व्यवहारक्ी शुद्धतातं 
चलि जाय हैं यातें याक्ू' व्यभिचारी कहिये हैं यो समान जममें कुकर्म नाहीं तातें कामकू' कुकर्म 
कट्दिये हैं | यातें मनुष्य पशुके समान होजाय यातें याकू' पशुकर्म कहिये हैं ्रक्ष जो आत्मा ताका 
छ्ानदश नादिस्वभाव ताका घात याएँ होय हैं तातें याकू' अन्नक्ष कहिये हैं जातें इशीलीकी 
संगतितें कुशीली होय जाय हैं जो शोलकी रक्षा करी सो ही चांति तप ब्व संयप्र समस्त पालया । 
बहुरि जो अपना स्वभावत नाहीं चलायमान होना ताकू' प्ुनीश्वर शील कहै हैं,शीलनामका गुण 
समस्त गुणनिमें बड़ा है, शीलकरिसहित पृरुषका तो थोरा हू जत तथ प्रचुर फलक' फलें हे अर 
शीलबिना बहुत हू तप बत हैं मो निष्फल हैं। हस श्रकार जानि अपने आत्मामें शीलकी शुद्ध 
ताक़े भर्थि शीलहीकू' नित्य पूजहु । यो शीलब्त मजुप्यजनाहीमें हैं अन्यगति में नाहीं हैं तातें 

जन्म सफल किया चाहो हो तो शीलकी ही उज्ज्वलता करो ऐसे शीलअतेष्वनतीचार नाम तीसरी 
भावना वर्णन करी ॥ ३ ॥ 
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अब अभीर्रणाज्ञानोपयोग नाम चौथी भावनाका वर्णन करे है। भो आत्मन्‌ , यो मनुष्य- 
जन्म पाय निरन्तर ज्ञानाम्यास ही करो श्ञानका अभ्यास बिना एकक्षण हू व्यतीत मति करो 
ज्ञानके अस्पासविना मनुष्य पशुसमान हैं यातें थोग्यकालमें जिनआगमको पाठ करो, अर 
समभाव होय तदि ध्यान करो अर शास्त्रनिके अर्थ का चिंतवन करो, अर बहुत ज्ञानी गुरुनन 
तिनमें नम्नता. बन्दना विनयादिक करो अर धर्म श्रदण करने के इच्छकक्‌ धर्मका उपदेश करो 
याहीक' अभीक्ष्णज्ञानोपयोग कहे हैं । इस अभीक्शज्ञानोपपोगनाम गुणका अधष्टद्रव्यनितें पूजन 
करके याका अर्घ उतारन करो और पृष्पनिक्री अंजुलि अग्रभागविषे क्षेपण करो । इहां ज्ञानोपयोग है 
सो चेतन्यकी परिणति है याहीतें क्षणचणमें निरन्तर चेतन्यकी भावना करना । मेरे अनादिका- 
लतें काम क्रोध अभिमान लोभादिक संग लगि रहे हैं इनका संस्कार अनादिते मेरे चेतन्यरुपमें 
धुलि रहे हैं अब ऐसी भावना होहु जो भगवानके परमागमका सेवनका ग्रभावतें मेरा अत्मा राग- 
दूं पादिकते भिन्‍न अपना ज्ञायकस्वभावरूपद्दीमें ठहरि जाय अर रागादिकनिके वशीभूत नाहीं होय 
सो ही मेरी आत्माका हित है | अथवा नवीन शिष्पनिके आगे श्र तका अर्थ ऐसा प्रकाश करना जो 
संशयादिक रहित शिष्यनिका हृदयमें यथावत्‌ स्वपर पदार्थका स्वरूप प्रगट हो जाय, पाप पुण्यका 
स्वरूप, लोक-अलोकका स्वरूप, मुनि-आावक का धर्मकों सत्यार्थ निर्णय हो जाय तेसें ब्ञानाभ्यास 
करना । तथा अपने चित्तमें संसारभोगदेहतें विरक्तता चिंतवन करना । संसार-देद मोगनिका यथार्थ 
स्वरूपका चिंतवन करनेतें राग पमोह ज्ञानकू' विपरीत नाहीं करि सके हैं । 

समस्त द्रव्यनिर्में एक मिलया हुआ हू आत्माका भिन्न अनुभव दोय सो दी ब्लानोपोग 
है, ज्ञानस्‍्यास करके विषयनिकी वांछा नष्ट होय है कपायनिका अभाव दोय हैं माया मिथ्यात्व 
निदान तीन शल्य ज्ञानके अभ्यास करि नष्ट होय हैं | ज्ञानफे अभ्यास हीतें मन स्थिर होय है, 
ज्ञानके अभ्यास करके ही अनेक प्रकारके विकल्प नष्ट होय हैं, ज्ञानाभ्यास करके धर्म ध्यानमें 
शुक्लध्य।नमें अचल द्ोोय तिष्ठ हे ज्ञानाभ्यासतें ही जत-संयमसे चलायमान नाहीं होय हे, ज्ञाना- 
भ्यास करके ही जिनेंद्रका शासन आज्ञा (प्रव्तें) हे अशुभकमका नाश हू ज्ञानाभ्यास करके ही 
होय, प्र भावना हू जिन धर्मका ज्ञानके अभ्यास करके द्वी होय, ज्ञानका अभ्यासतें लोकनिका 
हृदयमेंतें पूर्व संचय किया ऐसा पाप ऋण नष्ट हो जाय है, अज्ञानी घोर तपकरि कोटि ूव॑में 
जिस कर्मकू' खिपावे तिस कम कू ज्ञानी अन्त हर्तमें खिपावे है जिनधम का स्थँभ ज्लानका 
अभ्यास ही है | ज्ञान हीके प्रभावते समस्त विषयनिकी वांछारहित होय संतोष धारण करिये हैं 
ज्ञानदीतें उत्तमत्षमादि गुण प्रगट होय हैं, ज्ञानाभ्यासतें ही भकश््य अभमक््य योग्य अयोग्य त्या- 
ग़ने योग्य ग्रहण करने योग्यका विचार होय हे ज्ञान बिना परमार्थ अर ज्यवहार दोऊ नष्ट हो 


र्०्८ भ्ोरत्नकरण्ड श्रावका चार 


जाय है श्ञानरहित राजपृत्रहू का निरादर होय हे | 

ज्ञान समान कोऊ धन नाहीं हे, ज्ञानका दान समान कोऊ दान नाहीं है,दुःखित जीवकू 
सुखितकू' सदा ज्ञान ही शरण हे ज्ञान ही स्वदेशमें अन्य देशमें आदर करावनेवाला परम धन है 
जान धन है सो किसी करि चोरया जाय नाहीं, किसीक्‌' दिये घटी नाहीं, ज्ञान ही सम्यग्दशंन 
उपजाबे है ज्ञानहीत मोक्ष होय हे, सम्यस्ज्ञान आत्माका अविनाशी स्वाधीन धन है । ज्ञानविना 
संसारसमुद्रमें हृबतेकू' हस्तावलंबन देय कोन रक्षा करे, विद्या विना आभूषणमात्रतें ही सत्पुरुष- 
निके आदरने योग्य होय नाहीं है, निर्धनके परमनिधान प्राप्त करानेवाला एक सम्यस्त्ान 
ही है। याते हे मज्यजीवों ! भगवान्‌ करुणानिधान वीतराग गुरु तुमकू' या शिक्षा कर हैं अपनी 
आत्माक्‌' सम्यज्ञानके अभ्यासहोर्म लगावा अर मिथ्यादृष्टिनिकरि प्ररुष्या मिथ्यान्नानका 
दरहोतें परिहार करो सम्यक मिथ्याकी परिक्षा करि ग्रहण करो अपना संतानकू' पढावो,अन्यजन- 
निकू' विधाका अभ्यास करावो। जे धनवान होय अपने धनकू' सफल करया चाहो तो पढने पढ़ाने- 
बालेकू' आजीविकादिक देयकरि थिरता करावो ध्रृस्तक लिखाय देवों विद्या पढनेवालेकू” देबो 
पुस्तकनिकू' शुद्ध करो करावो पठन पाठनके अर्थि स्थान देवो निरंतर पठन श्रवणमें ही मनुष्य 
जन्मका काल व्यतीत करो यो अवसर व्यतीत होतो चल्या जाय हैं, जेते भायु काय इंद्रियां बुद्धि 
बन रही हैं तेते मनुष्य जन्मकी एक घड़ी हू सम्यग्ज्ञानविना मति खोबो, ज्ञानरूप धन परलोकमें 
हू लार जायगा | इस अभीच्णज्लानोपयोगकी महिमा कोट जिह्ानिकरि हू वर्शन नाहीं करी 
जाय है। याहीतें ज्ञानोपयोगक्ी परमशरणके अर्थि ग्रहस्थ धनसहित होय सो भावना भाय 
अर भर्ध उतारण करे। भर ग्रहके त्यागी होंथ ते निरन्तर भावना भावों । ऐसे अभीक्रणन्नानोपयोग 
नाम चौथी भावना वर्णन करी ॥ ४ ॥ 

अब पंचमी संवेग भावनाका वर्णन करे हैं---जो संसार देह भोगनितों व्रिक्‍्तपना सो 
संवेग है तथा धम में अर धम का फलमें अनुराग सो संवेग हे अथवा संसार देह मोगनितों 
बिरबत होय करि धम में अनुराग करना सो संवेग है । संसारमें जिस पृत्रक्च/ राग करिये है सो 
जन्म लेते ही स्त्रीका योवन सौंदर्यादिक बिगादे अर जन्म हुए पाछें बड़ी आकुलता करि बड़ा 
कष्ट करि घनका खरचकर पृत्रकू वधाहये हे अर रोगादिकनिका बड़ा जाबता अर चण-सखमें बड़ी 
सावधानीत महामोही महारागी ग्लानिरहिंत होय बड़ा कष्ट सहिकरि बड़ा फरिये हे बड़ा होय 
तदि आया भोजन भादठा आमरशण आया स्थानक्‌' हठात्‌ प्रहण करे हे अर जो मूर्ख होय व्य- 
सनी होय तीज्रकपायी होय तो रात्रिदिन क्लेश होनेका परिमाण नाहीं कहनेमें आये है पृत्रके 
मोह परिग्रहमें बढ़ी मूर्च्छा बधे हे, अर समर्थ होजाय अर अपनी आज्ञामें मद होय तो महा 
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आात रूप हुआ सरणशपयत क्लेश नाहीं छांदे है, अर जो पिताकू' अपना काये करनेवाला समझे 

जैते प्राति करे है भसमर्थ होजाय ताध' राग नाहीं करे, धनरहितका निरादर करे है यातों 
पुत्रका स्वरूपकू' समझकि राग त्यगि परमधम द्वः राग करो | पुत्रके अर्थि अन्याय धनादिपरि- 
ग्रहके ग्रहणका परित्याग करो । बहूरि स्त्री हू मोइनाम ठिंगकी महापाशी है ममता 
उपजानेवाली हे दृष्णाकू' बघावनेवाली दे स्त्रीमें तीत्रराग है सो धर्ममें प्रवृतिका नाश करे है 
लोभकू' अत्यन्त बधावे हे परिग्रहमें मूर्च्छा बधावे हे ध्यान स्वाध्यायमें विध्न करे है विषयनिमें अंध 
करनेवाली है क्रोघधादि च्यारों कपायनिकी तीव्रता करनेवाली है संयमका घात करनेवाली हे 
कलइको मूल हे दुर्ध्यानकों स्थान है मरण बिगाडनेवाली हे इत्यादिक दोषनिका मूलकारण जानि 
स्त्रीके संगमें रागभाव छांडि वीतराग घ॒र्मघ्ः अ५ना संबन्ध करो । बहुरि कलिकालके मित्र हू 
विषयनिमें उलकावनहरे समस्त व्यसननिमें सहकारी हैं, धनवान देखें हैं तिनते अनेक प्रकार 
मित्रता करे हैं निर्धनतें कोऊ संभाषण हू नाही करे है, तातें भो ज्ञानी जन हो, जो संसार-पतनको 
भय है तो अन्य समस्ततें मित्रता छांडि परधममें अनुराग करो अर संसार निरंतर जन्म-मरण 
रूप है| जन्मदिनतें ही मरणके सन्मुख निरंतर प्रयाण करे है अंनतानंतकाल जन्म मरण करते 


भया तातें पंच परिवर्तनरूप संसारतें विरागता भावों । 
अर ये पंचइन्द्रियनिके विषय हैं ते आत्माका स्वरूपकू' मुलावने वाले हैं, दृष्णाके 


बधावनेवाले हैं, अठृप्तिताके करनेवाले हैं विषयनिकीसी आताप ग्रेलोक्यमें भन्‍्य नाहों हे विषय हें 
ते नरकादिकुगतिके कारण हैं धर्मतं पराड्सुख करे दें कपायनिकू बधावने वाले हे, अपना 
कल्याण चाहें तिनक्‌' द्रहीतें त्यागनेयोग्य है ज्ञानकू' विपरीत करने वाले. हैं, विषके समान 
मारनेवाले हैं भ्रर अग्निसमान दाहके उपजानेवाले हैं तातें विषयनितें राग छोडना ही परमकल्याण 
है। अर शरीर है सो रोगनिका स्थान है महामलीन दुर्गंध सप्तवातुमण हे, मलमृत्रादिककारि 
भरथा है वातपित्तकफमय है, पवनके आधारतें हलन चलतादिक करे हे सासता चुधात॒पाकी 
वेदना उपजाबे है समस्त अशुचिताका पु जहे दिन दिन जीयणे होता चलया जाय है,कोटिनि उपाय 
करके हू रक्ा किया हुआ मरणकू' प्राप्त होय हे ऐसा देदतें विरागता ही श्रेष्ठ है ऐसे पुत्र मित्र 
कलत्र संसार भोग शरीरका दुःख करनवाला स्वरूप जानि विराग भावकू' प्राप्त होना सो संबेग 
है। संवेग भावनाकू' निरन्तर चिंतवन करना ही श्रेष्ठ हे यातें मेरे हृदयमें निरन्तर संवेग भावना 
तिष्ठो ऐसा चिंतवन करते संसारदेइभोगनितें विरक्तता होय तदि परम धर्मेमें अनुराग होय हैं । धमे- 
शब्दका अर्थ ऐसा जानना जो वस्तुका स्वभाव है सो घर्म है तथा उत्तमक्षमादि दशलक्षणरूप 
धर्म है तथा रत्नतश्नयरूप धर्म है तथा जीवनिका दयारूप धम है । ऐसे पर्यायबुद्धि शिष्पनिके 
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समभाबनेके अर्थि धम शब्दक्‌' च्यार प्रकारकरि वणेन किया हे तो हू वस्तु जो आत्मा ताका 
स्वभाव ही दशलक्षण है क्षमादि दशप्रकार आत्मा का ही स्वभाव है अर सम्यरदशेनज्ान चारित्र 
हू आत्मातें भिन्न नाहीं है अर दया है सो हू आत्माहीका स्वभाव हैं सो ऐसा जिनेन्द्रकरि कश्ना 
आत्माका स्वमावरूप दशलक्षणधम में जो अनुराग सो संवेग धर्म है अर कपटरहित रत्नत्रयधर्म 
में अनुराग करना सो संवेग धर्म है तथा मुनीश्वरनिका अर आवकका धर्ममें अनुराग सो संवेग 
है तथा जीवनिकी रक्षा करनेरूप जीवनिकी दयामें परिणाम होना सो भगवान संवेग कह्या है अथवा 
वस्तु जो आत्मा ताका स्वभाव केवल ज्ञान केवलदर्शन है तिस स्वभावमें लीन होना सो प्रशंसा 
करने योग्य संवेग है जातें धर्ममें अनुराग परिणाम सो संवेग है, तथा धर्मंका फलकू' अस्यन्त- 
मिष्ट जानना सो संवेग है । ये तर्थकरपना चक्रवर्ती होना नारायण प्रतिनारायण बलभद्रादिक उप- 
जना सो धर्म ही का फल हे तथा बाधारदित केवलो होना तथा स्त्र्गादिकनिर्में महान ऋद्धिका 
घारक देव होना तथा इंद्र होना तथा अनुत्तरादिक बिमानमें अ्रहमिंद्र होना सो समस्त पूर्व जन्ममें 
आराधन किया घर्मका ही फल दै । 

बहुरि भोर हू जो भोगभूमि आदिकमें उपजना राजसंपदा पावना अखंड ऐश्वर्य पावना, 
अनेक देशनिमें आज्ञाप्रवर्तन प्रचुर धनसंपदा पावना, रूपको अधिकता पावनी, बलकी अधिकता 
चतुरता, महान्‌ पंडितपना, सबे लोकमें मान्यता, निमेल यशकी विख्यातता बुद्धिकी उज्ज्बलता, 
आज्ञाकारी धर्मात्मा कुडुस्तरका सयोग होना, सत्पुरुषनिकी सगति मिलना, रोगरहित द्ोना, 
दीर्घआयु इन्द्रियनिकी उज्ज्वलता, न्यायमार्गमें प्रवर्तना, बचनकी मिश्टता शत्यादिक उन्तमसामग्री- 
का पावना हे सो हू कोऊ धरम में प्रीति करी है तथा धर्मात्मानिका सेवन किया हे धम की तथा 
धर्मात्मानिकी प्रशंसा की है ताका फल है, कल्प्ज्ञ चितामणि समस्त धर्मात्माके द्वारे खड़े 
जानहू । धर्मके फलकी महिमा कोऊ कोटि जिह्लानिकरि कहनेरू समर्थ नहीं होइये है । ऐसे 
धमके फलक्‌ त्रेलोक्यमें उत्कृष्ट जाने व ताके संवेगभावना होय है । बहुरि घर्मसहित सपर्मी- 
निकू देखि आनन्द उपजना तथा घर्मकी कथनी में आनन्दमय होना ओर भोगनितें विरक्त 
होना सो संवेग नामा पचम अंग है, याक्‌' आत्माका हित समक्ति याक्री निरंतर भावना भावों 
अर भावनाके आनन्दकरि सहित होय याक्की प्राप्तिके भ्र्थि याका महा अर्घ उतारश करो । ऐसें 
संवेगनामा पंचम भावना वर्णन करी ॥५॥ 

अब शक्तिप्रमाणत्याग भावना वर्णन करिये है | त्यागनाम भावना प्रशंसायोग्य मलुष्य- 
जन्मका मणउन है । अपने हृदयमें त्यागमाव रचनेके अधि अनेक उत्सवरूप वादित्रनिक्‌' बजाय 
याका महान अर्घ उतारण करो । बाह्य आस्यन्तर दोय प्रकारका परिग्रहं ममता छांडिनेकरि 
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त्यागधर्म होय है। अंतरंगपरिग्रह चौदह प्रकार हे ऐसे जानना । जाएया विना ग्रहण त्याग इथा 
है । मिथ्यात्व, अर स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसकवेदरूप परिणाम सो वेदपरिग्रह हे । हास्य, रति 
अरति, शोक, मय, जुग॒ुप्सा, राग, दप, क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे चौदद् प्रकार अंतरंग 
परिग्रद जानना । तहाँ जो शरीरादिक परद्रव्यनिमें आत्मबुद्धि करना सो मिश्यात्व नाम परिग्रह 
है| यद्यपि जो वस्तु है सो अपना द्रव्य अपना गुण अपना पर्याय है सो ही अपना स्वरूप हैं । 
जसे स्वर्णनाम द्रव्य है सुबर्णके पीतादिक गुण हैं कुएडलादि पर्याय हैं सो समस्त सुवर्ण ही है 
यातें सुवर्ण अन्यवस्तुका नाहीं अन्य वस्तु सुबर्णंका नाहीं सुबण हे सो सुबर्ण द्ीका हे अन्य 
वस्तुका कोऊ हुआ नाहीं, होहै नाहीं, होगया नाहीं, अपनास्वरूप है सो ही आपका है ऐसे 
आत्मा है सो आत्मादीका है, आत्माका अन्य कोऊ ही द्रव्य नाहीं हे । अब जो देहकू' आपा 
माने है जो मैं गोरा, में सावला, मैं राजा, में रह, मैं स्वामी, में सेवक, में क्षत्रिय, में वेश्य, में 
शूद्र, में वृद्ध, में बाल, मैं बलवान, मैं निब॑ल, में मनुष्य, में तियेच हृत्यादिक कर्मझंत विनाशीक 
परद्रव्यकृत पर्यायमें आत्मबुद्धि करना सो ही मिथ्यात्वनाम परिग्रह है। मिथ्यादशेनतें दी मेरा 
गृह, मेरा पुत्र, मेरा राज में ऊँच में नीच इत्यादिक मानि समस्त परपदार्थनिमें आत्मबुद्धि करे 
हे पुद्गलका नाशकू अपना नाश माने है याक्रे बन्धनेतें अपना बंधना घटनेतें घटना मानि 
पर्यायमें आत्मबुद्धिकारि अनादिकालतें आपा भूलि रक्ला हे यातें समस्त परिग्रहमें आत्मचुद्धिका 
मूल मिथ्यात्वनामपरिग्रह है जाके मिथ्याज्ञान नाहीं सो परद्रव्यनिम्में 'हमारा! ऐसें कहता हुआ 
हू परद्रव्यनिमें कदाचित्‌ भरापा नाहीं माने है । 

बहुरि वेदके उदयतें स्त्री पुरुषनिमें जो कामसेबनके परिणाम द्ोय हैं तिस काममें तन्‍्मय 
होय कामके भावकू' आत्ममाव मानना सो वेदपरिग्रह है । काम तो वीर्यादिकका प्रेरथा देहका 
बिकार इसक्‌' अपना स्वरूप जाने सो वेदपरिग्रह है । बहुरि धन ऐश्वर्य पुत्र॑ स्त्री आभरणादि 
परद्रव्यादिकमें आसक्तता सो रागपरिग्रह हे अन्यका विभव परिवार ऐश्वयं पा्िडित्यादिक देखि 
बेरभाव करना सो ह षपरिग्रह है द्ास्पमें आसक्त होना सो हास्यपरिग्रह है अपना मरण होनेतें 
मित्रनिका परिग्रहादिकनिकरि वियोग होनेतें निरन्तर भयवान रहना सो भयपरिग्रह है । पंच- 
इंद्रियनिकरि बांछित भोग-उपमोगके मोगनिमें लीन हो जाना सो रति परिग्रह हे । अनिष्टवस्तुका 
संयोगमें परिशामनिका संक्लेशरूप होना सो अरतिपरिग्रह है अपना इृष्ट स्त्रीपृत्रमित्रधनजीविका- 
दिकका वियोग होते तिनका संयोगकी बांदा करके संक्लेशरूप होना सो शोक परिग्रह हे । बहुरि 
घुणावान पृद्गलनिके देखनेतें भ्रवणतें चिंतवनतें स्पशनतें परिशाममें ग्लानि उपजना सो जुग़॒ुप्सा 
नाम परिग्रह है। अथवा अन्यका उदय देखि परिशाममें क्लेशित होना सुद्दावे नाहीं थी झुगप्सा 
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परिग्रद्द है । बहुरि परिणासमें रोषकरि तप्त होना सो क्रोध परिग्रद है बहुरि उच्च कुल जाति 
धन ऐश्वर्य रूप बल ज्ञान बुद्धि इनकरि आपकू' अधिक जानि मद करना तथा परकू्‌' घादि जानि 
निरादर करना, कठोर परिणाम रखना सो मान परिग्रह है। अनेक कपटछुलादिककरि वक्रपरिणाम 
रखन। सो माया परिग्रह है। परद्रव्यनिके ग्रहणमें ठष्णा सो लोभ परिग्रह है । ऐसें सांसारिक अ्रमण- 
के कारण भात्माके ज्ञानादिक गणनिके घातक चौदद प्रकार अन्तरंगपरिग्रह हैं अर इनहीतें मूच्छाके 
कारण धनधान्यक्षेत्रसुवर्णादिक स्त्रीपुत्रादि चेतन अचेतन बाह्य परिग्रद् हैं ऐसे अन्तरंग बहिरंग 
दोय प्रकारके परिग्रहके त्यागनेतें त्याग धर्म होय है | यद्यपि बाह्मपरिग्रहरहित तो द्रिद्री मनुष्य 
स्वभाव हीतें होय है परन्तु भ्रभ्यंतर परिग्रहका त्याग बहुत दुलंभ है। यातें दोय प्रकार परिग्रह- 
का एक देशत्याग तो श्रावकके होय है भर सकलत्याम मुनीश्वरनिके होय है बहुरि कपायनि 
का त्पाग्तें त्यागधर्म होय । बहुरि इन्द्रियनिकू' विषयनितं रोकनेकरि त्याग होय है । बहुरि 
रसनिका त्यागकरि त्यागधर्म होय है जातें रसना इन्द्रियकी लोलुपता जीतनेतें समस्त पापनिका 
त्याग सहज होय है । बहुरि जिनेन्द्रका परमागमका अध्ययन करना अ्न्यक्ू अध्ययन करावना 
शास्त्रनिकू' लिखाय देना शोधना शुधावना सो परम उपकार करनेवाला त्यागधमम होय दे । 
बहुरि मनके दुष्टविकल्पनिका अभाव करना, दुष्टविकल्पनिके कारण छांडि चारि अनुयोगकी 
चरचामें चित्त लगाबना सो त्यागधर्म है। बहुरि मोहका नाश करनेवाला धर्मका उपदेश श्राव- 
कनिकू' देना सो मद्गापुएपका उपजानेवाला त्यागधर्म है, वीतरागधर्मका उपदेशतें अनेकप्राणी- 
निका परिणाम पापतें मयभोत होय हे धमके प्रभावकू' अनेक प्राणी प्राप्त होय हैं | बहुरि उत्तम 
मध्यम जघन्य ऐसें तीन प्रकारके पात्रनिकू' मक्तिकरि युक्त होय आद्वारदान देना, प्रासुक ओषधि 
देना, ज्ञानके उपकरण सिद्धान्त के पढनेयोग्य पस्तकका दान देना, घुनिके योग्य तथा श्रावकृके 
योग्य वस्तिका दान देना, गरुणनिके घारकनिकू' तपकी ब्रृद्धि करनेवाला, स्वाध्यायमें लीन करने 
वाला, ध्यानकों इद्धिका कारण आद्वारादिक चारि अकारका दान परमभक्तितें विकसितचित्त हुआ 
अपना जन्मक्‌' कृताथे मानता ग्रहाचारकू सफल मानता बड़ा आदरतें पात्रदान करो । पात्रदान 
होना महाभाग्यतें जिनका भला होना है तिनके होय है पात्रका लाभ होना डी दु्लेभ है अर 
भक्तिसद्वित पात्रदान होय जाय ताकी महिमा कहनेकू कौन समर्थ है । बहुरि छुधा-ठषाकरि जो 
पीडित होय तथो रोगी होय दरिद्री होय इद्ध होय दीन होय तिनकू' अनुकंपाकरि दान देना 
सो समस्त त्यागधर्म है त्यागहीतेँ मलुष्यजन्म सफल है, त्यागदीतें धन-धान्यादिक पावना 
सफल है, त्याग बिना गृहस्थका गृह हे सो श्मशान समान हे,अर गृदस्थीका स्वामी पुरुष सतक 


समान हे अर स्त्री पृत्रादिक गृद्धपक्षी समान दे सो याका घनरूप मांस चू'टी-चू'टी खाय हैं। 
ऐसे त्याग भावना वर्णन करी ॥६॥ 
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झब शक्िप्रसाशतप भावना अंगीकार करना। क्योंकि यो शरीर दुःखको कारण है। 
अनेक दूःख यो शरीर उपजाने है अर यो शरीर झनित्य है, अस्यिर है अशुति है, कृतध्नवत्‌ 
है, क्ोट्यां उपकार करता हू जैसे रृतध्न अपना नाहीं होय हे तैसें देहके नाना उपकार सेवा करता 
हू अपना नाहीं होप है यातें यथेष्टविधि करि याक्ू/ पुष्ट करना योग्य नाहीं, कृश करने योग्य 
है, तो ह यो गुण-एत्ननिके संचयकों कारण है। शरीर विना रत्नत्रयधर्म नाहीं होय हे, सेवक 
की ज्यों योग्य मोजन देय ययाशक्िि जिनेन्द्रका मार्गतैं विरोधरहित कायक्लेशादि तप करना 
योग्य है तप बिना इन्द्रियनिकी विषयनिमें लोलुपता घटे नाहीं,तप बिना त्रैलोक्यका जीतने- 
वाला कामकू नष्ट करनेकू” समथता होय नाहीं, तप बिना भात्माकू” अचेत करनेवाली निद्रा जीती 
जाय नाहीं अर तय बिना शरीरका सुखिया स्त्रभाव मिटे नाहीं, जो तपके प्रभावतें शरीरकू” साथि 
राख्या होय तो ज्ुधा दषा शीत उष्णादिक परीपह झाये कायरता उपज नाहीं,र्प्रमधर्मतें चला- 
पमान होय नाहीं तप है सो कर्मड्री निजेराका कारण है । तातें तप ही करना भ्रष्ठ है। अपनी 
शक्तिकू' नाहीं छिपाय करिके जैसें जिनेन्द्रके मार्गतें विरोधरहित दोय तेसें तप करो,तपनाम सुमट 
का सहाय बिना ये अपना श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप धनहू काम क्रोध प्रभादादिक लुटेरे एक घण 
में लूटि लेबेंगे तदि रत्नत्रयसंपदाकरि रहित चतुर्गतिरूप संसारमें दीपेकाल अ्रमण करोगे,याहीतें 
जैसें बात पित्त कफ ये त्रिदोष विपरीत होय रोगादिक नाहीं उपन्रा्वें तेसें तप करना उचित है । 
समस्ततें प्रधान तप तो दिगम्बरपणा है। कैसा हे दिगम्बरपणा जो घरकी ममतारूप पासीकू छेदि 
देहका समस्त सुखियापणा छांडि अपना शरीरतें शीत उष्ण तांवडा वषो पत्रन डांस मच्छर मधषि- 
कादिकनिकी बाधाके जीतनेरू सम्पुद्व होय कोपीनादिक समस्त वस्त्रादिकको त्यागकरि दश- 
दिशारूउदी जामें वस्त्र हैं ऐपा दिगम्बरपणा धारण करना सो अतिशयरूप तप जानना । जाका 
सारूपकू' देखते श्ररण करते बड़े बड़े श्रवीर कंपायमान हो जाय हैं तातें भो शक््तिकू' प्रगट- 
करनेशले हो जो संसाके बंधनसे छूल्या चाहो हो तो जिनेश्वरसंबंधी दीका धारण करो जा।तें 
अड्जका सुखियापणा नष्ट होय उपसगे-परीषह सहनेमें कायरताका अमात्र होय सो तप है । जातें 
स्वगेलोककी रंभा अर तिलोत्तमा हु अपने हावभाव-विलासविभ्रमादिककरि मनकू क्रामका विकार 
सद्दित नाहीं कर सके ऐसा कामकू' नष्ट करे सो तप है। जो दोय प्रकारके परिग्रदमें इच्छाका 
झमाव हो जाय सो तप है, तप तो वही है जो निर्जेनवन अर पर्वतनिका भयंकर गुफा जहां 
भूत-राबसादिकतिके अनेक विकार प्रवतें अर सिंह-व्याघादिकनिके भयझ्षर प्रचार होय रहें अर 
फोट्यां वचनिकरि अन्धक/र होय रह्या अर जहां सर्प अजगर रीछ चीता हत्यादिक भय्र 
दृष्टतियंचनिका संचार होय रक्षा ऐसे महा विषमस्थाननिमें भयरदित हुआ ध्यान-स्वाध्यायमें 
निराकुल हुवा तिष्ठे सो तप है। जो आहारका ल्ाम-भलाभमें समभावके घारक मीठा खाटा 
कडुवा कषायला ठंडा ताता सरध नीरस मोजन जलादिकमें लालसारदित संदोषरूप अमृतका पान 
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करते आनन्दमें तिष्ठे सो तप है। जो दुष्ट देव, दुष्ट मनुष्य, हु तियंचनिकरि किये घोर उपसर्ग- 
निकू' आवते कायरता छांडि कंपायमान नाहीं दोना सो तप है जातें चिरकालका संचय किया 
कमर निजरे सो तप है | बहुरि जो कुबचन कहनेतवाले ताडन मारन अप्पमिमें ज्वालनादि उपद्रव करने- 
बालेमें इपबुद्धिकरि कलुप परिणाम नाहीं करना, अर स्तुति- जनादि करनेवालेमें राग मावका नाहीं 
उपज्ना सो तप है। बहुरि पंच मह।व्रतनिका अर पंच समितिका पालन अर पंच इन्द्रियनिका निरोध 
करना अर छह आवश्यकका समय समय करना, अपने मस्तकके डाढी-मूं छके केशनिकक अपने 
हस्ततें उपत्रासका दिनमें उपाडना, दोय महीना पूर्ण भए उत्कृष्ट लोंच है मध्यम तीन महीने गये 
लोच करे जघन्य चार महीने गये लोंच करे है सो लॉच करना ह तप है अन्य मेपीनिकी ज्यों 
रोजीना केश नाहीं उपाड़े है, शीतकाल प्रीष्मकाल वर्षाह्ालमें नम्न रहना अर स्नानका नाहों 
करना अर भूमिशयनकारि अल्पकाल निद्रा लेना, दन्तनिकू अंगुलीकरि हू नाहीं धोवना अर एक 
बार भोजन खडा मोजन, रसनीरस स्वादकू' छांडि भोजन करे ऐसे अट्ठाईस मूलगुण झख॑ंड 
पालना सो बड़ा तप है हन मूलगुणनिके प्रभावतें घातियाकर्मनिका नाशकरि केवलज्ञानकू प्राप्त 
होय पुक्क हो जाय है । यातें भो ब्लानीजन हो, धर्मको अछ्ढ यो तप है याकी निर्विष्न प्रापिके भर्थि 
याहीका स्तवन पूजनादिककरि याका मद्ा्घे उतारण करो । यातें दूरि अर अत्यन्त परोक्ष हू मोक्त 
तुम्हारे अतिनिकटताकू' ग्राप्त होय हे ऐसे शक्नितस्त्यागनामा सप्तमी भावनाक्रा वर्णन 
किया ॥७॥ 


साधुममाधिनामा भ्रष्टमी मावनाकू' कहै हैं । जैसें मंडारमें लागी हुई भग्निकू' गृहस्थ हे 
सो अपना उपकारक वस्तुका नाश जानि अग्निकू' बुकाहये है; क्‍योंकि अनेक वस्तुकी रता 
होना बहुत उपकारक हे तेसें अनेक ब्रत-शीलादि अनेक गुणनिकरि सहित जो वती संयभी तिनके 
कीऊ कारणते विध्न प्रगट होतें विध्नक्ू' (रिकरि जत शीलकी रक्षा करना सो साधुसमाधि है 
अथवा गृहस्थके अपने परिणामरू बिगाडनेवाला मरण आ जाय उपसर्ग आ आय, रोग आ 
जाय ह्वियोग हो जाय, अनिष्टसयोग आ जाय तदि भयक्ू' नाहीं श्राप्त होना सो साधुसमाधि 
है। सम्पग्त्रानी ऐसा विचार करे हैं हे आत्मन्‌ ) तुम अखंड अविनाशी श्वा+दर्शनस्व॒भाव हो 
तुम्दाग मरण नादीं, जो उपज्या है सो विनशेगा, पर्यायका विनाश है चैतन्य द्र॒व्यका विनाश 
नाही है पांच इन्द्रिय अर मनवल वचनबल कायबल आयुवल अर उस्पास ये दशप्राल हैं इनका 
नाराकू' मरण कहिये हे तुम्हारा ज्ञानद्शन सुखसत्ता ह्यादिक भावप्राण हैं तिनका कदाचित्‌ नाश 
नाहीं है ताते देहका नाशकू अपना नाश मानना सो मिथ्याज्ञान हे । 


भो ज्ञानिन्‌ ! हजारे कृमिनिकरि मरया हाडमांसमय दुर्गंध विनाशीक देहका नाश होते 
तुम्दारे कद्दा भया दे तुम तो अविनाशी ज्ञानमय द्वो । यो मृत्यु है सो बढ़ा उपकारी मित्र हे जो 
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गन्‍या सच्या देहमेंतें काढि तुमकझू देवादिकनिका उच्तमदेह धारण कराबे है मरण मित्र नाहीं 
होता तो हस देदमें केते काल वसता अर रोगका अर दुःखनिका मरया देहतँ कोन निकासता अर 
समाधिमरणखादिकरि आत्माका उद्धार कैसे होता ? अर वततपरसंयमका उत्तम फल सृत्युनाम 
मित्रका उपकार बिना केसे पावता, अर पापतें कौन मयभीत होता, अर सृत्युरूप कल्य्वृत्नविना 
चारि आाराधनाका शरण ग्रहण कराय संसाररूप कर्दमप कोन काढता १ तातें संसारमें जिनका 
चित्त आमक़ है अर देहकू अपना रूप जाने है तिनके मरणका भय है । सम्पर्दष्टि देहत॑ अपना 
स्वरूपकू' भिन्न जानि भयकू प्राप्त नाहीं होय है तिनके साधुसमाधि होय दे अर जो मरणके 
अवसरमें कदावित्‌ रोग-दुःखादिक आबे हैं सो हू सम्परद्शिके देश ममल छुडाबनेके अथि हें 
अर त्याग संयमादिकके सम्मुख करनेके अधि है, प्रमादकू' छुडाय सम्यरद्शनादिक चारि 
आराधनामें दृदताके अथि है। भर ज्ञानी विचार हे जो जन्म घरया है सो अवश्य मरंगा जो 
कायर होहंगा तो मरण नाहीं छांडेगा अर धीर द्वोय रहूंगा तो मरण नाहीं छांड गा तातें दर्गति 
का कारण जो कायरतातें मरण ताकू' भिक्‍कार होहू | अब ऐसा साहमतें मर जो देह मरि साथ 
अर मेरा ज्ञानद्शनस्रूपका मरण नाहीं होय ऐसें मरण करना उचित है तातें उत्गाहसाहत 
सम्यरधष्टिके मरणका भय नाहीं सो साधुसमाधि हे । 

बहरि देवकृत मनुष्यकृत तियंचकत उपसगरू होते जाके भय नाहीं होय पूव, उपनाया 
कर्मी निजेरा हो माने है ताके साधुसमाधि है। बहुरि रोगका भयक्ू' नाहीं प्राप्त होय हे जातें 
ब्वानी तो अपना देहकू' ही महारोग माने है जातें निरन्तर क्षुधा-तषादिक घोर रोगर्‌' उपजावने 
वाला शरीर है बहुरि यो मनुष्य शरीर है सो वातपित्तकफ़ादिक शत्रिदोषमय है असातावेदनीय 
फर्मके उदपतें त्रिदोषकी घटती बधतीतें ज्वर कांस स्वास अतिसार उदरशूल शिरशूल नेत्रका 
विकार बातादिपीडा होते ज्ञानी ऐसा विचार करे है जो यो रोग मेरे उत्पन्न भया है सो याकू 
असातांवेदनीयकर्मफो उदय तो अंतरंग कारण है भर द्रव्य के त्र-कालादि बहिरंग कारण है सो 
करमके उदयकू' उपशम हुआ रोगका नाश होयगा असाताका प्रबल उदयकू' होते ब्राह्य ओपधा- 
दिक दही रोग मेटनेकू' समय नाहीं हे! अर असाताकर्मके दरनेकू' कोऊ देव दानव मत्र-तन 
ओषधादिक समर्थ है' नाहीं, यातें अब संक्लेशकू' छांडि समता ग्रहण करना अर बाह्य औपधा- 
दिक है' ते असाताके मन्द उदय होतें सहकारी कारण है” असाताका प्रबल उदय होतें ओऔपनवा 
दिक बाह्मक रण रोग मेटनेकू' समर्थ नादीं हे ऐसा विचारि शसाताझमके नाशका कारण परम- 
समता घारणकरि संक्लेशरदित होय सदना, कायर नाहीं होना सो ही साधुममाधि है। बढ़रि 
इृष्टका वियोग दोतें अर अनिष्का संयोग दोतें ज्ञानकी दृतातें जो भयहू प्राप्त नाहीं हे।ना सो 
साधुसमापि है| पुरुष जन्मजरामरणकरि भयवान है अर सम्यग्दश्शनादि शुणनिकरि सद्दित है 
सो पर्योयकां अन्तकालमें आराधनाका शरशसहित अर भय करि रहित देद्दादिक समस्तपरद्रव्य- 
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निममें ममतारदित हुआ ब्रतसंयमसहित समाधिमरणकी बांछा करे है। 


हस संसारमें परिभ्रमण करता अनन्तातन्तकाल व्यतीत भया समस्त सशागम भनेकबार 
पाया परन्तु सम्यकूसमाधिमरणकू' नाहीं प्राप्त भया हूं जो समाधिमरण एक वार हू द्वोता तो 
जन्ममरणका पात्र नाहीं होता | संसारपरिभ्रमण करता मैं भव-भत्रमें एक नवीन नवीन देद्द पारण 
किये, ऐसा कोन देह है जो में नाहीं धारण किया अब इस वर्तमान देहमें कहा ममत् करू अर 
मेरे भव-भवमें अनेक स्व॒जन कुटुम्बजनका हू सम्बन्ध भया है अब ही स्वजन नाहीं मिले है यातें 
कौन कौन स्वजनमें राग करूं अर मेरे भव-मवमें अनेक वार राजऋडद्धि हृ उपजी अब में इस 
तुच्छ सम्पदामें ममता कद्दा करू'गा, भव-भव्में मेरे अनेक माता पिता हू पालना करने वाले हो 
गये अथ ही नाहीं भये हे' । बहुरि भेरे मतर-भवमें नारोपणा हू भया अर मेरे भव-भवमें कामकी 
तीघ्रलम्पटतासद्वित नपु सकपणा हू भया अर मेरे भवभवमें अनेकबार प्रुरुषपणा हू भया तो हू 
वेदके अमिमानकरि नष्ट होता फिरया अर भत्र-स्में अनेक जातिके दृःखकू प्राप्त मया ऐसा 
संसारमें फोऊ दुःख नाहीं हे जो मैं अनेकबार नाहीं पाया, अर ऐसा कोऊ इन्द्रियजनित सुख हृ 
नाहीं है जो मैं अनेकबार नहीं पाया, अर अनेक्रार नरकमें नारकी होय असंख्यातकालपयेत 
प्रमाणरद्दित नानाप्रकारके दुःख भोगे अर अनेक भव तिय॑चनिक्के प्राप्त ऐय असंख्यात अनंतबार 
जन्ममरण करता अनेफप्रकारके दुःख भोगता वारस्वार परिभ्रमण किया | अनेकवार धर्मत्रासना- 
रहित मिथ्यादृष्टि मनुष्य हु भया। अर अनेकबार देवलोकनिमें हु प्राप्त था अर अनेक भवनिमें 
जिनेन्द्रकू' पूज्या अनेक भवनिमें शुरुपन्दना हु करी अनेक भवनिमें मिथ्यादष्टि हुआ कपठतें 
आत्मनिंदाहू करी अनेक भवनिमें दुद्धर तप ह धारण किया । अनेक भपनिमें मगवानका 
समवशरण हू में संचार किया अर अनेक मवनिमें श्रुतज्ञानके अद्लननिका हू १ठन-पाठनादिक 
अभ्यास किया तथापि अनन्तकाल मब-निवासी ही रहा । यद्यपि जिनेन्द्रक्र' पूजना गुरुनिकी वंदना 
तथा आत्मनिदा करना तथा दुद्ध र तपरचरण करना समवशरणमें जावना, श्रतनिके भक्ननिका 
अभ्यास करना इत्यादिक ये कार्य प्रशंभायोग्य हे, पापका विनाशक हें, पुण्यका कारण हैं तो 
हू सम्यम्दशन बिना अकुताथ हैं। ससारपरिअ्रमणकु' नाहीं रोकि सकें हैं। सम्यग्दशन बिना 
समस्त क्रिया पुणयका बन्ध करनेवाली हे सम्परदशन सहित होय तदि स'सारको छेद फरे । सो 
ही भात्मानुशासनमें कश्षा हे-- 


समबोधश्ततपसां पाषाणस्पेव गौरव पुसः। 
पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्तसंयुक्तम ॥१॥ 


अर्थ -- पुरुफके सममाव अर ज्ञान अर चारित्र अर तप॒ इनको महानपंणों पापाणका 
महानपणाके तुल्य है, अर ये ही जे समबोध चरित्र अर तपजों सम्यकत्व सहित होंगे हो 
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मदहामखणिकी ज्यों पूज्य हो जांय । 

भात्रार्थ- जगतमें मणि है सो ह थाषाण है अर अन्य काकड़ा पत्थर हे सो ह पापाथ 
है परन्तु पाषाण तो मण दोय मण हू वांधि ले जाय बेचे तो ह क पीसो उपने तातें एक दिन 
हू पेट नाहीं भरे । अर मणि केई रती हू ले जाय बेचे तो हजारां रुपया उपजे समस्त जन्मका 
दारिद्र नष्ट होजाय । पैसे समभात अर शास्त्रनिका ज्ञान भर चारित्रधारण भर घोर तपरचरण ये 
सम्पक्त्व बिना बहुत काल धारण करे तो राज्य मम्पदा पावे तश मन्दकंपायके प्रमावतें देवलोकमें 
जाय उपज फिर चयकरि ऐकह द्वियादिक पर्यायनिमें परिभ्रमण करे । अर जो सम्यक्लवसहित 
हं।य तो स सारपरिश्रमणका नाशकरि घुक्त होजाय तातें सम्पक्त्व विना मिश्यादृष्टि है सो जिनकू' 
पूजो वा गुरुबंदना करो समवशरणमें जाबो श्र्‌ तका अभ्यास करो तप करों तो हू अनन्तकाल 
स'सारवाप ही करेगा, इस तीन भत्रमें सुख दुःखकी समस्त सामग्री यो जीव अनंतवार पाई कोऊ 
हू दुलभ नाहीं एक साधुसभाधि जो रत्नत्रयका लब्धिकू' निर्विष्म परलोकताई” से जाना हे सो 
रत्नत्रयसहित हुआ देहकू' छांडो है तिनके साधुसमाधि होय ताका पावना ही दुर्लभ है। साधु- 
समाधि है सो चतुर्गतिनिमें परिभ्रमणके दुःखका भभावफरि निश्चल स्वाधीन अनंत सुखकू प्राप्त 
को है। जो पक साधुसमावि मातनाइू निर्षिध्त प्राप्त होनेके अथि इस भातवनाऋ' भावता वाका 
मद्दात अर्घ उतारण करे है तो दी शोध्र संसारसपुद्रक्न तिरि अध्युणनिका धारक सिद्ध होय द्द 
ऐसे साधुसमाधिनामा अष्टमी भावना वर्णन करी ॥८॥ 


अब वैयावृत्तिनामा नवमी भावना बणन करिये है। फोठा अर उदरकी जो व्यथा आमवात, 
संग्रहणी, कठे दर, सफोदर, नेत्रशूल, कर्णशुल, शिरःशुल, दन्तशुल, तथा ज्वर, कास, सवा 
जरा इत्पादिक रोगनिकरि पीडित जे मुनि तथा भ्रावक तिनकू निर्दोव आहार झोषधि वस्तिकादिक 
करि सेता करना, तिनकी शुध पा करना, विनय करना, आदर फरना, दुःख दूरि करनेमें यत्न 
करना, सो समस्त बैयाइष्य है। जे तपकरि तप्त होंय अर रोग करि युक्त जिनका शरीर होय 
तिनके वेदना देखकर तिनके अर्थि प्रासुक औषधि तथा पथ्यादिफकरि रोगका उपशम करना, सो 
नबम बैयाबृत्य नाम गुण है । वैयाइस्य पनीश्वरनिके दश मेद करे दश प्रकार हैं। आवार्य, 
उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षय, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोन्न इन दश प्रकार के धनीश्वर- 
निके परस्पर पैयाबत्य होय है कायकी चेश करि वा अन्य द्रव्यकरि दुःखवेदनादिक दूर करनेमें 
व्यापार करिये, प्रवर्तन करिये सो वैयावत्य है, हन दश प्रकारके छुनिनिका ऐसा स्वरूप जानना 
जिनमें स्रग मोच्रके सुखके बीज जे तत विननें आदरसद्दित ग्रहया करिके सव्यजीब अपने द्ितके 
झधि झावरशण किये ते सम्यख्ानादि गुशनिके धारक झावाये हैं । 


मावार्थ- जिनतैं मोद्के स्वर्गंके साधक वत झाचरण करिये ते भाषाय॑ हैं । जिनका 


श्श्द श्रीरत्नफरणडशआबकाचार 


समीपक्‌ प्राप्त होभ आगमकू' अध्ययन करिये ते बठ शील-श्र्‌ तके आधार ऐसे उपाध्याय हें। 
मदान्‌ अनशनादितपमें ति्ट ते तपस्‍्वी हैं, जे भ तके शिक्षणमें तत्पर निरन्तर व्रतनिकी भावनामें 
तत्पर ते शेक्षय हैं। रोगादिककरि जाका शरीर क्लेशित ह।य सो ग्लान है, शृद्ध ध्ुनिनिकी परि- 
पाटोका दोय सो गण है, आपकू दीक्षा देनेवाला आचायंका शिष्य द्ोय सो छुल है। ध्यारि 
प्रकारके मुनिका समूद् धो संघ है, जिरकालका दाक्षित होय सो साधु हे जो पण्डितपणाकरि बक्‍ता 
पणाकरि ऊ चे कुकरि लोकनिमें मान्य होय धर्मका गुरु कुलका ग्रोरवपणाका उत्पन्न करने 
वाला होप सो मनोश्ञ है। अथवा असंयतसम्पर्दृष्ट हु संसार का अभावरूपपणातें गनोज्न है श्न 
दश प्रकारके घुनिनिके रोग आजाय परीषदनिकरि खेदित दोय तथा श्रद्धानादि बिगड़ि मिथ्या* 
त्वादिक प्राप्त दोय जाय तो प्रासुक ओपधि मोजनपान योग्यस्थान आसन कराहफशक ठुणादि- 
कनिका संस्तरादिकनिकरि अर पुस्तक पीछिकादिक धर्मोपफ्रणकरि छो प्रतिकार उपकार करिये 
तथा सम्यक्त्वमें फेरि स्थापन करिये इन्यादि उपकार सो वेयाइस्य है। भर जो बाह्य भोजनपान 
झौषधादिक नाहीं सम्भवते होंय तो अपने कायकरके कफ तथा नाशिकामल मृत्रादिक दूरि करने- 
करि तथा उनके अनुकूल आचरण करनेकरि वेयाबृत््य होय है । इस वेयाब्रत््य में समयका स्थापन 
ग्लानिको अ्रभाव भर प्रवचनमें वात्मल्यपणों अर सनाथपणो हस्यादि अनेक गुण प्रकट दोय हैं । 
वैयाबृत््य ही परम धर्म हे। वैयाबच््य नाहीं दोय तो मोक्षमार्ग बिगंडि जाय । आचायोादिक हें 
ते शिष्य मुनि तथा रोगी इत्यादिकका वैयाबृत््य करनेतें बहुत विशुद्धता उश्चतारू प्राप्त होय हें । 
ऐसे द्वी ओवकादिक मुनिका वेयावृस्य कर तथा श्रावक भ्राविका करें । ओंपषिदानकरि वेयाधत्त्य 
करें । अर भवितपूवेक युवितकरि देहका आधार आहारदानकरि वैयावृत््य करें अर कमके उदयतें 
दोष लगि गया होय ताका ढांकना तथा श्रद्धान्॒न' चलायमान भया दोय त।कू' सम्यग्दशन ग्रहण 
करारना तथा जिनेन्द्रके मार्गत्र' चलि गया होय ताकू' मार्गमें स्थापन करना हत्यादिक उपकार- 
करि बैयावृश््य हे । बहुरि जो आचायोदि गुरु शिष्यक्रू' श्र्‌ तका अ'ग पढाबे तथा बत सयमादिक 
की शुद्धिक़ो उपदेश करे सो शिष्यका वेशत्रक््य हे अर शिष्यह गुरुनिकी आज्ञाप्रमाण प्ररतैता 
गुरुनिका चरणनिका सेवन कर सो आचायका वैयाबृच्य है | बहुरि अपना चैतन्यस्वरूप आत्माकू 
रागद्रेषादिक दोषनिकरि लिप्त नाहीं होने देना सो अपने आत्माका वैयाइस्‍्य है तथा अपने 
आत्माकू' मगवानके परमागमर्म लगाय देना तथा दशलक्षणरूप धममें लीन होना सो भात्म- 
वैयाइस्य हे । काम क्रोध लोभादिकके अर्थ अर इन्द्रियनिके विषयनिके आधीन नाहीं होना सो 
अपना आत्माका वेयावृत्य है। बहुरि हां औरह विशेष जानना जो रोगी शुनिका तथा शुरु 
निका प्रातःकाल अर अथशने शयन आसन कमंडलु पीछी पुस्तक नेत्रनित्न॑ः देखि मयूरपिच्छि- 
कार्ते शोधना तथा अशक्त रोगी मुनिका आहार ओऔपधकरि संयमके योग्य उपचार करना तथा 
शुद्ध प्रन्थके याचनेकरि, धर्मका उपदेशकरि परिशामकू' घम में लीन करना तथा उठाषना 
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बठावना मल-पृत्र करवाना कलोट लिवाना हत्यादिकरि वेयावृत््य करे तथा कोऊ साथु मार्गकरि 
खेदित होय तथा भील म्लेज्ञ दृष्टराजा दुष्ट तियंचनिकरि उपद्रवरूप हुआ होय दुभित्ष मारी व्याधि 
श्त्यादिक उपद्रयकरि पीडा होनेतें परिणाम कायर भया होय ताक स्थान देय कुशल पूछि करे 
आदरकरि सिद्धान्ततें शिक्षाकरे स्थितीकरण करना सो वेयाबृत््य है। 

बहुरि जो समय होय करकेहूँ अपना बलबीयेकू छिपाय वैयाज्वत्य नाहीं करे है सो 
धर्मरह्ित है | तीयंकरनिकी आशा भज्ढ करी श्र तकरि उपदेश्या धर्मक्री विराधना करी आचार 
विगाड्या प्रभावना-नष्ट करी धर्मात्माकी आपदाहमें उपकार नाहीं क्रिया तदि धमतें पराड मुख 
भया अर जाके ऐसा परिणाम होय जो अहो मोह अग्निकरि दग्ध होता जगतमें एक दिगस्बर 
मुनि ज्ञानरखय जलकरि मोहरूप अग्निकृ बुझाय आत्मकल्याणकू करे हें धन्य हैं, जे कामकू' 
मारि रागद्वेषका परिहारकरि इन्द्रियनिकर जीत आत्माक्े द्वितमें उधमी भणए हैं ये लोकोत्तर 
गुणनिके धारक हें मेरे ऐसे गुणवतनिका चरशनिका ही शरण होह ऐसे गुणनिमें परिणाम बैया- 
बृत्यतें ही होय हैं | भर जैसे जेसे गुणनिमें परिणाम बे तेसें तेसें श्रद्धान बधे हे | श्रद्धान बचे तदि 
धर्में प्रीति बधे तदि धमंके नायक अरहन्तादिक पंच परमेप्ठीके गुशनि्ें अनुरागरूप भक्ति बर्च 
है | केमीक भक्ति होय है जो मायाचार-रहित मिथ्याज्ञानरद्तित भोगनिकी वांछारहित अर मेरुकी 
ज्यों निष्कंप अचल ऐसी जिनभक्कि जाके होय ताके संसारके परिभ्रमणका मय नाहीं रहै है सो 
भक्कि धर्मात्माकी वेयाबृत्यतें होय है । बहुरि पंच महावतनिकरि युक्र अर कपाय करि रहित 
रागंद्वेषफा जीतनेवाला श्र्‌ तज्ञानरूप रत्ननिका निधान ऐसा पात्रका लाभ वेयादवृत्य करनेवालेके होय 
है जो रत्नत्रयधारीका वेयाइत्य किया सो रत्लत्रयक्तं अपना जोड बांधि आपक' अर अन्यकू 
मोत्षमर्गमें स्थापै है। बहुरि बैयावृत्य अन्तरंग बहिरंग दं।ऊ तपनिमें प्रधान, कर्मकी निर्जराका 
प्रधान कारण है जो आचायको वेयाइत्य कीयो सो समस्त संघको सर्व धर्मफो वेयाबृत्य कीयो 
भगवानकी आज्ञा पाली अर आपके अर परके संयमकी रक्षा शुभध्यानकी वृद्धि अर इन्द्रियनिका 
निग्रह किया रतत्रयकी रा अर अतिशयरूप दान दीया, नि्विचिकित्सा गुणकू' प्रगट दिखाया 
जिनेन्द्रधमंकी प्रभावना करी, धन खरच देना सुलभ दे रोगीकी टहल करना दूलभ हे अन्यका 
ओऔगुण ढकना, गुण प्रकट करना हत्यादिक गुशनिके प्रभावतें तीथंकर नाम प्रकृतिका बन्ध करे 
है यो वेयाइत्य जगतमें उत्तम ऐसी जिनेन्द्रकी शिक्षा हे जो कोऊ भावक वा साधु वैयाजृत्य करे 
है सो सर्वेत्कृष्ट निशाणकू पाबे हे | बहुरि जो अपना सामथ्यंप्रमाण छःकायकी जीवनिकी रकामें 
सावधान दे ताके समस्त प्राशीनिका वेयाबत्य होय है ऐसे बेयाइत्य नाम नवमी भावना 
वर्णन करी ॥8॥ 

अब अरहन्तमक्ति नाम दशमी भावना वर्णन करे हैं । जो मनवचनकाप करिकैं जिन ऐसे 
दोय अचर सदाकाल स्मरण करे हे सो अरहन्तभक्ति हे | 
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भागाधै--अरहलके गुणनिमें अनुराग सो अरहन्तभक्कि हैं जो पूर्वजन्ममें पोडशकारण 
भात्ना भाई है सो तीथेंकर होय अरहन्त होय है ताके तो पोडशक्रारण नाम भावनातैं उपजाया 
अदृध्युत पृण्य ताके प्रभावतें गर्भ आवनेके छह महीने पदली इन्द्रकी भाज्ञातें कुबेर हे सो बारह- 
पोजन लम्बी, नवयोजन चोडी रत्नमय नगरी रचे हे तिसके मध्य राजाके रहनेका मदलनिका 
यर्शन भर नगरीकी रचना अर बडे द्वार अर कोट खाई पड़कोट हत्यादिक रत्नमई जो कुबेर रचे 
है ताफी महिमा तो कोऊ इजार जिहानिकरि बणन करनेकू' समर्थ नाहीं है तहां तीर्थकश्वी 
माताका गर्भका शोधना अर रुचकद्ीपादिकमें निवास करनेताली छप्पन कुमारिका देवी माताडी 
नाना प्रकारकी सेवा करनेमें सावधान होय हैं अर गर्भके आवनेके छद्द महीना पहली प्रभात 
मध्याह अर अपराह एक-एक कालमें आकाशतें साढा तीनकोटि रत्ननिकी वर्षा कुबेर करे है अ( 
पाछें गर्भमें आवतें ही इन्द्रादिक च्यारि निकायके देवनिका आसन कम्पायमान होनेतें च्यारि- 
प्रकारके देव आय नगरकी प्रदक्षिणा देय मातापिताकी पूजा सत्कारादिकरि अपने स्थान जाय हें 
झर भगयान तोर्थंकर स्फटिकमशिका पिदाराभमान मलादिरहित माताका गर्भमें तिष्ठे हैं अर 
कमलवाधिनी छह देवी अर छप्पन रुचिकद्गीपमें वसनेत्राली अर और अनेक देवी माताक्ी पैत्रा 
करे हैं अर नव मद्दीना पूर्ण होतें उचित अबसरमें जन्म होते ही च्यारों निकायके देवनिका 
आसन कम्पायमान होना अर वादित्रनिका अकस्मात्‌ बाजनेतें जिनेन्द्रका जन्म जानि बड़ा हप 
से सोधम नामा हंद्र लक्षयोजन प्रमाण ऐराबत हस्ती ऊपरि चढ़ि अपना सौधमे स्वर्गंका हकतीसमा 
पटलमें अठारमां श्रणीत्रद्ध नाम विमानतें असरूयातदेव अपने परिकरनिकरि सहित साहा 
बारा कोडिजातिका वादित्रनिकी मिश्ध्वनि अर असंझूयात देवनिका जयजयकार शब्द अर 
अनेक ध्यजा अर उत्सव्रतामग्री अर कोत्यां अप्यरानिकरा नुत्यादिक उत्सर अर कोश 
गंबबेदेर॒निक गावने करि सहित असंख्यात योजन ऊंचा हहूतें इन्द्रका रहनेका पटल अर 
असंख्यातयोजन तियंक्‌ दक्षिणदिशामें है तहां ते जंबूद्वीपपर्यत असंख्यातयोजन उत्सव करते झाय 
नगरकी प्रदद्षिणा देय इन्द्राणी प्रमतिगृहमें जाय माताकू मायानिद्राके बशिकरि वियोग के दुःख 
के भयतें अपनी देवलशक्वितें तहां बालक और रचि तीर्थकरकू' बड़ी भक्नितें ल्याय इन्द्रकू' सौंपे 
है तिसकालमें देखतां ह्‌ दर तप्तताऋ नाहीं प्राप्त होता दजार नेत्र रचिकरि देखे हे फिर तहां ईशाना 
दिक स्वगेनिके ह्‌ दर झर भव॒नवासा व्यन्तर ज्योति पीनिके ह द्रादिक असंख्यात देव अपनी अपनी 
सेना वाहन परिवार सह्दित आयें हैं तहां सौधम ह'द्र ऐरावत हस्‍्ती ऊपरि चढ्या भगवानकू' गोदमें 
लेप वाले, तहां ईशानह द्र छत्र धारण करे अर समत्कुमार महे दर चमर ढ्ारते अन्य असंख्यात 
अपने-अपने नियोगमें सावधान बड़ा उत्सव्तें मेहगिरिका पांडुकबनमें पांइफशिला ऊपरि अकृत्रिम 
सिंहासन है तिम ऊपरि जिने द्रकू पधराय अर पांडुकवनतैं क्षीरसमुद्र पयेंत दोऊ तरफ देवोंकी 
पंकति ब'ध जाय है सो दीरसमुद्र मेरकी भूतितें पांच कोड दश लाख सादा गुणचास जार योजन 
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परे है तिस अबसर में मेरुकी चूलिकातें दोक तरफ छुकट कु ढल हार कंकणादि अद्भू व रत्ननि 
के आमरण पहनें देवनिक्री पंक्ति मेरुकी चूलिकातें क्षीरसमुद्र प्यंत भ्रंणी बंधे हैं भर हाथू हाथ 
फलश सोंपै है वहां दोऊ तरफ हंद्रके खड़े रहनेके अन्य दोय छोटे सिंहां नऊपरि सौधम ईशान हंद्र 
कलश लेप अभिषेक एक हजार आठ कलशनिकरि करे हे तिन कलशनिका मुख एक योजनका, 
उदर चारि योजन चौढ़ा,भाठ योजन ऊंचा तिन कलशनितें निकसो धारा भगवानके वजमय शरीर 
ऊपरि पुष्पनि की बषों समान बाधा नाहीं करे हे भर पाठे इ द्राणी कोमल वस्त्र्तें पूछ अपना 
जन्मऊकू' कृतार्थ मानती स्वर्गतें ल्याये रतनमप समस्त आमरण वस्त्र पहरावें हें । तहां अनेकदेव 
अनेक उत्सत्र विस्तारे हैं तिनकू' लिखनेकू' कोऊ समर्थ नाहीं | फिर मेरुगरितें पूवंबत्‌ उत्सव करते 
जिने द्रकू' ल्याय माताकू' समर्पण कर ६ द्र वहां तांडवनृत्यादिक जो उत्सव करे है तिन समस्त 
उत्सवनिकू' कोऊ असंरूषातकालपय त कोटि जिह्नानिकरि वर्णन फरनेकू समर्थ नाहीं है । जिने द्र 
जन्मपैं ही त/थंकर प्रक्तिके उदयके प्रभावतें दश प्रतिशय जन्‍्मते लिये ही उपजैं हे । पसेबरद्वित 
शरीर दोय, मल मृत्र कफादिक रदितयना, अर शर्र/रमें दुग्धवर्ण रुधिर, समचतुरखसंस्थान, 
वज्ञऋषभनाराच संहदनन, अदुश्षुत अप्रमाणरूप, महासुगंधशरीर, अप्रमाशवल, एक हजार आठ 
लक्षण, प्रियहितमधुरबचन ये समस्त पूवेजन्ममें पोडशकारण भावना भाई ताका प्रभाव है । बहुरि 
इन्द्र अंगुष्ठमें स्थाप्या अमृत ताकू' पान करता माताका स्तनमें उपज्या दुग्धपान नाई करे हैं फिर 
अपनी अवस्थाके समान बने देवकुमारनिमें क्रीडा करते इद्धिकू' प्राप्त होय हैं अर स्वर्गलोकतें 
आये आमरण वस्त्र भोजनादिक मनोवांछित देव लीयें सासता रात्रिदिन हाजिर रहे 
हैं पध्वीलोकका भोजन आभरण वस्त्रादिक नाहीं अज्ञीक र करें हें स्वरगंतें आये ही भोगें हैं । बहुरि 
कुमारकाल व्यतीत करि इद्रादिकनिकरि फीये अद्‌ रत उत्साह करे भक्तिपूषक पिताकरि समप्पंण कीया 
राज्य भोगि अवसर पाय संसार देद् भो गनितें विरागता उपजे तदि अनित्यादि बारद्द भावना भावतेही 
लोकांतिकदेव आय वंदना स्तवनरूप सम्बोधनादिक करें हैं अर जिनेन्द्रका पिराग भाव दोतेद्दी 
चारि निकायके ६ द्रादिकदेव अपने आसन कम्पायमान होनेतें जिनेन्द्रके तपक्रा अवसर अवधि- 
झानतें जानि बढ़े उत्सवर्ते आय अभिषेककरि देवलोकके वस्थाभरण्पें भक्कितें भूषित करि, रत्न- 
मयी पालकी रचि, जिनेन्द्रकू' चढ़ाय अप्रमाण उत्सत अर जयजयकार शब्दसद्दित तपफे योग्य 
बनमें जाय उतारें तहां वस्त्र आमरण समस्त त्पागें देव अधर केलि मस्तक चढ़ावैं अर पंचप्ठुष्ट 
लोंच सिद्धनिकू' नमस्कारकरि करे तदि केशनिकू' मद्दा उत्तम जाणि इंद्र रत्नके पात्रमें घारणकरि 
छ्वीरसम्ुद्रमें बड़ी मक्तितें द पै है । जिनेंद्र केतेक कालमें तपके प्रभावतें शुक्लध्यानके प्रभावतें चपक- 
सं णीमें घातियाकर्मनिका नाश करि केवलब्ानकू' उत्पन्न करें हैं तदि अरहन्तपना प्रगट होय है 
तदि केवलब्ञान रूप नेत्रकरि भूत भविष्यत्‌ बरतमान त्रिकालबर्तों समस्त द्रव्यनिकी अनन्तानन्त 
परिणतिसद्दित अनुक्रमतें एक समयमें युगपत्‌ समस्तकू' जाने हैं देखे हैं। तदि स्यारि निकायके 
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देव श्वानफल्याणकी पूजा स्तव्नन करि मगवानका उपदेशके अर्थि समवसरण अनेक रत्नमय रें 
हैं तिस समवसरणकी विभूतिका वर्शन कौन कर सके १ पृथ्वीतें पांच हजार धनुष ऊचा जाके 
बीस हजार पैडी ती ऊपरि ह द्रनीलमणिमय गोल भूमि बारह पोजन प्रमाण तिस ऊपरि अप्रमाण- 
महिमासद्ित समवसरण रचना है। जहां समवसरण रचना, होय है अर भगवानका विद्वार होय 
है तदां भन्पेनिक्‌' दीखने लगि जाय, बहरे श्रवण करने लगि जांय, लूले चालने लगि जांय हें, 
गू गे बोलने लगि जांय है, वीतरागकी अद्भुत मद्दिमा है। जाके पूलिशालादिक रत्नमय कोट 
मानस्दंम अर बावड़था अर जलकी खातिका अर पुष्पवाड़ी फिर रत्नसय कोट दरवाजे नाव्यशाला 
उपबन वेदी भूमि फिर कोट फिर कल्शृत्तनिका वन रस्नमयस्तुप फ़िर महदनिकी भूमि फ़िर 
स्फटिकका कोटमें देवच्छद नाम एक योजनका मंडप से तरफ द्वाइश सभा तिनकरि सेवित 
रत्नमय तीन कटनी गंधऊइंटीमें सिंद्यासन ऊपारि च्यारि अंगुल अंतरीक्ष विराजमान भगवान अरहत 
हैं जिनकी अनंतज्ञान अनतदर्शन अन॑तत्रीयें अनंतसुखमयी अंतरंग विभूतिकी महिमा कहनेकू' 
च्यारि ज्ञानके धारक गणधर समर्थ नाहीं, अन्य कौन कहि सके | अर समवसरणकी विभूति द्वी 
वचनके अगो वर है अर गंधकुटो तीसरा कटी ऊपरि है तहां चउसठि चमर बत्तीस युगल 
देवनिके मुकुट कु डल द्वार कडा सुजवेंधादिक समस्त आमरण पहिरे ढालि रहैं हैं तीन छत्र 
अद्भुत कांतिके घारक जिनकी कांतितें खय॑ चन्द्रमा मदज्योति भासें हैं अर जिनकी देहका 
प्रभामंडलको चक्र बंध रक्षा जाकरि समवसरख में राजिदिनकी भेद नाहीं रहे है सदा दिवस ही 
प्रवते है अर महासुगंध त्रलोक्यमें ऐसा सुगंध और नाहीं ऐसी गंधइटीके ऊपर देवनिकरि रच्या 
अशोकशलक देखने ही सम्रस्त लोकनिक्का शोक नष्ट होय जाय आ कल्यइ्षनिके प्रृष्यनिकी वर्षा 
आकाशते होय है अर आकाशप्रें सादाब्ाराकोटि जातिके वादित्रनिकी ऐसी मधुर ध्वनि होय है 
जिनके श्रवश पात्रतें छुधातपारिक समस्त रोग वेदवा नष्ट हो जाय है अर रत्नजडित सिंहासन स््ये 
की कांतिक जीते है । 

बहुरि जिनेन्द्रकी दिव्यध्वनिकी अदभुत महिमा बत्रौलोक्पवर्ता जीवनिके 
परम उपकार फरनेतराली मोहअधकारका नाश करें है अर समस्त जीव अपनी अपनी 
माषामें शब्द अर्थ ग्रहण करें हें अर समस्त जीवनिके संशय नाहीं रहे है स्वर्ग-मोध्षका 
मा्गेकू' प्रगट करे हैं दिव्यध्यनिकी महिमा वचन द्वारा गशधर इन्द्रादिक कहनेकू। समर्थ नादीं 
हैं जिनके समवमरखमें सिंह अर गज, व्याप्र अर गौ, माजोरी अर हंस हत्यादिक जातिविरोधी 
जीब बेरबुद्धि छांडि परस्पर मित्रताहू प्राप्त होय हैं । वीतरागताकी अदूभ्भुत महिमा है जिनके 
असंख्यात देव जयजयकार शब्द कर हैं जिनके निकटताहु पाय करिके देवरिकरि रचे कलश 
भारी दपण ध्वजा टोंणों छत्र चमर ब्ीजणा ये अचेतन द्रव्यहू लोकमें मंगलताऊू” प्राप्त होय हैं। 
अर फेनलब्ान उत्पन्न भये पीछे दश अतिशय प्रगट होय हैं। चारों तरफ सौ सौ योजन सुमिषता, 
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झर आकाशगमन, भूमिका स्पश नाहों करे, अर फोऊ प्राणीका बंध नाहीं होय, अर भोजनका 
अभाव अर उपस्गका अभाव अर चतुशेख दीखे, अर समस्त विद्याका ईश्वरपना, छायारहितपणा 
अर नेत्र टिमकार नाहीं, अर केश नख बर्ध नाहीं ये दशा अतिशय धातियाकरतका नाशर्तें स्तरयं 
प्रगट होय हैं। अर तीथेकर प्रकृतिका प्रभावतें चोदद अतिशय देवनिकरि किये होय हें । 
झअद्धमागधी भाषा, समस्त जनसपूहमें सेत्रीभाव, समस्त ऋतुके फूल फल पत्रादिकसद्दित बृत्त होय 
हैं, पृथ्वी दर्पशसमान रत्नमयो तृण-कंटक-रज-रहित होय हे, शीतल मंद सुगध पवन चले हे, 
समस्त जनोंके आनन्द प्रगट होय है, अनुकूल पवन सुगंध जलकी वृष्टिकरि भूमि रजरद्ित होय 
है चरण घरें तडां सात आगे सात पाछे एक बीच ऐसे पदरा पंदराकरि दोयसौ पद्नीस कमल देव 
रचें हैं, आकाश निर्मेल, दिश। निमेल, च्यार निकायके देवनिकरि जयजय शब्द, एक हजार 
आरांकरिसहित क्रिरणनिका धारक अपना उद्योतकरि तय मएडलकू तिरस्कार करता धर्मचक्र आगे 
चाले, अष्ट मज्नलद्रव्य ये चौदह देवकृत अतिशय प्रगट होय हैं । ज्ुधा ठपा जन्म जरा मरण 
रोग शोक भय विस्मय राग देष मोह अरति चिंता स्वेर खेद मद निद्रा इन अष्टादश देोपनिकरि 
रहित अरहत तिनको वंदना स्तवन ध्यान करो। या अरहंतमभक्कि संसारसपुद्रका तारनेवाली 
निरन्तर चित्रन करो । सुखका करनेवाला अरहत ताका स्तन करो याक्रा गुणनिके आश्रय तो 
अनंत नाम हैं । अर भक्किका भरया हंद्र मगवानका एक हजार आठ नामकरि स्तवन किया है भर 
जे अल्प सामथ्येके धारक हैं ते हू भपनी शक्निप्रभाण पूजन स्तवन नमस्कार ध्यान करो। अरहंत- 
भक्ति संसारसमुद्रकों तारनेशली है सम्यरदर्शनमें अरहंतमक्विमें नाममभेद हे अर अथमेद नाहीं है । 
अरहंतमक्ति नरकादिगतिकू' दस्नेत्राली है या भक्तिकों पूजन स्तवनकरि अर्थ उतार करे हैं सो 
देवांका सुख फिर मनुष्यका सुख भोगि अविनाशी सुखकां धारक अक्षय अविनाशी सुखकू प्राप्त 
होय हैं ऐसे अरहंतमक्ति नाम दशमी भावना वर्णन करी ॥१०॥ 
अगर आचाय भक्कि नाम ग्यारमीभावना वशन करें हैं सोही शुरुभक्कि है धन्यभाग जिनका 
होय तिनके वीतराग गुरुनिके गुणनिमें अनुराग होय हे धन्थपुरुषनिके मस्तक ऊपरि मुरुनिकी 
आज्ञा प्रवर्तें है आचार्य हें धो अनेक गुणनिक्री खानि हैं श्र तपक्रा धारक हैं यातें इनका गुण 
मनविषे धारणकरि पूजिय मघ उतारण। करिए पृष्पाजलि अग्रभागमें लेषिये जो मेरे ऐसे गुरु नका 
चरणए।निका शररा। ही होह । कैसेक है आच।य॑ जिनके अनशनादिक बारह क्रारका उज्ज्वल 
तपनिमें निरंतर उग्रम है अर छह आवश्यक क्रियामें सावधान हैं अर पंचाचारके धारक हें भर 
दशल वृणघर्म रूप हे परिणति जिनकी अर मनवचनकायकी शुप्तिकरि सहित हैं ऐसे छत्तीसगुणनि- 
करे युक्त आचाय होय हैं अर सम्पसदशनावारह' निर्दोंग थारे हैं अर सम्परन्नननक्ी शुद्धताकरि 
घुक हैं अर श्रयोदशप्रकार चारित्रकी शुद्धताके धारक अर तपथरणामों उत्साहयुकत्र अर अपने 
वीयकू' नाहीं छिपातते बाईस परीपदनिके जीतनेमें सतर्थ ऐसे निरतर पंच आचारके धारक हैं 
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अंतरड़् बदिरज्ध ग्रंथकरि रहित, निग्रेथ मागेके गमन करनेमें तत्पर हैं अर उपवास वेला तेला 
पंचोपवास पश्ोपदास मासोपबास करनेमें तत्पर हैं भर नि्ेनवनमें श्र पर्॑तनिके दराड़े अर 
गुफानिके स्थानमें निश्चल शुभध्यानमें मनकू धारे हैं अर शिष्पनिको योग्यताकू' आडी रीति 
जानि दीता देनेमें अर शिक्षा करनेमें निपुणा हैं अर युक्तितें नव प्रकार नयके जाननेवाले हैं अर 
अपनी कायस ममत्व छांडि रात्रिदिन तिष्ठे हैं संसारकूपम पतन हो जनेतें भयवान हैं मनवचन- 
कायकी शुद्ध तायुक्त नासिकाका अग्रमें स्थाप्ति किये हैं नेत्रयुगल जिन ने ऐसे आचायकू' समस्त 
अद्भनिकू एरथ्वीमें नमाय मस्तक घारि बंदना करिये | तिन आचाय निका चरणनिकरि स्पर्श मई 
पवित्र रजकू' अष्टद्रव्यनि करि पूजिये सो संसार परिश्रमणका क्लेश पीडाकू' नष्ट करनेवालो 
आचाय-भतित है । 
अब यहां ऐसा विशेष जानना जो आचाय हैं सो समस्तपर्मके नायक हैं आचार्यनिके 
आधार समस्त धप्त है यातें एते गुशनिकरे धारक ही आवचारय होय बढ़ा राजानिका वा राजाके 
मन्त्रीनिका वा महान श्र प्टीनिका छुलमें उपज्या होय अर जाके स्वरूपकू' देखते ही शांत परिणाम 
हो जांय ऐसा मनोहररूपका धारक होय जिनका उच्च आचार जगतमें प्रसिद्ध होय, पूवें गृहचारामें 
भी कंदे द्वीण आचार निध व्यवहार नाहीं किया होय अर वतेवान मोगसम्पदा छांडि विरक्‍्तताकू 
प्राप्त मया होय अर लोकिक व्यवद्दार अर परमार्थके ज्ञाता होय अर बुद्धिकी प्रतलता अर तपकी 
प्रबलता का धारक होय भर संघके अन्य मुनीश्ररनि्तें ऐसा तप नाहीं बनि सकै तैसा तपका धारक 
होय, बहुत कालका दीदित होय, बहुत काल भुरुनिका चरणसेवन किया होय, वचनका अतिशय- 
सहित होय जिनका वचन-श्रवरा -करतें ही धर्ममें ददता अर सशयका 'अप्नाव अर संसार देहमोग- 
नतें विरागता जाके निश्वल दोय सिद्धांवश्वत्रके अर्थका पारगार्मी होय इन्द्रियनिका दमनकरि इस 
लोक परलोऋपम्सन्त्री भोगविलासरद्तित देद्वादिकर्में निमंमल्र होय, महाघोर होय, उपसर्ग- 
परीषद्निकरि कदाचित्‌ जाका चित्त चलायमान नाहीं होय | जो आचाय ही चलि 
जाय तो सकल संघ भ्रष्ट होजाय धर्मका लोप होजाय, स्वमत परमतका ब्लाता हो५ अनेकान्त- 
विद्यामें क्रीडी करनेशला होय, अन्यके प्रश्नादिकर्ं कायरतारद्वित तत्काल उत्तर देनेवाला 
होय एकान्तपथकू: खण्डन करि सत्यार्थधमकू' स्थापन करनेका जाका सामरथ्य होय, धर्मकी 
ग्रभावना करनेमें उद्यमी होय, गुरुनिके निकट प्रायश्चित्तादिकयत्र पढ़ि छत्तीस गुणनिका धारक 
होय हे सो समस्त संघकी सालित गुरुनिकरि दिया आचाय॑ पद आप्त होय । एवे गुणनिका 
घारक होय विसदीकू' आवायंपना होय है। एते गुणनि बिना आचाये होय तो धर्म दीर्थका 
लोप द्ोजा 4 उन्मागको प्रइत्ति होजाय समस्त संघ स्वेच्छाचारी होजाय, श्री परिपाटी अर झा- 
चारक्ी परिषाटी टूटि जोय | बहुरि आचायपना के अन्य अष्ट गुक्ष हैं तिनका धारक होय | 
आतचारवानू, आधारवान्‌, व्यवद्वारयान, प्रकृतों, अपायोपायविदर्शीि, अवपीड़फ, अपरिज्रारी, 
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निर्यापक, ए आठ गुण हैं। तिनमें पंचप्रकारका आचार घारण करे ताहू आचारवान कहिये | 
जीवादिकतत्व भगवान सर्ेन्न बीतराग दिव्य निरावरण ज्ञानकरि प्रत्यक्ष देखि कक्षा तिनमें अ्रद्धान- 
रूप परिणति सो दशनाचार है | स्रपरतलनिकू' निवाध आगम अर आत्मानुभव करि जानना- 
रूप अ्रशृत्ति सो ज्ञानाचार हे । हिंसादिक पंच पापनिका अभावरूप प्रवृत्ति सो चारित्राचार है । 
झतरञ्ज बदिरड़ तपमें प्रशत्ति सो तपाचार है। परीषदादिक भाए अपनी शक्षिकू' नाहीं छिपाय 
घीरतारूप प्रवृत्ति सो दीयोवार है तथा औरह दशप्रकार स्थितिकल्रादिक आचागमें तत्पर हो समिति- 
गुप्त्यादिकनिका कथन करिए तो बहुत कथन बधि जाय । पंचप्रकार आचार आप निर्दोष आचरे 
अर अन्य शिष्पादिकनिकू आचरण करातनेमें उद्यमी होय सो आचाय है आप हीशावारी 
होय सो शिष्परनिकर शुद्ध आचरण नाहीं कराय सके हीणायारी होय सो आहार विहार उपकरण 
चस्तिका अशुद्ध ग्रहण कराय दे अर आपही आचारहीण होय सो शुद्ध उपदेश नाई करि सके 
तातें तातें आचाय आचारवान ही होय ॥ १॥ बहुरि जाके जिनेन्द्रका प्रूष्या च्यार भनुयोग 
का आधार हो स्पाद्वाद विद्याका पारगार्मी होय, शब्दविद्या सिद्धान्तविद्याका प्रागगामी होय॑, 
प्रमाण नय नित्तेतकरि स्वानुभव्करि भले प्रकार तत्वनिका निर्णय किया दोय सो आधारवान हे | 
जाके श्र्‌तका आधार नाहीं सो भन्‍्य शिष्यनिका संशय तथा एकांतरूप हठ तथा मिथ्याचरणकू' 
निराकरण नाहों करि सक | बहुरि अनंतानन्तकालतें परिभ्रमण करता जीवके अतिदुलेभ मनुष्य- 
जन्मका पावना तामें हु उत्तम देश जाति कुल, ६ द्वियपूर्णता, दीर्घायु सत्संगति, श्रद्धान, ज्ञान 
आचारण ये उत्तरोत्तर दुलेम संयोग पाय तो भल्पनज्ञानी गुकके निकट वसनेवाला शिष्य सो 
सत्याथ उपदेश नादीं पावनेतें यथार्थ भाषका स्वरूप नाहीं पाय रुशयरूप हो जाय तथा मोक्ष- 
मार्ग भतिदूर अतिकठिन जानि रत्लत्रयमार्गप चलि जाय तथा सत्यार्थ उपदेश बिना विषय- 
कपायनिमें उरका मनकू' निकासनेमें समर्थ नाहीं होय तथा रोगछूत वेदनामें तथा घोर उपसर्ग- 
परीषहनितें चल्या हुआ परिखामक्‌' श्र्‌तका अतिशयरूप उपदेशविता थांमनेकू' समर्थ नाहीं होय 
हे। बहुरि मरण झाजाय तदि संन्यासका अवसरमें आाहार-पानका त्यागका यथाअवसर देशकाल 
सहाय सामध्यफा क्रमकू' समझे पिना शिष्यका परिशाम चलि जाय वा आत्तध्यान होजाय तो 
सुगति बिगढ़ि जाय, धमंका अपवाद हो जाय, अन्य मुनि धर्ममें शिथिल होजाय, तो बड़ा भन्थ 
हे तथा यो मनुष्य आदारमय है आहइरतैं जोबे है भाहारहीकी निरंतर वांछा करे है अर जब 
रोगके बशतें तथा त्याम करनेतें आहार छूटिं जाय तदि दुःखकरि ज्ञान-चारित्रमें शिथिल दोय, 
घमंध्यानरहित हो जाय तो बहुश्र्‌ त गुरु ऐसा उपदेश करे जाकरि चुधा तषाकी वेदनारदित होय 
उपदेशरूप अमृतकरि सींगा हुआ समस्त क्लेशरहित भया पमध्यानमें लीन होजाय है। छुपा ठृषा 
रौगादिकंकी वेदनासदित शिष्पकू' धर्मका उपदेशरूप भमृतका पान अर शिवारूप मोजनकरि 
श्ञानसहित गुरुदी बेदनारहित करे बहुअ॒तीका झाधारविना घर्म रहे नाहीं तातें आधारवान झाचाय॑ 





| 


२२६ श्रीरत्नकरणडश्रावकाचार 


होय ताहीका शरण ग्रहण करना योग्य है | बहुरि जो शिष्य वेदनाकरि दुःखित होय ताके हस्त 
पाद मस्तकका दावना स्पशेनादि करना,मिश्टवचन कहना हत्यादिककरि दुःख दूर करे तथा पूर्व 
जे अनेक साधु घोरपरीषद सहकरि आत्मकल्याण किया तिनकी कथाके कदनेकरि तथा देहतें 
मिनन आत्माका अजुभव करातनेकरि वेदनारहित करे । तथा भो मुने ! अब दःखममें धेय धारण 
करो संसारमें कौन-कोन दुःख नाहीं भोगे ! अब वीतरागका शरण ग्रदण करोगे तो दुःखनिका नाश 
करि झल्याणक्‌ प्राप्त होगोगे हत्यादिक बहुत प्रकार कहि मार्गस' नाहीं चलने देवे तातें आधार- 
वान गुरुनिहीका शरण योग्य है ॥ २ ॥ 


बहुरि जो व्यवहार प्रायश्चित्तमृत्रनिकरा ज्ञाता होय जातें प्रायश्वित्तसत्र श्राचाय होने 
योग्य होय तिमद्वीकू पढ़ावे हैं ओरनिके पढ़ने योग्य नाहीं | जो जिनआगमका ज्ञाता अर महा- 
प्रयंवान प्रबलबुद्धिका धारक होय सो प्रयश्चित्त देवे हे श्रर द्रव्य क्षेत्र कान भाव, क्रिया, परि- 
शाम, उत्साह, संहनन, पर्याव जो दीक्ञाक्रा काल अर शासम्त्रज्ञान पुरुपायोरिक आड्डी रीति जाशि 


गगदंपर हित होय सो प्रायश्चित्त देव है । 


मावाथेः-- जामें ऐसी प्रवीणवा होय जो याक्र' ऐसा प्रायश्चित्त दिगे याका परिणाम 
उज्वल होयगा अर दोपका अभाव होयगा अतनिमें दृढ़ता होयगी ऐसा ज्ञाता होय जाके आहार 
की योग्यता अशोग्यताका ज्ञान होय तथा या क्ेत्रमें ऐसा प्रापश्चित्त का निवोह होयगा वा या 
तेत्रम निबोह नाही होयगा तथा इस त्ेत्रमें बात पित्त कफ शीत उष्शताकी अधिकत है कि हीनता 
हे कि समपना है अथवा हस जेत्रमें मिथ्यादष्टिनिकी अधिकता है कि मदता हे तथा धर्मात्मानि 
की हीनता अधिकताकू जाशि प्रायश्चत्तका निवोइ देखे बहुरि शीत उब्श बी कलक्ू' तथा 
अवसपिंणी उत्पर्पिणीका दताय चतुर्थ पचम कालादिकके आधीन प्रायश्चित्तका निर्बाह देखे बहुरि 
परिणाम देखें तथा तप्रश्चरणमें याके वीत्र उत्साह हे कि मद है ताकू' देखे । ब्हुरि सहननकी 
हीन्ता अधिकता तथा बलकी मदता तीवता देखें तथा ये बहुत कालका दीक्षित है कि नवीन दी- 
ज्षित है तथा सहनशील दे कि कायर द्वे सो देखें, तथा बाल युतरा परद्ध अवस्थाकू देखे बहुरि 
आगमका ज्ञाता है कि मंदबज्ञानी हे सो देखें, तया पुरुषार्थो है कि निरुग्रभी है हत्यादिकका 
चाता होय प्रायश्चित्त देवे । जैसे गोपरूप फिर आचार नाहीं करे अर पूर्वक्ृत दोष दूरिहोय 
तेसे सत्रके अनुकूल प्रायश्चित्त देवे जो गुरुनिके निकट प्रायश्चितसत्र शब्द अर्थते पढ़या 
नाहीं ओरनिऋ' प्रायशिचत्त देवे हे सो संसाररूप कदममें हग है अर अपयशक्ृ' उपाजन 
करें है तथा उन्मागेका उपदेशकरि सम्यकू मार्गका नाशकरि मिध्यादष्टि होय हे। जो 
एते गुणका धारक हाय ताहू प्रायश्चित्तमत् पढ़ाय गुरु श्ररना आचार्यपद दे है जो मदाकुरमें 
जउपज्या व्यवहार परमाथका ज्ञाता होय कोऊ कोलमेंह अपने मूलगुणनि्में अतीचार नाहीं 


पंचम अधिकार २२७ 
लगाया होप, च्यारि अनुयोगसमुद्रका पारयामी होय धंयंवान होय कुलवान होय, परीपह 
जीतनेमें समर्थन होय देवनिकरि कीया उपसगेतेंह जो चलायमान नाहीं होय, बक्‍तापना की 
शक्तियां धारक होय, वादीभअतियादीनिके जीतनेमें समर्थ होप विषपनितें अत्यन्त विरक्त होय, 
बहुतकाल गुरुकुल सेया हाय, सर्व संघके मात्य होय, पहिले ही समस्त संघ जाकू' आचार्य 
पनाक्की योग्यता जाणे सोदी गुरुनिका दिया प्रायश्चित्तत्नत्रका ज्ञाता होय आचायपना पाते सो 
प्रयाश्वित्त दवे । एते गुणनित्रिना जैसे मूढ़ वैद्य देश काल प्रकृत्यादिक नाहीं जाने तो रोगी हृ 
मारे है तेसें व्यवहार सत्ररहित सृढ सुणसयुक्त होय हैं । संधम कोऊ रोगी होय वा वृद्ध होय 
अशक्त होय कोऊ बाल होय कोऊ संन्यास धारण किया होय तिनकी वेयावृस्यमें युक्त किये 
जे मुनि ते टहल करे ही परन्तु आय आचाये हू संघ मुनीश्वरनिमे जो अशक्त होजाय ताका 
उठावना बठावना शयन करावना तथा मलमूत्रकफ़ादिक तथा राधिहधिरादिक शरीरतें दरि करना 
धोवना उठावना, प्रासुकश्मिमें स्थापना, धर्मोपदेश देना, धमंग्रहण करावना, इत्यादिक आदर- 
पूर्वक भक्तितें वैयावृत्य करे तिनकू' देखि समस्त संघके मुनि वेयावच्यमें सातधात होय विचारे 
हैं अड्े धन्य हैं ये गुरु भायान्‌ परमेठ्ठी करुणा निधान जिनके धम्मात्मामें-वात्सल्य है हम निद् हैं 
आलसी होय रहे हैं हमकू होते हू सेवा करे हैं यह हमारा प्रमारीपना धिकारने योग्य है 

बन्धका कारण है ऐसा विचार समस्त संघ वेयाव॒त्य में उद्यमी होय दे । जो आचाय आप प्रमादी 
होय तो सकल संघ वरात्सल्परहित होजाय योतें आचाय का कठ त्वगुण प्रुखूय है समस्त संघको 
वेयाव॒त्य करनेका जाका सामथ्य होय सो आचाय होय है कोऊ हीणाचारी ताकू' शुद्र आचार 
ग्रहण कराबे कोऊ मन्दज्ञानी होय तिनकू' समझाय चारित्रमें लगाबे केडनिक्‌' प्रायश्चित्त देय 
शुद करे, कीऊकू धर्मोपदेश देय हृढ़ता करे । धन्य है ! आरचाय जिनके शरणो प्राप्त हो गया 
तिनकू' मोक्षमागेमें लगाय उद्धार करे हैं यौतें आचायका प्रकत्तो नामा गुण प्रधान है ॥४॥ 


बहुरि अपायोपायविदर्शी नामा पांचमो गुण है कोऊ साधु क्षघा ठपा रोग वेदनाकरि 
पीडित हुआ क्‍्लेशित परिणामरूप हो जाय दथा तीव रागद्ेपरूप होजाय तथा लज्जाकरि भयकरि 
यथात्रत आलोचना नाहीं करे तथा रत्नत्रयमें उत्साह रहित होजाय धर्म शिधिल हो जाय॑ ताक 
अपाय मानि रत्नत्रयक्का नाश अर उपाय रत्नश्नयक्ी रक्चानिका प्रगट गुण दोष ऐसा दिखाने जो 
रत्नत्रयका नाश होनेतें कंपायगन हो जाय अर रत्नत्रयका नाशतें अपना नाश अर नरकादि 
कुगतिमें पतन साक्षात्‌ दिखावे अर रत्लत्रयकी रक्षातें संसारतें उद्धार होय अनंत सुखकी प्राप्त 
होय सो अपायोपायविदर्शी नाम गुखका धारक आच!य॑ दहोय है इहां उपदेश दिखाये कथन 
बहुत होजाय तातें नाहीं लिख्या ॥ ५॥ 


अब अवपीडक नाम छठा गुण कहिये हे कोऊ मुनि रत्लत्रयथ धारण करके 
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ब्ज्लॉचिजिजज नजलजिलज अऑजटिक्‍लथलअन ल2अ ऑीजन नली | 


हु लज्जाकरि सयकरि अभिमानगौर बादिकरि अपनी आजोचना यथावत्‌ शुद्ध नाहीं 
करे तो आचार्य ताकू' स्नेहकी भरी कर्शनिक्ू' मिष्ट अर हृदयमें प्रवेश करनेताली शिक्षा करे जो 
हे मुने ! बहुत दुलेम रत्नत्रयका लाम ताकू' मायाचारकरि नष्ट मति करें | माता पिता समान 
गुरुनिके निकट अपने दोष प्रगट करनेमें कह्टा लज्जा हे | भर वात्सल्यके धारक गुरु हू भ्पने 
शिष्यके दोष प्रगट करि शिष्यक्ना अर धमेका अपवाद नाहीं कराये हैं तातें शल्य दूरि करि 
आलोचना करो | जेमें रत्लत्रयक्रो शुद्धता अर तपश्चरणका निर्वाह होयगा तेसें द्रव्य चंत्र काल 
भावके अनुसार प्रायश्वित्त तुमकू' दिया जायगा तातें भय त्यागि आलोचना निर्दोष करह । ऐसे 
स्नेह रूप वचन करिके जोह माया शल्य नाहीं त्यागे तो तेजझा धारक आवार्य शिष्यद्ली 
शल्यकू जबरीतें निकासे जिस काल आचाय॑ शिष्यक्र' पूछे हैं जो हे मुने ! ये दोष ऐसें ही हें 
सत्याथ कहो ताद उनके तेत्र तपके प्रभाव जेसें सिहकू' देखते ही स्पाल खाया हुआ मांसकू' 
तत्काल उगले है तथा ऐसे मद्दान प्रचएड तेजस्त्री राजा अ राधीकऊू' पूछे तदि तत्काल सत्य कहता 
ही बणे तेसें शिप्यह्‌ मायाशल्यकू निकासे हे अर मायाचार नाहीं छांडे तो गुरु विरस्कारके 
बचन हू कहें हैं हे पुने ! हमारे संघते निकस जाहु, हमकरि तुम्दारे कहा प्रयोजन है जो अपना 
शरीरादिकका मेल धोया चाहेगा सो निमंल जलके भरे सरोतरकू' प्राप्त होयगा, जो अपना महान 
रोगकू' दूरि किया चाहेगा सो प्रवीण वेब प्राप्त होयगा तैसें जो रत्नत्रथ रूप परमघमका अती- 
पार दूरि करि उज्ज्वलता क्रिया चाहैगा सो गुरुनिका आश्रय करेगा तुम्दारे रत्नश्रयक्की शुद्धता 
करनेमें आदर नाहों तातें ये मुनिषणा व्रत घारण, नग्न होय छुधादि परीषद्द सहनेकी विडंबनाकरि 
कट्दा साध्य है सबर निर्जरा तो कपायानके जीतनेतें हे, मायाकपषायका ही त्याग नाहीं किया 
तदि ब्रत संयम मौन धारण बृथा हे, नग्नता अर परीषद सहनता मायाचारीका वृथा है, तियेच 
हू परिग्रहरदित नम्न रहे ही है यातें तुम दूर भव्य हो इमारे बंदनेयोग्य नाहीं हो । भर तुम्हारे 
परिणाम ऐसें हैं जो हमारा दोष प्रगट दोय तो दम निंध द्वोय जावें हमारा उच्चपणा घटि जाय 
सो मानना बधका कारण है भ्रमण तो स्तुति निंदामें समानपरिणामी होय है ऐसे गृरु कठोर 
वचन कहि करिके हु मायाचारादिका अभाव कराये | कसा होय अवपीडक आचाये जो बलवान 
होय उपश्षगें परीपह आये कायर नाहीं होय, प्रतापवान होय जाका वचन कोऊ उल्लंघन करने 
समर्थ नाहीं होय भर प्रभाववान द्ोय जाकू' देखतेप्रभाण दोषका धारक साधु कांपने लगि जाय 
जाऊू बड़े बड़े विद्याके धारक नम्नीभूत होय वंदना करें जाकी उज्ज्वल कीर्ति विख्यात होय जाकी 
कीर्ति सनता दी जाके गुणनिमें दृद श्रद्धा हो जाय, जाका वचन जगतमें देख्या विना ही दूरदेश- 
निममें प्रमाण करे मिंहकी ज्यों निर्भय होय ऐसा अवपीड़क गुणका धारक गुरु होय सो जैसें शिष्य 
का हित दोोय तैसें उपकार कर है । जैसे बालुकका हितने वितबन करती माता रुदन करता हू 
बालकरू दावकरि मुख फारि जबरीतें धृत-दुग्घादि पान कराये है। ऐसे शिभ्यका दितकू' 
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चितवन करता आचाये हू मायाशल्यसहित क्पक्रका बलात्कार करि दोष दूर करे है अथवा कटुक 
ओषधि ज्यों पश्चात्‌ हित करे है : जो जिल्लाकरिके मिष्ट बोले अर शिष्यक्‌' दोपतें नाहीं छुड़ावे 
सो गुरु भला नाहीं । अर जो आचरण करि ताइनाहू करि दोपनित भिन्न करे है सो गुरु पूजने 
योग्य है यातें अवपीडकगुयका धारक ही भाचाये होय है ॥ ६ ॥ 

अब अपरिश्नावी गुणकू कहें हें जो शिष्य गुरुनिकू दोष आलोचना करे सो दोष 
अन्यकू गुरु प्रकाश नाहीं करे । जंसें तप्तायमान लोहकरि पीया जल सो वाह्य प्रकट नाहीं होय 
तैत शिष्यकरे श्रवण किया दोष आचार्य ह्‌ किसीकू' नाहीं जणावे हे सोही अपरिश्रात्री नाम 
गुण है | शिष्य तो गुरुका विश्वास करके कह्टे अर गुरु जो शिम्यका दोष प्रकट करें अन्यकू 
जनाब तो वह गुरु नाहीं, अधम है विशासघाती हे | कोऊ शिष्य अपना दोषकी ग्रकटता जानि 
दुःखित होय आत्मघात करे है व क्रोधी द्वोय रत्नत्रयका त्याग करे है तथा गुरुकी दुष्टता जानि 
अन्य सघमें जाय तथा जैपें हमारी अवज्ञा करी तेमें तुम्हारी हु अवज्ञा करेगा ऐसें समस्त संमें 
घोषणा प्रगट होय, लमस्तसघ आचाय निका प्रतीतिरदित दोजाय, झाचाय सबके त्याउ्य होजांय 
इत्यादिक बहुत दोष आवे । बहुत कष्टे कथनी वधि जाय तातें अपरिस्रावी गरुणका धारक ही 
आवाय योग्य है ॥७॥ 


अब आचाये निरययापक होय जेसें नावकू' खेवटिया समस्त उपद्रवनिक्ृ टालि नाप 
पार उतारि ले जाय तेसें आवचाय॑हू शिष्यकू' अनेक विध्नसस बचाय संसार समुद्रसे पार करे सो 
नियापक है ॥८॥ ऐसे आचारवान ॥१॥ आधारवान ॥२॥ व्यवदह्ारयान ।३॥ अप्रकत्तो ॥४॥ 
अपायोपायविदर्शी ॥४॥ अवपीडक ॥६॥ अपरिश्षात्री । ७! निर्यापक ।!८॥ यह आचाय॑ निके 
अष्टगुणकू' धारण करतेनिके गुणनिमें अनुराग सो झाचाय भक्ति हे ऐसें आचायनिके गुणनिकू' 
स्मरण करके आचाय निका स्तवन वंदना करता जो पुरुष अघे उतारण करें है सो पापरूप 
संसारकी परिपाटीकू' नष्टकरि भवयसुखऊू प्राप्त होय दे ऐसें वीतराग शुरु कहे हैं । ऐसे आचाय- 
भक्कि वर्णन करो॥ ११ ॥ 

झब्र बहुअ्र॑ तमक्ति नाम बारमी भावनाऊु कहें हैं। जो अंग-पूतरोदिकका ज्ञाता तथा च्यार 
अनुयोगनिका परगामी जो निरन्तर आप परमागमकू' पढ़े अन्य शिष्य निकू' पढ़ावे ते बहुश्र ती 
हैं । तथा जिनके भ्र तब्बान हो दिव्यनेत्र हे अर अयना झर परका हित करने प्रशतेते अर अपने 
जिनसिद्धान्त भर अन्य एकांतीनिके सिद्धान्तनिका विस्तारतें जानने वाले स्थाद्वादरूप परम तरिद्या 
के धारक विनकी जो भक्ति सो बहुअ तमक्कि हे बहुअ तीकी महिमा कोन कहनेकू समर्थ हे जे 
निरन्तर श्र तश्लानकां दान करे हैं ऐसे उपाध्याय तिनकी मक्ति विनयकरि सद्दित करें हैं ते शास्त्र- 
रूप सप्नद्रका पारगामी होष हैं। जे झल्‍्न पूर्व प्रद्धी के जिनेन्द्र ब्सन किये तिन समस्त जिनागमझू 


२३० श्रीरत्नकरणडश्रावकाचार 


जे खजा आओ 


निरन्तर पढ़ें पढ़ाई ते बहु ती हैं । हहां प्रथम आचारांग तामें अठारह हजार पदनिमें पुनिधमेका 
बर्णन है॥ १ ॥ सत्रऊताड़का छत्तीम हजार पद है तिनमें जिनेन्द्रके श्रतके आराधन करनेकी 
विनयक्रियाका दणन दे ॥२॥ स्थानांगका व्यालीस हजार पदनिमे परट्द्रृव्यनिका एकादि अनेक 
स्थानका वर्णन हट ॥ ३४ समवायगि एक लांच चौपठि हनार पदनिमें हे तिनमें 
जीवादिक पदार्थनिकरा द्रव्य क्षेत्र काल मातके आव़ित समानता वर्णन है। ४ ॥ व्याख्या 
प्रश्नप्ति भंगके दोय लक्ष अद्वाईस हजार पदनिमें जीवका अस्ति-तात्ति हत्यादि गणधरनि करि 
कीये साठि हजार पदनिका वर्णन है ॥५॥ ज्ञादधर्मकथांगके पांच लत अप्पन हजार परनिमें गणधर- 
निकरि कीये प्रश्ननिके अनुसार जीवादिकनिका स्वमावका वर्णन है ॥६॥ उपामकाध्ययन नाम 
अड्के ग्यारह लक्ष सत्तर हजार पदनिमें श्रावकके त्रत शील आचार क्रिवाका तथा याका मन्त्रनिका 
उपदेशका वर्णन है | ७॥ अन्तकृतदशांगके तेईेस लक्ष अद्राईस हजार पदनिमें एक एक तीथंकरके 
तीर्थमें दश दश मुनीश्चर उपसर्गसहित निर्वाण प्राप्त मे तिनका कथन है ॥८॥ अनुतरोपपादक- 
दशांगके बाणवे लच्॒ चौवालीस हजार पदनिममें एक एक तीथेकरके वीर्थमें दश दश मुनीशचर महा 
भयडूर धोर उपसग सहि देवनितें पूजा पांय विजयादिक अनुत्तर विभाननिें उपजे तिनका वणन 
है ॥६॥ प्रश्नव्याकरण नाम अड्गके ज्यातवे लक्ष पोडश सहस्र पदनिमें नष्ट मुशि लाभ अलाभ सुध- 
दुःख जीवित मरणादिकके प्रश्नका वर्णन है ॥१०॥ विपाकात्रा थक एककोटि चोरासी लक्ष पदनमें 
कमनिका उदय उदीरणा सत्ताका वन है ॥११॥ अर दृष्टिबाइ नाम वारम अड्डका पाच भेद हे 
परिकर्म, बरत्र, प्रथमालुयोग, पूर्व, चूलिका । तिनमें परिकमेक्ाह पांच भेद हैं तिनमें चद्रप्रज्नप्ति के 
छद लक्ष पांच हजार पदनिपें चंद्रभाका आयपू गति भर कलाकी हानिशृद्धि अर देवीबिभा परिवारा- 
दिकका बरणोेन है ॥१॥ आर यूथयप्रत्रप्तिफ पांच लक्ष तीत हजार पदनिमें सयेका आयु गति विभवा- 
दिक्का बर्णन है।२॥ जंबूद्धीपप्रश्नप्तेिके तीन लद् पद्म हजार पदनिमें अंबूर्द्धीपसस्पन्धो क्षेत्र 
कुलावल द्रह नदी हत्यादिकनिका निरूपण है ॥३॥ द्वीयसागरप्रज्ञतिफे वावन लक्ष छत्तीस हजार 
पदुनिमें असंख्यात द्वीप-समुद्रनिक्ा अर मध्यलोकके जिनभवननिका अर मवनवापी व्यंतर 
ज्योतिस्क देवनिके निवरासनिका वर्णन हैं ॥४॥ व्याख्याप्रज्ञप्िके चोरास लक्ष अप्पन दजार पदनिमें 
जीव पृद्गलादि द्रव्यका निरूपण हे ॥५॥ ऐसे पंच प्रकार परिकर्म कष्ा । अप दृष्टिवाद अड्भका 
दूजा भेद स्त्रके अड्टासी लक्ष पदनिमें जोब अस्तिरूप ही है नास्तिरूप ही है कर्चा ही हे भोक्ता ही 
हे हत्यादि एक्रांतबादकरि कल्पित ज॑|बका स्परूपका वर्णन है ॥२॥ बहुरि प्रथमानुयोगके पांच- 
हजार पदनिमें त्र सठि महापुरुपनिके चरित्रका बणोन है ॥३॥ अब दृष्टिवादअडका चतुर्थमेदमें 
चाददइपू्व हैं तिनमें उत्पादपूवके एकक्रोटि पदनिमें जीयादिक द्रव्यनिका उल्यादारि स्वभायका 
निरूपयण है ॥ १॥ भग्रायणीपूर्वके छिनबेकोटि पदनिमें द्वादशांग का सारभूत सर दच्च सत्र पदार्थ 
पट द्रव्य सातसे सुनय दुर्नयादिकका स्वरूपका वर्णन है ॥२॥ वीर्यालवादके धमलव पदामिमें 
आत्मबीये, परवीय, कामबीय, कालदीय, मावदरी्य, तथोवीयादि समस्त द्र०्यमुण पर्यापनिका 
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वीर्यफा निरूपण है ॥३॥ अप्तिनास्तिश्राद नाम पृवके साठि लक्ष पदनिमें जीवादि द्रब्यनिका 
स्वद्ृव्यादिचतुष्टयफी भअपेदा अस्ति ओर परद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति इत्यादिक 
सप्त मज्ञदिक तथा नित्य अनित्य एक अनेकादिकनिका विरोधरदित बर्णोन है । ४॥ श्षानप्रवाद 
प्‌वके एक घाटि कोटि पदनिमें मति श्रति अवधि मनःपयंय केवल ये पांच ज्ञान अर कमति 
कुभ्‌ त विभज्ञ ये तीन अक्लान इनका स्ररूप संख्या जिपय फलनिकरे आश्रय प्रमाणपना 
अप्रमाशयनाका वर्णन है ॥५॥ सम्यप्रवादपूर्व के छद अधिक एकड्रोटि उदनिमें वचनगृप्ति अर 
बचनके संस्कार-कारय भर द्वाइश भाषा अर बहुत प्रकार असत्य अर दश प्रकारके सत्यका वर्णोन 
है ॥६॥ आत्मप्रवादपूर्व के छब्बरीस कोट पदनिमें आत्मा जीव है कत्तो हे धोकर है प्राशी है वक्ता 
है पुद्गन्न हे वेद है विष्णु हे स्रयभ हे शरीर-मानर वक्ता शक्ता अन्तु मानी मायी वियोगी 
असंकुट चेत्रज्ञ इत्यादि स्वरूपका वर्णन है ॥॥| कर्म्रवादप्‌्वके एकक्ोटि अस्सी लाख पदनिमें 
कर्मनिका बंध उदय उद्ीरणशा सच उत्कर्षण उतशमन संक्र!ण निधत्ति निकाचितादि अवस्था अर 
ईयोपथ तपस्या अधःकम।दिकनिका वशेन है | ८। प्रत्याज्यानपूवके चौराती सच पदनिमें नाम 
स्थायना द्रव्य झत्र काल भावनिकू' आश्रय करि पुरुषनिका संइनन अर बलादिकनिके अनुसार 
प्रमाणीक काल वा अप्रभाशीक काल लिये त्याग अर पापसहित वस्तुर्तें निरालां दोना अर उपवास 
की भावना अर पंचसमिति अर तीनगुप्तिका वर्णन है ॥६।॥ विद्यासुवादके एक्रोटि दशलक्त 
पदनिमें अंगुष्ठप्सेगादिक सातसे अल्यविद्या अर रोहिणी आदि पचिसे महाविद्यानिका स्वरूप 
सामथ्यं अर इनका साजन मंत्र तंत्र पूजा-विधानका अर सिद्ध मई तिनका फलका अर भ्रन्तरितत 
भीम अद्ध स्वर स्व॒प्पर लघण व्यंजन छिल्न ये अश्थकार निमित्तज्ञानका वर्णन है ॥१०॥ 
कल्याणानुवादपूतके छब्दीसकोटि पदनिमें तीर्थंकर चक्रधर बलदेव प्रतित्रापुदेवादकनिका गर्भ - 
कल्याणादिक मदाउत्मवनिका अर इन पदनिकरा कारण पोडश भात ना वा तप्रविशेष आचरणा- 
दिकनिका अर चंद्रमा सय्य ग्रह नक्षत्रनिका यमन तथा ग्रहण शकुनादिकके फलका वर्णन हे 
॥१ १॥ ग्राणप्रबाद पूवेके तेरहकोटि पदनिमें कायाकी चिक्रित्साका अष्टांग आयुर्वेद जो वैधविद्या 
ताका भूवकर्मका अर जांगलिका अर हला पिंगलारिक स्वासोच्छुवआासका भर गतिके अनुसार 
दशशप्राकनिके उपक्वारक दब्यनिका वएन है ॥१२। क्रियाविशालके नवकोटि पदनिमें संगीतशास्त्र 
छंद अलंकार बदत्तरि कला भर स्त्रीके चोसठिगुस भर शिल्पा.देज्ञान अर चौरासी गर्भोधानादि 
क्रिया अर एकसो आठ सम्परूशनादिक्रिया अर प्चीस देवबंदनादिऋ नित्य नैमित्तिक क्रियाका 
वयोन हे ॥११॥ तर लोक्यविंदुसारपूव के साढ़ा बारह कोटि पदनिमें श्र लोक्यको स्वरूप, छब्पीस 
परिकर्म अष्ट व्यवहार, उपारि, बीज, मोद्का स्वरूप मोदगमनका कारण क्रिया भर मोक्षसुखका 
वर्णन है । १४ ॥ ऐसे पिच्यालरे कोड़ि पचासलाख पांव पदनियें चौदद पूरे वजन क्रिया | अब 
दृष्टिवादां कको पांचों मेद चूलिका पांच प्रकार हे एक एक चूलिका के दोय कोटि नव लब निवासी 
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दजार दोय से पद है तिनमें जलगताचूलिका में जलका स्तम्भन ज़लमें गमन, भग्निका स्तम्मन मदस 
अभिऊगरि आसन अमितमें प्रवेशनादिकका कारण पल्त्रतन्त्र तपश्भरणका वर्णान हे ॥१॥ अर स्थलगता- 
चूलिकामें मे इलाचलादिफनिमं भूमिमें प्रवेश करनेह' अर शीघ्रगमनक़े कारण मन्त्र वन्त्र तपरचरण 
का वर्णन है ।॥२। अर मायागताचूलिकामें मायारूप इंद्रजालादि विक्रिया मंत्रतंत्र तपश्वरणा दिकका 
वर्शन है ।। ३ ॥ आकाशागतचूलिकामें आकाशगमनका कारण मंत्र तन्‍्त्र तपश्चरणादिका वर्णन है 
॥४॥ रूपगताचूलिकामें सिह हस्ती तुरक्ञ मनुष्य वत्व हरिण शशा वलघ व्याधादिकनिके रूप 
पलटनेके कारण मन्त्र तन्त्र तपश्चरणका वर्णन है तथा चित्राम माटी पाषाण काष्टादिक इनका 
लोदना तथा धातुबाद रसवाद खान्यवादादिकक़ी रचनाके अर्थ हैं॥| ५ ॥ ५चचूलिकाके दशकोटि 
गुणाचास लाख छयालीस हजार पद हें। हां ऐसा जानना समस्त द्वादशाजके एक घाटि एकटी प्रमाण 
अदर हैं। १८४४६७४४०७३७०६५५११६१४ एते अपुनरुक अदर हैं एक बार आया अक्षर 
दूमरां नाहीं आने इनमें चौसठि संयोग ताई' अक्षर हैं अर आगममें कक्या ऐसा मध्य मपदका प्रमाण 
सोलामे चोंतीस कोडि तीयामी लक्ष सात हजार आठसौ अठासी १६३ ४८३०७८८८ अपुनरुक़ अक्षर 
हैं इन अच्रनिका प्रमाणका भाग दीए एकसौ वारा कोटि तियासी लक्ष अठावन हजार पाच+ आए 
तिनमें समस्त द्वाइशाड़ है और अवशेष अक्षर आठकोटि एक लक्ष आठ हजार एकसों पचेतरि 
अड्ड रहे ८०१०८१७४ इन अक्षरनिका पूर्ण एकपद होय नाहीं तायें इनकू अंगवाह्म कश्ा । तिन 
अच्तरनिका सामायिक आदि चौदद़ प्रकार्णक हैं । 
सामायिक नाम प्रकीणेकर्मे मिथ्यात्व कपायादिकके क्लेशका अभावरूप नाम स्थापना 
द्रव्य जज कान भातर के मंद छहमेद रूप सामायिकका वर्णन है॥ १॥ बहुरि चोंतीस अतिशय 
अष्टयातिदायय परमौद्दा रिक दिव्य देह समवशरण सभा धर्मोपदेशादिक तीथंकानिका माहात्म्यका 
प्रकाशरूर स्तयन प्रक्ी्णक है ॥ २ ॥ एक तीयैकरके आतम्यन रूप चैल्पालय प्रतिमाका स्तवन 
रूप प्रकी्ंक है ॥ ३ ॥ बहुरि पूर्वक्ृत प्रमादजनित दोषका मिराकरणके अधि दैवसिक, रात्रिक 
पाविक, चानुर्मासिक, सांवत्सरिक ऐययिथिक, उत्तमार्थ ऐसे सप्त प्रकार प्रतिक्रमणका जामें वर्णन 
ऐस। प्रतिक्रतण नाप प्रकीर्णक है ॥४॥ बहुरि सम्परदर्शन ज्ञान चारित्र तप उपचार स्वरुप पंच- 
प्रकार विनयका वरणनरूप विनय नाम प्रक्रीर्णक है ॥४॥ पहुरि नवदेवतानिकी बन्दनाक़े अर्थि 
तीन प्रदरक्षिणा चतुःशिरोनति तीन शुद्ध ता द्वादश भवर्त इत्यादिक नित्य-नेमित्तिकक्रियाका जामें 
वरन ऐसा ऋतिकर्म प्रकरींक हे ॥६ बहूरि जामें साधुका आाचारके गोचर आहारकी शुद्धताका 
वर्णन रूप दश वैकालिक प्रकीणक है ॥७॥ बहुरि च्यार प्रकार उपसर्ग तथा बाईस परीषदनिके 
सहनेके विधान भर इनके फलका वर्णन रूप उत्तराध्ययनप्रकीर्णक है ॥८,! बहुरि साधुके योग्य 
आवरणका विधान अयोग्यसेवनका प्रायश्चित्तक़ा वर्णन रूप केल्पव्यवद्वार नाम प्रकौणेक है ॥६॥ 
पहुरे द्रव्य छू त्र काल भातके आश्रय ताधुक ये योग्य हैं ये भयोग्य हैं ऐसा विमागका वर्णनरूप 
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कल्पाकल्प नाम प्रकीएंक है ।१६॥ बहूरि उत्कृष्ट संइननादिसयुक्त द्रव्य धंत्र काल भावके 
प्रमावतैं उत्कृष्टचयोौकरि बतते ऐसे जिनदलपी साधुनिके योग्य त्रिकालयोगादि आचरणका भर 
स्थविरकल्पीनिका दी शिक्षा गण पोषण आात्मरस्कार सल्लेखना अर उत्कृश्स्थानगत उत्कृष्ट 
आराघनाका वए/नरूय महाकलय नाम प्रकीए्णाक है ॥११॥ जामें भवन व्यन्तर ज्योतिष्क तथा 
कल्पवासीनिके विमाननिमें उत्पत्तिका कारक्ष दान पूजा तपरचरण अकामनिजेरा सम्यकक्‍त्व संयमा- 
दिकका विधान तिनके उपजनेका स्थान वेभवका वरोनरूप पृणडरीक नाम प्रकीणेक है ॥१२॥ 
घहुरि मदद्धिक देवनिमें इन्द्र प्रतीद्रादिकनिमें उत्पत्तिका बारण तप्रोविशेषादिक आचरणका कहने- 
वाला महापुण्डरीक प्रकीर्णक है | १३। जामें प्रमादश उपज्या दोषनिका त्यागरूप निषिदका 
प्रकीर्णक है ॥१४॥ जैसा ढादशांग सत्रद्रा ज्ञान है सो तपक्रा प्रभावतें उपज है सो आप पढ़े है 
अन्यकी बुद्धिप्रमाण शिष्यनिक्र' पढ़ाबे हे तिन बहुश्र्‌ तनिकी भक्कि हे सो हू बहुश्र तमक्कि हे जो 
गुणनिमें अनुराग करना ताकू' भक्त कहिये हे जो शास्त्रनिमें अनुरासकरि पढ़े तथा शाघ््रके 
अथक्ू' अन्यकू कहे जो धनकू' लगाय शास्त्रनिको लिखाबे तथा अपने हस्तकरि शास्त्र लिखै 
तथा ह्वीन अधिक अदरक मात्राह शोधन करे तथा पढ़नेवालेनिकू' शास्त्र लिखाय देवे तथा 
व्याख्यान करे पढ़ावने बचावनेत्रलेनिक्री आजीविकाकी थिरताकरि शास्वरनिके श्ञानाम्यासका 
प्रवर्तन करावे स्त्राध्याय करनेके अ्थि निराकुल स्थान देबे सो ज्ञानावरण कर्मफे नाश करनेवाली 
घहुश्र. तभक्ति हे। बहुरि बहुपूल्य बस्त्रनिर्में गठा लगाय पट्टमय डोरि करि शास्त्रनिक्न' बांधे जो 
देखने श्रवण पठन करनेवालेनिका मनक्ू' रज्ञायमान करे सो समस्त बहुश्र्‌ तमक्ति है । बहूरि 
सुतरणंकरि मनोहर गढ़े भये अर पंचप्रकार रत्ननिकरि जटित सैकड़ा पृष्पनिकरि शास्त्रकी सारभूत 
पूजा कर सो श्रुतमक्ति संशयादिक-रदित सम्पस्श्ञान उपजाय अलुक्रम्तें केउलज्ञान उपजागै है, 
जो पुरुष अपने मनकू' हन्द्रियनिके विषयतितें रोकि अर बारम्थार श्र तदेवताका गुण स्मरण करके 
भली विविश्वं बनाया पवित्र अध श्र्‌ तदेवताका उतार हे सो समस्त अ्रुतका पारगामी होय 
फेबलज्ञान उपजाय निवोशरू' प्राप्त दोय है। ऐसे बहुआअतमक्ति नाम बारमी भावना वर्शन करी 
भस्रो निरन्तर भावों ॥१२॥ 

अब प्रवचनभक्तिनाम तेरमी भावनाकू' वणोन करें हैं। प्रवचन नाम जिनेंद्र स्वक्न 
पीतरागकरि प्ररूपण किया आयमका है। जिसमें परटद्रृव्यनिका पंञ्मास्तिकायका ससतस्वनिका 
नव॒पदार्थनिका वर्णान है भर कर्मनिकी प्रकृतीनिका नाश करनेका वन सो आगम है जाका 
प्रदेश बहुत होय ताको अस्तिकाय संज्ञा है। अर गुणपर्यायनिकू' प्राप्त निरन्तर होय तातें द्रव्य 
संज्ञा है वस्तुपनाकरि निश्वय फरिये तानें पदार्थ पंञ्ञा है स्रमाउरूपपनातैं तस्वसंज्ञा है सो इनकी 
विशेष कथनी आगे प्रकरण पाय कहसी | जैते अं्कारसंयुक्त मइलमें दीपक हस्तमें लेकरि 
समस्त पदार्य देखिये हे देर्स श्र ल.क्षयरूप मन्दिरमें प्रबचनरूप दीपफकरि ध्म स्थूल मूर्तील 
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अपूर्तीक पदार्थ देखिये हे। प्रवचनरूप दी नेत्रनिकरि प्लुती्वरनि वेतनादि मुणनिके धारक- 
सम्रस्तद्रब्यनिका अवलोकन करे जिनेंद्रके परमागमकू योग्यकालमें बहुत विनयतें पढ़िये सो 
प्रवचन भक्ति है। कैसाक है प्रवचन जामें पट्द॒व्य सप्ृतलल नवपद्ार्थनिका मेद समरतगुणप्योय- 
निक्रा वशन है जामें भूतकान अन्त मरा आर मरिष्यत्‌ अनन्त होयगा अर वतभान तिनका 
स्वरूप बणन है। जामें अ्ध्ोनोफक्ो सप्र प्रथ्यो अर नारकीनिका बसनेका उत्पत्ति होनेका 
स्थाननिह अर आयु काप वेदता गत्यादिक् समस्तक्रा अर अवनगासी देवनिका सातकरोड 
बहत्ततलाखभवनतिका अर तिनक्ा आयु काय विभत्र विक्रिया मोगादिकनिका अवोलोकमें वर्णन 
किया है। जामें मध्यलोक सम्बन्धी अ्रसंख्यात द्वीप समुद्रनिका अर तिनमें मेर कुजाचल नदी 
दरद्मदिकनिका अर कमेभूमिके विदेद्दादिक क्षेत्रनिका अर मोगभूमिका अर छिनवे अन्तद्ीपसम्ब- 
न्धी मनुष्य निदा अर कमभूमिके मोगभूमिके मनुष्यनिका कतव्यका अर आयु काय सुश्ष दुःखा- 
दिक्रतिका अर जिपंवजिका व्यंतरनिक्े वियाध विलेद परिषार आयु काय सामथ्य विकरियाका 
वर्णन है। तथा मध्यलाकमें ज्योतिष्कदेत हैं तिनके विमान विश्व परिवार आयु कायादिकका 
तथा ध्वर्य चन्द्रमा ग्रह नक्षत्रनिका चारत्तेत्रगत संयोगादिकका वर्शन है। बहुरि ऊर्ध्वलोकके 
श्र सठपटलनिका स्वर्गके अहमिद्रके पटलनिका इन्द्रादिक देवनिका विभव परिवार आयु काय 
शक्कि गति सुखादिकका वर्णन है। ऐसें सर्वज्ञकरि प्रत्यक्ष देखा त्रिलोकवर्ती सम्रस्त द्रव्यनिके 
उत्पाद व्यय धौव्यपना समस्त प्रवचनमें वर्णन किया है। बहुरि कर्मनिकी प्रकृतिनिका बंध दोने 
का उदयका सत्वका संक्रमशादिकनिका समस्त वर्णन आगममें हे। बहुरि संसारतें उद्धार करने 
वाला रत्नत्रयका स्ररूप प्राप्त होनेका उपाय परमागपरीमें हे बहुरि शृहस्थपर्णांमें श्रावकध्मंका 
जघन्य मध्यम उत्कृष्ट च्याफा तथा श्र वकनिक्के त्रव संयमादिक व्यवहार परमार्थरूप प्रद्त्तिका 
वश न प्रवचनतेंद्ी जानिये हे बहुरि ग्ृहरा त्यागी मुनीमिके महावतादि अड्गाईस पूलगुण भर 
चौरासील।ख उत्तरणुण अर स्वाध्याय ७गन आहार पिहार सामापिकादि चारित्र चर्याका धर्म- 
यधन शुक्लध्यानादिकया सल्लेखनामरण7ा समस्तचर्याका वश न प्रतचनमें है। बहुरि चौदद 
गुशस्थाननिका स्ररूप तथा चोदह जीबप्रमासनिक्रा अर चौोदहमार्गशानिका वश ने प्रवचनतें 
जानिये है तथा ओबनिके एकसो साढानिस्वानवै लक्ष कुलकोड भर चौरामीलाख जातिका योनि- 
स्थान प्रववनहंते जानिये हे तथा च्यार भनुपोग व्यार शिक्षावत तीनगुणत्रत आगमतें दी जानिये 
है। तथा च्यार गतीनिका भे३ अर सम्परदर्शन सम्पस्यान सम्यक्रचारित्रका स्परूप भगवानका 
प्ररूप्या आगमईर्ते जानिये है | बहुरि द्वादश तप अर द्वादश अछू भर चौदह पूर्व चौदह प्रकीर्े 
कनिका स्वरूप प्रवचनहीतें जानिये हे । बहुरि उत्सपरिंगी अवसर्गिशी काली फिरणि भर यामें 
छट्ट छह मेदरूप कालमें पदायकी परिणतिका भेदनिका स्वरूप आगमरैँ जानिये है। बहुरि इल 
कर चक्रथर बक्षदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव इस्यादिकनिकी उत्पत्ति प्रवृत्ति धर्म तीर्थका प्रवर्तन चढ्ी 
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का साम्राज्य वासुदेवादिकनिके तिमव परिवार ऐेश्ववोदिक आगमहीतें जानिये है । बहुरि जीवा 
दिक द्रब्यनिका प्रभाव आगमदीतें जानिये है जातें आगमकू' भक्किपूजक सेबनविना मलुष्यजन्ममें 
हु पशु समान है भगवान सर्वज्ञ वीतराग समस्तर लोक अलोककू' अन॑तानन्‍्त भूत भविष्यत बते- 
मान कालवर्ती पर्यायनिकरि संयुक् एक समयमें युगपत्‌ क्रमरहित हस्तकी रेखातरत्‌ प्रत्यक्ष जान्या 
देख्या ताकरि प्ररूफण किया स्रूपकू' सप्तऋद्धि च्यार ज्ञानघारी गशक्षरदेव द्वादशांगरूप रचना 
ब्राट करी | हहां ऐसा विशेष जानना ज्ञो देवाधिदेव परमपूज्य घर्मतीथके प्रवतन करनेवाले 
अनन्ततज्ञान अनन्तदशेन अनन्तत्रीयं भनन्तमुखरूप अन्तरंगलक्मी अर समवशरणादि बहिरंग- 
लक्ष्मीकरि मंडित अर इन्द्रारिक असंख्यात देवनिके सपूहकरि बंदनोक चौतीस अतिशय अष्ट 
प्रातिदायाोदिक अनुपम ऋद्धिकरि सद्षित अर क्षुधा ठपादिक अप्मदश दोषरहित समस्त जीवनिका 
परमोपकारक अर लोकअलोकके अनंतगुण पर्यायनिका क्रमरद्विन घुगपत्‌ ज्ञानका धारक भर 
अन॑तशक्विका घारक संसारमें हबते प्राणीनिकू.._ स्तावलम्बन देनेवाला समस्त जीकनिका दयालु 
परमात्मा परमेश्वर परमत्रह्म परमेष्टी स्व॒यंभू शिव अजर अप्र अरइंतानि नामकरि विख्यात 
अशरण प्राणीनिकू' प्रमशरण अन्तका परमौदारिक देहमें तिष्ठता, गणशभ्ररादिऋ मुर्नीश्वरनिकरि 
वदनीक है चरश् जिनका अर कएठ तालुतो ओश जिह्दादिक चलनहरूनरहित इच्छाविना अनेक 
प्राथानिका पुएयके प्रभायतें उपज्या अर आगे अनाये समस्त देशके प्रणोनिकरा ग्रहणमें आवता 
समस्त पाउका धातक दिव्यध्यनिकरि भव्य जीवनिका मोह अन्धकारकू नष्ट करता चमरनिकरि 
वीज्य वात छत्रत्रवारिक प्रातिदायंके घारक र्नम्रयसिद्दातन अर च्यार अंगुत् अंतरीक्ष विराजमान 
भगवान सकलपूज्य परमभट्ठारक श्रीवधमानदेवाधिदेव मोक्षमार्गके पक्ारनेके अर्थि समस्तपदाथ- 
निका स्ररूप सातिशय दिव्यष्वनिकरि प्रगट किया तिम अवमरमें निकटरर्ती निग्र थ ऋषीश्वर- 
निकारि वंदनीक सप्तऋद्धिससद्ध च्यारि ब्वानके धारक श्रीयोतम नाम गशधरदेबकोध्ठबृद्धि आदिक 
ऋद्धिके प्रभाव मगवानभाषित अर्थकू नाहीं विस्मरश्ष होता भगत्रानभाषित अर्थक्न धारणकारि 
द्ादशांगरूप रचना रचा । 

जब्र चतुर्थ कालका ती।न बष साहा आठ महीना बाकी रहा तदि श्रीवर्धमानम्वामी वो 
गये पाछे गौतम स्वामी, लुधमाचाय, जम्बूस्तामी ए तीन केवलीब [सठ वर्ष पंत करेशलन्नानकरि 
समस्त प्ररुपणा करी । पाठेँ केवलज्ञानका अमाव भया | ता पाऊँ अनुक्रमकरि विष्खु, नंदिमित्र, 
अपराजित, गोवधन, भद्ग॒बाहु ये पांच शनि द्वादशांगके धारक श्र तकेशली भर तिनका एकसों वर्ष 
का अवसर क्रमतें भया तिनके अवसरभें भगवान केवलीतुल्य पदार्थनिका ह्वान अर प्ररूपणा 
रही । बहुरि विशाख्ावाय, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, शतिषेण, विजय, 
बुद्धिमान, गंगदेव, धर्सेन ये दश पूवेके धारक एकादश परम निम्न थ प्रुतीश्वर अनुक्रमतें एक 
सो दोयासी वषमें मये ते ह यथावत्‌ प्रूपणा करी । बहुरि नदत्र, जयपाल, पांडनाम, धर,क्सेन 
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कंसाचार्य ये पांच महाप्रुनि एकादशांग विद्याका परगामी अनुक्रमतें दोय सो बीस पर्षमें भये तेह 
यथात्रत प्ररूपणा करी । बहुरि सुभद्र, यशोमद्र, भद्रताहु, महायश, लोदाचार्य ये पंच महामुनि 
एक प्रथमअज्भका पारगामी एकसी अठारा वषषमें अनुकमर्तें भये । ऐसें भगवान बीरजिनेन्द्रकू 
निर्वाश गये पाछें छहमौ तिरासी व पयंत भ्रज्गका ज्ञान रह्या पाछें ऐसे कालके निमित्ततें बृद्धि- 
वीयांदिककी मन्‍्दता होते श्री कुन्दकुन्दादि अनेक मुनि निग्र थ बीतरागी अज्ञके वस्तुनिका ज्ञानी 
होते भश्‌ तथा उमास्‍्ताप्री भग्रे ऐसे पापते भयभीत श्वानविज्ञानभम्पन्न परमसंजमगुणमणिडित गुरु 
जिकी पारिपाटीते श्रतका अव्युच्छिम्त अर्थके धारक बीतरागीनिड्ी परम्परा चली आई तिनमें 
की कुन्दकुल्दस्वामी समयसार प्रतरचनसार पंचास्तिकाय रयणसार अष्टपाहुडकू' आदि लेय अनेक 
ग्रन्थ रचे ते अब्रार प्रत्यक्ष बांचने पढ़नेमें आयें हैं । इन ग्रन्थनिका जो विनयपूवक आराधन सो 
प्रवचन भक्ति हैं । 

बहुरि दश अध्यायरूप तत्वाथयत्र श्री उमास्वामी रच्या तिस तत्यार्थत्रत्न ऊपरि सवाय॑- 
सिद्धि नाम टीका पूज्यपाद स्पाप्ी रची है| अर तलाधथ॑ंद्धत्र ऊपर ही राजबातिक सोलह हजार 
श्लोकनिमें श्री अलझ्ट्देव रच्या श्रर श्लोकवातिक बीस हजार श्लोकनिमें व्िद्यानन्दिस्वामी रच्या 
अर ग़न्धहस्ती नाम महाभाष्य चौरासी हजार छोकनिमें समन्तभदस्शमी बड़ी टीका रची सो 
अबार इस अवसरमें मिले है, नाहीं अर मन्धदस्तिमदाभाष्य को आदि मंगलाचरश एकसो पन्‍्द्रह 
रलोकनिमें देवागमस्तोत्र किया वाक़ी आठसो श्लोकनिमें टीका अष्टशती तो अकलइदेव रची 
अर देवागम अष्टशती ऊपरि आप्तमीमांसा नामा जाऊू अ्रष्टसहस्री कहिए सो आठ हजार छो- 
केनि में विधानन्दिजी रची तिस अष्टसदस्ती ऊपरि सोलहहजार टिप्पणी है अर विध्यानन्दि स्त्रममा 
कृत आप्तकी परीक्षारूप तीनहजार शोकनिमें आप्तयरीक्षा नाम अन्थ है तथा परीक्षाम॒त्न माखि- 
क्यनन्द रच्या अर याक्नी बड़ी टीका प्रभाचन्द्रआचा्य प्रमेयकमलमार एड बाराइजार छोकनिमें 
रची भर छोटी टीका प्रभेयवन्द्रिका अतन्तवरीयंनाम आचार्य रची । अर अकलंकदेव कृत 
लघुयत्री ऊपरि न्यायमुकुइ चन्द्रोदय सोलह जार श्लोकनिमें प्रभावन्द्रनाम आचार रच्या तथा 
ओर हू न्यायके केई ग्रन्थ प्रमाणपरीक्षा, प्रमाणनिर्णय प्रमायमीमासा तथा बालावबोधन्याय - 
दीपिका इत्यादिक जिनध्मके स्तंभ द्रव्यनिका प्रमाणकरि निर्णय करते अनेकान्तका भरथा हुआ 
द्रव्यालुयोगग्रन्थ जयबन्ते प्रव्तें हैं । अर करणाजुयोगका गोम्मटसार लब्धिसार दपणासार 
त्रिलोकसारादि अनेक ग्रन्थ हैं. तथा चरणनुय्योगके मूलाचार आचारसार रत्नकरण्डशआवका 
चार भगवती आराबना स्तामिकार्तिकरेयाजुप्रेत्ता आत्मानुशासन पश्ननन्दिपच्चीसी इत्यादिक 
अनेक ग्रन्थ हैं तथा जनेन्द्रव्पाकरण अनेकान्तका मरया है तथा प्रथमाजुपयोगके जिनसेनाचार्यक्ृत 
आदिपुराण तथा एधभद्राचायक्५ उत्तरपुराण इत्यादिक जिनेन्द्रके परमागमके अनुसार उपदेशी 
+न्थ तथा धुराण चरित्र आचारके अनेक ग्रन्थ हूं तिनकू' बड़ी भक्नितें पठन करना तथा श्रवण 


पंचम भषिकार २३७ 
करना तथा व्याख्यान करना तथा वन्दना करना ओर लिखना लिखताना शोधना 
थो समस्त प्रवचनमक्त है मेरे शास्त्रका अभ्यासमें दिन जो जाय सो धन्य है। 
परमागमका अभ्यास पिना हमारे जो काल जाय सो ब्रथा है | स्वाध्याप बिना शुभ 
ध्यान नाहीं होय, शास्त्र का अभ्यास बिना पापस्त नाहीं छूटे, कपायनिकी मन्दता 
नादीं होय, शास्त्का सेवन बिना संसार देह मोगनितें विशगता नाहीं उपलजे है । समस्त 
व्यवहारकी उज्जबलता परमा्थंका विचार आगमका सेवनतैंही होष है, श्रतका सेवनर्तें जगतमें 
मान्यता उच्चता उज्जजलता आदर सत्कारक्‌' प्राप्त दोय है, सम्यसज्ञान ही परमबंधव हें, उत्कृष्ट 
धन है, परममित्र है, सम्यग्ज्ञान अविनाशी धन हे स्व॒देशमें, परदेशमें, सुल् अवस्थामें, दुःखमें 
आपदामें, सम्पदमें, परमशरणभूत सम्यस्ब्वान ही है । स्वाधीन अविनाशी धन ब्वलन हो है 
यातें शास्त्रनिके अर्थ ही का सेवन करना । अपनी ओआत्माकू' नित्य ब्ञानदान करो 
अपनी सन्तानकू' तथा शिष्पनिकृू' ज्ञानदान ही करो । ज्ञानदान देने समान कोटिध नका 
दान न ही है धन तो मद उपजाबे है विषयनिमें उरकावे दुष्योन करे, संसाररूप अन्धकूपमें 
डब्ोबे, तातें ज्ञानदान समान दान नाहीं। एक श्लोक अधेश्लोक एक पद मात्रहकाों जो नित्य 
अभ्यास करे तो शास्त्रार्थंभा पारगामी होजाय | विद्या है सो परमदेवता है जो माता पिता 
ब्ानाभ्यास कराये हैं ते कोव्यां धन दिया। जे सम्यम्व्वानके दाता मुरु हैं तिनका उपकार समान 
त्रैलोक्यमें कोझ उपकारक नाहीं अर जो ज्ञानके देनेवाला गुरुका उपकारकू' लोपे है तिस समान 
कृतध्नी नाहीं पापी नाहीं। ज्ञानका अभ्यास विना व्यवहार परमार्थ दोउनिमें मृद है यातें प्रचचन- 
भक्कि ही परमकन्याणय है । प्रतचनका सेवनतिना मनुष्य पशुसमान है| या प्रवचनभक्ति हजारां 


दोषनिका नाश करनेवाली है याका भक्निपूपवेक अधे उतारण करो याहीतें सम्यद्शनकी 5ज्ज्जलता 
होय है। ऐसे प्रवचनभक्ति नामा तेरमी भावना वर्णन करी ॥१३॥ 

अब आवश्यकापरिहाणि नाम चौदमी मावना वर्णन करें हैं | अवश्य करने णोग्य होय 
ताकू' आवश्यक कहिये है | अवश्यक्रनिकी जो हानि नाहीं करनेका चिंतवन सो आवश्यका- 
परिद्यणि नाम भावना है । अथवा ह्‌ द्वियनिके वश नाहीं सो अवश्य कह्दिये अवश्य ले घ्ुनि तिनकी 
जो क्रिया सो आवश्यक है भावश्यककी हानि नाहीं करना सो आवश्यकापरिशाणि कहिये। ते 
आवश्यक छह प्रकार हैं| सामायिक्र, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय कायोत्सग ये छद्द 
आवश्यक हैं सो कहिये हैं । जो देहतें भिन्न ज्ञानमय ही जाके देह ऐसा परमात्मास्वरूप कमेरहित 
चैतन्यमात्र शुद्ध जीवकू' एकाग्रकार ध्यावता घनि है सो सर्वोत्कृष्ट निवाणक्‌ प्राप्त होय है अर 
जो विकल्परद्वित शुद्ध आत्माके गुणनिममें आपका मन नाई तिष्ठे तो तपस्‍्त्री सुनि पट आवश्यक- 
क्रिया हैं तिनको पृष्ट करो अज्जीकार करो अर आवते अशुभकर्मके आख्रवकू' निराकरण करो 
टालो प्रथम वो सुन्दर अधुन्दर वस्तुमें तथा शुभ अशुभ कर्मके उदयमें राग-द्रेव मति करो तथा 
तथा आदर वस्तिकादिकनिका लाममें वा अलाममें समभाव करो जाएें स्तुतिमें निंदामें, आदम्में 


श्३्८ श्रीरत्नकरफ्डआवकालार 


अनादरमें, पाषाणमें रतनमें, जीवनमें, मरशमें रागदपरहित परिणाम होना सो समभाव है । रुगतें 
साम्यभावके धारक हें ते बाह्य पृदूगलनिरू' अचेतन अर आपते भिन्न अर अपने आत्मस्वभावमें 
हानि पृद्धिके अकतों आानि गगठप छांडे है अर आपक्‌ शुद्ध ज्ञाता दृष्टरूप अनुभव करता रागद्वेषा- 
दिषिक्वार रहित तिप्ठे हे ताके साम्यभाव होय है सोही सामायिक हे । बहुरि भगवान जिनेन्द्रके 
अनेक नामनिकरि स्तवन करना सो स्तवन नाम आवश्यक है | जो कमेरूप वेरीकू' आप जीते 
तातें 'जिन' हो, अर अपने स्वरूपमें आपकरि आप तिष्ठों हो तातें सवयभ हो, अर केवलज्ञानरू। 
नेत्रकरि त्रिकालवर्ती पदार्थनिकृू' जानो हो तातें त्रिलोचन हो, अर आप सेहरूप अन्धसुरक 
मारया तातें अन्धकांतक हो, आप घातियाकर्म रूप अर्धवेरीनिका नाश करके हो अद्वितीय 
ईश्वरपना पाया तातें अधेनारीश्यर हो, आप शिवपद जो निवोणपद तामें बसे तातें आप 
शिव हो, पापरूप बेरीका संह्वार करो हो ताते आप हर हो, लोकमें स्का कर्ता तातें आप 
शंकर हो, श जो परम आनन्दरूप सुख तामें उपजे तातें संभत हो, वक्त जो धर्म ताकरि दिपो हो 
तातें आप वृषभ हो, अर जगतके सकल प्राणीनिमें गुणनिकरि बडे तातें जगज्ज्येह् हो, क जो सुख 
ताकरे समस्त लीवनिकरी पालना करो तातें आप कपाली हो, केवलज्ञानऊरि समस्त लोक अलोक 
में व्याप्त हो रहे तातें आप विष्णु हो, अर जन्मजरामरणरूप त्रिपुरक्र' मारया तातें आप ब्िपुर्ा- 
तक हो ऐसे एकहजार आठ नामझरि आपका स्तवन इंद्र किया है । अर गुणनिकी अपेत्षा आपका 
अनन्त नाम है। ऐसे भातनिमें गुणवितत्र॒नकरि जो चौबीस तोीर्थकरनिका स्तवन करे है सो 
स्तवन नाम आवश्यक है ॥२॥ बहुरि चतुरविंशति तीर्थकरनिमेंतें एक तीथंकरफी था अरहत सिद्ध 

आचाय॑ उपाध्याय सर्वसाधुनिमेतें एकक्ू प्रुखूयकरि स्तुति करना सो वन्दना आप्श्यक है ॥३॥ 

बहुरि जो समस्त दिनमें प्रमादके वश होय तथा कपायनिके वश होय वा विषयनिमें रागडेपी होय 

कोऊ एकेन्द्रियादिक जोब्रनिका घात किया तथा अनर्थक अवतेन किया वा सदोष-भोजन किया 

वा किसी जीवका प्राण पीडित किया तथा कर्केश कठोर मिथ्या वचन क्या या किसीकी निन्दा 

अपवाद किया वा अपनी प्रशंसा करो वा स्त्रीकथा भोजनकथा देशकथा राज्यक्रथा करी, तथा 

अदत्तघन भ्रदण किया वा परका थनमें लालसा करी तथा परकी स्त्रीमें राग किया तथा घनपरि- 

ग्रहादिकम लालसा करी ते समस्त पाप खोटे किये बंधके करण किये, अब्र ऐसा पापरूप परिशाम- 

निद्व, भगवान पंच परमगुरु हमारी रचा करहु, अब ए परिणाम मिथ्या होहु, पंच परमेष्ठीके 

प्रसादते हमारे पापरूप परिणाम मति होहू ऐसे भावनिकी शुद्धतावास्ते क्रायोत्सगंकरि पंच 

नमस्कारके नत्र जाप्य करे । ऐसे समस्त दिनड्ली प्रवृत्तिकू सध्याकाल चितवन्रि पापपरिणशामनिक्‌' 
निदना सो दवसिक प्रतिकमण है। अर राजिसम्पन्धी पापका दूरिकरनेके अर्थ प्रभात अतिक्रमण 
करना सो रात्रिक प्रतिक्रमण है। बहुरि मार्गमें चालनेपें दोष लग्या तावी श॒ुद्धिफा जो प्रतिक्मण 

सो ऐयापथिक प्र तेक्रमण है, एक पद्के दोष निराकरणके अर्थ पाषिक प्रतिक्रमण है, च्यर 


मददीनेके दोष निराकरणके अर्थ प्रतिकमण करना चातुमोसिक प्रतिकमश है, एक वरषके दोष 
निराफरणके अर्थ सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है, समस्त पर्यायके कालका दोष निरारुरणके अर्थ 
अंत्यसंन्यासमरणाकी आदियमें प्रतिक्रमए है सो उत्तमाये प्रतिक्रमण है ऐसें सप्त॒ प्रकार प्रतिक्रमण 
है तिनमें गृहस्थकू' संध्या भर पृभात तो अपना नफा ठोठा अवश्य देखना योग्य है। हहां जो 
सौ पचास रुपयाका व्यवहार करनेवालाह आथणने ठिगाई जिताई देखे हे तो इस मनुष्य जन्मको 
एक एक घड़ी कोटिधनमें दुलभ, गयां पाछें नाहीं मिले है याका विचार हू अवश्य करना, जो 
आज मेरे परमेष्टीका पूजनमें स्तवनमें केता काल गया भर स्वाध्यायमें पंचपरमगुरुके शास्त्रभवण 
में तत्वारथंकी च्रामें धर्मात्माकी वैयभत्तिमें केता काल गया अर घरफे आरम्भमें कपायमें तथा 
विकथा करनेमें, विसंवादमें, मोजनादिकमें वा अन्य इन्द्रियनिके विषयनिमें, पूमादमें, निद्रामें, 
शरीरके संस्कारमें, हिंसादिक पंच पापनिमें केता काल गया है ऐसा चिंतवनकरि पापमें बहुत 
पूवृत्ति मई होय तो आपकू' धिश्कार देय पाफंधके कारणनिकू घटाया धर्म कार्यमें आत्माकू' 
युक्ष करना योग्य हे । पचमकालमें प्तिक्रम७ ही परमागम्में धर्म कक्षा है। आत्माका द्वित अहित 
का विचारमें निरन्तर उद्यमी रहना योग्य है। यो प्रतिक्रमण आत्माकी बड़ी सावधानी करनेवाला 
है अर पूर्वले किये पापक्की निजेरा करे है ।।४॥ बहुरि आगामी कालमें भापफे आख्वके रोकनेके 
अर्थ पापनिका त्याग करना जो आगे मैं ऐसा पाप कंबहूं मन बचन कायसों नाहीं करू'गा सो 
प्रत्याख्यान नाम आवश्यक है सुगतिका कारण है |।५॥ वहुरि ध्यार अंगुलके अन्तराले दोऊ 
पग बरोबर करि खड़ा रहे दोऊ हस्तनिकू लंबायमानकरि देहसों ममता छांड़ि नासिकाका अग्रमें 
दृष्टि धारि देहतें मिन्‍न शुद्ध आत्माकी भावना करनों सो कायोत्सग्ग है। निश्चल पद्मासनतें 
हु होय अर खड़ा देहकरि ह दोय दोऊनिमें शुद्ध ध्यानका अवलम्बनतें सफल है ॥६॥ ए छह 
आवश्यक प्रमघर्मरूप हैं इनकू' पूजि पृष्पांजलि कषेषि अधे उतारण करना योग्य है। बहरि ए 
छह आवश्यक परमागमर्में छह छह पकार कल्या है| नाम स्थापना द्रव्य, छंत्र, काल, भाव करि 
पटप्रकार जानना । शुम अशुभ नामकू' श्रवणकरि राग-द्ेष नाहीं करना सो नाप सामायिकत हे । 
कोऊ स्थापना प्रमाणादिककरि सुन्दर है, फोऊ प्रमाणादिककरि द्ीनाधिककरि असुन्दर है तिनके 
बिपे राग ठेपका अभाव सो स्थापना सामायिक है। सुधर्ण रूपा रत्न मोती हत्यादिक अर 
मृत्तिका काछ्ठ पापाण कंटक छार भस्म धूल हत्यादिकनिमें रागढ्ेष रहित सम देखना सो द्वब्य- 
सामापिक है। महल उयबनादि रमणीक, श्मशानादिक अरमणीक द त्रमें राग-देष छांडना सो 
तश्रसामायिक है, दम शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा शरत ये ऋतु अर रात्रि दिवस अर शुफ्लाक 
कृष्णापद्द इत्यादिक काल बिपे रागठपको वर्जन सो काल सामायिक है। अर समस्त जीवनिके 
दुःख मति होह ऐसा मैत्री आाबकरि अशुभ परिणामनिका अभाव करना सो मावसामायिक हे; ऐसें 
छाह प्रकार सामापिक कक्षा । अब छह प्रकार स्तवन कहे हैं चतुर्विशति तीथंकरनिका अर्थ सहित 
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>> के डर ल्‍ 


एकडजार आठ नामकरि स्तवन काना सो नामस्तवन दे अर कृत्रिम अकृत्रिम अपरिमाण तीर्थंकर 
अरहंतनिके प्रतिबिबनिका स्तवन सो स्थापना स्तवन है अर समवसरणस्थित काल देह-अभा, 
प्रातिहायादिकनिकरि स्तवन सो द्रव्यस्तवन है। अर कैलाश संमेदावल ऊजयत ( गिरनार ) 
पावापुर चंपापुरादि निवाएा क्षत्रनिका तंथा समवसरणामें धर्मोपदेशक छृंत्रका स्तवन सो छात्र 
स्‍्तवन है। अर स्व्रगोगतरण जन्म, तप, ज्ञान नि्वोणकल्याणकके कालक! स्तवन दो काल- 
स्‍्तवन है, भर केवलज्ञानादि अन्न॑तचतुष्टयभावका स्तवन सो भावस्तवन है ऐसे छः कार स्तवन 
क्या । ये तीर्थंकर वा सिद्ध तथा झाचाये उपाध्याय साधु इनमें एक-एकक्रा नामका उच्चारण 
करना सो नामबंदना है अर अरहंत सिद्ध आचायोदिकनिमें एकका प्रतित्रिंगादिककी वंदना सो 
स्थापना वंदना है। तिनके शरीरकी वंदना सो द्रव्यवंदना है। अ्रहंत सिद्ध आचार्यादिकनिकारि 
व्याप्त जो धत्र ताकी वंदना सो क्षेत्रवंदना है | तिन ही पंचपर मगुरुनिमें कोऊ एक करि व्याप्त 
जो काल ताकी वंदना सो कालवंदना है। ये तीथेकरका वा सिद्धका वा भाचायका वा उपाध्याय 
का वा साधुके आत्मगुणनिकू' वंदना करना सो भावबंदना है । ऐसे छह प्रकार वंदना कही । 


अब छह प्रकार प्रतिक्रमण ”दे हैं | अयोग्य नामके उच्चारणमें कृतकारितअनुमोदनारूप 
मन वचन कायतें उपज्या दोषका नि..ऋरणके अर्थि प्रतिकमण करना सो नामप्रतिक्रमण है। कोऊ 
शुभ अशुभ स्थापनाका निममित्ततें मनव्रचनकायतें उपज्या दोषतें आत्माकू' निश्वत्त करना सो 
स्थापनाप्रतिक्रमण है । अर द्रव्य जो आद्वार पुस्तक ओपधादिकके निमित्ततें मनवचनकायतें 
उपज्या दोषका निराकरणके अथ द्रव्यप्रतिकमण है । क्षेत्रमें गमनस्थानादिकके निमित्ततें उपज्या 
अशुभपरिणामजनित दोषनिका निराकरणके अथ्थ क्षेत्रश्रतिक्रमण है। भर दिवस रात्रि पक्ष ऋतु 
शीत उष्ण वषोकाल इनके निमित्ततें उपज्या अतीचारका दूर करनेकू प्रतिकपण करना सो काल 
प्रतिक्रमण है । अर रागद्ेषादिभावनित उपज्या दोषके दूर करनेकू' भावप्रतिक्रमण कहे हैं । बहूरि 
अयोग्य पापके कारण के नामउच्चारण करनेका त्याग सो नाप्रप्रत्याख्यान है भर भ्रयेग्य 
मिथ्यात्वादिकके प्रवरतावनेवाली स्थापना करनेका त्याग सो स्थापना है । पापब्ंधका कारण सदोष 
द्रव्य वा तपके निमित्त निदोंप द्रव्यकाह मनवचनकाय करि स्थाग सो द्रव्यप्रत्याख्यान है । बहुरि 
असंजमका कारण जेत्रका त्याग सो ज्षेत्रप्रत्याख्यान है । असंजमका कारण कालका त्याग सो 
काल प्रत्यारूपान है ।मिथ्यात्य असंच्म कपायादिकनिका त्याग सो भावश्रत्य|रूपान है | ऐसे छह 
प्रकार प्रत्याउपान वणन किया। »ब छह प्रकार कायोत्सगकू' कहे हैं । पापके कारण कठोर 
कहुक नामादिकतें उपज्या दोषका दूर करनेके भथे कायोत्स्ग करना सो नाम कायोस्सर्ग है। पाप 
रूप स्थापनाका द्वारकरि आया अ्रतीचार दूर करनेकू” कायोत्सर्ग करना सो स्थापनाकायोत्सर्ग 
है ! सदोषद्रव्यके सेवनतें वथा सदोष चेत्र-कलके सेवनतें संयोगते उपज्या दोष दूर करनेकू' कायो- 
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स्स्ग करना सो द्रव्यक्षेत्रकालकायोत्स्ग है । मिथ्यात्व असंयमादिक मावनिकरि कीया दोष दूर 
करनेकू कापोस्समे करना सो भाव कायोत्सग है। ऐसे छद प्रकार छद आवश्यक वर्णन किये । 
अब गृहस्थके ओर हू छह प्रारके आवश्यक हैं। भगवान जिनेन्द्रका नित्यपूजन करना, निग्र थ 
गुरुनिका सेवन, स्तवन चिंतवन नित्य करना, अर जिनेन्द्रके प्ररूपे आगमका नित्य स्वा- 
ध्याय करना, इन्द्रियनिकू विषयनितें रोकना छह्काय जीबनकी दया पालना सो संयम हे, शक्ति 
प्रमाण नित्य तय करना, शक्कि प्रमाण नित्य दान देना ये पट्प्रकारह आवश्यक गृहस्थकू' नित्य 
नियमतें अंगीकार करना योग्य है। ऐसे समस्त पापका नाश करने बाली भातनिकू' उज्ज़ल 
करनेताली आवश्यकनिकी हानिका अमावरूप चौदमी भावना वश न करी ॥ १४ ॥। 

अब सन्मार्ग प्रभावना नाप पंद्रमी भावना वर्णान करे हैं । हहां सन्‍्माग जो मोदका 
सत्याथमार्ग ताका प्रभाव प्रगट करना सो मार्ग प्रभावना है । सो सन्मार्ग रत्नश्रय है रत्नत्रय 
आत्माका स्वभाव है वाह मिथ्यात्व राग, देष, काम, क्रोध, सान, साथा, लोभ ये अनादितें 
मलीन विपरीत करि राख्या है अब परमागमका शरण पाय मोऊकू मिथ्यात्वादिक दोपनिकू 
दूरिकर रत्नत्रयस्त्रभावक्ू उज्ज्वल करनो । यो मनुष्यजन्म भर इन्द्रियपूएंवा भर ब्ञानशक्ति अर 
परमागमका शरण भर साधर्मीनिका समागम भर रोगादिकरि रहितपना अर अति क्लेशरद्दित 
जीविका इत्यादिक पृण्यरूप सामग्री पायकरके हू जो आत्माकृ मिथ्यात्वकपाय विषयादिकतें नाहीं 
छुडाया तो अनन्तानन्त दुःखनिका भरया संसारसमुद्रतें मेरा निकसना अनन्तकालह में नाहीं 
दोयगा । जो सामग्री अबार मिली दे सो अनन्तकालमेंह्‌ अति दुलंभ है अर भन्तरह़ बदिरड्र 
सकलसामग्री पाय करके हू जो भझआत्माका प्रभाव नाह प्रगट करूंगा तो भचानक काल आय 
समस्त संयोग नष्ट कर देगा तातें भव मैं रागश्रेष मोह दूरकरि जेसें मेरा शुद्ध बीतरागस्वरूप 
अनुभवगोचर होय तेसें ध्यान स्वाध्यायमें तत्पर होना । बहुरि बाह्मग्रवृत्ति भी मेरी उज्ज्वलकारि 
अन्तर्गंतधमका प्रभाव प्रगटकरि मार्गप्रभावना करना जाऋ देखि अनेक जीवनिके हृदयमें धमेकी 
महिमा अवेश . करि ज्ञाय । जिनेंद्रका उत्सव ऐसा करना जाकू' देखि हजारां लोकनिका भाव 
जिनेंद्रके अन्मकल्याणसमय जेसें इन्द्रादिक देव अभिषेक्करि अपना अन्‍्म सफल किया तेैसें 
जयजयकार शब्दकरि इजारां स्तवतका उद्चारणकरि लोक आपरू' कृतार्थ मान तन मन प्रफन्नित 
हो जाय तैसे अमिषेककरि प्रभावना करना तथा जिनेंद्रकी बड़ी मक्ति अर बड़ी विनय अर निश्वल 
ध्यानकरि ऐसे पूजन करो जाऊू' करते देखते अर शुद्धमक्षिके पाठ पढ़ते तथा श्रवण करते हर्षके 
अझकूरे प्रगट होंग आनन्द हृदयमें नाहीं समात्रता बाद्य उछलने लग जाय जिनकू' देखि मिथ्या- 
इष्टिनिका हू ऐसा परिणाम हो जाय ग्रहों जेनीनिकी भक्ति आश्रयेरूप है जामें ये निर्दोष उत्तम 
उज्ज्वल प्रमाणीक सामग्री अर ये उज्यल सुबणेके रूपके तथा कांशा पीतलमय मनोददर पजनके 
पात्र अर ये भक्तिके रसकार मरे भ्र्रसहित कर्णनिक्ू असृतरूप सींचते शुद्ध अक्षरनिका उधारण 


सीजन न निजजकआ, वजजजीछऑंछणने अऑॉजडलणील अऔ> हअऔछ 


२४२ श्रीरत्नकरएडभावकाचार 


>> ५ >> >> -++>ज इज पल आल जज जी पीतल जी सी-ी जलन जी सी २ ज> >> सनी नसन जी मन 





अर एकाग्ररूप पिनय सहित शब्दनिके अनुकूल उज्ज्वल द्रव्यका चढ़ावना भर ये परमशांतपुद्रा- 
रूप बीतरागके प्रति्िंब प्रातिद्यायेनिकरि भृषितका पूजना स्वत्रन करना नमस्कार करना धन्य 
पूरुपनिकरि होय हे। धन्य इनका मनवचनकाय अर धन इनका घन जो निर्तों कक होय ऐसे 
सन्मार्गमें लगायें हैं । ऐसा प्रमाव व्याप्त हो जाय । अर देखनेतें अर श्रवण करनेतें निकटमज्यनि 
के भानन्दके अश्रूपात झरने लगि जांय । भक्ति ही संसारसप्ुद्रमें इबतेनिकू' हस्तावल्स्थन 
देनेवाली है हमारे भव-भवमें जिनेंद्रकी भक्ति ही शरण होह ऐसा जिनेंद्रका नित्य पूजन करना 
तथा भ्रष्टाहिक पर्व में तथा पोडशकारण दशलदण रत्नत्रयपवमें समस्त पापके आरम्भ छांडि जिन 
पूजन करना आनन्दसहित नृत्य करना, कर्णनिकू प्रिय एसे बादित्र बजाबना तथा स्व॒र ताल 
मृछ नादिसह्दित जिनेन्द्रके गुण गावनेतें समस्त सन्मार्ग प्रभावना है । सो जिनके हृदय में सत्याय 
धर्म बसे है तिनके प्रभावना होय है | बहुरि जिनेन्द्रके प्ररपे व्यार अनुयोगनिके सिद्धान्तनिका 
ऐसा व्याख्यान करना जाकू' श्रवण करनेतें एकान्तका हठ नष्ट होय, अनेकान्त हृदयमें रचि जाय 
पापनितें कांपने लगि जाय ब्यसन छूटि जाय, दयारूपधर्ममें पवतेन होजाय अभच्यभज्षणका त्याग 
होजाय ऐसा व्याख्यान करना जाके भ्रव॒ण करनेतें हजांरा मनुष्यनिके छुदेव कुंगरु कुपमेके आरा- 
धनफा त्याग होयके अर वीतराग देव दयरूप धर्म, भारम्भ-परिग्रदरहित गुहुनिके आराधनमें 
हृढ़ भरद्धान होजाय तथा ऐसा व्याख्यान करना जो श्रवणकरि बहुत मनुष्य रात्िभोजन भयोग्य 
मोजन, अन्यायका विषय, प्रधनमें राग छांड़ि अतनिमें शीक्षमें संयमभावमें सन्तोषभावमें लीन 
होय जाय । तथा ऐसा उपदेश करना जाकरि देहादिक परद्रव्यनितें मिन्‍्न अपने आत्माका 
अनुभत्र दोना, पर्यायमें आपा छूटना, जीव अजीवादिक द्रव्यनिका प्रमाशनयनिश्ेपनिकरि निर्यय 
होय संशयरह्ित द्रव्यगुणपर्यायनिका सत्याथ स्वरूप प्रगट हो जाना मिथ्या अन्धकोर दूर होना 
ऐसा आगमका व्याख्यानतें सन्मागेकी प्रभावना होय है| बहुरि घोर तपश्चरण फरना जो कायर- 
निकरि नाहीं घारण किया जाय ऐसें तपकरि श्रभावना होय है । क्‍योंकि विषयानुराग छांदि 
निया 'छक होनेकरि भास्माका प्रभाव भी प्रकट होय है अर धर्मका मार्ग भी तपद्दीतें दिपै है। यो 
तप ही दुर्गेतिका मारगंका नश्ट करनेवाला है । तप बिना कामादिक विषय श्ञानूु' वारित्रकू नष्ट 
करि देहें, तपके प्रभाततें कामका चय होय (सनाह द्वियकी चपलता नष्ट होय लालपाका अभाव 
होय हे यातें रत्नत्रयकी प्रभावना तथह।तें दृढ़ दोय है । बहुरि जिनेन्द्रका प्रतिभिंबकी प्रतिष्ठा करना 
जिनेन्द्रका मन्दिर फरावना यातें सन्मागंकी प्रभातरना है जातें प्रतिष्ठा कराबनेकरि जहां तांई 
जिनर्िंब रहेगा तहां तांई दशेन स्तन पूजनादिकरि अनेक भव्य पुणय उपार्जन करेंगे अर जिन- 
मन्दिर कराबेंगे तिन गृहस्थनिका हो घन पावना सफल होपगा । पूजन रात्रिजागरण शास्त्रनिका 
व्याख्यान श्रवण पठन, जिनेन्द्रका स्तवन सामरायिक प्रतिक्रमण अनशनादिक तप नृत्य गान भजन 
उत्सव जिनम न्द्र होय वदि द्दी होय जिनमन्दिर बिना घमंका समस्त समागम होय ही नाहीं 
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यातें बहुत कहा लिखिये अपना परका परम उपकारका मूल प्रतिष्ठा करना झर मन्दिर करवाना 
है उत्कृशधर्भका मार्ग तो समस्त परिग्रह छांडि बीतरागता अंगोकार करना है परन्तु जाके प्रत्या- 
ख्यान वा अप्रत्यास्यान नाम कपायक्रा उपशम मया नाहीं तातें गृहसम्पदा छांडी जाय नाहीं 
झर घनसम्पदा बहुत होय तो प्रथम वो जिनका आप अन्यायव धन लिया होय ताके निकट 
जाय दमा ग्रहण कराय उनका धन लौटा देना, बहुरि घन बहुत होय तदि नरीन धन उपाजनका 
त्याग करना, बहुरि तीअरागके बधाजनेवाले इन्द्रियनिके विषयनिकी लालसा छांडि करि संवररूप 
होना, फिर जो धन है तामेंत्' अपने मित्र द्वितू पुत्री बहंण भूवा बन्धुजननिमें जे निधन रोगी 
दुःखित होंथ तिनकी बा अनाथ विधवा होंय तिनको यथायोग्य देय संतोषित करना, बहुरि अपने 
आाशभित सेउकादिक वा समीप बसनेवाले विनक्ी यथायोग्य सन्तोष्षित करकें बहुरि धृत्रकों स्त्रीको 
विभागादिक निरालो करि पीछें जो द्रव्य होय ताकू' जिनबिंबके करवानेमें वा जिनबित्रकों प्रतिष्ठा 
कराबनेमें तथा जिनेन्द्रके पर्मका आधार सिद्धन्तनिके लिखाबनेमें पणता छांडि उदार मनतें 
परके उपकार करनेकी बुद्धितें घन लगावे है तिस समान कोऊ प्रभावना नाहीं है भर जे मंदिर- 
प्रतिहा तो कराबैगा अर अनीतिकरि परधन राख मेलैगा, अन्यायका धनकू ग्रहण करेगा, तो 
ताक़ी समस्त प्रभावना नष्ट हो जायगी। तथा प्रतिष्ठा करावनेवाला मंदिर करावनेवाला खोदा बनिज 
व्यवद्वार करे तथा हिंसादिक मद्गापापनिमें निंघ अयोग्य वचननिमें तथा तं।जलो में प्रव्तें, कुशोल 
में प्रवे तथा अतिकृपशताकरि परिणाममें संक्लेशरूप हुआ घनकू खरच करे तो समस्त प्रभावन 
नष्ट हो जाप यातें प्रतिष्ठाका करानेत्राला, मंदिर फरावनेबालाकी वाक्ष प्रवृत्ति भी शुद्ध होय हे 
ताऊी प्रभावनां होय है तथा शिक्षर कलश घंटा चढातने करि चुद्रथ टिका बांधनेकरि प्रभावना 
करे तथा मंरिरिनिमें चंदोवा घन्‍्टा तिहासनादि उत्तम उपकरण चढावनेकरि अर स्वाध्यायमें प्रवृत्ति 
हत्थादिकरि प्रभावना दृःखका नाश करनेवाली होय दे पृभावना शुद्ध आचरण करि होय है यातें 
जिनवचनका अद्धानी होय सो धर्ेकी पभावना हो करे जेनोनिका गाहा प्रेम देखि मिध्याइष्टीनिके 
हृदयमें हू बढ़ी मद्दिमा दीखे जैनीनिका धर्म जो पृण जाते हु अभच्यभक्षश नाहीं करे हैं, 
तीवरोग बेदना आवरतैंहू रात्रिमें भोषणि जलादिकका पान नाहीं करें है, धन भभिमानादिक नष्ट 
होतें ह असत्य बचनादि नाहीं बोलें हैं, महाभापदा झाघतें हू परधनमें चित्त नाहीं चलावे हैं । 
अपना पाथ जातें हू अन्य जीवका घात नाहीं करें हैं तथा शीलका दृढ़ता परिग्रहपरिमाणता 
प्रमसंतोष धारण करनेतें आत्मप्भावना होय भर मार्गकी पूमाबना हू होय तातें समस्त घन 
जाते हू अर पाण जाते ह अपने निमित्ततें धर्मकी निन्‍दा हास्य कदाचित्‌ नाहीं कराने ताके 
सन्मांग पूभावना अंग दोय है। इस पूमावनाकी महिमा कोटि जिड्ानितें वर्शन करनेकों कोऊ 
समर्थ नाहों है यातें भी मव्यजन हो जिलोकमें पृज्य जो पृथावनाअज्ञ ताक दृढ़ धारण करि 
याहीइ भक्ति करि पूजों थाका महाभर्ध उतारण करो जो परमावनाह छुढ़ धारण करे है 
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सो हन्द्रादिक देवनिकरि पूज्य तोथंकर होय है ऐसे सन्मार्गप्रभावनानाप्ता पंद्रभी भावना वर्णन 
करी ॥१४५॥ 

अब प्रवचनवस्मलत्व नाम सोलमी भावना वर्णन करे हैं। प्रवचन जो देव शुरु धर्म 
इनमें जो वात्सल्य कहिये प्रीतिभाव सो प्र वचनवत्सलत्व नाम कहिये है। जे चारित्रगुणयुक्र हैं 
शोलके धारक हैं परप साम्यभावकरि सहित बाईसपरीपदनिके सहनेवाले देहमें निर्मेमत्व समस्त 
विषय-वांछारदित आत्मद्वितमें उद्यमी परके उपकार करनेमें सावधान ऐसे साधुजननिके गुशनिपें 
प्रोतिरूपपरिशाम सो बात्सल्य है तथा अतनिके घारक अर पापस् मयभीत नन्‍्यायमार्गी पर्ममें 
अनुरागके धारक मंदकपायी संवोषी ऐसे भ्रावक् तथा श्रातिका तिनके गुणनिमें तिनकी संगतिमें 
अनुराग धारण करना सो वात्सल्य है तथा जे स्त्रीप्यायमें व्रतनिकी हृदकू' पृप्त भये अर सम्रस्त 
शृहादिक परिग्रद छांडि कुदुम्यका ममत्व तज्ि देहमें निर्मेमत्वता धार पंच इन्द्रियनिके विषय 
त्थागि एकवस्अमात्र परिग्रदकू' अवलस्थनकरि भूमिशयन क्ष्‌ था तपा शोतउष्णादि परिषदनिके 
सहनेकार संयमसहित ध्यान स्वाध्याय सामायिकादिक आवश्यकनिकरि युक्र अजिकाकी दीक्षा 
ग्रहशकरि संयमसहित काल व्यतीत करे हैं तिनके गुणनिमें अनुराग सो वात्सल्यभाव है तथा 
मुनोश्वरनिक्री ञ्यों बनमें निवास करते बाईस परीषहद सहते उत्तम क्षमादि धमेके धारक 
देहमें निर्ममत्व आपके निमित्त किया औषध अन्‍्न-पानादि नाहीं ग्रहण करते एक 
वस्त्र कोपीन बिना समस्त परिग्रदके त्यागी उत्तम श्रावकनिके गरुगनिमें अनुराग वात्सल्य है तथा 
देव गुरु धपका सत्याये स्रुपकू' जानि दृ्भद्धानी धर्ममें रुचिके धारक अग्रतसम्य-दष्टिमें वात्स- 
ल्यता करहु | हम संसारमें अपने द्लरीपुत्र कुदुम्बादिकनिमें तथा देहमें हन्द्रियनिके विषयनिके साध- 
कनिमें अनादिते अति अनुरगी होय याहीके श्रर्थि कटें हैं । मरें हैं श्रन्य को मारे हैं, ऐसा कोऊ 
मोहफा अदूभ्ुत माहात्म्य हे । ते धन्य पुरुष हे जे सम्पस्जानतें मोहकू' नष्टकरि आ्मके गुणनिमें 
वात्मल्यता करे है संमारी तो धनक/ लालसाकरि अति आकुल भए धर्ममें वात्सल्पता स्पा है 
अर स सारिनिके धन बंधे हे तदि अतितृष्णा बे हे । समस्त धर्ंका मार्ग भूल जाय धर्मास्मनिमें 
दूरहीते वात्मल्यता त्याग है राजि-दिन घनसपदाके बधावनेमें ऐसा अहराग बधे है लाखनिका धन 
हो जाय तो कोटनिमें बांदा करता आरम्भ परिप्रहक्ू व धावता पापनियें प्रवीणता ब धावता धर्म 
में व त्मल्य नियमनें छांडे हे जहा दानादिकनिमें परोपकारमें धन लगावता दीखे तद्ां दृरहीत टालि 
निकले है ओर वहु आरम्भ बहुपरिग्रह अतितृष्णाँँ समीप आया नरकका वास ताकू नहीं देखे 
है दामें पचमकालका धनाद््यां तो पूर्व मिथ्याथर्म कुपाज्दान कुदाननिमें रचि ऐसा कर्म बंध आया 
है मे नरक तियंचपतिक्री परिषादों असंख्यातकाल अ नंतकालपयेत नाहीं छूटें उनका तन मन 
बचन धन धर्मकायमें न हीं लागे है । राजिदिन तृष्णा अर आरस्म करि क्लेशित रहें तिनके धर्मा- 
त्मामें अर धमके धारणमें कदाचित्‌ वात्सल्यता नाहीं होय है अर धन रद्ित परमात्मा हू होय 
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ताकू' नीचा माने है तातें भो अत्मन्‌ दिवके गांठ दो घनसंपदाकू मद्ामदकी उयजावनेबाली 
जानि भर देहकू अस्थिर दुखदाई जानि कुदुम्यकू' महार॑बन मानि इन३' प्रीति छांडि अपने झा- 
त्मारु' वात्सल्य करो । धमोत्मामें, अ्तीनिमें, स्वाध्यायमें, जिनपूजनमें वात्मल्यता करो । जे सम्य- 
क्वारित्ररूप आमरणकरि भूषित साधुजन हैं विनको स्तवन कर हैं गौरब करे है तिनके वात्सल्य- 
नाम गुण हैं सो सुगतिक्न प्राप्त करे है कृगतिका नाश करे है, वात्सल्यगुण के प्र भाव करके ही 
समस्त द्वादशांग विदा सिद्ध होय है जाते सिद्धान्तयत्रमें अर सिन्द्वान्कका उपदेश फरनेवाला 
उपाध्यायमें स।ची भक्तिके प्रनावतें श्रुतज्ञानावरणऊमंक्ा रस श्वक जाय है तदि सकल विद्या सिद्ध 
होय है । वात्सल्यगुणके घारककू' देव नमस्कार करे है भर वात्सल्य करके ही अठारद प्रकार 
बुद्धि ऋद्धि भर आकाशगामिनों विक्रिया ऋद्धि दोय प्रकार चारणऋद्धि झनेऊ प्रकार अर अष्ट 
प्रकार पिक्रियाऋद्धि तीन प्रकार बलऋद्धि, सप्तत्कार तरऋद्धि, छद्प्रछार रसऋद्धि, छद्प्रकार 
ओपधपच्यद्ध, दोयप्रकार बत्रग्नमद्धि पादि अनेक शक्ति प्रकट होय हैं। यहां ऋद्धिनिका स्वरूप 
कहिये तो कथनी बधि जाय तातें नाहीं लिख्या है अ्प्रकाशिकादितिमें लिख्या है तहातें जानना । 
वात्सल्य करके ही मन्दबुद्धिनिके हू मतित्रान श्र तक्ान विस्तोर्ण होय हैं वात्सल्यके 

प्रभावतें पापका प्रवेश नाहीं होय है वात्सल्यकर के तप हू भूषित द्वोय दे तपमें उत्साह बिना तप 
निरर्थक है। यो जिनेन्द्रको मार्ग वात्सल्य करिद्दी शोभाकू' प्राप्त होय है। बात्सल्वकरिद्दी 
शुभ ध्यान पृद्धिकू' प्राप्त होय है वात्सल्यतेँ हो सम्यग्दशन निर्दोष दोय है। वात्सल्य 
करके द्वी दान दिया छतार्थ होय है। पात्रमें प्रीति ब्रिना तथा देनेमें प्रीति बिना दान 
निंदाका कारण है। जिनवाणीमें वात्सल्य जाके होयगा ताहीके प्रशंसा योग्य सांचा अथे उद्योतरूप 
होयगा जाके जिनवाणी में वात्सल्य नाईीं, विनय नाहीं ताक यथावत्‌ अथ नाहीं दीखैगा विपरीत 
ग्रहण करेगा हस मनुष्य जन्मका मण्डन वात्सल्य ही है वात्सल्यरहित बहुत मनोज्ञ आमरण 
वस्त्र धारण करणा हू पद-पदमें निंध होय है । अर इस लोकका कार्य जो यशक्ों उपाजन, 
धमकी उपाजन धनकों उपाजन सो वात्सल्य हीतें होय है । भर परलोक जो सवगेलोकमों 
महड्धिक देवपना सो हू वात्सल्यहीतें होय है, वात्सल्य बिना इस लोकका समस्त कारय नष्ट हो 
जाय, परलोकमं देवादियति नाहीं पाये है | वहुरि अहंतदेव निग्न थगुरु स्पाद्ादरूप परमागम 
दयारूप थः्में वात्सल्य है सो संस्ारपरिश्रमणका नाशकरि निर्वायकू प्राप्त करे है तथा वात्सल्यतें 
ही जिनमन्दिरका पेप्राव्वत्य जिनसिद्धान्वका सेत्रन साध्मीनिका वैयाबृत्य तथा धर्ममें अनुराग 
दान देनेमें प्रीति ये समस्तगुण वात्सल्यतें ही दोय हैं जे पटकायके जीपमिमें वात्पल्य किया हे 
ते ही त्रल्योफ्पमें मतिशय रूप ठीथंकर प्रकृठिका उपाजन करे हैं यातै जे कल्याणके ौच्छुफ हैं 
ते भगवान जिनेन्द्रका उपदेश्या बात्सल्यग्रुणक्ी महिमा जानि पोडशमा अंग जो वात्सल्य वाका 
स्तब्ननकरि पूजनकरि याका मद्दान अर उतारण करे हैं | सो दर्शनकी विशुद्धता पाय बहुरि तप 
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आचरणकारि अहमिद्रादि देवलोककू' प्राप्त होय फिर जगतका उद्धारक तोथंकर हदोय निर्वाय 
कू' प्राप्त होय है। पोडश कारण धर्मकी महिमा अविस्य है जातें श्रेलोक्पमें आश्चयकारी अलु- 
पम्र विभवके धारक तीर्थंकर होय हैं। ऐसे पोडश भावना संक्षेप-विस्ताररूप वणेन किया ॥१ 


अब धर्मका स्वरूप दशलक्षण रूप है इन चिह्ननिकरि अन्तर्गत धर्म जानिये है। उत्तम 
धमा, उत्तम मादव, उत्तम आजेव, उत्तम सत्य,उत्तम शोच, उत्तम संयम,उत्तम तप,उत्तम त्पाग, 
उत्तम आर्किचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य ए दश धर्मके लक्ण दें | जात॑ धर्म तो बस्तुका स्रभावददीकू 
फहिये है लोकमें जेते पदाथ हैं. तितने अपने स्वमातक्त' कदाबित्‌ नाहीं छांडे हें । जो स्रभावका 
नाश हो जाय तो वस्तुका अभाव होय, सो होय नाहीं आत्ग्ग नाम वस्तुका स्वभाव क्षमारिक 
रूप है अर क्रोधादिक कर्मजनित उपाधि हैं आवरण हैं । क्रोध नाम धर्मका अभाव हो।य तदि 
ज्ञ॒मा नाम भ्रात्माका स्प॒भाव स्वयमेव रहे है ऐसें ही मानका अभात्रतें मार्दवग़ण भर मायाके 
अभावतें आज॑वगुण लोभके अभात्रतँ शोचगुण हइत्यादिक भात्माके गुश हैं ते करके अभावतें 
स्वयमेत्र प्रयट होय हैं तातें ये उसम क्मादिक आत्माका स्त्रभाव हैं मोहनीय कर्मके भेद क्रोघा- 
दिक कपायनिकरि अनादिका आउछादित होय रहे हें कपायके अभावतें क्षमादिक स्वाभाविक 
आत्माका गुण उधड़े है। अब उचम चमागुणकू' वर्णन करे हैँं-- 


क्रोध वेरीका जीतना सो ही उत्तम दमा है केसाक है क्रघ वेरी इस जीवके निवास करने 
का स्थान जे संयमभाव सन्तोष भाव निराकुलताभाव ताकू दम्ध करनेकू' अग्नि समान सम्यस्दश- 
नादिरूप रत्ननिका भंडारकू दग्ध करे हे यश नष्ट करे हे अपयशरूप कालिमाझु बधावे है 
धर्म,अधर्मफा विचार नष्ट होय जाय है क्रोधोके अपना मन वचन काय आपके वश नाहीं 
रहे है । बहुत/ कालहूकी प्रीतिकू' क्षणमात्रमें बिगाडि महान बैर उत्पन्न करे है क्रोधरूप राक्सके 
वश होय सो असत्य बचत लोकनिय मील-चाणडालादिकनिके बोलनेयोग्य बचन बोले है। क्रोधी 
समस्त धर्म लोपे है, क्रोघी होय तब पिताने मारि नाखे माताकू पुत्रकू' स्त्रीकृ' बालककू 
स्वामीकू' सेवककू' मित्रक्ू मारि प्रणरहित कर हे । अर तीवकोधी आपका हू जिषतें शस्त्रतं 
मरण करे है ऊये मकान तथा पर्वतादिकतें पतन करे है, कूपमें पढ़े है, क्रोधीको कोऊ प्रकार 
प्रतीति नाहीं जाननी । क्रोधी है सो यमराजतुल्य है, क्रोधी होय सो प्रथम तो अना ब्वानदर्शन 
दमादिक गुणनिक्‌' पाते है पीछे कर्मफे वशतें अन्यका बात होय वा नाहीं होय, ऋभके प्रभावतं 
मद्ातपस्वी, दिगम्बरमुनि धर्मतें अ्रष्ट होय नरक गये हैं । यो क्रोध है सो दोऊ लोकका नाश 
करे है, महापापत्रन्‍्ध कराय नरक पहुंचाबे है, बुद्धि भ्रष्ट करे हे, नि्दंयी करदे है अन्यकृत 
उपकारऊू ध्ुलाय कृतध्न करे हे तातें क्रोचसमान पाप नाहीं, इस ले करमें क्रोधादिक कपाय-समाव 
अपना घात करनेवाला अन्य नाहीं हे। जो लोकमें एएयवान है महाभाग्य है जिनका दोऊ लोक 
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सुधारना है तिनहीके क्षमा नाम गुण प्रगट दोय है । क्षमा जो पृथ्वी ताकी ज्यों सहनेका स्वभाव 
होय सो क्षमा हे। अर सम्पक स्रूपकू' हित अद्वितकू समककरि जो असम त्िकरि किया हू 
उपद्रवमिदु आप समर्थ होय करके रागहपरद्धित हुआ सहै है, विकारी नाहीं होय हे ताइ 
उत्तम-ल्मा कहिये है । हां उत्तम शब्द सम्पर्ज्ञानसद्वित होनेकू' क्या है | उत्तमक्षमा प्रेलोक्यमें 
सार है उत्तमज्षमा संसारसमुद्रत तारनेतराली है उत्तमक्षमा है सो रत्नत्रयक्न धारण करनेवाली है 
उत्तमक्षमा दर्गतिके दःखनिकू हरनेताली है जाके क्षमा होय ताके नरक अर तियंच दोऊ गतिनि 
में गमन नादी होय है उत्तमचामाकी लार अनेकगुणनिका समृदद प्रगट होय हैं मुनीश्वरनिकू' तो 
अति प्यारी उत्तमच्मा है उत्तमत् ताका लाभक ज्ञानीजन चिंतामणिरत्न मानें है अर उत्तमचमा 
ही मनक्री उज्ज्यल्ञता करे है चप्रामुण बिना मनकी उज्ज्वलता अर स्थिरता कदाचित्‌ ही नाहीं 
होथ है, वाछित सिद्र करनेत्ाली एक छ्मा द्वी है। हहा क्रोधके जीतनेकी भावना ऐसी जाननी-- 
कोऊ आपकू' दुवचनादिकरि दुःखित करे गाली दे चोर कहै अन्यायी, पापी, दुराचारी, दुष्ट, 
नीच वा दोगलो चण्डाल पापी कतध्नी ऐसें अनेक दुवंचन कहे तो ज्ञानी ऐसी भावना करे जो 
याक्रा मैं अपराध किया है कि नाहीं किया है ! जो में याका अपराध किया तथा रागद्वंप 
हक वशतें कोई बातकरि दुखाया है तदि मैं अपराधी हूं मोकू' गाली देना पिकक्‍कार देना 
नीच, चोर. कपटी, अधर्मों कददना न्‍्याप है मोकू इस सिवाय भी दर्ड देना सो भी ठीक हे, 
मैं अपराध किया है मोक गाली सुनि रोष नाहीं करना ही उचित है। अपराधीकू” नरकमें 
दएंड भोगना पढ़े है तातें मेरा निभित्तत्न' याके दुःख भया तदि क्लेशित होय दुरवंचन कही है 
ऐसा विचारकरि क्लेशित नाहीं होय क्षमा ही करे है । अर जो दृबचन कहनेवाला मन्दकपायी 
होय तो आप जाय चृभा ग्रहण करावनेकू कहे भो कृपालु ! में अज्ञानी प्रमादके वश वां कपायके 
वश होय आउयका चित्तक्ू' रृखाया सो अब में अपराव माफ कराऊ हूँ आगाने ऐसा काय चूक- 
करि नाहीं करू गा, एकबार चूकि जाय ताकी चूककू' महत्पुरुष माफ करे हैं अर जो आएला 
न्याय रहित तीवकपाय होय तो वास्ध अपराध माफ करावनेको जाय नाही कालांतरमें क्रोध 
उपशांत हुआ पाे माफ कराबे । अर जो आय अयराध नाई क्रिया अर ईपापाजतैं केउल दुश्तात 
आवक दुवचन कट्टे तथा अनेक दोष लगाने ते ज्ञानी किवित्सक्लेश नाहीं करे, ऐसा पियारे 
जो में याक्ा घन दरथा दोय तथा जमीन जायथा खोंसी होय, तथा यार जीविका बिगाडी होय 
चुगली खाई होय तथा याक्रा दोष कदणादि करके जो मैं अपराध किया दोय तो मोकू' परचात्ताप 
करना उचित है भर जो में अपराध नाहीं किया तदि में छू कुछ फिकर नाहीं करना, यो दुर्बंचन 
कहें हे तो नामझू' कहे हे तथा कुलझू कहे हे सो नाम मेरा स्वरूप नाहीं, जाति-कुलादि मेरा 
स्वरूप नाहीं, में तो श्वायक हू जाकू कह सो में नाहीं । में हूं ताक वचन पहुँचे नाहीं तातें मो 
थमा ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है । बहुरि जो थो दुवेचन कहे है सो पृस्च याका, अभिप्राय याका, 
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जिह्ल दंत ओछ याका अर शब्द भर पुदगल याका परिणामनिकरि शब्द उपज्या जाऋू भवण- 
करि मैं जो विकारकू' प्राप्त होऊ तो या मेरी बड़ी अज्ञानता है । बहुरि जो ईपोब्रान दुष्ट पुरुष 
मोकू' गाली देदै सो स्रभावकरि देखिये तो गाली कुछ वस्तु ही नाहों हे मेरे कहां ह गालो 
लगी नाहीं दीखे दे अउस्‍्तुमें देने लेनेका व्यवहार ज्ञानी होय सो कैसे संकल्प करे। बहुरि जो 
मोकू' चोर कहे अन्यायी कपटी अपमी हृत्यादिक कहे तहां ऐसा चितवन अरे 'जो हे आत्मन्‌ 
तू अनेक वार चोर हुआ, अनेक जन्ममें व्यभिचारी, जुआरी,अमभच्यभददी,भील, चांडाल, चमार, 
गोला, बांदा, शुकर, गधा हत्यादिक तिय॑च तथा अधर्मी पी कृतध्नी होय होय आया अर 
संसारमें भ्रमण करता अ्नेकवार होऊ'गा अब तो कूकर शूक्र चोर चांडाल कहे ताकू' भ्रवणकरि 
तोकू' क्लेशित होना बड़ा अनर्थ है अथवा ये दृष्टजन दुरब्चन कहे है सो याक्रो अपराध नाहीं 
हमारा बांध्या पूर्वजन्मकृत कर्मका उदय है सो याके दुर्बंचन कहनेके द्वारकरि हमारे कर्मकी 
निजेरा होय है सो हमारे बड़ा लाभ है हनका यह हू उपकार है जो ये दुबचन कडनेशाले अपना 
पुएयका समूहका तो दोप कहनेकरि नाश करे हैं अर मेरे किये पापकर' दूरि करें हैं ऐसे उपकारीतें 
जो में रोप करू' तो मो समान कोऊ अघम नाहों हे । बहुरे यो तो मोझू' दु्वंचन ही क्या है | 
मारथा तो नाहीं, रोपकरि मारने लगि जाय है क्रोधी तो अपने पुत्र पुत्री स्त्री बालादिककू' मारे 
है सो मोक्ू' मारथा नाहीं यो भी लाभ है भर जो दुष्ट भातकू' मार तो ऐसा विचार जो मोकू' 
मारथा दी, प्रायरद्दित तो नाहीं क्रिया दुष्ट तो आपका मरण नादीं गिन करके भी अन्यक्‌' मारे 
है यो भी मेरे लाभ है । भर जो प्राणरहित करे तो ऐसा विचारे एक बार मरणो ही छो कर्मका 
ऋण चुक्यो । हम यहां ही कमेके ऋणरह्िित मये दमारा धर्म तो नाहीं नष्ट भया | प्राणधारण 
तो धमदतें सफल है ये द्रब्पप्राण तो पुद्गलमय हैं मेरा ज्ञान दशंस क्षमादिषर्म ये मावप्राण हे 
इनका घात क्रोधकरि नाहीं भया इस समान मेरे लाभ नाहीं है । अहुरि शो #ल्याणरूप कार्य हैं 
तिनमें अनेक पिध्न आवे ही हैं जो मेरे विध्न भाया सो टीक दी है। में तो अर समभावकू' 
आश्रय करू अर जो उपद्रत आजते में जमा छांडि विक्ारऋ प्राप्त हंगा तो मोकू देखि अन्य 
मदज्ञानी तथा कायर स्यागी तपस्त्री धर्मततें शिधिल हो जायंगे तो मेरा जन्म केवल अन्यके 
क्लेशके अरथि ही भया । तथा मैं वीतरागधर्म घारण करके हू ऋधी बिकारी दुवेंचन होऊ' तो 

मो देखि अन्य हू क्रोधमें प्रवर्तन लगि जांय तदि धर्मझी मयौदा भड्करे पापकी परिपाट़ी 

चलाने वाला मैं ही प्रधान भया तातें क्षमागुण प्राण जाते ह धन अमिमान होते हू मोकू' छांड्ना 

उचित नाहीं । बहुरि पूर्वे में अशुभकर्प उपजाया ताक फल में ही भोगूगा अन्य जे जन है ते 

तो निममिशममात्र हैं इनके निभिचत पाप उदय नारी आता तो अन्यके निमित्तें आता | उदयमें 

आया कम तो फ़्त दिये बिना टलता नाहीं। बहरि ये लौकिक अज्ञानी मेरेविपै क्रोषित होय 

दुर्बचनादिक करि उपद्रव करे हैं अर जो में भी यायं दुर्बचनादिककरि उत्तर करू तो में तस्वज्ञानी 
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झर ये अज्ञानी दोड सपान मया हमारा तच्वन्नातीपना निर्थंक मए न्‍्यायमागतें उदयमें आया 
मेरा पापकर्म ताक सन्मुख होते कौन उिवेदी अपना आत्माझू क्रोधादिकनिके वश करें। भो 
आात्मन्‌ ! पूर्व बांष्या जो असाताव्रम ताका अब उदय भ्राया ताक इलाजरहित भरोक जानि 
करके समभावनितें सहो जो कतेशित होथ भो गोगे तो असाताकू' तो मोगोईगे अर नवीन बहुत 
असाताका बंध और करोगे तातें होनहार दुःखरतें निःशंक्रित होय सममात्रतं ही सहो ये दुष्टजन 
चहुत हैं अपना सामथ्य करके मेरे रोपरूप अगिपक्ू प्रज्बलितकरि मेरा सममावरूप संपदाकू दुग्ध 
किया चाहें हैं अब यहां जो असावधान होय छ्षमाकू' छांड दुना तो अवश्य ही साम्यभात्र नष्ट 
करके धरम अर अपना यशकरा नाश करने वाला होय जाऊ गा तातें दुश्निका संसगर्मे सावधान 
रहना उचित है | बानी मनुःय तो ताडीं सक्षा जाय देसा स्लेशहू उत्पस्न होते हु पू्कर्मका 
नाश होना जानि हित ही होय है, जो वचनकंटकनिकरि वेध्या जो में क्षमा छांड दूगातो 
क्रोध अर में समान भया । अर जो वैरी नानाप्रकारका दुर्गेचत मारण पीडन करकें मेरा इलाज 
नाहीं करे तो में मंच किये अशुमरुर्म तिनतें कैसे छूटता ? तातें बेटी हु हमारा उतार ही क्रिया 
है | भ्रथवा ताते विवेकी होय जो जिनआममके प्रमादतें साम्यभायका अभ्यास किया ताकी परीक्षा 
लेनेकू' ये वेरीरूप परीक्षा स्थान प्रगट मवा है सो मेरे मावनिकी परीक्षा करी, ये परीक्षा करनेको 
ही कर्म उदय भये हैं जो समभावक्ी मयादाकू भेदकरि जो मैं बेरीनिमें रोप करू तो ब्लाननेशका 
धारक हूं मैं समभावकू' नाएं प्राप्त दो ॥ क्रीपझूप अग्निमें भस्म द्ोय जाऊ । मैं बीतरागके र्गर्गमें 
प्रवर्तन करने वाला संगारकी स्थिति छेदनेमें उधयमी अर मेरा ही चित्त जो द्रोहऋ पप्त हो जाय 
तो संसारके मार्नमें प््र्तती पिध्यादतीनिके समान मैं हू भया | अर जो दुष्ट जननिकू' स्पाय 
धर्मरूप मार्ग समझाया अर का ग्रहण कराया जो नाहीं समर्क अर कमा ग्रदण न करे तो 
धानीजन वाद रोप नाहीं कर । जैते बिर दूर करतेयाला बेध झोऊका जिप दूरि करनेरू' अनेक 
ओषधादि देय विष दृरि करथा चाहे अर वाया झ्र दूरि नाहों होय तो वेद्य आप जहर नाहीं 
खाय है तो यारा विष दूर नादीं भया तो में हु त्रिप मक्षणकरि मरू ऐसा न्याय नाहीं है तेसें 
शानीजनहू दृष्टजनकी पहली दृष्टताकी जाति शीछाने जो यो दुश्ता छांडगा वा नाहीं छांडेगा वा 
अधिक दुश्ता धारेगा, ऐसा प्रिचारि जो विररीत परिशमता देखि ताक तो उपदेश ही नाहीं 
देना भर कुछ समझने लापक यो+उता दीखे तो न्याय यचन हितमितरूप कहना । अर दुष्टता नाहीं 
छांडे तो आप क्रोधी नाही होता ओो यो मोह दुप॑चनादि उपद्रवकरि नाहीं कम्पायमान करे तो 
मैं उपशम भावकरि धमेका शरण कैयें ग्रहण करता ताते जो मोकू' पीडा करनेवाला हे सो मोह 
पापतें मपभीस करि धर्मंतः साबन्ध कराया है तातें पीडा करनेवालाह मेरा प्रमादीपना छुडाय 
बड़ा उपकार किया है। बहुरि जगतमें केतेक उपकारी तो ऐसे हैं जो अ्न्यजनके सुख द्वोनेके 
निमित्त अपना शरीरकू' छांडे हैं भर धनऊू' छांडे हैं तो मेरे दुबंचन न्थनादिक सहनेमें कहा 
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जायगा मोक्‌ दुर्बचन कहे ही अन्यके सुख दो जाय तो मेरे क्‍या द्वानि दे ! बहुरि जो अपने" 
पडा करनेवालेते रोप नाहीं बरूं तो बैरी के पृएयका नाश होय है अर मेरे आत्माके हितकी 
सिद्धि होय है अर पीडा करनेवालेतें रोप करूं तो मेहरा आत्माका हितका नाश होय दुगति होय 
यातें प्राथनिका नाश होते हु दुष्टनि प्रति क्षमा करना ही एक हित सत्पुरुष कहें हैं तातें आत्म- 
फल्याणकी सिद्धिके अर्थि ज्षमा ही ग्रहण करूं | अथवा दृष्टनिकरि दुर्बंचनादिक पीडा कनेतें मेरे 
जो ज्ञमा गगट मई है सो मेरे पुण्यका उद्यतें या परीक्षाभूमि प्रगट भई हे को में इतना कालतें 
बीतरागका धर्म धारण किया सो अब क्रोधादिकके निमित्ततें साम्यभात्र रक्षा कि नाहीं रक्षा ऐसी 
परीक्षा करूं | बहुरि मोई साम्यभाव प्रशसा-योग्य है अर सो ही कल्याणका कारण है जो मारनेके 
हच्छुक निर्दपीनिकरि मलीन नाहीं किया गया । बहुरि विरकालतें अभ्यास किया शास्त्र करके 
अर स्व्रभाव करके कहा साध्य है जो प्रयोजन पढ़यां व्यर्थ हो जाय दे थैय वो ही प्रशसा योग्य 
है जो दृश्निके कुबचनादि होते नाही छूटे दृढ़ रहे उपद्रव आये प्रिना तो समस्त जन सत्य शौच 
ज्षमाके धारक बन रहे दे ज॑मे चन्दनवृ्दकू' दुल्हाडा कार्ट तौ हू दुल्हाड़ेका मुखकू' सुगन्ध ही 
कर तेसे जाकी प्रवृत्ति होय सोही सिद्धिक्' साध्या है। प्रहुरि अन्यकरि किया उससर्ग्तें वा 
स्रयमेव आया उपसग तिनकरि जाका चित्त कलुषित नाहीं होय सो अविनाशी सम्पदाहू' प्राप्त 
होय है | अज्ञानी हैं ते अपने भावनिकरि पूर्व किया पापकर्म ताके अधि तो नाहीं रोष करें अर 
हो कर्मके फल देनेऊे बराह्यमनिमित्त तिनि प्रति क्रोध करे हैं जिस कमैका नाशतें मेरा संमारका 
सताप नष्ट होजाय सो कम स्वयमेत्र भोग्या तो मेरे वांहित सिद्ध मया । बहुरि यो ससाररूप वन 
अनन्त संक्लेशनिकरि भरया है हममें वसनेवालाके नानाप्रकारके दुःख नाहीं सदने योग्य हैं कहा ९ 
ससारमभ ते दुःख ही है जो इस संसारमें सम्पग्ज्ञान विवेककरि रहित अर जिनसिद्धांतपें ठप करने 
वाले अर महानिदंयी अर परलोकका द्वितके अर्थि जिनके बुद्धि नाहीं अर क्राधरूप अप्निकरि 
प्रजजलित अर दुश्ताकरि सहित विषयनिकरि लालुपताकरि अन्ध हठग्राही महाअधिमानी कृतश्नी 
ऐसे बहुत दृष्जन नाहीं होते वो उज्ज्वल चुड़िके धारक सत्पुरुष व्रत तरश्चरणकरि मोक्षके भर्थि 
उद्यम केसे करते १ ऐसे क्रोधी दबंचनके बोलनेद्दारे हठगरादी अन्यायमार्थीनिकी भधिकवा देखि 
फरके दी सत्पृरुप वीतरागी भये हैं अर जो में बड़े पुएयक्रे प्रमाय्तें परमात्माका स्वरूपका क्ञाता 
भयो अर सर्वज्ञकरि उपदेश्या पदार्थनिक्र ह्‌ निर्णयरूप जाएया अर संसारके परिश्रमणादिकतें 
मपभीत होय वीतरागमार्गर्म हु प्रबंतन किया। अब ह जो क्रोधके वश हूंगा तो मेरा ब्रान 
चारित्र समस्त निष्फल होयगा भर धर्का अपयश करावनवारा हाय दुरगेतिका पात्र हूँगा। 
बहुरि ओर हू पद्मनदिशुनि कक्षा है जो मूंजनकरि बाधा पीडा अर क्रोधफे बचन अर हास्य 
अर अपमानादिक होते हू जो उत्तमपुरुपनिका मन विकारऊू' प्राप्त नाहीं होय ताक उत्तमद्मा 
कहिये है सो दमा मोद्रमार्गमें प्रबतते पुरुषके परम सहायताऊू' श्राप्त होय है। विवेकी चिंतरन 
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करे है हम तो रागडेपादि मलरहित उज्ज्वल मनऋरि तिष्ठां भन्यलोक हमझू' खोदा कहो तथा 
भला कहो हमकू कहा प्रयोजन है १ वीतरागधर्मके घारकांनकू' तो अपने झात्माका शुद्ध पना साधने 
योग्य है। जो हमारा परिणाम दोषसद्ित है अर कोऊ हितू हभकू' भला क्या तो मला नाहीं हो 
जावैंगे, भर हमारा परिणाम दोषरहित है अर कोऊ हमऋ' वरबुद्धितँँ खोटा क्या तो हम खोटा 
नाहीं हो जाबेंगे फल तो अपनी जैसी चेश आचरण होयगो तैसा प्राप्त होयगा । जैसे कोऊ कांचकू' 
रत्न कह दिया अर रत्नकू' कांच कह दिया तो हू मोल तो रत्नका ही पावेगा कांचखएडका ब्रहृत 
घन कौन देवे। तहुरि दृष्टजन है ताका तो स्वभाव परके दोष कहा हू नाहीं होय तो हू परकेदोष 
कह्यां बिना सुख प्राप्त नाहीं होय तातें दुष्टजन दे सो मेरे माही अविद्यमान हू दोष लोकमें धर- 
घरमें समस्त मनुष्यनिप्रति प्रगटकरि सुखी होह अर जो घनका अर्थी है सो मेरा सर्वस्व ग्रदणकारि 
सुखी होहू अर जो बेरी प्राशहरणका अर्थी है सो शीघ्र ही प्राण हरो अर स्थानको अर्थों हे सो 
स्थान हरो में मध्यस्थ हूँ, रागद्वेपरदित हूँ, समस्त जगतके प्राणी मेरे निमिच्तें तो सुखरूप तिष्ठी 
मेरे निमित्ततें किसी प्राशीके कोऊ प्रकार दुःश्ध मति इ हू या में घोषणाकरि कहूँ हूं कर्षोंकि मेरा 
जोवना तो आयुकर्मके आधीन, अर धनका अर स्थानका जावना रहना पापपुण्यके आरार्थ,न है। 
हमारे किसी अन्य जीवसे बेर विरोध नाहीं है, समस्तके प्रति क्षमा है। बहुरि हे आत्मन्‌ ! जे 
मिध्यादृष्टि अर दुष्टतासहित अर हित-पद्वितका विवेकरद्तित मृढ़ ऐसे मनृष्यनिकरि किया जे 
दुर्बेचनादिक उपद्रवनि्ं अस्थिर हुआ वाधाकू' मानि क्लेशित दोय रक्षा है सो तीनों लोकका 
चूडामणि भगवान वीतराग है ताह़ि नाई जान्या कहा १ तथा बीतरागका धमकी उपासना नाहीं 
कीई कद्दा ! तथां लोफनिकू' मूख नाहीं आन्या कद्दा मोदी मिथ्यादृष्टि मृढनिक्रे ज्ञान तो 
विपरीत दी होय दे करनिकरे वसि हैं तातें इनमें क्षमा हो ग्रहण करना योग्य दे ' कप्ता हे सो 
इसलोकमें परमशरण है माताकी ज्यों रद्दा करनेवाली है बहुत कहां किये जिनधर्मका 
मूल श्मा है पके आधार सकलगुश हैं, कमनिजेराफो कारण हे, इजारां उपद्रत् दूरि 
करनेतराली है | यातें घन जाते जोषितव्य जाते है धमाकू छांढना योग्य नाहीं। 
फोऊ दुष्टटाकरि आपकू' प्रायरद्तित करे तिस कालमें हू कद॒अचन मति कहो जो मारने 
पालेरू' भो अन्तगंत बेर छांडि ऐसे कद्दो जो भाप तो हमारे रचक ही हो परन्तु हमारा मरण 
आय पहुच्या तदि आप कहा करो दमारे पाप कमंका उदय आय गया तो हू हमारा बड़ा भाग्य 
है जो भाग सरीखे महान्‌ पुरुपनिके दस्तादिक्तें हमारा मरण दोय | अर जो हम सरीखा झप- 
राधोकू' आप दणणड नाहीं दिये तो मार्ग मलीन हो जाय भर हम अपराधको फल नरक तियंच 
गतिमें आगे भोगते सो भाप हमझछू ऋणरहित किया । मैं आपस बेर विरोध मन वचन कायतें 
छांडि क्षमा ग्रदण करू हु' अर आप भी मेरे अपराधकी दण्ड देय ध्वमा ग्रद् करो । मैं रोगा- 
दिक कश्कू' भोगि करिके भति दुःखतें मरण झरतो सो धर्मका शरशक्ब ऋणरहित दोय 


प 
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सजनकी कृपासद्िित मरण करस्यू ऐसें मारनेवालेश ह बेर त्यागि सममाद करना सो उत्तमक्षमा 
है। ऐसे उत्तमक्षमा नाना धर्मक्ू' कद्या ॥१॥ 

अब्र उत्तमादेव नाम गुणक' कहे हैं-- मारववा स्वरूप ऐसा हैं जो मानकपायकरि भात्मामें 
कठोरता द्ोय है हो कठोरताका अभाव होनेतें जो कोमलता होय सो मार्दवबनाम आत्माका गुण 
है अर जो आत्माका अर मानकपापका भेदकू' अनुभवकरि मान मदका छांडना सो उत्तमादव नाम 
शुथ है। मानकृपाय तो संसारका बधावनेताला है अर मार्दव ससारपरिश्रमणका नाश करनेवाला 
है। यो मार्दबगुण दयाधमऊा कारण है अभिप्रानके दयाधर्मका पूलहीतें अभाव जानना कठोर 
परग्णि।मा तो निर्दयी होय है मार्दबगुण समस्तके हित करनेशाला है। जिनके भारद॑वगुण है 
तिनहीका व्रत पादःना सयम धारणा ब्ानका आभ्यास करना सफल है अभिमानीका निष्फल है । 
मार्दबनाय गुण मा तकपायका नाश करनेदाला है अर पंचइ ट्रिय अर मनकू' दड देनेवाला है । 

कस, ३. में ५ ० € जिनेन्द्र 

मादयघमके प्रस्तदते [चत्तरुए भूमिमें करुण/रूप बेल नवीन फेले हैं, मादव करके ही भंग - 
वानमें तथा श॒'म्त्रनिमें भक्ति का प्रकाश होय है | मद सहित के जिनद्रके शुर नि्में अनुराग नाई 
होय है मारदबगुणकरि कुमतिज्ञानके प्रसारया नाश होय है छुमति नाहीं फैले है अभिमानी के 
अनेक बुद्धि उपजे है शादेव गुणकरि बड़ा विनय प्रवर्ते हैं, मात्र करके बहुत कालका बैरी 
हू बेर छांडे हैं। मान घट तदि परिणामनिक्री उज्ज्लता होय | कोमल परिणाम करके ही दोऊ 
लोककी सिद्धि होय, कोमल परिणामीकू' इस लोक में सुयश होय हैं परलोकमें देवलोकऊी प्राप्ति 
होय | कोमल परिणाम करके दी अंतरंग बहिरंग तप भूषित होय हैं, अभिमार्न'का तप हू निंदवे 
योग्य हैं, कोमल्परणामीतें तीन जगतके लोकनिका मन रजायमान दोय है, मादव करके जिनेंद्र 
का शाउन जानिये है, मादव करके अपना परका स्वरूप अनुभव करिये हैं, कठोर-परिणामीके 
आपापरका विवेक नाही दोय है, मारदव करके समस्त दोपनिका नाश दोय हैं, मादवपरिणाम 
संसारसमुद्तें पर करे हैँ | याते भादबयरिणामझू सम्पस्दशनका अ'ग जानि निर्मल मारदबधर्म 
का स्तवन करो ससारोजीवनिके अनादिकालका सिथ्यादशंनवा उदय होय रहा हैं ताका उदयकरि 
पर्यायचुद्धि हुआ जातिकू, कुछकू', विद्याक्ू, ऐशवयक्र' रूपकू तपकृू', धनकू', अपना स्वरूप 
मानि इनका गवेरूप होय रहा है । ताक ये ज्ञान नाहीं हैं जे ये जातिडुलांदक समस्त कर्मका उदयके 
अधीन पुदूगलके विकार हैं विदाशीक दें. में अविनाशी ज्ञानस्व॒भाव अमृर्तीक हूं में अनादिकालतों 
अनेक जाति छुल इल ऐश्वयोदिक पाय पाग छोड़े हैं मैं अब कौनमें आपा धारू' समस्त धन 
पोतन ईँद्रियननित ज्ञानादिक पिनाशीक है चणअंगुर है, इनका गे करना संसारपरिअ्रमणका 
कारण है । इस संसारमें स्वशोलोकका महाऋद्धिका धारक देव मरि करि एक समयमें एक्रेंद्रि 
आव उपने है तथा कूकर शुकर के चांडालादिक पर्यायक्ृ प्राप्त होय है तथा चक्राती नवनिधि 
चौदह रत्ननिफा घारक एकसमयमें मरि सप्तम नरकका नारकी होजाय है तथा बलभद्र नारायण 
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का ऐश्वर्य नष्ट हो गया अन्यकी कहा कथा हैं ! जिनकी हजारां देव सेवा करें तथा तिनके पुण्य 
का दय दोते कोऊ एफ मनुष्य पानी देवनेबाला हू नाहीं रहा, भन्यपुएय-रहित जीव कैसे मदो- 
न्मत बन रहे हैं । बहुरि जे उत्तम ज्ञानकारे जगतमें प्रधान हैं अर उत्तम तपश्चरण करनेमें उध्धी 
हैं अर उत्तम दानी हैं ते हू अपने आत्माकू' अतिनीचा माने हैं तिनके मार्दबधर्म होय है । 


पिनयवानपना मदरहितपना समस्त धर्मका मूल है समस्त सम्यस्ञञानादि गुणफी आधार 
है जो सम्यग्दशनादि गुशनिका लाभ चाहो हो अर अपना उज्ज्वल यश चाहो अर बैरका अभाव 
थाहो हो तो मदनिकू' त्यागि कोमलपना ग्रहण करो, मद नष्ट हुवा विनयादिक गुण बचनकी 
मिश्ता पूज्यपुरुषनिका सत्कार दान सन्‍्मान एक हू गुण नाहीं प्राप्त होयगा । अभिमानीका बिना 
अपराध समस्त बेरी होजाय हैं अभिमानीको समस्त निन्‍्दा करे हैं भ्मिमानीका समस्त लोक 
पतन होना चाहें हैं । स्वामी हु अभिमानी सेवक त्यागे है, अमिमानीकू गुरुजन विद्या देनेमें 
उत्साहरहित होय है, अपना सेवक पराड झुल्ल होजाय,मित्र भाई दितू पड़ोसी याका पतन दी चाहे 
हैं, पिता गुरु उपाध्याय तो पृत्रक्ू' शिष्पकू' विनयवन्त देखकरि ही आनन्दित द्ोय हें। अवि- 
नयी अभिमानी पुत्र वा शिष्य बड़े एरुपके मनहृकू संतापित कर है जातें पृत्रका तथा शिष्पका 
तथा सेवकका तो ये ही धमे है जो नवीन कार्य करना होय सो पिता गुरु स्रामीकू' जनाय करि 
करे, आज्ञा मांगि करे तथा आज्ञाको अवसर नाहीं मिले तो अवसर देखि शीघ्र ही जनादे यो 
ही विनय है या ही भक्कि है। जाका मस्तक ऊपरि गुरु बिराजें ते धन्य-भाग हैं, विनयवन्त मद- 
रददित पृरुष हैं ते समस्त कार्य गुरुनिको जनाय दे हैं, धन्य हैं जे इस करिकालमें मद्रहित कोमल 
परिणामकरि समस्त लोकमें प्रत्र॒तें हैं। उत्तम पुरुष हैं ते बालकमें, बृद्धमें, नि्नमें, रोगीनिमें, 
बुद्धरहित पूर्षनिमें, तथा जातिकुलादिद्वीनमें हृ यथायोग्य प्रियवचन आदर सत्कार स्थानदान 
कदाचित्‌ नाहीं चूक हैं, प्रिय बचन ही कहें, उत्तम पुरुष उद्धतताका वस्त्र आमरख नाहीं पहरें 
उद्धतपणाका परके अपमानका कारण देन-लेन विवाह्दि व्यवहार कार्य. नाहीं करें हैं, उद्धव होय 
अभिमानीपन.का चालना बेठना भांकना बोलना दूरदतें छांडे ताकें लोकमं पूज्य मार्दवगुण होय 
है। धन पातना,रूप पावना,झान पावना,विद्याकलाचतुराई पावना, ऐश्व्य पावना, बलपावना जाति- 
कुलादि उत्तमगुण जगंन्मान्यता पावना तिनका सफल है जो उद्धततारद्ित, अभिमानरद्वित, नम्न- 
तासद्वित, विनयसद्दित, प्रवततें हैं अपने मनमें झापकू' सबतें लघु मानता कमके .. रस जानें है 
सो कैसे गये करे  नाईीं करे है। मन्यजन हो सम्यर्दर्शनका अज्व इस मादव अंगकू' जाणि 
चिस्तके विश्र ध्यान करो, स्तवन करो । ऐसे मार्दवधमंकी वर्णन कियो। २॥ 


अब आजंवधर्झ वर्यन करे हैं--धर्मका श्रेष्ठ लक्षण आजेब है| आजब नाम सरलता 
का हे, मनवचनकायकी कुटिलताका अभाव सो आजजव है। आर्जद धर्म है सो पापका खंडन 
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करनेवाला है अर सुत्र उपजनेत्राला है। तातें कुटिलता छांडि कमंका जय. करनेवाला आजेब- 
धर्म धारण करो | कुटेलता है सो अशुभकर्मका वंध करनेवाली है, जगतमें अतिरनिय है यातें 
आत्माका हितका इच्छुकनिकू' आजंवधमंका अवलम्बन करना उचित है जैसा आपके चिक्तमें 
चिंतव॒न करिये तेसा ही अन्यह्व' कहना झर तैसा ही बाह्मकरि प्रवतेन करिये सो सुखका संचय 
करनेवाला आर्जयधर्म करिये है। मायाचाररूप शल्य मनतें निकालो उज्ज्यल पत्रित्र भआागवधमंका 
बिचार करो, मायाचारीका व्रत तप संपम समस्त निरर्थक है, आजेवधर्म नि्वोणके मार्गका 
सहाई है | जहां कुटिलवचन नाहीं बोले तहां आजबधर्म प्राप्त होय है। यो आजंबधर्म है सो 
दर्शनज्ञानचारित्रकों अखंडस्वहप है अर अतींद्रिय सुखका पिटारा है आजे।धरमेका अभावकरि 
अतीद्रिय अविनाशों सुखकू' प्राप्त होय है, संसाररूप समुद्रके तरनेकू' जिदाज रूप आजंब ही है। 
मायाचार जान्पा जाय तदि प्रीतिका भद्ढ होय हे जेसे कांजीतें दुग्ध फटि जाय हे अर माय।चारी 
अयना कपटकू बहुत छिपावते हू प्रगट हुयां बिना नाहीं रहे । परर्जवनिकी चुगली कर वा दोष 
प्रकाश ते आपही प्रगट हो जाय हैं मायाचार करना है सो अपनी प्रतीतिका बिगाइना है धर्मका 
बिगाड़ना है मायाचारीका समस्त हितू बिना किये बेरी होय हैं जो वती द्वोय त्यागी तथस्त्री 
होय अर जाका कपट एक वार किया हू प्रगट हो जाय ताकू' समस्त लोक अधर्मी मानि फोऊ 
प्रतीति नाहीं करे है कपटीकी मांता हू प्रतीति नाहीं करे है, कपटी तो मित्रद्रोह्दी स्वामिद्रोद्द 
धमद्रोही कृतध्नी है अर यो जिनेन्द्रको धर्म तो कपटरहित छलरदित है जैसे बांका म्यानमें प्रधो 
खड्ग प्रवेश नाही करे तैसें कपटकरि बक्रारिणामीका दृदयमें जिनेन्द्रका आजंत्र कहिये सरल धर्म 
प्रवेश नादीं कर सके है | कपटीका दोऊ लोक नष्ट हो जाय है यतें जो यश वचाहो हो, धर्म 
चाद्दो हो प्रतोति चादो हो तो माय।वारका त्यागकरि आजव्रध मे घारण करो कप्रटरहितकों बेरी 
है प्रशसा करे हैं, कटरहित सरलचित्त जो अपराध भी किया होय तो दण्ड देने योग्य नाहीं 
है आजबधमंका धारक तो परमात्माका अनुभवमें संकल्प करे है, कषाय जीतनेका संतोष घारनेका 
सकल्प करे है, जगतके छलनिका दूरदीतें परिहार करे है आत्माकू' असद्याय चेतन्यमात्र जाने 
है जो धन सम्पदा कुडुम्मादिककू' अपनाने सो ही कपट छलकरि ठिगाई करे, तातैं जो आत्माकू' 
संसार परिभ्रमण छुटाय परद्रव्यनितें आपकू मिन्‍न असहाय जाने सो धन जीवितव्यके अर्थि 
कपट कद्माचित्‌ नाही करे तातें जो आत्माकू' संसारपरिभ्रमणर्तें छुटाया चाहो तो मायाचारका 
परिहार करि आज वधर्म धारण करो । ऐसें आज॑बधर्मका वर्णन किया ॥श॥ 

अब्न सत्यधर्मका वशेन करें हें--जो सत्यवचन है सो ही धर्म है यो सत्यवचन दया- 
धर्गेक़ी मूल कारण हे अनेक दोपनिका निराकरण करनेवादा है, इस भवमें तथा परभत्रमें सुखका 
करनेताला दे सध्स्तके विश्वास ऊरनेका कारण हे समस्त धर्मके मध्य सत्यवचन प्रधान है, सत्य 
है सो संसार समद्रके पार उतारनेकू' जहांज है समस्त विधाननिमें सत्य है सो बड़ा विधान हट 
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समस्त तुखका कारण सत्य ही है सत्यते ही मलुष्यवन्म भूषित होय हे, सत्य करके समस्त पुएय- 
कर्म उज्ज्वल होय हैं, जे पुण्यके उँखे कार्य करिये हें तिनकी उज्जबलता सत्य बिना नाहीं होय 
है, सत्यकरि समस्तगुशनिका समृद महिमाऊू प्राप्त होय है, सत्यका प्रमावकरि देव हैं ते सेवा 
करें हैं, सत्य फरकें ही भणुवत महातत होय हैं, सत्यविना अत संजम नष्ट होजाय है, सत्यकरि 
समस्त आपदाको नाश होय है यातें जो वचन बोलो सो अपना परका द्वितरूप कह्टो प्रमाणीक 
कड्ों कोऊके दृशख उपजे ऐसा वचन मति कहो परजीदनिके बाधाक्ारी सत्य हू मति कहो, गवे- 
रहित कद्दो, परमात्माकों अस्तित्व कहनेवाला वचन कहो नास्तिकनिके वचन पापपुएयका स्वर्ग- 
नरकका अम्राव कहनेनाला वचन मति कद्दों। यहां ऐसा परमागमसका उपदेश जानता यो जीव 
झन॑तानंतकाल वो निगोदमें दी।रप्का तहां वचनरूप कर्मबर्गशा ही अहख नाहीं करी क्योंकि 
पृथ्वीकाय अपूकाय तेजकाय वायुकाय वनस्पतिकाय इनके मध्य अनन्तकाल भसंख्यातकाल रहो 
तहां तो जिद्ढा इन्द्रिय ही नाहीं पाई बोलनेकी शक्ति ही नाहीं पाई । अर जो तरिकल-चतुष्कमें 
उपज्या तथा पैचेन्द्रियतियेचनिमें उपज्या तहां जि्डा इन्द्रिय पाई तो हृ अचरस्वरूप शब्द उधारण 
करनेका सामथ्य नाहीं मया एक मनुष्यपनामें बचन बोलनेकी शक्कि प्रमट होय है । ऐसा दुलंभ 
वचनझू' असत्य धोलि बिगाड़ देना सो बड़ा भनथे है, मनुष्यजन्मकी महिमा तो एक वचनहीतै 
है, नेत्र कर्ण जिद्डा नासिका तो ढोर तिय॑चके हू होय हे खादना पीवना कामभोगादिक प्रएय- 
पापके अलुझल ढोरनिकू ह प्राप्त दोय हैं। भामरख वस्थादिक कूकरा वानरा गधा घोड़ा ऊँट 
बलप इृत्यादिकनिकू' हू मिले हैं परन्तु वचन कदनेकी शक्तति, अवण करनेकी शक्ति तथा उत्तर 
देनेकी शक्ति तथा पढने पढ़ावनेका कारण वचन तो मलुष्यजन्ममें ही है भर मनुष्यजन्म पाय 
जो वचन विगाड़ि दिया सो समस्त जन्म बिगाड़ि दिया वहुरि मनुष्ियजन्ममें जो लेना देना कहना 
सुनना घीज प्रतीत धर्म-कर्म प्रीवि-बेर शत्यादिक जे प्रशत्िरूप अर निहच्तिरुप कार्य हैं ते वचनके 
अधीन हैं भर वचनकू ही दूषित कर दिया तदि समस्त मलुष्यजन्मका व्यवहार बिगाड़ 
दृष्ति कर दिया । तातें प्राथ जाते हु अपना वचन दृषित मत करो | बहुरि परमागम्में कक्षा 
जो ज्यारि प्रकाका असत्यवधन ताका त्याग करो। जो विधमान अर्थका निषेध करना सो 

प्रथम असत्य है जेसे कर्मशूमिका मनुष्य तियेचका अकालसृत्यु नाहीं. होप ऐसा वचन 
असत्य है जातें देव नारको तथा मोगभूमिका मलुष्य-तियंचक्रा तो भायुकी स्थिति 
पूर्णा मां दी मरस है बीच आयु नाहीं छिंदे है जितनी स्थिति बांघी तितनी मोग करकैडी 
मरण करे हैं. अर कर्मभूमिका मलुष्यतियंचनिका आयु है सो बिषका मथणकरि तथा ताइन 
मारश छेदन ब्न्धनादिक वेदनाकरि तथा रोगकी तीव्र वेदनाकरि तथा देदतें रुघिर 
का नाश दोनेकरि तथा दुष्ट मनुष्य दुष्ट तियंच भयंकर देवकरि उपज्या मयकरि तथा वजपातादिक 
का स्वचक परचक्रादिकके मयकरि तथा शस्‍स्त्रका घातकरि तथा पर्वतादिकतें पतनकरि तथा अग्नि 


कल बलज की अजज >ब्नाणओ ऑल ऑजऑड अल िललडणा 


२४६ श्रीरत्नकरएडावका चार 


पत्रन जल कलद दिसंवादादिकतें उपज्या कलेशकरि तथा स्वास उस्दासका धूमादिकतें रुकनेकरि 
तथा आदारपानादिका निरोध्कार आयुका नाश होय है। आयुको दीघस्थिति हु विषभच्रण, रह्न- 
छय, भय, शस्त्रधात, संक्लेश,स्त्रासोच्छवास निरोधकरि अन्न-पानका अभावकरि तत्काल नाशकू 
प्राप्त होय ही है । 

केते लोक कहें हैं आयु पूरी हुआ बिना सरण नाहीं होय ताका उत्तर करे हैं जो वाह्म 
निमित्तत्न' आयु नाहीं छिंदे तो विषभक्षणते कौन परान्मुख होता अर विष खानेवालेकू' उकाली 
काहेकू' देते भर शस्त्रधात करनेत्ालेतें काहेकू भयकरि भागते अर सप॑ सिंह व्यात्र हस्ती तथा 
दुष्ट मनुष्य तिय॑चादिकनिकू' द्रहीतें काहेकू' छांड़ते भर नदी सप्रुद्र कूप बाबड़ीमें तथा अग्नि 
की ज्यालामें पढनेतें कोन मय करता,अर रोगका इलाज काहेंकू' करते तातें बहुद कहदनेकरि कहा 
जो आयुधात होनेका बढहिरड् कारण मिल जाय तो आयुक्रा घात हो जाय यह निश्रय है । बहुरि 
आयुउ मंक्री ज्यों अन्य ह कर्मे बहिरज्ञ कारण मिल्ले उदय आवे ही हैं समस्त जीवनिके पापकर्म 
एएयकर्म सत्तामें विद्यमान हैं बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भावादि परिपूर्ण सामग्री मिले करत अपना 
रस देवे ही है बाह्य निमित्त नाहीं मिले तो उदयमें नाहीं आये तथा रस दिया बिना ही निजरै 
है बहूरि जो असद्भूतकू' प्रगट करना सो दूजा असत्य है जंस देवनिक अकालमृत्यु कहना देव- 
निरू भोजन ग्रासादिख्य करना कहे वा देवनिकू' मांसमक्षों कहना तथा मनुष्यनिके देवफ़रि 
कामसेवन तथा देवांगनाएं मलुश्यक' कामसेबन इत्यादिक कहता दूजा असत्य है। बहुरि वस्तुका 
स्वरूपक्ू' अन्य विपरीत स्ररूप कहना सो तीसरा असत्य है । बहुरि गर्हिततचन कहना सो चौथा 
असत्य बचन है| गदित पचनऊा तीन भेद हैं गहित, सावध, अग्रिय । 

तिनमें पेशल्य, हास्य, केश, असमंजस, प्रकुल्पित हत्पादिक अन्य हू वृत्रविरुद्ध वचन 
सो ग्हितवचन हैं। तिनमें जो परके विधमान तथ अविद्यमान दोषनिकू पीठ पाछे कहना तथा 
परका धनका विनाश जीविकाका विनाश प्राणनिका नाश जिस वचनतें होजाय तथा जगतमें निंध 
हो जाय अपवाद दोजाय ऐमा बचन कहना सो गहिंत नाम असत्यवचन है । बहुरि हास्य लीला 
मंड वचन तथा श्ररण करनेवालेनिके अशुभ राग उपजावनेवाले वचन सो द्वास्यनामा गहित बचन 
है। बहुरि अन्यक्ू' कह्दे तू ढांद हे तू मूर्ख हे अज्ञानी है पूढ़ है हत्यादिक केश वचन है । बहुरि 
देश कालके योग्य नाहीं जातें आपके अन्यके मह्दासंताप उपजै सो असमंजसब बन है। बहुरि 
प्रयोजनरहित ढीठपनातें बकवाद करना सो प्रलपित बचन है। 

बहुरि जिस वचनकरे प्राणीनिका घात द्ोजाय देशमें उण्द्रव होजाय देश लुटि जाय तथा देश 

का स्त्रामीनिक महा बेर होजाब तथा ग्राममें भग्नि लगि जाय,घर बल जाय,लनमें भ्रग्नि लगजाप 
तथा कलद् विसंवाद युद्ध प्रगाट दोजाय तथा विषवाद करि मरि जाय तथा मारि जाय,पैर बंध जाय 
तथा छद्वकावके जीवनिके घातका प्रारम्भ होजाय मह्ाहिसामें प्रत्ति दोजाय सो सावधश्चन है 


पंचम अधिकार २४७ 
तथा पर है चोर कहना, व्यमियारी कहना सो समस्त सावधबचन दुर्गतिके कारण त्यागने योग्य 
हैं। अब अप्रियवचन त्यागने योग्य प्राण जाते हू नाहीं कट्ना अप्रियवचनके भेद ऐसे जानने-- 
केश कटुक, परुपा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यक्रपा, अभिमानिनी, अनयंकरी, छेदंकरी, भूत- 
बधकरी ये मद्ापापके करनेवाली मद्दानिंध दश भाषा सत्पवादी त्याग करे हैं । तू मूर्ख है बलद 
है दोर है, रे मूखे तू कहा समझे इत्यादिक ककंशा भाषा है | बहुरि तू कुजाति है नीच जाति है, 
झुधर्मों महापापी है तू स्पशन करनेयोग्य नाहीं तेरा झुख् देख्यां बडा अन्थ है ह्त्यादिक उद्देग 
करनेवाला कहुक भाषा है | तू आचारभ्रष्ट है अ्रष्टाचारी है महादुष्ट है हत्यादिक मर्म छेदनेवाली 
परुषाभाषा है। तोकू मार नाखिस्पू' थारो नाक काटिस्पू', थारे डाह छूगास्पू', थारो मस्तक 
काटिस्पू' तने खाय जास्यू' इत्थादिक निष्ठुरा मा है । रे निल्‍्लेज्ज वर्णाशंकर तेरा जातिकुल 
आच।रका ठिकाना नाहीं, तेरा कद्दा तप, तू कुशील है, तू हँसने योग्य है, महानिध है, भभक्य- 
भत्रण करनेताला है तेशा नाम लियां कु लज्जित होय है हत्यादिक परकोपनी भाषा है। बहुरि 
जिस वचनके सुनते ही हाइनिकी शक्ति नष्ट दो जाय सा मध्यकृपा भाषा दहे। बहुरि लोकनिमें 
अपना गुण प्रगट करना परके दोष कहना अयना कुल जाति रूप बल विज्ञानादिक मद लिये जो 
वन बोलना सो अभिमानिनी भाषा है| बहुरि शीलखंडन करनेत्ञाली अर बिद्वेष करनेवाली 
अनयंकरी भाषा है | बहुरि जो वीये शील गुणादिकनिके निमूल करनेताली, असत्यदोष प्रगट 
कानेत्ञालो, जगतमें कू ठा कलंक प्रगट करनेताली, छेदंकरी भाषा है। जिस वचनकरि अशुभ 
वेदना प्रगट होजाय व। प्राशनिका नाश करनेवाली भूतवधकरों भाषा है। ए दश प्रकार निद्वचन 
त्यागने योग्य हैं। बहुरि स्त्रीनिके द्वावभाव विलास-विश्रमरूप क्रीडा व्यभिचारादिकनिकी कथा 
कामके जगनेवालो, ब्ग्मवर्भका नाश करनेवाली स्त्रीनिकी कथा तथा मोजनपानमें राग करावने- 
वाली मोजनकी कथा तथा रोद्कम करावनेवालो राजकथा तथा चोरीनिकी कथा तथा मिथ्यादष्टि 
कुलिंगीनिकी कथा तथा धन उपाजेन करनेको कथा तथा वेरी दृष्टनिके तिरस्कार करनेको कथा 
तथा हिसाऋू पृष्ठ करनेवाली वेद सप्ृति पुरायादिक कुशास्त्रनिकों कथा कहनेयोग्य नाहीं, 
पापका आख़बको कारण अप्रिय भाष। त्थागने योग्य है । मो ज्ञानी हो ये चार प्रकारकी निध- 
माषा दास्यकरि क्रोधकरि लोभकूरि मदकरि भयकरि देषकरि कदाचित्‌ मति कहो आपका परका 
दितरूपदी ही वचन बोलो इस जीवके जैस। |सुख द्वितरूप श्रथसंयुक्त मिष्ट वचन करे है निराकुल 
करे है आताप हरे है तेसा सुलकारी आताप दरनेवाली चन्द्रकान्तिमक्षि बल चंदन मुक्ाफलादिक 
कोऊ पदार्थ नाहीं । अर जहां अपने बोलनेत धमेकी रक्षा होती होय प्राशीनिका उपकार होता 
होय तहां बिना पूछे ह बोलना, अर जहां आपका अन्यका ह्वित नाहीं होय तहां मौनसहित ही 
रहना उचित है । 


श्श्८ श्रीरत्नकरणटआवकायार 


बहुरि सत्य वचनतें सकलविदा सिद्ध होय हैं जह विद्या देनेधाला सत्यवादी होय अर 
सीखनेबाला हू सत्यवादी होय ताके सकल विद्या सिद्ध होय कर्मी निजराद्ोय सत्यका 
प्रभाव से अग्नि जल पिष सिंह सर्प दुष्ट देव मलुष्यादिक वाघा नाहीं कर सके हैं। सत्यका 
प्रभाववैं देवता बशोभूत होय डे श्रीति प्रतीति दृढ़ होय है, सत्यवादी मातासमान विश्वास फरने- 
योग्य है, गुरुका ज्यों पूज्य दोय है, मित्र ज्यों प्रिय दोय है उन्ज्बल यशकू' प्राप्त होय हैं, 
तपसंयमादि समस्त सत्यवचनतें सोहे हैं । जेसें विष मिलनेकरि मिश्मोजनका नाश होय, अन्याय» 
करि धर्मका यशका नाश होय तेसें अ्रसत्यवचनतेँ अहिंसादि सकलगुणनिका नाश होय है तथा 
असत्यवचनतें अप्रतीत, अकीर्ति अपबाद, अपने वा अन्यके संक्लेश, भरति कलह बेर, शोक, 
बध, पनधन, मरण, जिह्ाछेद, सवस्वहरण, बन्दीग्रदमें वेश, दुष्यान भपसृत्यु, ब्रत तप शीश 
संयमका नाश, नरकादि दुर्गतिमें गमन मगवानकी भाज्ञाफों मद्, परमागमर्शँ परान्युखता, घोरपाप 
का आख हत्यादि दजागं दोष प्रगठ होय हैं। यातें मो ज्ञानीजन हो लोकमें प्रिय हित मधुर 
वचन बहुत भरथा है, सुन्दर शब्दकी कमी नाहीं फिर रिं बवचन क्‍यों बोलो हो ! रे तू हत्थादिक 
नीच पुरुषनिके बोलनेके वचन प्राण जातें हू मति कह्ठो अधमपना भर उत्तमपना तो वचनई।तें 
जाएया जाय है, नीचनिके पोलनेके निधवयनकू' छांडि प्रिय द्वित मधुर पथ्य धर्मसहित बचने 
कहो जे अन्यकू' दुःखका देनेवाला वचन कहें हैं तथा झूठा कलंक लगातें हैं तिनके पापतें 
इह्ांदी बुद्धि भ्रष्ट होय है जिह्ा गलि जाय आंधा होजाय पग नष्ट होजाय दुष्योनतें मरि नरक 
तियेचादि कुंगतिका पात्र होय हे। अर सत्यका प्रभात्तें हां उज्ज्जलयश बचनकी सिद्धि 
ड्ादशाज्ञादि श्र तका ज्ञान पाय फिर इन्द्रादिक महद्धिक देव होय तीर्थंकरादि उत्तम पद पाय 
निर्वाण जाय हे यातें उत्त सत्यधर्महीकू' धारण करो ऐसें सत्यनामा धर्मका वर्णन क्षिया॥४॥ 
अब शौचघमंका स्वरूप वर्णन करिये हैं--शौच नाम पत्रित्रता उज्ज्जलताड़ा है थो 
बहिरात्मा देहफी उज्जजलता स्नानादिक करनेकू' शौच कहें हैं सो सप्त घातुमप काय मलमृत्रको 
भरथा जलतें घोया शुविपनाकू' शराप्त नाहों होय है जैसे मलका बताया घट मलका भरया जलतें 
शुद्धि नादीं होय तेसें शरोर ह्‌ उज्ज्वल जलतें शुद्ध नाहीं होय, शुतरि मानना वृथा है | बहुरि 
शौचघर्म तो आत्माकू' उज्ज्वल करिए होय आत्मा लोमकरे इ्िंसाकरि अत्यन्त मलीन होय 
रक्षा हे सो आत्माके लोभभलका अभाद भये शुचिता होय है जो अपने आत्माकू' देहतें मिश्र 
ज्ञानापयोग दर्शनोपपोगमय झखंड अविनाशी जन्मजर/मरण रहित तीनलोकब्ी समस्तपदार्थनि 
4! प्रकाशक सदा काल भलुभव करे हे ध्यावे हे ताके शोचपर्म होय है। बहूरि मनू' 
मायाचार लोभादिक रहित उज्ज्जल करना वाड़े शोचधर्म होय है जाका सन काम लोभादिकरि 
मलीन होय ताके शौचधर्म नाहीं होप हे। घनकी गृद्धिता जो अतिलम्पटता ताक त्याग 
शोचधम होय है। बहुरि परिग्रहको ममताकू' छांडि इन्द्रियनिका विषयनिकोी त्यागकरि 
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तपश्चरणका मार्गमें प्रथर्तन करना सो शोचपर्म हे । बहुरि ब्रह्म वर्य धारण करना सो शौचधमे 
है बहुरि अष्टमदकरि रहित विनयवानयना भों शौचर्स है, अभिवानी सदसहित होय सा 
महामलीन है ताके शोचधर्म केपें होप। बहुरि बीतराग सर्वज्ञका परभागप अनुमत्र करनेकरि 
अन्तगंत मिथ्यात्व कपायदिक मलका धोवना सो शोचधर्भ है । उत्तम गुणनिका अनुभोदनाकारि 
शौचधभे होय है । परिणामनिपं उत्तम पुरुपषनिका गुणनिका चितननकरि आत्मा उज्ज्वल होय है 
फ्पाय मलका अभावकरि उसमे शीचधम होय है। आत्माकू' पापकरि लिप्त नाहीं होने देना सो 
शौचधम है जो समभाव सन्तोषभावरूप जलकरि तीव्र लोमरूप मलका पुञकू' धोबे हे अर भोजनयें 
अति लंपटता रहित है, ताके निर्मेल शीचपर्म होय है जातें भोजनका लंपर्टी अति अघर्मी हे अर 
अख्ायवस्तुकू' भी खाथ हे, हीनाचारी होय है भोजनका लम्पटीके लज्ञा नष्ट होजाय है जातें 
संसारमें जिद्दाइन्द्रिय अर उपस्यइन्द्रियके वशीभूत भये जीव आपा भूलि नरकके, तिय॑चगतिके 
कारण मदहानिद्य परिशापनिकू प्राप्त होय है । संसारमें परधनक्ी वांछा परस्त्रीफी बांछा अर 
अतिलम्फ्टता ही परिणामकू मलीन करने वाली है इनको वांद्भतें रहित होय अपने आत्माकू 
ससार पवततें रत करो ! आत्माक्ती मलीनता तो जीव्डिसा्ँ अर परघन परस्त्रीफी वांडातें है 
जे परस्त्री परवनका इच्छुक अर जीवघातके करनेवाले हैं ते कोटि तीर्थनिमें स्नान करो समस्त 
तीथनिकी वंदना करो तथा कोटि दान करो, कोटि वर्ष तप करो, समस्त शास्त्रनिका पठन-पाठन 
करो तो ह उनके शुद्धता कदाचित नाहीं होध । अमच्य-भमक्तग करनेरलेनिका अर अन्यायका 
विषय तथा धनके मोगने वालेतिका परिणाम ऐसे मर्लान हैं जो कोटि वार धमंका उदेश भर 
समस्त सिद्धान्तनिकी शिवा बहुत वर्ष श्रव्ृण करते हू कद्ाचित्‌ हृदथमें अवेश नाहीं करे हैं सो 
देखिये है जिनकू' पचास वरस शास्त्र श्ररण करते भत्रे हैं तोह धमका स्वरूपका ज्ञान जिनकू' नाहीं 
है सो समस्त अन्याय धन अर अभत्त्य भच्णहा फत् है तातें जो अपनी आत्माक्रा शौच चाहो 
हो तो अन्यायका धन मति ग्रहण करो अर अमरय भत्तण मतिकरों, परस्त्रीकी आंभलापा मति 
करो | बहुरि परमात्माके ध्यानतें शोच दे अर्दिसा सत्य अचोय ब्रह्मचये ओर परिग्नद्द त्याग्ते 
शोचत्रम हे। जे पंचपापनिमें प्रवरतेनेवाले हैं ते सदाकाल मलीव हैं, जे परके उपकारकू' लोपे 
हैं ते कृतध्नी सदा मलीन हें, गुरुद्रोही, धर्मद्रोही, स्वामिद्रोही, मित्रद्रोदी उपकारऋ' लोपनेबाले हैं, 
तिनके पार्क संतान अरंख्यात भवनिमें कोटि तीथनिमें स्नानकरि दानकरि दूर नाहीं होय है 
विश्वासघाती सदा मलीन है, यातें भगवानके परमागमकी आज्ञा प्रमाण शुद्ध सम्यस्दशन झान- 
चाखिकरि आत्माकू' शुति करो, क्रोधादि कपायका निग्रह करि उत्तमक्तनादि गुण धारण करि 
उज्ज्जल करो समस्त व्यवहार कपट रहित उज्ज्वल करो, परका विभव ऐश्वय उज्ज्बल यश 
उत्तम विद्यादिक प्रभात देखि अरेखसका मात्रूप मलीनता छांडि शौचधर्म अज्जीकार करो, 
परका पुएयका उदय देखि विषादी सति द्वोहू इस मलुष्यययोयक्ू तथा हन्द्रिय ज्ञान बल भायु 
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संपदादिकनिक्‌ झन्ित्य चणभगुर जानि एकाग्र चित्तकरि अपने धवरूपमें दृष्टि धारि अशुम- 
मारनिका अमाउकरि आत्याहू' शुचि करो । शोच ही मोचका मार्ग हे, शोच ही मोचका दाता 
है ऐसें शीच नाम पंचम धर्मक्ो वन कियो ॥५॥ 


अब संयम नाम धम का स्वरूप कहिये है संयमका ऐसा लक्षण जानना जो श्रद्विंसा 
कहिये हिंसाफो त्याग दयारूप रहना हित मित प्रिय सत्य बचन बोलना, परके धनमें वालाका 
अभाव करना कुशीलका छांडना परिग्रह त्यागना ए पांच ब्रत हैं तिनमें पंचपायनिका एक देश 
त्याग सो अ्रणुत्रत है, सकल त्याग सो महात्रत हे इन पंचत्रतनिक्ृ दृह घारण करना अर पच- 
समितिका पालना; तिनमें गमनकी शुद्धता ईयासमिति है, वचनकी शुद्धता सो भाषासपरिति है, 
निर्दोष शुद्ध मोजन करना सो ऐषणा समिति है, शरीर, उपकरणादक नेत्रनिततें देखि सोधि 
उठावना धारना सो आदाननित्तेपणा समिति हे मलमूत्र कफादिक मलनिकू' अन्य जीवनिके ग्लानि 
दुःख ब्राधादिक नाहीं उपजे ऐसे क्षेत्रमें क्षेपत्रा सो प्रतिष्ठापनासमिति है इन पंच समितिनिका 
पालना अर क्रोध मान माया लोभ इन उपार कपषायनिका निग्रह करना अर मनवचनकायकी 
अशुभ प्रवृत्ति ए दण्ड हैं इन तीन दण्डनिका त्याग अर विषयनियें दौड़ती पंव इन्द्रियनिकू' वश 
करना जीतना सो सयभ हे । 


भावार्थ--पंचब्रतनिका धारण पंच समितिका पालन कपायनिका निग्रह दण्ड निका त्योग 
इन्द्रियनिक। विजयकू' जिनेन्द्रके परमागमर्में संयम क्या हे। सो संयम बहुत दुलंभ है जिनके 
पूवके बांधे अशुभकपनिका अतिमदयना होते मनुष्य-जन्म. उत्तमदेश उत्तमकुल, उत्तमजाति, 
इन्द्रिय परिपूश्ता, नीरोगता, कपायनिकी मंदता होय अर उत्तमसंगति अर जिनेन्द्रका आगमनिका 
सेवन अर मांचे गुरुनिका संपोग सम्यरइर्शनादि अनेक दुर्लभ सामग्रीका सयोग होय तदि ससार 
देह भोगनितंं अति विरक़्ताके धारक मनुष्यके अपत्याख्यानावरणका क्षयोपशमते तो देशसंयम 
होय अर जाके अप्रत्याख्यान अर प्रत्याख्यान दोऊ कपायनिका चयोपशम होय ताके सकलस यम 
होय हे, तातें संयम पावना महादुल्लेभ है । नरकगतिमें तियंचगतिमें देवगतिमें तो संयम होय नाहीं, 
कोऊ तिय॑चक देशव्त अपनी पर्याय माफिक कदावित्‌ होय हे अर मनुष्यपर्यायमें भो नीचकुलादियों 
अधमदेशनिमें उन्द्रियवि कल अज्ञानी रोगी दरिद्री अन्याय भागी विषयानुरागी तीत्रकपायी निद्य- 
कमी मिथ्य|इ्ष्टीनिके संयम कदाबित्‌ नाहीं होय हे, तातें सयमका प/वना अतिदुर्लभ है, ऐसे 
दुलेभ सं यमकू हू पाय कोऊ मूढबुद्धि विषयनिका लोलुपी होय छांडें ह तो अनन्तकाल जन्म 
मरण करता ससारमें परिभ्रमण करे है जो सयम पाय छांडें है संयमकू विगाड़ है ताके 
अनन्तकाल नि्गादमें परिभ्रमण, त्रसस्थावरनिमें भ्रमण करना होय सुगति नाहीं होय। संयम 
पाय बिगाड़ने समान अन्य अनर्थ नाहीं हे विषयनिका लोभी दोय करि जो संयमकू' बिगाड़ है 
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सो एक कोड़ीमें चिंतामशिरत्न बेचे है तथा ६घनके अर्थि फल्पबू १कू छेद हे | विषयनिका सुख 
है सो सुख नाहीं, सुखाभास है, धणमंगुर हे नरकतनिके घोर दुग्खनिका कारण है. किपाकफल 
जैसे जिहाका स्पशेमात्र मिष्ट लागे हे पाछे घोर दुःख महादाह सताप देय मरणऊक्‌' प्राप्त करें है 
तेसें मोग कंविन्मात्र काल तो अद्ञानी जीव निकू' अमर्तें सुख-सा भाते है फिर अनन्तकाल अनन्‍्त- 
भरनिमें घोर दुःखका भोगना हे यरतें संय मकी परभ रचा करो। पांच हन्द्रियनिकू विषयनिके संबंधर्ते 
रोकनेतें संयम होय है, कपाथनिका खंडनकरि संयम द्वोय है, दुद्ध/र तपझ्ा धारणकरि संयम दोय 
है, रसनिका त्यागकरि संयम होय है,मनके प्रसारके रोकनिकरि संयम होय है,महान कायबलेशनिके 
सहने करि संयम हाय है, उपवोसादिक अनशन तपकरि संयम होय है, मनमें परिग्रहकी लालसा 
का त्थागकरि संयम होय है, त्रस-स्थायर जीवनिकी रक्षा करना सो ही संयम है, मनके विकल्यनि 
के रोकनेकरि तथा प्रमादतें वचनकी प्रवृत्तिके रोकनेकरि संयम होय है ' शरीरके श्र ग-उपां- 
गनिकरा प्रवतनकू रोइनेकरि संयम होय है। बहुत गमनके रोकनेकरि संयम होय हे । बहुरि 
दयारूप परिणामकरि संयम होय है, परमार्थथा विचार करके तथा परमात्माका ध्यान करके 
सयम होय है | संयम करके ही सम्यग्दर्शन पुष्ट दोय सयम ही मोक्षका मार्ग है, संयमविना 
मनुष्यभत्र शून्य है, गुएरहित हे, संयमबिना यो जीव दुर्गतिनिकू' प्राप्त भया, संयमविना देहका 
घारना, बृद्धिका पावना, ज्ञानका आराधना करना समस्त बृथा है, संपमविन। दीक्षा धारणा 
धत धारना मूड मुडावना, नग्न रहना भेष घारणा ये समस्त बृथा हैं। जाते संयम दोय प्रकार 
है- इन्द्रियमयम भर प्राणिसयम -जाकोी इन्द्रियां विषयनितें नाहीं रुकी भर जाके छद़कायके 
जीवनिकी विराधना नाहीं टली ताफ़े वाह्य परीपह सहना, तप्श्चरण करना, दीचा लेना बृथा है। 
समारमें दुखित जीवनिकू संयमत्रिना कोऊ अन्य शरणा नाहीं हे! ज्ानीजन तो ऐसी भावना मारे 
हैं जो संयम्विना मनुष्य जन्मकी एक घटिका हू मति जाबो, संपमविना आयु निश्फल है, यो 
संयम हे सो इस भत्रमें अर परभव्में शरण हैं, दुर्गतिरूप सरोवर के शोषण करनेरू छू हे, 
संयम करके ही संसाररूप विषम बेरीका नाश होय । संसार-परिभ्रमणाका नाश संयम पिना नाहीं 
होय । ऐस। नियम है जो अ तरंगमें ऋषायनिकरि आत्माकृ' मलीन नाहीं होने देहें अर वाद्य 
यत्नावारी हुआ प्रभादरद्वित प्रवर्तें है ताक संयम होय है । ऐसे संयमधरमंका वर्णन किया ॥६॥ 
अब तपघर्मका वर्णन करे हैं,-- इच्छाका निरोध करना सो तप है ता च्यार आराधनानिमें 
प्रधान है जेसे सुवणेक्ू' तपाबने करि सोला ताब लगे समस्त मल छाड़ि करके शुद्ध होय है तैमें 
आत्मा हू द्वादश प्रकार तरके प्रभाउकरि करे-मल्त-रहित शुद्ध होय दे । अज्ञानी मिथ्यादृष्टि तो 
देहकू' पंच अग्निकरि तपावे में तथा अनेक प्रकार कायके क्लेशकू तप कह हैं सो तप नाहीं है । 
काय कू' दग्ध किये अर मार लिये कहा होय ! मिथ्यादृष्टि ज्ञानपूवक आत्माकू कर्मबरधर्ते 
छुडावना नाहीं जाने है। कर्मकलक रहित आत्मा तो मेदज्ञानपूषेक अपने आत्माका स्वभावकू 


२१६२५ श्रीररनकरणएडआवकाचार 


अर रागद्रेष मोहादिरूप मेलकू' भिन्न देखे है जैसे रागढ्ेप मोहरूप मल भिन्‍न हो जाय अर 
शुद्ध ज्ञान दर्शशमय आत्मा भिन्न होजाय सो तप हैं यादीतें कहेँ हैं मनुष्य-भत्र पाय जो 
स्त्र-पर तत्वकू' जाएया हैं तो भनसहित पंच इन्द्रियनिकू रोकि विषयनितें विरक्ष होय समस्त 
परिग्रदकू' छांडि बंध करनेवाली रागद्व षमई प्रवृत्तिकि]_ छांडि पापका आलम्बन छूटनेके अर्थि 
ममता नष्ट फरनेकू' वनमें जाय तप करिये | ऐसा तथ धन्य पुरुपनिके होय है. संसारी जीव के 
ममता रूप बड़ी फांसी हैं सो ममतारूप जालमें फंसा हुआ घोर कर्क करता महापापका बन्धकरि 
रोगादिकका तीन्रवेदना अर स््री-पृत्रादि समस्त कुटुम्बका तथा परिग्रहका वियोगादिकर्तें 
उपज्या तोब आत ध्यानतें मरण पाय दुग तिनिके घोर दुःखनि कू' जाय प्राप्त 
होय है। तपोवनकू प्राप्त होना दुलभ है तप तो कोऊ मह।भाग्य पुरुष पनितें विरक़् होय समस्त 
स्त्री-पुत्र-घनादिक परिग्रह्तें ममत्व छांडि परम धमके धारक बौतराग निग्रंथ गुरुनिका चरण- 
निका शरण पाये है अर गुरुनिको पायकरि जाके अशुम कर्मका उदय अति मन्द होय, सम्यक्‍्त्व- 
रूप क्यकों उदय प्रगट होय संसार-तिषय भोगनितें विरक्तता जाकै उपजी होय सो तय संयम 
ग्रहण करें है. अर जो ऐसा दुद्धर तपकू' धारण करके हू क्ोऊ पापी विषयनिक्री बांछाकरि 
विगादे ताके अनन्तानन्त कालमें फिर तप नाहीं प्राप्त होय है । यातें मनुष्पभव पाय तत्चनिका 
सरूप जानि मनसद्दित पंच इन्द्रियनिकू' रोकि वेराग्यरूप होय समस्त संगकू' छाडि वनमें एकाकी 
ध्यानमें लीन हभा तिष्ठें सो तप है । 

जहां परिग्रहमें ममता नष्ट होय वांछारहित तिष्ठना तथा प्रचण्ड कामका खण्डन करना 
सो बड़ा तर है | जहां नग्न दिगम्बररूप घारि शीतकी, पवनकी, अतापकी, वर्षाक्री तथा डांस 
माछर मद्विका मधुमक्षिका स' रिच्छू हत्यादिक्तें उपजी घोरवेदनाकू' कोरे अड्भपरि सदना सो 
तप है, अर जो निज पर्वतनिका निर्जन गुफानिमें, भयझ्भर परणेतनिक्रे दराड़ेनिमें तथा सिह व्याप्र 
रोछ वाली चौता हस्तीनिकरि व्याप्त घोर वनमें निवास करना सो तप है । तथा दुष्ट बेरी म्लेच्छ 
चोर शिकारी मनुष्य अर दुष्ट व्यंतरादिक देवनिकृत घोर उपसर्गनित कम्पायमान नाहीं होना धीर- 
बीरपनातें कायरता छांडि बेर विगेध छांडि समतामाव्तें परमात्माका ध्यानमें लीन हुआ सहना 
सो तप है। बहुरि समस्त जीवनिकू' उलकानेवाले रागद्वपनिकू' जीतना, नष्ट करना सो तप है। 
बहुरि यो याचनारहित भिकाके अवसरतें श्रावक्का घरमें नत्रधा मक्तिकरि हस्तमें घरया खारा 
अलूखा कड़वा घाटा लूा चीकना रस नीरस तिममें लोलुपता अर संक्लेशर इत निर्दोष प्रासुक 
आहार एकवार भक्षण करना सो तप है । बहुरि जो पंचसमितिरा पालना अर मनवचनकायकू 
चलायमान नाहीं करना, अपना रागद्वेपरहित आत्मानुभज्ञ करना सो तप है ! जो स्व-पर तस्करी 
कपलीका च्यार अलुयोगका अम्यासकरि धर्मसद्दित काल व्यतीत करना सो तप हैं। जहूरि 
अमिमान छाडि विनयरूप प्रवतना, कपट छांडि सरल परिणाम घारना, क्रोध छांडि मा ग्रह 
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करना, लोम त्याग निर्वान्छक होना सो तप हैं। जाकरि कर्मका समूहका नाशकरि आत्मा 
स्वाधीन होजाय सो तप है| जो श्रुतका अथंका प्रकाश करना, व्याख्यान करना, आप निरंतर 
अभ्यास करे, अन्यकू अभ्यास कराये सो तप है । तपस्वीनिका देवनिका हन्द्र स्तवन करे, मक्ति 
का प्रकाश करे, तपकरि केवलश्नान उत्पन्न होय है तपका अचित्य प्रभाव हे तपके मांदि परिणाम 
होना भ्रति दुलभ हे। नरक तियंच देवनिरें तपकी योग्यता ही नाहीं, एक मनुष्यगतिमें होय 
मनष्यमें हू उत्तम कुल जाति बल बुद्धि इन्द्रियनिकी पूर्णता जाके होय तथा विषयनिकी लालसा 
जाके नष्ट भई ताझे होय है | तप ढादश प्रकार है जाकी जेसी शक्ति ्ोय तिसप्रम/ण घारण करो । 
बालक करो, वृद्ध करो घनात्य करो नर्धन करो, बलवान्‌ करो, निदेल करो, सहायसहित होय 
सो करो, सहायरहित होय सो करो, भगवानको प्ररूप्या तप क्िसीके हृ करनेकू' अशक््य नाहीं 
है। जेसे वायुपित्ततफादिका प्रकोप नाहीं होय, रोगकी वृद्धि नाहीं होय, जेसें शरीर रत्नत्रयको 
सहकारी बन्‍्यों रहे तैसे अपना संहनन बल वोय देखि तप करो । तथा देश काल आह्ारकी 
योग्यता देखि तप करो जेसें तयमें उत्साह बधतों रहै, परिणामनिमें उज्ज्वलता बधती जाय, तैसें 
तप करो । तथा जो इच्डाका निरोधकरि विषयनिमे राग घटावना सो तप है । तप ही जीवका 
कल्याण हे, तप ही काम निद्राकू' प्रमादकू' नष्ट करनेवाला हे यातें मद छांडि बारह प्रकार 
तपमें जैसा जेसा करनेकू' साम्रथ्य होय तेसा ही तप करो । सो बारह प्रकार तप भागे न्‍्यारो 
लिखेंगे । ऐसें तपधमंकू पर्णन किया ।।७॥ 

अब त्यागधर्मका बर्णन कर हैं। त्याग ऐसे जानना जो धन संपदादि परिग्रहकू' कर्मका 
उदयजनित पराधीन अर पविनाशीक अर अभिमानको उपजावनेवाली वृष्णाकू बधायनेत्राली 
रागद्वेपकी तीवता क/नेताली, आरम्भकी ठीवता करनेवाली, ह्िंसारिक पंच पापनिका मूल जानि 
उत्तमपुरुष याक्रू अ्भाकार ही नाहीं क्लिया ते पन्य हैं। जो कोई याक्ू' अद्भजीकार करि याकू' 
हलाहल-विषसमान जानि जीए दशकी ज्यों त्याग किया तिनको अचित्य प्रहिमा है । अर केई 
जीवनिके तीव रागभाव मन्द हुआ नाहीं यातेँ सकल त्यावनेक समथ नाहीं अर सरागधर्भमें 
रुचि धारें हें अर पायतें भयभीत हैं ते इम घनकू' उत्तम पात्रनिके उपकारके अर्थि द।नमें लगाने 
हैं भर जे धरे सेवन करने वाले निर्धन जन हैं तिनके अज्न-उस्त्रादिककरि उपकार करनेमें धन 
लगावे हैं तथा घर्मके आयतन जिनमन्दिरादिकनिमें जिनसिद्धांत लिखाय देनेमें तथा उपकरणमे 
पूजनादिक प्रभावनामें लगाबे हे तथा दुःखित दरिद्री रोगीनिके उपकारमें तन मन धन करुणाबान 
होय लगाबे हैं ते धन जीतव्यकू' सफल करे हैं। दान है सो धर्मका भ्ज है यातें अपनी शक्ति- 
प्रमाण भक्किकरि गुखनिके धारझ उज्ज्वलपात्रनिकों दान देना हे स, परलोकह्ड' जीवनें महान 
सुखसामग्रीकू लेजाबे है सो निर्विष्न स्गेकू तथा भोगभूमिक्‌' प्राप्त करानेवाला जानो । दानकी 
महिमा तो अज्ञानी बालगोपाल हू कहें हैं, जो पूर्ण दान दिया है सो नानाप्रकार सुखसामग्री 
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पाई है, भर देगा सो पावैगा । तातैं जो सुख-संपदाका भर्थी होय सो दान ही में अनुराग करो । 
अर जे दान करनेमें निरुथपी हैं ते हृहांह तीत्र आतेपरिणाम्ते मरि सपोदिक दुष्ट तियेचगति पाय 
नरक निगोदकू' जाय प्राप्त होय हैं धन कहा लार जायगा ? घन पावना हे दानहंतें सफल 
हे। दानरहितका धन घोर हुःखनिकी परिपाटीका कारण हे श्र हहां हृ कृपण घोरनिंदाकू' पावे 
हैं, ऋपणका नाम भी लोक नाहीं कहे है कृपण छूमका नामकू लोग अमझूल माने हैं जामें 
ओगुण दोष हृ होय तो दानीडा दोष ढक्कि जाय है। दानीका दोष दूरि भागे है, 
दानकरि ही निर्मल कीतिं जगमें विरूयात होय है| देनेऊरि बेरी बेर छांडें हे अपना 
द्वि। करनेवाला मित्र होआय है, जगतमें दान बडा है, थोढामा दान हू सत्पा्थ 
भह्तिकरि करने वाला भोगभूमिका तीन पल्यपयंत मोग मोगि देवलोकमें जाय हे 
देना ही जगतमें ऊंचा है, दान देना प्रिनय संयुक्त स्‍्नेइका वचनकरि सद्दित दोय देना, अर 
दानी हैं ते ऐसा अभिमान नाहीं करे हैं जो हम इसका उपकार करे हैं। दानी तो पात्र 
कू अपना महाउपकार करनेवाजा माने हैं जो लोभ रूर अन्यकूें पडनेझा उपहार पात्र बिना 
कोन करे, पात्रविता लोभीनिका लोभ नाहीं छूठता अर पाज़बिना समारक्े उद्धार करनेवाला दान 
केसे बणता । यातें घमौत्मा जननिके तो पात्रके मिजने समान अर दानके देने समान अन्य 
कोऊ आनन्द नाहीं हे, बदापना धनात्यपना बज्ञानीपना पाया हे तो दानमें ही उद्यम करो | छह- 
कायके जीवनिकू अभयदान देहु, अभन्‍्यका त्यागकरि, बहु आरम्मके घटावनेकरि देखि सोधि 
मेलता धरना, यत्नाचारविना निर्दयी होय नाहीं प्रवतेना | फ़िसी प्राणीमात्रकू' मनवचनकायतें 
दुःख्ित मति करो । दु'खिनिकी करुणा ही करो, यो ही गृहस्थके अभयदान है यातें संसारमें 
खन्म मरण राग शोक दारिद्र वियोगादिक संतायका पात्र नाहीं होओगे । 

दहुरि संसारके बधावनेवले दिसाकू पृष्ट करनेवाले तथा मिथ्याध्की प्रसूफणा करने- 
बाले हथा युद्व॒रास्त्र थ गारशास्त्र मायाचारके शास्त्र वेद्रकशास्त्र रस रसायण मंत्र-जंत्र मारण 
बशीकरणादिकशास्त्र महापायके प्रूफ हैं इनक अति दूरतें ही त्याणि भगवान वीतैराग सर्वश्ञका 
कश्ा दयाधर्मकू प्ररूपणा के नवाला स्पाद्मदरूप अनेकांतका प्रकाश करनेवाले नयश्रमाणकरि 
तस्वार्थकी प्रस्पणा करनेवाले शास्त्रनिन्‍्न अरने आत्माकू पढने-पढावने करि आत्माका उद्धरके 
अर्थि अपने अधि दान करो । अपनी संतानऊू' ज्ञानदान करो तया अन्य धर्मबुद्धि धर्मके रोचक 
इच्छुक तिनकू' शास्त्रदान करो, ज्ञानके ईचछुक हैं ते ज्ञानदानके अर्थि पाठशाला स्थापन करें 
हैं जातें घमंका स्तंभ ज्ञान ही हे. जहां ज्ञानदान होयगा तहां घर्म रहेगा, यातें झानदानमें 
प्रवर्तन करो । ज्ञानदानके प्रभावतें निर्मल केव लञञ नऊू' पावे है। बहूरि रोगका नाश करनेवालों 
प्रासक ओप घिक। दात करो । ओपघदान बडा उपकारक है अर रोगीकू' सीधी तैयार ओषधि 
मिले है ताका बढा आनन्द हे अर निर्धन होय तथा जाके टहत्त करनेवाला नाहीं होय, ताु' 
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झोषभ जो करी हुई तय्यार मिल जाय तो निधोनिका लाभ-समान माने है ओऔषध लेय नीरोग 
होय है सो समस्त व्रत तप संयम पाले है ब्ानफ़ा अभ्पास इरे हे । औषधदान है ताके वात्सल्य- 
गुण 4स्थितिकरणचगुणा निर्तिचिकित्सामुण इत्यादिक झनेक गुख प्रगट होय हैं, ओषधिदानके 
प्रभावतैं रोगरहित देवनिका वेक्रियिक देह पा हे । अहुरि आदारदान समस्तदाननिमें प्रधान है 
प्राणीका जीवन शक्कि बल बुद्धि ये समस्त शुण अद्वार विना नष्ट होजाय हैं। आहार दिया सो 
प्राणीकू' जीवन बुद्धि शक्ति समस्त दीना | आहद्वरदानतें ही श्रुनि श्रावक्फा सकलघमम प्रवर्ते है 
आहारविना मार्गश्रष्ट होजाय, आहार है सो समस्त रोगका नाश करनेवाला हे जो आद्वारदान दे 
है यो मिथ्यादृष्टि हू मोगभूमिमें कल्पवृत्तनिका दशांग भोगरू असंख्यातकाल भोगे झोर चुधा- 
तृपादिक़क्ी बाघारहित हुआ आंब्लाग्रमाण तीन दिनके भांतरे भोजन कर । समस्त दुःखक्लेश- 
रदित असंख्यातयर्ण सुख भोगि देवलोकनिमें जाय उपजे है । यातें घनक्ू पाय च्यार प्रकारक़े 
दान देनेमें प्रबतेन करो । अर जो निधन है सो हु अरना मोजनमेंतें जेता बने तेता दान करो, भाषकु' 
आधा भोजन पिले ती 'तेह ग्राप्न दोय ग्राम दृःखिव बुभुक्षित दीन दरिद्रीनिके अर्थ देवा। बहुरि 
मिष्टनचन ब्ोलनेका बड़ा दान है, आइर-समन्‍्कार विनय करना स्थान देना कुशल पूछना ये महादान 
हैं। वहुरि दुष्ट विकल्पनिका त्याग करो पापनिमें प्रशत्तिका त्याग करो चार कपायनिका त्याग करो 
विकथा करनेका त्याग करो, परके दोष सत्य, असत्य कदाचित मति कहो । बहुरि अन्यायका 
धन ग्रहण करनेका दूरहीतें त्याग करो | भो ज्ञानीजन हो ! जो अपना हितके इच्छुक दो तो 
दुखितजननिकू' तो दान करो, अर सम्यर्दर्शन सम्पस्शानादि गुणनिके घारकनिका महार्विनय 
सन्प्रान करो, समस्त जीवनिमें करुणा करो मिथ्यादश्शनका त्याग करो, रागठप्रमोहके धारक कुदेव 
अर आरम्भ परिग्रहके धारक भेषधारी अर हिसाके पोषक रागह्पकरू पृष्ट करनेवाले मिथ्यादष्टि- 
निके शास्त्र इनकू' बदना स्तवन प्रशंसा करनेका त्याग करो, क्रोध मान माया लोभ इनके निग्रह 
करनेमें बढ़ा उद्चप करो, क्लेश करनेके कारण अध्रिय वचन गालीके वचन अपमानके वचन 
मदसद्वित वचन कदाचित्‌ मति कद्दो । हत्यादिक जो परके दुःख करे कारण तथा अपना यशकू' 
नष्ट करनेवाला धर्मकू नष्ट करनेबाला मन बचन कायके प्रवर्तनक। त्याग करो ऐसे त्यागधर्मका 
संत्तेष वर्घन किया ॥८॥ 

अत आ्कियन्यधर्मका स्वरूप कहिये है, --जो “अपना ब्ान-दर्शनमय स्वरूप विना अन्य 
किंविस्मात्र हू हमारा नाहीं है, में किसो भन्यद्रव्य नाहीं है, ऐसा अनुभवनकू' आाकिचन्य कद्दिये 
ट्द्‌ ।ओो भात्मन्‌ ! अपना आत्माकू देहत मिम्न अर ज्ञानमय अन्य द्रब्यकी उपमारद्तित अर 
स्पशरसगधवरणरहित भर अपना स्वाधीन ज्वानानंदसुखकरि पूर्ण परम अरींद्रिय भयरद्दवित ऐसा 
अनुभव करो | 
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भावारय - यह देह है सो में नाहीं,देइ तो रस रुधिर हाड़ माध चाममय जड़ अचेतन हे । 
मैं इस देहतैं अत्यन्त भिन्न हुये ब्राक्षण धत्रियादिक जाति-हल देहके हें मेरे ये नाहीं हें स्त्री पुरु 
नपु सक लिंग देहके हैं मेरे नाहीं. यो गोरायना सांवलापना राजापना रहूपना स्वामिपना सेवक 
पना पण्डितपना मू्खपणा हत्यादि समस्त रचना कर्मका उदयजनित देडके हैं मैं तो ज्ञायक, 
हू ये देहका सम्बन्धी मेरा स्वरूप नाहीं है.मेरा स्वरूप अन्य द्रव्यका उपमारहित है, ताता ठंडा 
नरम कठोर लूखा चीकना हलका भारी अष्ट प्रकार स्पर्श हैं ते हमारा रूप नाहीं, पुदृगल के रूप 
हैं; ये खाठा मंठा कहुचा कसायला चिरपशा पच प्रकार रस,अर सुगध दुर्गंध दोय प्रकारका गंध 
अर वाला पीला हरा स्वेत रक् ये पंच वर्ण मेरा स्वरूप नाहीं, पुदुगलका है । मेरा स्व्रभाव तो 
सुखकरि पर्पूण हें परन्तु कमके आधीन दुखकरे व्याप्त होय रह्मा ह' मेरा स्वरूप इन्द्रियरहित 
अतींद्रिय है इन्द्रिया पुदूगलमय कर्मकरि की हुई हैं मे समस्त भयरहित अबिनाशी अखंड आदि- 
अतरहित शुद्ध ज्ञानस्यभाव हूँ परन्तु अनादिकालतें जेसे सुवर्ण अर पापाण मिल रघद्या हे तसे,तथा 
चीर-नौर ज्यों कमनि करि अनादिकाल हैं मिल रह्या ह तिर पेंट तिनेमे मिध्यात्वनाप कमेका उदयकारि 
अपना स्वरूपका ज्ञान रहित होय देहादिक परद्रव्यनिकू आपके स्वरूप जानि अनंतकालमे परिभ्रमण 
किया । अब कोऊ किंचित्‌ आवरणादिकके दूर होनेतें श्रीगुरूनिका उपदेश्या परमागमक्े प्रसावते 
अपना अर परका स्परूप का ज्ञान भया है जैसे रत्ननिका व्यापारी जड़े हुए पंच वर्ण रत्ननिके 
आमभारणनिमें गुरुकी कृपातें अर निरन्तर अभ्यासतें मिल्या हुतआ हू डाकका रंग अर माणिक्यका 
ग्गक्ूू अर तोलकू' अर मोलकू भिन्न मिन्न जाने है तेसे परमागमका निरतर अभ्यासर्तें मेरा 
ज्ञान स्रभावमें मिल्या हुआ राग ठ्वेप मोह कामादिक मेलकू मिन्न जाएया है अर मेरा ज्ायक 
स्वभावकू भिन्न जाएया है तातें अब जेसे रागद् परमोह्दादिक भावकप्रनिमे अर कमनिके उदयतें 
उपजे ।वनाशीक शरोर परिवार धन संपदादि परिग्रहमें ममता वृद्धि मेरे जेसे फिर अन्य जन्ममें 
है नाहीं उरज तेसें आर्किचन्य माऊ | या आ्फि न्‍य भावना अनादिकालतें नाईहींडपरी, 
सम्रस्त पर्योयनिकू' अरना रूप मान्या तथा रागद्ध परनोडक्राधक्रामादिक मात्र कृत विकार थे 
तिनकू आपरूप अनुभवंकरि विपरीत मात्रनित घोर कर्मबंधकू' कीया अत्र में आ्िचन्य भाजनामें 
विष्नका नाश करनेवाला पंच परमगुरानिका शरणतें आकिचन्य हो निर्विष्न चाह हू' और 
त्र लोक्यमें कोऊ अन्यवम्तुकू नाद्ीं ब्रांछू हूँ।यो आिचन्यपणा ही संसारसमुद्रतें तारणेकू 
जिददाज होह। जो परिग्रहकू महावंध जानि छांइना सो आर्किचन्य है, आर्किचन्यपशा जाके 
होय है ताके परिग्रहमें बांछा नहीं रहे है आत्मध्यानमें लीनता होय है, देहादिकनिमें बाह्मवेफमें 
आपो नाईं रहे है, अर अपना स्वरूप जो रत्नत्रय तामें प्रद्तत्ति होय है, इंद्रियनिके विषयनिमें 
दोौड़ता मन रुकि जाय है देहतें स्नेह छूटि जाय सांसारिक देवनिका सुख, इंद्र अहमिद्र चक्रवर्ती- 
निका सुख हू दुख दीखे है इनमें। वाछा कैसे करे। परिग्रह रत्न सुब्णे राज्य ऐश्वर्य स्त्री 
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पुत्रादिकनिकू' जीण॑ठणामें जैसें ममतारदित छांडनेमें बिचार नाहीं तेसें परिग्रह छांडे है । आकि 
चन्य तो परम वीत्तरागपश्ञा ई जिनके संसारकों अंत आ गयो वितकी हो प है । जाके आकिंचन्यपक्षा 
होय ताके परमार्थ जो शुद्ध आत्मा ताका विचारनेकी शक्ति प्रगट होय ही, भर पंचपरमेष्टीमें 
मक्ति होय ही, अर दुष्ट विकल्पनिका नाश होय दी, अर इष्ट अनिष्ट मोजनमें रागदेष नष्ट हो जाय 
है, केशल उदररूप खाड़ा मरना, अन्य रस नीरस मोजनमें विचार जाता रहै है, समस्त पर्मनिमें 
प्रधान धर्म आकिंचन्य ही मोकका निकट समागम करावनेत्राला है । भनादिकालतें जेते सिद्ध मए 
हैंते आरिचन्यतैं हो मये हैं भर आगे जा जो तोथंकरादि सिद्ध होंगे ते आर्किचन्यपणा दीतें 
होंगे। यद्यपि आर्किवन्‍्यघप प्रधानकरि साधुजननिक ही दोय है तथायरि एकदेश धर्मका धारक 
ग्रहस्थ उमर धम के ग्रहण करनेकी इच्छा करे है अर गृह्माचारमें पंदरागी दोय अतिविरक् दोष है 
प्रमाणोक परिग्रह धारे है, आगामी वांडारहित हे, अन्यायका धन परिग्रद कदाचित्‌ ग्रहण नाहीं, 
करे हे अल्प परि ग्रहमें अति संतोषी होय रहे है परिग्रहक्ू' दृःखका देनेवाला अर श्रत्यंत अस्थिर 
माने है ताके ही आ्किचन्यभावना होय है | ऐसें आकिचन्यधर्मका वर्णन किया ॥६॥ 

अब उत्तमत्रह्नच्यका स्वरूप कहिए है--समस्त विषयनिममें अनुराग छांड करके तह्म जो 
ज्ञायकस्पभाव भात्मा तामें जो चर्या किये प्रवृत्ति तो ब्रक्मचय है। भो ज्ञानीजन हो, यो अश्म- 
चर्य नाम व्रत बड़ो दुद्ध र हे इरेक बापडा विषयनिके बस हुआ आत्मज्ञान रहित है ते याकू 
धारवेकू' समथ नाहीं हैं जे मनुष्यनिमें देवके समान हैं ते धरवेकू समर्थ हैं अन्य रक 
विषय निकी लालसाके धारक ब्रक्षय्य धारनेकू समर्य नाहीं हैं। यो अक्मचयंवत महा- 
दुद्ध र है, जाके ब्रश्मचर्य होय ताके समस्त इन्द्रिय अर कपायनिका जीतना सुलम है । भो मब्य 
हो स्त्रीनिका सुलमें रागी जो मनरूप मदोन्मत्त हस्ती ताकू' बेराग्य थावनामें रोक करके, अर विप- 
योंकी आाशाका अभातर करकें दुद्ध र ब्रक्चययं धारण करो | यो काम दै सो वित्तत्प भूमिमें 
उपज हे याकी पीडाकरि नाहीं करने योग्य ऐसे पाप करे है यातें यो काम मनकू' मथन करे 
है मनका शानकू' नष्ट करे हे यादीतें याकू/ मनमथ्र ऋट्टिये है । ज्ञात नष्ट हो जाय तदि ही स्त्री- 
निका मद्दादुगेघ निध शरीरकू' रागी हुआ सेवे हे। अर कामकरि भंध हो जाय तंदि मद्दा मनीतिकू' 
प्राप्त हो प अपनी परकी नारीका तरिचार ही नाहीं करे है। 'जो इस अन्यायतें में हृद्ां ही मारा 
जाऊ गा, राजाका तीबदण्ड होयगा, यश मलीन होयगा परम भ्रष्ट होजाऊ गा, सत्या्थबुद्धि न 
हो जायगी | मरणकरि नरकनिमें घोर दुःख असंख्यातकाल पयेत भोगि फिर असंख्यात तियेच- 
निके दृःखरूप अनेकमव पाय कुमानुपनिमें भ्भा लूला कूषड़ा द्रिद्री इन्द्रियविकल बहरा गृ गा 
चांडाल भील घमारनिके नीचकूलमें उर्पाज फिर त्रस-स्थावरनि्में भनन्तकाल परिभ्रमण करू गा । 
ऐसा सत्य विचार कामीके नाहीं उपजे हे। इस कामके नाम ही जगतक्े जीवनिकृू" प्रगट 
करे हैं । कं कहिये छोटा दर्ष अथात गव उपजाने तातें कंदप कहिये हे । अति कामना जो वांछा 
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उपजाय दुःखित करें तातें याक्ृ/ काम कहिये है। यार अनेक तियंचानके तथा महुष्यनि 
के मबनिमें लड़ि-लड़ि करिये तातें मार कहिये हें | संवरको बरी तातें संवरारि कहिये। जश्न ण़ो 
तप संयम तातैं सुवति कहिये चलायमान करे तात अक्मव किये इत्यादिक अनेक दोषनिकू नाम 
ही कहे हैं या जानि मनवचनकायतैं अनुरागकरि अ्मचय व्रत पालो। त्रक्मचयकरि सहित ही 
संसारके पार जावोगे ब्रह्मचर्य बिना अत तप समस्त असार है अक्षचर्य बिना सकल कायक्लेश 
निष्फल हैं । बाह्य जो स्पशनान्द्रियका सुखतें पिरक्त होय, अम्यन्तर परमात्मस्वरूप आत्मा 
ताकी उम्बलता देखह जैसे अपना आत्मा कामके रागकरि मलीन नाहीं द्वोय तसें यत्न करो । 
ब्रक्षचर्यकरि ही दोऊ लोक भूषित द्वोय है । बहुरि जो शीलकी रचा चाहो हो अर उज्ज्वल यश 
चाहो हो अर धर्म चाहो हो अर अपनी प्रतिष्ठा चाहों हो तो बित्तमें परमागमक्री शिक्षा इस 
प्रकार धारण करो स्त्रीनिकी कथा मति श्रवण करो, मति कह्टो स्त्रीनिका राग-रंव कुतूइल चेष्टा 
मति देखो ये मेला देखना परिणाम बिगाड़ है। व्य मिचारी पुरुपनिकी मक्लतिका त्याग करना, 
भांग जरदा मादकवम्तु मचण नाहीं करना तांबुल तथा पृष्पमाला अतर पुलेलादि शालभड्ढ 
ब्रतभज्ञके कारण द्रतें टालो गीतनृत्यादि कामोद्दीपनके कारशनिका परिद्वार करो, रात्रिमकषण 
टालो, विकार करनका कारण लोकबिरुद्ध वस्त्र आभरण मति पहरो, एकातमें कोऊ ही स्ल्रीमात्र 
का संसर्ग मति करो रसनाइच्द्रिय की लथटता छांडो जिद्वाक़ी लम्बटताको लार हजारां दोष 
श्रावे हैं यातें समस्त ऊंचापणो यश धर्म नष्ट हो जाय डे जिह्ा इन्द्रियका लंप्टीके सन्तोष 
नए होजाय समवावकू' स्॒प्नमें हु नाहीं जाने किया बरी होय है अर परलोकमें अतितीष 
लोकव्यत्द्वार भ्रष्ट होजाय अक्रवर्य भड्ज दोजाय यातें आत्माके दितका इच्छकक एक बह्मचयकी 
ही रा करो । ऐसे धर्मके दशलचण सब ज्ञ मगवान कहे हैं | जाके ये दस चिन्ह प्रगट होंय ताके 
धर्म उत्तमक्ष प्रादकनिके घातक धम्मके बेरी क्रोधादिक हैं तिनतें अनेक दोष उपज हें तिनकी भावना 
करो अर कभादिझनिमें अनेक गृथ हैं तिनकी भावना वरारम्मार सदेव भावों । जो क्षमा है सो 
अपना प्राणनिकी रचा है, घनड्दी रक्षा है, यशको रत्ा है, धर्की रक्षा ६ व्रत गीलसय धसत्यकी 
रत्ा एक चमाते दी है, कलहके घोरदुःघर्ते अगनी रक्चा एक क्या दी करे है, समए्त उपद्रत 
तथा वैरते क्षमा ही रक्षा करें है, बहरि क्रोध है सो-धर्म अर्थ काममोत्तका मूलतें नाश करे हे 
अपना प्राशनिका नाश करे है, क्रोध :चणड रौद्रध्यान प्रगट दोय है,क्रोधी एक क्णमात्रमें आप 
मरि बाय है, कूत्रामें बावड़ंमें तालाब नदी सप्लुद्रमें हबि मर है, शस्त्रघात विपभवृण ककापातादि 
अनेक कुकमंकरि आत्मघात करे है। अन्यके मारनेकी क्रोधीके दया नाहीं द्ोम सो अपने पिता 
कू पूत्रक आताकू मित्रक स्वामीकू सेत्रकक्‌ गुरुद' एक चेणमात्रमें मारे है । क्रोधी घोर नरक 
का पात्र हैं, क्रोधी महा मेयर है समस्तधमंका नाश करनेवाला हैं। क्रोधीके सत्यवचन नाहीं 
होय हैं, आपकू' अर धम कू अर समभावकू' दग्ध करनेत्राला ठुबचनरूप अम्निकृ' उगले हें, 
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क्रोधी होय सो ध्ोत्मा संयमी शीलवान मुनि अर थ्राउकनिकू चोरी अन्यायक्े कूठे दोष 
कलड लगाय दषित करे हैं। क्रोपके प्रभावतें श्वान कुन्वान होय है, आचारण विपरीत हो जाय 
श्रद्धान भ्रष्ट होजाय है, अन्यायमें प्रतत्ति होजाय है, नीतिका नाश होय हैं, अति हटी होय 
विपरीत मार्गका प्रवर्तक होय हैं, धर्म अधम उपकार अपकारका विचाररहित कृंतप्नी होय है । 
यातें वीतरागधर्मके अर्थी हो तो कोधभावक्ू कदाचित्‌ प्राप्त मति होह। बहुरि माव्व जो कठोरता- 
रहित कोमल परिणामी जीव में गुरुनिका बड़ा अनुराग वर्तें हैं मादंव परिणामीक' साधुपुरुष हृ 
साधु माने हैं, तातें कठोरतारहित पुरुष ही ज्ञानका पात्र होय हैं, मानरद्दित कोमल परिशामीक्‌ 
जैसा गुण ग्रहण कराया चाहें तथा जैसी कला सिखाया चाहें तेसी कला गुण प्राप्त हो जाय हें, 
समस्त धम का मूल समस्त विद्याका मूल विनय है | बिनयवान समस्तके प्रिय होव है अन्य गुणा 
जामे नाहीं होय सो पुरुष हु विनयतें मान्य होय है विनय परम आभूषण हें | कोमल परिणाम 
में ही दया वैसे हैं मादवतें स्रगेलोकको अभ्युदय सम्पदा निवोणकी अविनाशीक सम्पदा प्राप्त 
होय है | अर कठोर परिणामीकू' दूरहीतें त्याग्या चाहे हें जेसें पापाणमें जल नाहीं प्रवेश करे तसे 
सरृगुरुनिका उपदेश कोर पुरुषफा हृद्यमें प्रवेश नाहीं करे है जातें जो पाषाण काप्ठादिक हू 
नरमाई लिए होय ताका तो बाल-वालमात्र हू जहां घड़णा चाहें छील्था चाहें तहां वालमात्र ही 
उतरि आवे तदि जैसी खरत मूरत बनाया चाहें तेसे ही बने है । अर कोमलतारहितमें जहां टांची 
लगावे ठद्ं चिड़क उतरि दूरि पड़े शिल्रीका अमिप्राय माफिक पड़ाईमें नाहीं आगे तेसे 
कठोर परिणामीकू' यथातत्‌ शिक्षा नादीं लागे, अभिमानीका समस्त लोक बिना 
किया ओैरी होय हैं, पर-लोऊमें अतिनीच तिय॑च अर मनुध्यनिमें असंखू्वातकाल नाना तिरस्कारका 
पात्र हो। है । यातें कठोरता त्यागि मादवमावना ही निरन्तर धारण करो | 

बहुरि कपट समस्त भनथथनिका मूल है प्रीति अर अतीतिका नाश करनेवाला है, कपटी 
में असत्य छल निद यता विश्वासधातादि समस्त दोष बसें है, कपटीमें गुण नाहीं समस्त दोष- 
हीं दोष वात करे हैं| मायाचारी यहां अपयशकू पाय तियेव नरकादिक गतिनिमें असंर्पात 
काल अमण करे है । मायाचाररहित आज॑उधमेका धारणमें समस्त गुण वर्से ६ समस्त लोकनिकू' 
प्रीतिका भर प्रतीतिका कारण होय है परलोकमें देव निकरि पूज्य इन्द्र प्रतींद्रादिक होय हैं यातें 
सरलपरिणाम ही आत्माका द्वित है । बहुरि सत्यवादीमें समस्त गुण तिष्ठे हैं सदाकाल कपटादि- 
दापरदहित जगतमें मान्यताकू हू प्राप्त होय है अर परलोकमें अनेक देव-मनुष्यादिक जाकी आज्ञा 
मस्तक ऊपर धरें हैं। अर असत्यवादी इहां द्वी अपवाद निन्‍्दा करने योग्य होय है। समस्त 
के अप्रतीतिका करण दे वाधव-मित्रादिक हू अवज्ना करे छांडे हें राजानिकरि जिह्ाछेद सर्स्व- 
दरणदिक दण्ड पावे हैं अर परलोकमें तियंच्रगतिमें वचन-रहित एकेन्द्रिय विकलत्रयादि 
अमंझुयात पर्याय धारें हैं या सत्यपमेका धारण ही अ्रंष्ठ है 
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बहुरि जाका शुचि आचरण होय सो ही जगतमें पूज्य है,शुचि नाम पवित्रता उज्ज्वलताका 
है जाकी आहार-पिहारादिक समस्त प्रवृत्ति हिंसारहित अर हिसाका भय तें यत्नाचारसहित होय अर 
अन्य के घनमें अन्यकी स्त्रीमें कराचित्‌ स्पप्नमें वांछा नाहीं होय सो ही उज्ज्वल आचरणको 
धारक है तिमकू' ही जगत्‌ पूज्य मानें है। निलो भीका समस्त ले क विश्वास करे है सो ही लोे 
में उत्तम है उध्बेलोकका पात्र है, लोभरहि तका बड़ा उज्ज्नल यश प्रगटे है। लोभी मइामलीन 
समस्त दोषनिका पात्र है निंधकर्ममें लोभीकी प्रीति होय है लोभीके ग्राद्म-अग्राह्म खाच-अश्ाय रृत्प- 
अकृत्यका विचार ही नाहीं होय हे, इदां ह लोकमें निन्‍दा धर्मते पराड़ मुखता निद यता प्रकट 
देखिये है, लोभी धर्म अथे कामकू नष्टकरि कुमरणकरि दुर्गति जाथ है लोभीका हृदयमें गुण 
अवकाश नाहीं पाये हे इस लोकमें परलोकमें लोभीकू' अचित्य कलेश दुःख प्राप्त होय है यातें 
शौचधमका धारण ही भ्रष्ठ है। बहुरि संयम ही आत्माका हित है इसलोकमें सपमका धारक 
ममस्त लोफनिके वन्दनेयेग्य होय है, सम/त पापनिकरि नाहीं लिपे है याकी इसलोकमें परलोकमें 
अवखित्यमहि मा है अर असंयमी हे सो प्ररणनिका घात अर विषयनिमें अनुरागकरि अशुभकमका 
बन्ध करे है यातें संपम धर्म ही जीवका हिल है | बहुरि तप है सो ऋभेका संवर निजेस करनेका 
प्रधान कारण है, तत ही आत्माकू' कर्म मलरहित करे, तपका प्रमावतें यहां हो अनेक ऋद्धि प्रकट 
होय हैं, तपश्य अचित्यप्रभाव है, तप बिना कामकू' निद्राकू' कौन मं, तय बिना बांछाकू 
कौन मारे १ इन्द्रियनिके विषयानेकों मारनेमें तप ही समर्थ है, आशारूप पिशाचणी 
तपहीतें मारी जाय है, कामका विजय तपहीतें होय है तपका साधन करनेवाला 
प्रीपह उपसग आवबते हू रल्नत्रयधर्मतें नाहीं छूटे यातें तपधर्भ ही घारण करना 
उचित है तपविना संसारतें छूटना नाहों है, जातें चक्रीपनाका हू राज्य छांडि तप धारे सो 
त्ैलोक्यमें वन्दनेयोग्य पूज्य होय है अर तपकू' छांडि राज्य ग्रहण करे सो अतिनिद धुथुकार 
करने योग्य दोय, ठणतें हू लघु होय । यातें त्रोलोकपमें तप-पमान महान्‌ अन्य नाहीं। 

बहुरि परिग्रहसमान भार नही, जेते दुःख दु्यान क्लेश बेर वियोग शोक भय अपमान 
हैं ते समस्त परिग्रहके इच्छुक हें जेसें जेसं परिग्रहर्तें परिणाम निराला होय तैसें हैसें खेदर/हत 
होय है । जेसें बड़ा भारकरि दुःख्वित पुरुष भाररहित होय तदि सुद्तित होय,तैसें परिग्रहकी वासना 
मिटे सुखित होय है समस्त दुःख अर समस्त पायनिका उपजावनेका स्थान ये परिग्रह है । जैसें 
नदी निकरि समुद्र ठ॒प्त नाहीं होय अर इंधनकरि अग्नि ठप्त नाहीं होय है । आशारूप छाडा बढा 
अगाघ हे 2 नाई ज्यों ज्यों यामें रो सषों तों खाड़ा बषता जाय, जो आशा- 
जल पा मम नो यो शोषन न 
त्याग कर स्यो त्थो मरतों चल्या जाय तातें समस्त दुःख दूरि करनेकू त्थाग ही समर्थ है। 
स्यागहा4 अन्तरज्न बहिसक्ञ बंधनरदहित अनन्तसुखके धारक होहुगे। परिग्रहके इंधनमें बंधे बीज 
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परिग्रह त्यागतें ही छूटि मुक्त होय तातें त्यागघर्म धारण ही भ्रेष्ठ है । बहुरि हे आत्मन ! यो 
देह अर स्त्री पृत्र धन धान्य राज्य ऐश्वयोदिकनिमें एक परमाणुमात्र हु तुम्हारा नाहों दे, पुद- 
गलद्रव्य हैं, जड़ हैं, विनाशीक हैं, अचेतन हैं, इन परद्रव्यनिममें 'अहं! ऐसा संकल्प तीव्र द्शन- 
मोहकर्मका उदय बिना बौन कराने १ इस परद्रव्यमें आत्मसंकल्प मेरे कदाचित्‌ मति होहू में अकि- 
चन हूं। या आ्िंचन्यभावनाओ प्रभावतैं कर्मका लेपरदित यहां ही समस्त बंघरहित हुआ तिष्टें 
है साध्षाद निवाणका कारण आर्किचन्यघर्म ही धारण करो । 


बहुरि कुशील मद्दापाप है संसार-परिभ्रमणका वीज हे ब्रक्षचर्यके पालनेवालेतें हिंसादिक 
पापनिका प्रचार दूरि भागे है समस्त गुणनिकी संपदा यामें बसे हे जितेद्रियता प्रकट होय है अक्न- 
चयतें कुल-जात्यादि भूषित होय है, परलोकमें अनेक ऋद्धिका धारक महद्धिक देव होय है । 
ऐसें भगवान अरइत देवाधिदेवके म्ुखारविंदतें प्रगट हुआ दशलचण धर्म आत्माका स्वभाव है, 
पर वस्तु नाही है, क्रोधादिक कर्मजनित उपाधि दूर होतें स्वयमेव आत्माका स्वभाव प्रगठ होय 
है, क्रोधके अमावतें क्षमागुण प्रगट होय, मानके अमावतें मार्दबगुण प्रगट होय है, मायाके 
अभावते आजंवगुण प्रगट होय है, लोभके अमावतें शौचघर्म प्रगट होय है, असत्यके अमात्ते 
सत्यधर्म प्रगट होय हैं कपायनिके अभावतें संयमगुण प्रगट होय है, हच्छाके अभावतें तपगुण 
प्रगट होय है, परमें ममताके अभावतें त्यागधम प्रगट द्ोय हैं परद्रव्यनितें भिन्न अपने आत्मानुभव 
होनेतें आर्कियन्य धर्म भ्रगट होय है, वेदनिके अभाषतें आत्मस्वरूपमें प्रइत्तितें श््मययघर्म प्रगट 
होय है। यो दश प्रकार घर्म आत्माका स्वभाव है यो धर्म किसीतें खोंस्या खुर्स नाहीं, लूटया लुटे 
नाहीं, चोर चोरि सके नाहीं,राजाका लूख्या लुटे, नाहीं स्वदेशमें परदेशमें सदा याका स्वरूप छूटे 
नाहीं किसीका बिगाड्या बिगढ़ें नाहीं, धनकरि मोल आधे नाहीं, आकाशमें पातालमें दिशामें 
पहाड़में, जलमें, ती्थमें, मन्दिरमें कीं धरया नादीं, आत्माका निमस्रमाव है याक्रा 
लाभ सम्पस्शान भ्रद्धानतैं होय हे अर ऐसा सुगम है जो बालक पृद्ध युवा धनवान्‌ निर्धन बलवान्‌ 
निरबल सहायसहित असहद्दाय रोगी निरोगी समस्तके धारण करनेमें आजनेयोग्य स्वाधीन है 
धर्मके घारनेमें कुछ खेद कलेश अपमान भय विषाद कलद् शोक दुःख कदाचित्‌ है नाहीं, दु्लभ 
है नाहीं, बोक उठावना नाहीं, दरदेश जावना नाहीं, छुघा तृपा शीत उष्णताकी वेदनाका आबना 
नाईी, किसीफा दिसम्वाद झगड़ा है नाहीं, अत्यन्त सुगम समस्त क्लेश दुःखरहित स्वाधीन 
आत्म:का ही सत्यपरियमन है । यातें समस्त संसार-परिअ्रमणत्तें छूटि अनन्तज्ञान दर्शन सुख घारक 
सिद्ध अवस्था याका फल है । ऐसें दशलक्षण धरमकों संक्षेप करे वर्णन कियो । 


अब शल्यनिका जाके अभाष दोय सो जती दोय है शल्यसदितके अत कदाचित्‌ नाहीं 
होय, यातें तीन शल््यका स्वरूप श्रावक॒कू' हृ जाएपा चाहिये । निदानशल्य, मायाशल्य, मिथ्या- 
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दर्शनशल्य ये तीनों ही शल्य व्रतके घात करनेवाली हैं | तिन तीन शल्यमें निदान है सो तीन- 
प्रकार है एक प्रशस्तनिदान, अप्रशस्तनिदान, भोगार्थनिदान । ये तीनप्रकार ही निदान ससारका 
कारण हैं हहां निदान नाम आगामी वांछाका है, तिनमें जो संयम धारनेके अधि उत्तमकुल 
उत्तमसंहनन बलवोय शुभसंगति तथा बन्धुजननिकी धर्ममें सहायता उज््वलबुद्धि आदिकू चाहना 
सो प्रशस्तनिदान है। बहरि अमिमानके अर्थि उत्तमकुल जाति मली बुद्धि प्रबलश॒क्ति तथा 
आचार्यपना गणधरपना तीथ्थंकरपना इत्यादि अपनी भाज्ञा तथा आदर उच्चता प्रवतनेके अर्थि 
चाह करना सो अप्रशस्तनिदान है तथा क्रोधी होग अन्यके मारनेके श्र्थि वांछा करना परके 
स्त्री पूत्र राज्य ऐश्वर्यका नाशके भर वांछा करना सो हू अप्रशस्तनिदान हे । बहुरि जो सयम 
धारणकरि घोरतपंशथ्चरणकरि ताका फल इन्द्रियनिका विषय राज्य ऐश्वय तथा देवपना तथा अनेक 
अप्सरानिका स्वामिपना तथा जातिकुलमें उच्चपना तथा चक्रीपना चाइना सो भोगके अथि निदान 
जानना | यो निदान दीर्घकाल ससारपरिश्रमण कराबनेवाला जानना । संयमका प्रभावकरि समस्त 
कर्मका नाशकरि अतींद्रिय अविन'शी निवाणका अनन्त सुख पाइये है । तिस संयम पालि 
भोगनिकी वांछा करे है सो एक कोड़ीमें चिन्तामणिरत्नकू' बेचे है तथा अपनी रत्ननिकी भरी 
मपुद्रमें दौड़ती नावक' इंधनके अर्थि तोड़े है तथा मणिमय हारकू' बतके अर्थि तोड़े है तथा 
गोशीर जो चन्दन ताक भस्मके अर्थ दः्ध करे है। जो वांछा करे है ताके पुएय हू नष्ट 
होजाय, अर पापका बन्ध होजाय है। १एयका बन्धदो नि्वाब्छक भावतें होय हे सम्यग्दष्टी तो 
भोगनिकी वांछारहित है,सम्पर्दष्टीकू तो इन्द्र-महमिंद्रलोकका सुख हैं सो सुखाभास विनाशक 
पराधीनताकरि दृःखरूप दीखे है वाकू तो आत्मीक स्वाधीन अतींद्रिय सुखका अनुभव है । 
यातें इन्द्रियननित आतापतें महाकलेशका भरया तृष्णारूप आतापकू' बधावता विषयनिके 
आधीनरऊू केसे सुख माने ! जेगे जो अमृत आखादन क्रिया सो कहुक महादुर्गंध आताप 
उपजावनेताली कड़वी खलिक केसे वांछा करे ! सम्पर्दष्टोकी तो ऐसी वांछा है-- 


दु+सक्खयकम्मक्खयसमाहिमरणं व बोहिलाहो ये । 
एयं पत्थेद्य णफत्थनीयं तदों अरणं ॥१॥ 


अथ--हमारे शरीर धारणादिक जन्म मरण छुधा तृपादिक दुःखनिकों क्षय होहे, आत्म- 
गुण नथ्करनेत्ञाला मोहनोय ज्ञानावरण दशनावरण कमफो श्षय होहु तथा हस पर्यायमें च्यार 
आराधनाका धारणस॒दित समाधिमरण दोहु, वोधि जो रत्नत्रय ताका लाभ होहु । सम्य रचषीक 
ऐसी ही प्रार्थना करने योग्य है। इनतें अन्य इस भवमें परभत्र्मे प्राथना करने योग्य नाहीं है | 
ममारमें परिभ्रमण करता जीव उच्चकुल नीचकुल राज्य ऐश्वर्य धनादयता निर्धनता दीनता रोगी - 
पना नीगेगपना रूपवानपना पिरूपपना बलवानपना निर्वलपना पणिडतपना मूखंपनरा स्वामीपना 
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सेव्कपना राजापना रह्पना गुशवानपना निगु णपना अनन्तानन्त बार पाया है झर छांडया है 
तातें इस क्लेशरूप संयोग-वियोगरूप संसारमें सम्यग्दृष्टि निदान केसे करे १ इस संसारमें अनन्त 
पर्योय दुःखरूप पावे तदि एक पर्याय इन्द्रियजनित सुश्लकी पावे फिर अनन्तबार दुःखकी पाबे सो 
ऐसें परिवर्तन करते इन्द्रि-जनित सुख हु अनन्तवार पाया। 
अब सम्यरदष्टी इन्द्रियनिके सुखकी केसे ब्रांछा करे १ इस संसारमें स्वयंभूरमणसपुद्रका 
ममस्त जलप्रमाश तो दुःख हैं भर एक बालकी भणीके जल लागे ताशा अनन्तभाग करिये 
तिनमें एक भाग प्रमाण इन्द्रियजनित सुख हैं श्सतें कैसें तृप्ति होयगी १ अर मोगनिका त्याग तथा 
हष्ट सम्पदाका संयोगका जेता सुख हें तिसतें भ्रमंख्यातगुणा वियोगकालमें दृःख है। अर संयोग होय 
ताका वियोग नियमत्च' होयगा जैसें शदृदकरि लिप्त खड्गकी धाराकू' जो जिह्ाकरि चाटे ताके 
स्पशमात्र मिष्टताका सुख अर जिट्दा कटि पड़े ताका महादु ख, तैमें विषयनिके संयोगका सुख 
जानो । तथा जेसें किपाकफल दीखनेमें सुन्दर खाबनेमें मिथ्ट हैं पीछें प्रशनिक! नाश करे है तथा 
जहरतें मिलया मोदक छातां तो मीठा परिष्राक् कालमें पाणनिका महादुःखर्तें नाश करनेत्राला 
हैं तैसें भोग-जनित सुद्व जानहु। बहुरि जैसें कोऊ पुरुष कने बहुत घर होय अल्‍्पमोल लीया 
चाहें तो अध्त धनके साटे थोरा धन मिल जाय अर आप कने अरूए धन होय अर वाका मोल 
बहुत चाहे तो नाहों मिले , तैसें जो स्वर्गकी सम्पदा पावनेयोस्प (एपत्रन्ध फिया होय भर पीछे 
निदान करनेतें अपना अधिक पुण्य हाय ताकू' घाति तुच्छ रूशपदा जाय पाते हैं पाछे संसारपरि- 
भ्रमण याका फल हें ! जेसे घतकी लंबी डोरीकरि बंधा पष्ठी दूर उड़ि गया हू उसी स्थानकू 
प्राप्त होय हैं जातें दूरि उड़ि चलया तो कद्दा पग तो ध्त की ढोरीतें बांधा हैं, जाय नाहीं सकेगा । 
तैसें निदान करनेबाला अति दूरि स्वर्गादिकर्में महद्धिकदेव हुआ हू संसार ही में परिभ्रमण करेगा 
देवलोक जाय करके हू निदानके प्रभावतें एकेंद्रिय तियेच्नि में तथा पंचेन्द्रियतियेचनिमें तथा 
मनुष्यमें आय पापस चय करि दीष काल परिभ्रमण करे है। अथवा जेसें ऋणसहित पुरुष करार 
करि बन्‍्दीशृहतैं छूटिफरि अपने घरमें सुखछं आय वस्पा तो ह करार पूर्ण भये फिर वंदीगृहमें 
जाथ बस तैसें निदानकरि सहित पुरुष हू तप संपमते पुएय उपजाय स्वरगलोक जाय करके हू आयु 
पूर्णा भगे स्वर्म तें चय संसारहीमें परिभ्रमण करे हे । यहां ऐसा जातना जो ध्निपनामें वा आवक- 
पनामें सन्‍्द-कपायके प्रभावते वा तपश्चरणके प्रभावतें अहृम्िद्रनिमें तथा स्वगमें उपजनेका पुएयसंचय 
किया होय अर पाछें मोगनिकी बांझादिकरूप निदान करे तो मवनत्रिकादिक अशुभदेवनिमें जाय उपजे 
अर जाके पृण्य अधिक होय भर अन्प पुण्यका फलके योग्य निदान करे तो अल्प पुएयवाला देव 
मनुष्य जाय उपने, अधिक पुणयवाला देव मनुष्यनिमें नाहीं उपजे। जो निवोणका तथा स्वगोदिक- 
निके सुखका देनेवाला मुनि श्रावकका उत्तमधर्म भारणकरि निदानतें बिगाड़े हे सो ईघनके अर्थि 
फल्पषधकू' छेद है । ऐसे निदानशल्यका दोष वर्णन किया । 
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अब मायाशल्यका दोष कौन वर्णन करि सके । पूर्व मायाचारके दोष 
फहे ही है, मायाचारीका व्रत शील सयम समस्त अष्ट है जो भगवान जिनेन्द्रका प्ररूष्या 
धर्म धारण फरो अर आत्मा दुर्गतिनिके दुखतें रक्षा करी चाहों हो तो कोटि 
उपदेशनिका सार एक उपदेश यह है जो मायाशल्यक्ृ' हृदयमेंसे निकास थो, यश अर 
घर दोऊनिका नाश करनेवाला मायाचार त्याग सरलता अद्जीकार करो। बहुरि मिथ्यात्वका 
पूर्वे बन किया सो समस्त स॑मारपरिभ्रमणका बीज है मिथ्यात्वके प्रभावतें अनन्तानन्त परिवर्तन 
किया मिथ्यात्वत्रिषक्तू' उगल्यां बिना सत्यधर्म प्रवेश ही नाहीं करे, मिथ्यात्वशल्य शीघ्र ही 
स्यागो। माया मिथ्या निदान इन तीन शन्‍्यका अप्राव हुआ बिना सुनिका आ्रावकका धर्म कदा- 
चित्‌ नाहीं होय, निःशल्य ही व्रतो होय है। बहुरि दुष्ट मनुष्यनिका संगम मति करो, जिनकी 
संगतितें पायें ग्लानि जाती रहे पापमें प्रवृत्ति होय तिनका प्रसंग कदाचित्‌ मति करो, जुआरी 
चोर छली परस्त्री-लंपट जिह्ना-इन्द्रियका लोलुपी, कुज़के आचारतें भ्रष्ट विश्वासघाती मित्रद्रोही 
गुरुद्रोही धर्मद्रोही अपयशके मयरहित निलेज पापक्रियामें निपुण ठय सनी अश्वत्यवादी असन्‍्तोपी 
अतिलोमी अतिनिद यी ककंशपरिणामी कलहप्रिय विसंवादी वा कुचाल प्रचएड परिणामी भति- 
क्रोधी परलोकका अभात् फडनेवाला नास्तिक पापके भयरहित तीर मूच्छाका धारक अमच्यका 
भत्क वेश्यासक्र मद्रपायी नीचकर्मी हत्यादिकनिकी संगति मति करो । जो श्रावकथमंकी रचा किया 
चाहो हो, जो अपना हित चाहो हो तो अग्निसमान विषससान कुसंग जानि दूरतें हो छांडो । 
जातें जैसाका संसर्ग करोगे तिममें ही प्रीति होयगी, अर प्रीति जामें होय ताका विश्वास होय, 
विश्वासतें तन्मयता होय है तानें जैसी संगति करोगे तैसा हो जाबोंगे जातैं श्रवेतन सृत्तिका 
हू संसर्ग्ते सुगन्ध दुर्गन्‍्ध होय है तो चेतन मनुष्य स'गतिकरि परक्रे गुणरूप कैसे नाहीं 
परिणमेगा । जो जैसेकी मित्रता करें है सो तैपा ही होय है दुजनकी सगतिकरि सजन हू 
अपनी सजजनता छांडि दुजन हो जाय है जेसें शतल हू जल अग्निकी संगतितें अपना शीवल- 
स्वभाव छांडि तपपनेने प्राप्त होय हे। उत्मपुरुष ह्‌ अघमकी संगति पाय अधमताकू प्राप्त होय 
हे जैसे देवताके मस्तक चटनेवालो सुगंध पुष्पनिकी माला ह मृतकका हृदयका संसर्मकरि स्पर्शने- 
योग्य नाहीं रहे है. दृष्टकी संगतितें त्यागी संयभी पुरुष हू दोषसहित शंका करिये है 
जैसें कलालका हस्तमें दु्घका घडा ह मदिराकी शंका उपजादे है तथा कुलालका घरमें दृग्धपान 
करता हू आह्मण लोकनिक मरिरा पीवने को शंका उपजाबे है लोक तो परके ढिद्र देखनेबाले हैं परके 
दोष कहनेमें आपक् हैं, जो तुम दृष्टनिकी दुराचारीनिकी संगति करोगे तो तुम लोकनिंदानै प्राप्त 
होय धमंका भजाद कराबोगे तातें कुसंग मति करो । छोटे मनुध्यकी संगतितें निर्दोष हू दोष- 
सहित मिध्याप्तार्गी शीघ्र होय हैं जातें मिथ्यात्का अर कपाय निका परिचय गे अनादिकालका 
है भर वीतरागमात कदाचित्‌ कोई मद्दाकष्टतें उपज्या सो कुसझ्ष पाय बरणमात्रमें जाता रहेगा 
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अनादिकालका मोहकर्म बढ़ा प्रबल है। याका उदयतें विषय-फ्रषायनिमें बिना सिखाया श्वयमेव 
प्रवरं है, फिर झुसंगतितें तो पचनकी सद्भति्ें अभिका ज्यों अति प्रजजलित होय है यातें कुसग 
छांडि शुभ सड्॒ति करो, सजननिकी सद्भतितें दुष्ट हू अपना दोपकू छांडे हैं। बहुरि सत्संगतितें 
निगु ण॒ पुरुष हू जगतके मान्य होय है जैसें निर्गंध ह पृष्य देवतानिका संगतितें लोक मस्तकवियें 


चढावें हैं। यद्यपि कोऊके घर्ममें प्रीति नाहीं है अर परीषद सहतेमें अर हन्द्रियनिके विषय 
त्यागनेमें अतिपराड झुखपना हे वोह संयमी त्यागी ब्रती पुरुपनिकी संगति रहनेके प्रभावतें लजाकरि 


मयकरि अभिमानकरि अन्यायके विषय-कपायतें पिरक़ होय ही है, अर जो प्रकृतिकरि ही 
मन्दकपायी धमोनुरागी पापतैं भपभीत दोय अर ताझू' उत्तमसंगति मिले ताकें परमधर्मका ग्रहण 
होय संसारके पारकू पाये ही हे । बहुरि जिनतें सम्यक धर्मकी प्रवृत्ति होय जिनकी सगतितें अनेक 
जन बिपषय-ऊपायतें विरक्र होय त्याग संयम तपमें लीन हो जांय ऐसा न्यायमार्गी धर्मचयाक्रा धारक 
धर्मात्मा एक पूरुषकरि दी जगत भृषित है कृतार्थ है । धर्मरहित विषयी कपायी बहुतकरि कहा 
साध्य है! कल्पत्ृत्ष तो एक ही समस्त वेदना-रहित करि बरांछित सुख दे हे अर विपके बहुत 
बृक्त केवल मृच्छो सन्‍्ताप मरणके कारण करि कहा साध्य है! हसलोकमें जो अनर्थ पैदा होय सो 
कुसंगतें होय है, कुसंग विना ज्वारी चोर परस्ज्रीलम्पट वेश्यासक्न अमन्‍्यभक्षक मद्यपायी नाहीं 
होय, बड़े-बड़े अनर्थ दोष इुसड्ञतें ही होय हें यातें दोऊ लोकमें अपना हित चाहो हो तो कुसड्ू 
मति करो । प्रत्यक्ष देखिये है जे उत्तम कुल उत्तम उज्ज्जलधर्म पाया है फिर हू छुदेव कुगुरु कुपम 
पाखणडीनिकी उपासना करें हैं, भांग पीवे हैं जरदा खाय हैं बहुरि हुक्का पीवें हैं, रातजिभइ्रण 
करे हैं वेश्याकी उच्छ्िष्ट खाय है जुआ खेले हैं, चोरी करे हैं, चुगली करें हैं परधन परस्त्रीकी 
ओर तृष्ण। करे हैं, जिह्वाइन्द्रियके लोलुगी हैं निदेय परिणामी कुबचन बोलनेमें रक्त, परविध्न- 
सन्‍्तोषी सत्सज्ञति बिना छुसडूतें ही होप है । महा पुएयाधिकारी भनुष्य द्ोव है सो इस विषम 
कलिकालमें इसक छांडि शुभ सक्ृति पात्रे है| भर जो जिनेंद्रधम घारण क्रिया हें तो अपनी प्रशंसा 
अर परकी निन्‍्दा मति करो । जो अपने पुखतें अपनी प्रशंसा करे हैं सो अपने यशका नाश करें 
हैं, अमिमानी मदवान बिना अपनी प्रशंसा अन्य नाहीं करे है. अपनी प्रशंसा करता पुरुष 
दख-समान लघु होय हे अत्रज्ञा-योग्य होय हे, पिद्यमान हू गुण अपने घुखतें कट्टि गुणरहित होय 
दोषनिका पात्र होय है जामें और कछू हू दोष नाहीं होय ताके बड़ा भारी दोष आपकी प्रशंसा 
करना है। अपने सुख्वतें अपन' प्रशंसा नाहीं करना सो बड़ा घुण है भपता गुणकी प्रशंसा नाहीं 
करता पुरुषका विद्ययान गुण नाशकू नाहीं प्राप्त दोय हैं जेस झपना तेजकी नाहीं प्रशंसा करता 
ब्यंका तेज जगतमें विरुयात होथ है । आपमें शुण नाहीं अर आपको प्रशंसा करता पुरुषक गुण 
वानपना प्रगद नाहीं द्वोय है जैसें स्त्रीको ज्यों दाउभाव तिलासबिश्रम शृद्धार अज्ञग वस्तादिक 
घारख कर स्त्रोकी ज्यों आचरण करता नपू सकर स्त्री नाहीं होयगा, नपु सक दी रहेवा। आपनें 
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गुण विधमान हु होय अर कोऊ कीत्तन करे प्रशंपा करें तदि उत्तम परुष तो अपनी कीतिं अवश - 
करि लोकनिरें लजाकू” प्राप्त होय है, सत्परुपनिकू' अपनी कीति नाहीं रुचे है। अपनी कीर्ति 
अत्रणकरि अतिलझित हवा आत्मनिदा करे है जो में संसारी अनेक दोपनिकरि मरया मेरी 
प्रशंसाकरि लोक मेरे ऊपरि बड़ा भार आरोपण करें हें प्रशंसायोग्य तो वे हैं ने आत्माकों परम- 
विशुद्धताके इच्छुक होय मोह काम क्रोधादिकका विज्यक ग्राप्त भय हैं, हम संसारो रागड्रेपकरि 
व्याप्त इन्द्रियनिके विपयनिकरि तज्जित, परिग्रहासक्त अतिनिंदने योग्य हैं, जिनके एक घड़ी ह 
प्रमादीपनातें घमरहित व्यतीत होय हैं ते जगतमें महामृद हैं, निध हैं। यी मनुष्यजन्म अतिदुलभ, 
अर जायें जिनधरमंका पावना अतिदुलभतर । ऐसे अवरःरमें भी जे धर्म छांडि विषयनिमें रचैं है ते 
अपने ग्रहमें उपज्या कल्यृक्षकू' काटि विपका बृक्त लगाने हैं तथा वितामणिरत्नकू' काक 
उडाबनेकू' लेप है तथा चिन्तामणिरत्नकू” कांचका खण्टें बेचें है | इस मलुष्यजन्मकी एक एक 
घड़ो कोटि धनमें दलंभ सो दथा जाय है लोकनिकी कथामें तथा लोकनिकी रागहरेषयारणति देखि 
में ह कपायसहित हुवा दर्श्यानते मन्ष्यजन्म व्यतीत करूं हूं सो शुझ-समान निन्दने योग्य अन्य 
नाहीं इत्पादिक अपनी निन्‍्दा गहां करता उत्तम पुरुषकु' अपनी प्रशसा कैसे रुचै, नाहीं रुचै, 
भाषकू नीचा देखे है । तो वचनकरि अपनी प्रशंसा करे सो नीचगोत्र नामा कर्मका बन्ध करे है 
झर इह। लोकनिमें महानिंध होय है । सत्पुरुप अपने गुण आप प्रगठ नाहीं करे तो हु उज्जवल 
आचरणकरि जगतमें गुण विग्यात होय हैं जैसे चन्द्रमाका उद्योत अर शीतलपना भर आल्दादक- 
पना बिना कद्या जगतमें विरूयात होय है । 

बहुरि परकी निन्‍्द्रा कदाचित्‌ मति करो, परको निन्‍्दा करनेसमान जग।में दोष नाहीं 
है। परकी निन्‍्दा महावेरझा कारण है दुष्यौनका कारण है कलहका करण है भयका कारण है 
दुःखका तथा पश्मात्तापफा तथा शोकका तथा जिसंवादका तथा अग्रतीतिका कारण है जगतमें 
निनन्‍्दा होय है परकी निन्‍्दा करनेवाना अपना धर्म अर यश अर बडापनाका अत्यन्त नाश करे 
हे जे परके दोष प्रगट करि आप निदोंप बणया चाहें हैं सो परक्ृ' औषधि भद्ण करनेतें अपना 
नीरोगपना चाहे' है । कोटि दोषनिका शिरोमणि एक अस्यकी निन्‍्दा करना है यातें जो जिनेद्रका 
धर्म धारण कगे हो तो फरके दोष मति कहो सत्युरुप तो परके दोष देखि आप लजित 
होय है अर परका दोपक' अपना सामथ्य॑ प्रमाण ढांकें है, जैसें अपना अपवादका भय क्र 
तेसें परके अपवाद होनेका बड़ा भय करे हैं जो संसारी जीर्वानक ब्रानावरण दर्शनावरण 
उमका उदय प्रबल है जाकरि जीव अज्ञानहू प्राप्त होय रहे हैं भर मोहनीयकर्मके 
उदय राग दोषा कामी क्रोध्ी लोभो मानी कपटी होय रहे हैं भयवान शोकवान 
ग्लानिवान रतिक्रे वश अरतिके वशीभूत होय नाना विक्ाररूप इसेप्टा करे हैं जेसें 
मरिरा पीय परबस हो आपा पूलें है तथा परतशा बाय उन्मत्त बेप्या करता परवश हुवा 
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आपा-सूलि मिंदयेष्टा करें हे तथा जैंसें वातपित्तिकरि उत्मस्त मया परपश गफ़बाद करें है हैंतें 
संसारी जीव विषय करशायके वश होव निंध वेश! कर है। इनकी ते कझुणा थारि दोषनितें छुड़ाठ' 
निम् अरवाद केंतें कह, परका अपवादफरि अनेक निंय वर्याय दुर्शतिमिमें तिरस्कार पाया दे ! 
सम्यरत्टी तो नित्य ही ऐसी प्रार्थना करे है ओ मेरे परके दोष कहनेमें मोन होहू. मेरा समस्त 
जीवनि प्रति गुशरूप वचन ही भ्रवर्तोी, जिनधर्भी तो भुणग्राही ही होय है मिथ्याध्ट्रीनिके तीज 
कवायीनिके मिथ्या भाचरण देखि बेर-बुद्धि करि निन्‍दा नाई करे है, जो याका अपवाद होय तो 
अच्छा है ऐेसा अभिप्राय नाहीं धार है, दोषनिरू' मिथ्यातकू' अनंतकाल दुःखतिडा देनेवाला 
जानि कहणाबद्धितें मन्दकपायी जीवनिकू गुण-दोष, हानि-दृद्धिका स्वरूप श्खिवे हैं। 

बहुरि निद्रा आलस्य प्रमादका विजय करो । निद्रा समस्त धमंका अभाव करे है, जाएें 
निद्राका विजय नाहीं हुआ ताके छद्द आवश्यक स्वाघ्याय ध्यान जाप्प समस्त उत्तम कार्य नष्ट 
हो जाय हैं। घुनीश्वरनिके तो तप द्वी निद्राका विजयके अर्थि है | निद्रा है सो दर्शनावरणका 
उदयजनित सर्वधाती है, आत्माह' अचेतन करे है, जो निद्रा नाहीं जीती ताकें समस्त हितरूप 
कार्य नष्ट हो जायगा । शास्त्र-पठन करेगा अथवा जिने-प्ज्॒का श्रवण करेगा भर निद्रा ऊघ 
आजायगी तदि अ्रण करना नाहीं होयगा, जिनवत्रके भ््रश-पठनमें अरुचि होजायगी, ध्यान- 
सामायिक करते निद्र। आजाय गी तदि ध्यान जाप्य सामायिक झात्मध्यान मात्रना समस्त न 
हो जायगी । निद्वामें एकेन्द्रीसमान होय हे समस्त-ब्ञानकू' भिद्रा नष्ट करि देय हे, अबुद्धि पवेक 
अनेक विकल्प आत्मामें उपजे हैं बुद्धिपूषेक आत्माका हित होनेकी भावनाका अमाव होय है । 
दिवसमें निद्रातें दर्शातरखकर्मका भाव होय है । मुनीश्वर तो प्रहर रात्रि गये पाछें खेद प्रमादादि 
दूरि करनेकू सध्यमरात्रिके दोय प्रहरमें शयन करें,सो अल्प निद्रा लेय फिर जाग्रत हुआ द्वादश- 
मारसादिका विन्तत्नन करें हें फिर दणमात्र निद्रा झावे फिर जाग्रत दहोय धर्ध्यान करता रहे हैं । 
झर जो कदाचित्‌ मृहर्त प्रमाण भी निद्रामें अवेत होजांय तो निद्राके जोतनेके भथि उपवास दोय- 
उपवास तोन चार पांच इत्पादिक उपवास तथा रसपरित्यागादिक महान्‌ अनशनादिक तपकरि 
निद्राक्ा अभाव करें हैं। निद्राके जीतनेक भर कामके जीतनेकी सावधानीके अर्थि अनशनादि 
तप निरन्तर आपरें हैं। निद्रामें तो समस्त परिशामनिकी सावधानीको अर वचन कायकी सावधानी 
को अभाव होय हे | जाकू' उत्तम मनुष्यजन्म अर उत्तमधमंका नाशकरि एकेन्द्रीसमान होय 
मनुष्य आयुरू' पूर्ण करना होय तो बहुत निद्रा ले है | दिवसमें निद्रा से ताका तो वत संयम दी 
गलि जाय हे, खेद आलस्यादिक दूर करनेहू' रात्रिवियें अल्पनिद्रा ग्रहण करें हैं, निद्रा आलस्या: 
दिक दो जीवका अंतर्गत भहद्दादेरी है निद्रामें देय उपादेय, काये-अकार्य, दिव-अद्दित, योग्य 
अयोग्यका वियार-रदित होय है, निद्रा जीते पिना इस लोकद्दीफे समस्त कार्य नष्ट दो जांय तदि 
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परमार्थरूप कार्य ढैसें बने। यातें जो विद्या विनय तप संयम स्वाध्याय ध्यान जाप्यकी सिद्धि 
चाहो हो तो निद्रार॑ जीति खेद ग्लानिके दूर करनेफ भश्पनिद्रा ग्रहण करो | 

अब भ्रष्ट शुद्धिका वर्णन करें हैं| यद्यपि ये भष्ट शुद्धि तो ध्वनीश्वर प्रमबरोतराभी 
साधुनिक द्वोय हैं तथापि साधुपना घारण करनेका वांछक अर साधुका पर्ममें भावना माबनेका 
इच्छुक जो गृहस्थ ताझईं अध्शुद्धि जाननेयोग्य हैं। मावशुद्धि, कायशद्धि, विनयश्रद्धि, ईयोपथ- 
शुद्धि, मिवाशुद्धि, प्रतिष्ठा उनाशुद्धि, शयनासनश॒द्धि वाक्यशुद्धि ये अष्टप्रकार शुद्धि हैं तिनमें 
मोहनीयकमका तयोपशमतत उपजी जो मोझ्षमार्गमें रुचि ताकरि परिशामनिरें ऐसी उज्जलता 
हेय जो रत्नत्रय ही मार्ग है, अन्‍य है सो संधारमें उलकातनेवाला कुसा्मग हे, आत्माका हित 
मोद्द है सो मोक्ष कमके वन्धन-रदित है अर कर्ंबन्धनका छूटना रत्नत्रयतैं दो हे ऐसा दृढ़ श्रद्धान- 
ज्ञानतें उपजी संसारदेहमोगनितें विरागतारूप समस्तरागढ्पादि मलरहित उज्ज्वलता सो भाषशुद्धि 
है। जाते भातनिमेंतें विषयनिकी इच्छा रागद्गेपादि उपद्रव, मिथ्यालरूप मदहामल टूरे हुआ विना 
मुनिका आचार तथा श्रावकका आचार प्रकाशकूं प्राप्त नाहों होय हे । जेसे भतिशुद्ध मींति ऊपरि 
चित्राम उपड़े है कर्दभादिकरि लिप्त भूमि ऊपरि अतिचतुर हू चित्रकार सुन्दर र॑गातली भाहीं 
फर सके है तेसें मिथ्यात्व कपायादिफरि लिप्त पुरुषके हृ सम्यग्ल्ान चारित्र नाडीं होय हे । ऐसे 
मातशुद्धता कही । 

साधुनिक कायशुद्धि कैसे होय सो कहिए है | जाते आवरण जो धतके रेशमके सथके धासके 

रोमके चामके शृदनिके बल्कलके वस्तारिक आच्छाइन तथा मस्मादिक लगातनेकरि रहित हैं, 
पहुरि समस्त अभरणादिकरद्दित अर स्नानगंघलेपनादि संस्काररहित जेंसें रेत धूलि पसेव दृलादि 
शरीर उपरि आय चिपके तिनका संस्काररद्दित भर नासिका नेत्र ललाट शोष्ठ शृदटि मस्तक स्कंप 
हस्त अ गुली इन्यादिकनिका इलावनेके विकाररद्वित अर सबत्र क्रियामें यत्नाचारसहित अ्शभसुख 
की मूर्तिकूं दिखाने दी दे कहा मान॑ ऐसा कायक दोते संते आपके परतें भय नाहीं होय हे भर 
परके आपतें भय नाहीं होय है ऐसो कायको विशुद्धिता साथुनिक्े ही होय है। अर आवक हू एफ- 
देश शुद्धताका धारक जे वस्त्राभरण पढें हैं ते ऐसे पहरे जिनकरि भाषके तथा परके काम नहीं 
उपजे,अभिमान नाहीं उपजै, भय नाहीं उपजे | लोकनिके मान्य अपना पदस्थके योग्य तथा 
अवस्थाके योग्य पहरणा तथा भंगकी चेष्टा नेत्रनिकरि अवलोकन पचनका कहना, बैठना, 
सोवना, चलना, रागादि, अभिमानादि दोपरहित प्रर्तन करना सो कायशुद्धि द्वोय है। 

अब विनयशुद्धिता ऐसी जानो अरहंतादिक परमगुरुनिकी यथायोग्य पूजामें लीनवा अर 
सम्यस्त्ञानादिकमें यथाविधि भक्किकरि पुक्त रहना, अर सर्वकाल गुरुनिके अलुझल प्रवर्तना, अर 
प्रश्न करनेमें, साध्यायमें, वावनामें, कथनीमें, वीनती करनेमें निपुण प्रा तथा देशकालभावनिदुं 
जान निषणताकरि आचायोदिकनिकँ अनुकूल प्रवते ना शझायरथ करना सो विनयशुद्धता हे 
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दिलय है खोही समस्त यारित्र संपदाको घूस है, विनय ही पुपका आभूषण है, विनय ही संसार- 
खुद तिरनेदू नाव है याहीतें शुहस्थ हे सो मनकरि, वचनकरि, कायफरि प्रत्यध्ष परोष्त विनय- 
हीडू' धारण करो सो भागे तपके कपनमें ह बन. करसी । ' 
अब साधुनिके ईयाप्यशुद्धता ऐसी जानहू नानाप्रकारके जीवनिके स्थान भर 
उत्पत्तिरूप योनि अर जे जे जीवनिके रहनेके आश्रय तिनके जाननेकारि उपज्या यत्नाचार तातें 
जीवांके पीडाकू दूरईतें त्यागके गमन करे हैं बहुरि अपना श्ञान अर त्र्यका प्रकाशकरि नेत्रादिक 
इन्द्रियनिका प्रकाश फरि देखा हुवा मार्गमें गमन करे हैं अर मागमें उतातला शीघ्र गमन अर' 
विलंब करता गमन अर संभ्रमकरि गमन विस्मयरूप आश्रयसद्तित गपन अर क्रीडा करता गमन अर 
शरीरकू' विकारसहित करता गसन अर दिशानिकू अ्रवलोकन करता गमन, यद गमनके दोष 
हैं न दोषनिकरि रहित चार दस्तप्रमाण भूमिकों अग्रभागविषे देखि अनेक मनुष्य गाढ़ा गाडी 
बलद गद॑भादिक अनेक जिस मार्गकरि गमन किया होय अर प्रावःऋालकी पवन मार्गकू स्परशन 
कीया दोय तथा ब्रय को किरिशनिका संचार जिस मार्गमें भया होय तिथ मार्गमें दिवसविषै गमन 
करे तिस साधुके ईयासमिति होय है। ईयासमितिह होते संते ही संयम प्रतिष्ठित होय है जेमें 
सुनीति होते ही विभव होय है। झर याहीका एकदेश धर्म अंगीकार करता गृहस्थकू' हू ईयापथ 
की शुद्धतारूप गमन करनेकी भावना राखणा अर अपनी शहक्षिप्रमाण मार्गमें कीडा-कीडी हरित 
अंडूर घास दृह ऋर्दम नील इत्य(दिकू ठालि दया-परिणाम्तें गमन करना उचित है । भर देखि 
शोघकरि ममन करना गृहस्वके हू खाडामें पदनेकी ठोकर लागनेझ्ी सपोदिक दुष्टजीवनिकी 
बाधा नाहीं होय है जिनेद्रकी भाशाका पालन होय है । 
अब पुनीश्वरनिके मिथाशुद्धता वर्णन करे हैं--साधु जब वनतें भिद्ा वास्‍्ते नगर ग्रामा- 
दिकगें जाय तदि देशकी रीतितें कालकू' जानि अर मगर-ग्रामादिककू' उपद्रवरदित जानिकरि 
आप हे। जो अग्निका उपद्रद तथा परचक्रका उपद्रव तथा राज़ादि महंत पुरुषनिके मरणका 
उपद्व दोय तथा पमेमें उपद्रव जाने तो मिदाहू नाहीं जाय है। तथा मद्दान हिंसा होती जाने 
तो नाहीं जाय जिसकालमें चाकीनिका मूसलतनिका बहुत शब्द दोते मंद रहि जाय तथा अनेक 
मेषधारी मिद्दा लेय आवते होय तिस कालमें सल मृत्रकी वाघा होय तो बाधा मेटि पाछें पीछेदें 
अपना अंगका आगला पीछला मागदु' शोध करि कमंडलु पीछी लेय करके भमन करे । मार्ममें 
अतिशीम गमन नाहीं करे है, विलम्भ करते गसन नाहीं करे क्रिसीक्र मार्गमें बचनालाप नाहीं 
करे, मार्गमें दनकी भूमिकी नगर ग्रामादिककी शोसा नाहीं देखे, जहां कलह विसंवाद कौतुक 
सत्य गीवादिक दोम तिनइू दूरि छांडि गमन करे मार्भमें दृष्टतयंच्र दृष्मनुष्य उन्मससनुष्य तथा 
स्त्री तथा पत्र फल क्रदमादिक जिस भ्रूमिमें होय ताइ दरहीतें छांडि गमन करे है । 
आयारांमपत्नमें कक्मा देशकाल ताफे आननेमें निपृण भर मार्गयें गमन करता दातारका 
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२८० ओरत्नकरपदआवकायार दल 
चिंतवन नाहीं करे जो मोह कौन दोतार मोजन देगा तया ओोड' शीघ्र भोजन मिले तो अच्छा 
है तथा मिप्ट भोजनफा लाम वा लबणादिकका लाभ तथा उच्चमोजन शीत्तमोजन स्वादिष्ट 
वेस्ताद इत्यादिक मोजनका विकल्प नाहीं करे, अन्तरायकर्मके बयोपशमके आधीन लाभ" 
अलामकू' जानि, मोजनका लाममें अलाममें, मानमें अपमानमें मनको वृत्तिह समान करता, 
घर्मध्यानरूप चिंतन करता, चार आराघनाका शरणसहित झ्ुधातपादिक वेदनाका वितभन 
नाहीं फरता भिक्षाफे अर्थ गमन करे हैं, छोफर्निध कुलमें गमन नाहीं करे हे तथा ऐसे 
उत्तमकुलके गृहनिमें हू प्रवेश नाहीं करे है जहां दानशाला होय; अहां विवाह्ददिक होय-सतक 
का खतक होय, गान-गीत द्ोरहे हों, उृत्यके वादित्र बजनेका समाज होरह्मा होय, रुदन हेरशा 
होय, अनेक भिदाके अर्थ भले हारहे होंय, कलद विसंबाद यतक्रीडादि होरहे हाय, किवाड़ जुड़े 
होंथ, जावतेकू' कोऊ मने करता द्ोय, घोड़ा हाथी ऊ'ट बलघ इत्यादि मार्गमें खड़े होंग वा 
बंधि रहे होंय तथा अनेक मनुष्यनिका संघट्ट दोरह्ा होगे तथा सकड़े मार्गमें बहुत लोकनिका 
सकडाईएं आवना जावना होय तथा नाभितें अधिक नीचे द्वार करि जाना दोय भर गोडेनितें ऊंची 
भूमिका उल्लंघन होय ऐसे गृहनिर्में तो साधु मोजनके भर प्रवेशह नाई करे हैं, चन्द्रमाकी 
चांदनी ज्यों धनात्य निर्धनादि समस्त शृद्दनिमें जाय हैं दीन अनाथ निंध कर्मकरि जीविफा करने 
वाले इत्यादि अयोग्य गृहनिकू' छांडि मि्षा के भर्थि गृदनिमें जहां ताई भन्‍य मिथ््‌ निका तथा 
दरेक जनके आवनेका आड़ नाहीं तहां ताई' जाय आशीवोदादिक धर्मलाभादिक पुखतं कह नाहीं, 
हूँकारा भूकुटी समस्या करे नाहीं, उदरका कृशपना दिखाए नाहीं हस्ततें याखनाकी समस्या करे 
नाहीं, दातारके देखनेरू भोजनफे देखनेकू' ऊचा तथा दिशविदिशामाहिं अवलोकन करे नाहीं 
खडा रहे नाहीं, बिजलीके चमत्कावत्‌ भ्र््ध भगणेमें जाय बहुदं हैं, तिष्ठ तिप्ठ तिष्ठ ऐसें 
आदरपूक तीनबार उच्चारणकरि खड़ा राखे तो खड़ा रहे, एकवार निकसे पाछें फिर उस शृद्में 
प्रवेश करे नाहीं फिर अन्य गृइमें प्रवेश करे अन्दराय हो जाय तो अन्य शृहमें हू नाहीं आय, 
पाष्ठा बनहीकु' जाय है। दीनता रहित याचनारहित प्रासुक आहार झाषारांगमें कक्षा तिसप्रमाल 
छियालिस दोष चौदह मल वत्तीस अन्तरायरहित मोजन भ्र'गीकारकरि प्राथनिकी रदामात्र फल 
अ'गीकार करता सुन्दर रसमें नीरसमें लाममें अलाभमें समान सन्तोषी होय लो मिक्षा है। इस 
भिवाकी शुद्धताकरि चारित्रक़ी उज्ज्बल संपदा प्राप्त देय हे जेसें साधुपुरुषनिकी सेवा करि गुशनि 
की संपदा होय है । 

अब या मिदा धनीश्वरनिके पंच अकार देय हे--गोचरइत्ति, अवम्रदशपृत्ति, उदराग्निप्रश- 
मनइत्ति, आमरीशत्ति, गर्तप्रणइत्ति ऐसें पंच प्रकार भाद्रमें साधुनिकी प्रद्चि लाननी | 

जेसें लोला विकार बस्त आमरण झादि सहित रूप यौवनकरियुक्त रत्रोझा लाया घासकू' गऊ 
घरे है तिस स्त्रीका अंगनिका सौंदर्य तथा आमरण पस्तइ” नाहीं अवलोकन करे हे केवल 


(कम अधिकार श्ध्रै 


पास परनेका प्रयोजन हैं हैते साथुट दातारका रूप आभरज्षादि सोंदर्यद्र' नाहों अवशोकम 
करता नरथा मब्तिकरि प्रतिग्रहपूर्णक हस्तमें घारण किया ग्रासइ सचथ करे है सो गोचरीहति 
है। अबदा बैसें गऊः बनके नाना स्थाननियें तिष्ठती तशझू मेले लाग हे! जाब हैसें मजल करे 
हैं इनकी शोभा हृदनिकी शोभा देखने में परिशाम नाहीं घरे है तैसें साधु ह.दस्थनिके परे 
आय तदि गृहस्थका महल मकान शय्या झासनादिकनिके देखनेमें तथा सुबर्णके रूपाके कां्साके 
पीतलके सुर्िक्ाके पात्रादिकनिके देखनेमें परिशाम नाहों करे है तथा अनेक भोजन परिवारफे 
देखनेमें परिणाम नाहीं लगाबते केवल अपने दस्तमें धरया आसकू मदण करनेमें दृष्टि राखे हैं 
परिकर-जननिके कोमल ललित रूप वेष विलासनिके देखनेमें वांछारहित भय शुष्क तथा गीला 
आहार ताकू' नाहीं देखता गौका ज्यों भोजन करे तातें गोचरीबृत्ति वा गवेषणां कहिये है । 

जैसे वशिक्‌ रत्ननिका भरया गाडाकू' ध्तादिकतें बांगि घुरके छत लगाय अपने बांदित 
देशांतरकू” लेजाय तैंसें साधु ह गुणरत्ननिकरि मर॒या देहरूप गाडाक्‌' भिधा मोजन देय भपने 
वांछित समाधिरूप पतनऊ्‌ प्राप्त करे है यातें अवम्रवणइस्ति हे । 

बहुरि जैसे अनेक वस्त्र आभरणादिकनिकरि भर॒या भण्डारविषे उठी भग्निकूं शुषि अशुवि 
जलतें एुक्ाय भपनी पस्तुनिकी गृहस्थी रक्षा करे है तैसे साधु ह उदररूप भणडारमें उपजी 
तू घाठपाकदिरूप भग्निकूं सुन्दर असुन्दर मोजनतें शुकावें हें से उदराम्निप्रशमनइत्ति है | 

बहुरि जैसे' भ्रमर पृष्पक किस्लिन्सात्र बाधा नाहीं करता पुष्पकी गंध हरे हे तसे साधु ह 
दावारके किंचित बाधा नाहीं हाय त॑ सें मोजन करे सो मूमराहारइत्ति है। 

बहुरि जैसे गृहस्थका गृहमें गत जो खाढा हो गया तो तार भूलि पाषाणादिकर्त' पूर्ण कर 
हे होसें साधु ह उद्ररू्प खाटाझूं रस नीरस मोजनकरि भर तातें गत पूरशइत्ति कहिये हे । ऐसे 
पंचबूत्तिकरे मोजन करता साधुदे मियाशुद्ि दैय है। 

भाषक हू अन्याय छांडि बहुत हिंसाके कारण व्यपद्ार छांदि कर्मके दियेमें संतोष धारण 
करे अन्यके पीड़ा दु।ख नाहीं करि न्यायके वित्तकूं मद, विषाद, दीनता-रहित दान विभागकरि 
मोगे हे तथा अमक्‍्यादिक सदोप परिहार करि दिवस में मोगांतराप लाभांतरायका 
तयोपशम-ममाण रस तीरस मिल्या तामें कुदुग्भक्ा विभाग तथा दानका विमागकरि मोजनादिक 
करो गहस्वके लालसा गृद्धतारहित ही भोज़नकी शुद्धता हे । बहुरि संयमी है सो भपना शरीर 
का नख केश कफ नासिका मलमृत्रपुरीशदिकनिर देशकाल जानि विरोधरहित अंबनिके बाधा ने 
हब, परके परिणाम मलीन नाहीं द्ाय ऐसें देत्रमें खेपे ताक प्रतिष्ठापनशुद्धि दाय हे अर गृहस्थ 
है सो हू अपना देदका मल तथा जल फजोड़ भस्म मृत्तिका पापाश काप्ठादिक जतनतं सेपे 
छोटे बढ़े अीवनिकी विराधना नाहीं द्वाम, किसीके साथ कलह विसंवाद नाहों हाय, आपका 
अंग बाया नाहीं भागे, अन्य अननि करे स्लानि दादी उपडे तसें न्‍ंपण करना। बहुरि शयना- 
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सनशुद्ववा साधुका प्रभान आचरण है। जहां स्त्री नपू सके चोर मद्पायी शिक्रारों शत्थादिक 
परी जनोंका आर-जारस्थान ( झाने जानेका स्थान ) नाहों द्वाय, जहां थृगार शरीर-विकार 
उज्ज्बल आमरख थारती स्त्री विचरे तथा वेश्यानिक्ा क्रीडावन बाग गीत नृत्य वादित्रकरि व्याप्त 
ऐसे स्थानका दूरहीतों परिहरकरि तिष्टै हैं, भकृत्रिम पर्वतनिकों गुफा इज्ञांका कोटर तिनमें तथा 
कृत्रिम शून्य गृहादिक, आपके अथे नाहीं किया आरम्मरहित ऐसे स्थाननिमें तथा शुद्ध भूमिमें 
शयन आपने करे है। अर गहस्थ भी पिषयनिके विकाररहित स्त्री नपुसक दुष्ट कलह विसंवाद 
विकथादिरहित परिणामनिक्ो उज्ज्वलता जहां नाहीं बिगड़े ऐसे स्थानमें शपन आसन करे, स्थान 
के दोषत परिणाममें दु््यान रहे, दुष्ट चिंतवन हाय, तातें अपनी जीविकादिकका न्यायमा्ग्ते 
साधन करके भर स्थान शयन निराकुल स्थानहीँमें करे है । 
बहुरि साधु है सो पथ्वीकाषिकादिक जीवनिकी विराधनाकी प्रेरशारह्िित कठोर कडुकादिक 
पर-पीडा का कारण वचनरद्वित,त्रत शील संयम उपदेशरूप ववन कहता, हितमित मधुर मनोहर 
वचन कहे सो वाक्य शुद्धता है । यृहरुथ भी जेता वाकय कड्टे सो विवेकसहित कहे लोक-पिरुद्ध 
धर्म-बिरुद्ध हिंसाका प्रेरक असत्य कुक कर्फशादिक कदाचित्‌ नाहीं कहे हे । ऐसे भष्ट प्रकार 
शुद्रता संयमीनिकी है। गृहस्थ अष्ट शुद्रताहु चिंतन करता रहे, भावना राखे ते! बहुत 
पापनित लिप नाहीं होय, धर्ममातनाकी इद्धि होय । 
अब तपभावना हू गृहस्थकू' भावने योग्य है यधथपरि तपकी प्रधानता घ्ुनीश्वरनिकी है 
तथापि गृहस्थ हू तप्भावना भाषता रहे तो रोगादिक कष्ट आये चलायभान नाहीं होय । इन्द्र 
यनिक्की पिकलताकू” जीते, इद्धअवस्थामें जराकरि बुद्धि चलित नाहीं होय, खोनपानमें विकशताका 
अभाव होय, संतोष गत्ति प्रगट दोय दीनताका अभाष होय, लोकमें यश उज्वल होय, परलोकर्मे 
स्वगंकी प्राप्ति दोय तातें तप ही करना उचित है। सो तप दोय प्रकार है एक बाह्य एक अस्पंतर 
तिनमें बाह्य तपका छह भेद हैं अनशन, अवमोदय, शृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्शय- 
नासन, कायक्लेश ऐसे छह प्रकार बाह्य तप है। तिनमें अनशन तपका स्वरूप कहिये हे-अनशन 
जो मोजन ताका त्याग करिये सो अनशनतप है जो दृष्षफलकी अपेक्षा रहित होय करे सो 
अनशनतप हे, जो हहां यशके वास्ते करे, विरूयातता वास्ते करे जगतके लोकनितें पूजा तम- 
स्कारादि वास्त वा मंत्र साधना वास्‍्ते करे %द्धि संपदा बैरीनिको घात,परलोकमें राप्यसंपदा वास्ते 
कर, कपायतें देरतें करे, दु:खित हुआ अपना घात वाम्से करे सो अनशनतप सम्यक्ू नाहीं, केवल 
संसारपरिश्रमणका कारण है । जो इन्द्रियनिकी विषयनिमें लालसा घठावनेके अर्थ तथा छह्कायके 
जीवनिकी दया भर्थ रागभावके घटानेके अर्थ निद्राके जीतनेके भर्थ कर्मड़ी निर्भराके भर्थ 
ध्यानकी सिद्धिके अर्थ देहका सुखियापनाको मेटनेके अर्थ जो उपवासादि करे सो अनशनतप है। 
सो अनशनतप दोय प्रकारका हे - एक तो काशकी मर्यादाकरि है, एक यावत्जीब है। एक दिन 
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जी लीतमि जता, 


हैं दौय बार मो जम होय है तिनमें एक बार भोजन करना एक बारका भोजनका त्याग करना सो 
अनशन है अर पहिले दिन एक वार मोजनकारि शक बारका त्वाग अर दूसरे दिनके दोय भोजनका 
स्वाग अर पारणाके दिन एक भोजनका त्यागफरि एफार मना सो ज्यार मोजनका त्यागरूप 
चतुर्थ है वादीकू उपवास कहिते हे भर छह मोजनका त्याग ताहि दोय उपवास फहिये है, अष्ट 
मोजनका स्यागकू' तेला, दश मोजनका त्याकू' चोला इत्यादि, ऐसें कालकी मर्यादारूप अनशन- 
तप जानना | अर आयुका अन्तमें थावज्जीव भोजन त्यागना सो यावज्जीब अनशन है। हन्द्रियनि 
का उपशमके अर्थ भगवान्‌ उपवात कष्मा है तातें इन्द्रिवनिद्ध/ जीतनेवाला प्रुनि भोजन करता 
हूं उपवासीक जानना | अर जो उपवास करता इन्द्रियनिकू' विषयनितें नाहीं रोके है आरंभ करे 
है कपायरूप प्रवर्ते है ताका अनशनतप निष्फल होय है कर्मकी निर्जरा नाहीं करे है ऐसा अन- 
शनतपका स्वरूप कह्या । सो जैसें वात पित्त कफादिक विकार प्राप्त नाहीं होय, रोगका उपशम 
होय, उत्साह बधता जाय तेसें अपनों परिशामकी विशुद्धताकी इंद्धि चाहता देशके अहुकूल 
कालफे अनुकूल भाहारपनाकी योग्यताके अनुकूल, इंडुम्बादिका सहायके अनुकूल, संहनन- 
प्रमाण जैसें देह नाहीं बिगड़े तैसें शरात्कनिकं हू शक्षिप्रमण अनशनतप अंगीकार करना ही 
श्रेष्ठ है॥ १ ॥ 

अब अवमोदय्यतपका स्रूप ऐसा जानना-अवम कदिये ऊन उदर जामें होप सो अब- 
मोदर्थ किये | जेता प्रमाशरूप ओदनादिकर्तें उदर मरिये तितना प्रमाशतें ऊन भोजन करिये सो 
अवमौदर्यतप है, अवमोदयतपतें इन्द्रियनिका संयम दोय है, मोजनकी शद्धिताका अभाव होय 
है, अल्प आहार करनेतेँ वात पित्त कफ प्रकोपकू' प्राप्त नाहीं होय है, रोगनिका उपशम होय है, 
निद्रा आलस्‍्पका जीतना होय है, स्वाष्यायमें सामायिकरम्में, कायोत्समें ध्यानमें खेद नाहीं 
होय, सुखकरि ध्यान स्वाध्याय आवश्यकादिफ होय है। अवमोदय करनेतें उपबासका खेद 
गरमीं नाई व्यापे है उपवास सुखस होय है। जातें बहुत भोजन करे तदि आवश्यक ध्यान 
कायोत्सग सुखतें नाईीं होय, आलस्य निद्रा प्रडल हो जाय, तपाका प्रकोप होय है, गरमी झा- 
ताप रोग बधे है, यांतें इन्द्रियांकी लालसादि घटानेकू', मनके रोकनेकू', श्वानी घुनि तो, झद्ध 
ओोजन चतुर्थभाग मोजन तथा एक ग्रास वा दोय ग्रास श्त्यादिक एक ग्राम धादि पर्यंत अब भौदय - 
तपका मेद करें हें अर जो मिश्टमोजनका लामके भर वा कीति प्रशंसा होनेके अर्थ अल्प भोजन 
करें सो अवभौदयंतप नाहीं है । अवमौदय्य तो मोजनमें लाज़सा पटानेके अर्थ है गृदस्थ भावक 
कू' हू अन्तरायकर्मका दयोपशमग्रमाश आप्त हुवा भोजनतें संतोषकरि भोजनमें लालसा छांडि 
इष्छाका निरोधके अर्थ अवमोदर्य तप करना भ्रष्ट है। 

अंब इंशिपरिसंख्यान नाम तय प्रुनीश्वरनिके होय है सो कहे हैं। शुनीश्वर भोजनऊू' 
जादतां प्रतिह्ा करे जो आज एक परमें लावना दा दोय तीन पांच सात घरनिका प्रमाणकरे 
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लाप, हवा आज हथे मार्ममें ही मिले तभा बक्र मार्ममे ही तथा ऐसा दातार ऐसा मोजन तथा ऐसा 
पावतमें ऐसी दिवितें पिले तो ग्रह क ना अस्यप्रकार नाहीं करना ऐसी रूठिनकठिन अतिहाकर मोशन 
के अर्थ प्रमन करे ताके इत्तिपरिसंसुपान तप होय है ! यो दुद्ध रतप आनीश्वरनितिं ही होय है, 
अन्य गृहस्प धारण करनेकू' समर्थ नाहीं होय हे । भर गृहस्थ हैं सो हू वीतराग गुरुनिके प्रसादतें 
ऐसी प्रतिज्ञा पारे हैं जो में जिनेन्द्रघम पाय उज्ज्वल धमंका थांत जामें नाहीं होय ऐसी रीति 
ही जीबिका करूं, जामें श्रद्धान ज्ञान बत नष्ट हो जाय सो जोविका नाहीं करू । बहुत हिंसा कू ठ 
मायाचारकरि सहित ऐसी सेवा नाहीं करू, खोटे पापफे बशिल व्यवहार नाहीं कहूं, उज्ज्वल 
बशिज बहुत आरम्म-रहित, कपट-रहित, असत्य-रहित, जो जीविका होय सो ही मोकू करना 
झन्य नाहीं करना इत्यादि आजीविका नियम करे । तथा एता घन एता परिग्रह एता बस्तर्तें भोग- 
उपभोग करना तथा रोगादिक दहोजाय तो एती ओषध दी भक्षण करूं, हन ओपधनितें अन्य 
भद्षण नाहीं करूं तथा आज मेरे ग्ृहमें तैयार भोजन पावेगा सो ही भत्तण करू गा, भ॑ पमुखतें 
कदि करि कराउं नाहीं,मंगाऊ' नाहीं। तथा श्राज मेरे शृहमें मेरा घरका ग्रास लीये पहली एक वार 
जो पात्रमें घाल देगा सो ही भोजन कहूंगा,फेर मांग नाहीं हत्यादिक इच्छाका रोकने अर्थ ग्ृस्थ 
प्रतिज्ना करे है । 

अब रसपरित्यागतपका ऐसा स्ररूप हे दुग्प, दही, घत, लबण, गुड़,तेल ये छह प्रकारके 
रस हैं जिनमें जिहादिक इन्द्रियनिक्र' दमनके अ्र्थ, मनकी लोलुपता मेटनेके अर्थ, कामके 
जीतनेके अथ, निद्राके घटावनेके अर्थ, संयमके अर्थ, रसनिका त्याग करना, करे एक रसका 
त्याग, के दोय दीनका त्याग, कदे छह रसनिका त्याग करना सो रसपरित्याग तप है । संसारी 
जीव परिष्टसादि मछ्ण करनेके लोलुपी दोय भभत््यमदण करें हैं,लजा छांडे हैं ब्रत तप बिगारें 
हैं, भोजनको लोलुपततें शुद्रादिकनिके अयोग्य कुलमें प्रोजन करें हैं, दीन हुवा तरसैं हैं, 
रसादिक मचण करनेकू लड़ें हें, मरें हैं, पड़ें हैं बहुघाकरि रसनिके लोभी हुये भ्रष्ट हो रहे हैं 
कोऊ धन्य पुरुषनिके रसरूप मोजन करनेकी लालसा नाहीं रहे हे । उत्तम गृहस्थ है सो प्रथम ही 
नाना प्रकारके वृत्त मिष्ट रसादिकनिमें लालसाका त्यागकरि जो अपने गृहमें खारा अलूथा लूला 
सचिक्कण हत्यादिक जो स्वामावरिक के विधि मिलाय दे ताकू' सन्‍्तोष सहित मचख करे हैं । 
अर र्मरूप भोजनकी कया सपप्नामें हूं नाहीं करे हे, रसनिक्री लंपटता दोऊ लोकमें अष्ट करने- 
वाली है तातें लालसा छूटनेके अर्थ हन्द्रियनिक्न' वर्शीभूत मरनेके अर्थ परम संवर भर निजराके 
अथ, दोनताका अभावके अर्थ सन्‍्तोष धारणके अर्थ रसपरित्याग नामा तप ही श्रेह्ठ है । 

अब विविब्तशयनासन नामा तपका ऐसा स्वरूप जानना -- शूता गृह एक्ांतस्थान विकल- 
ब्रयादि जीवनिकी वाधारह्िित स्त्री-नपु सके असंयमीनिका आर-जाररद्दित स्थानमें वा पर्वतनिकी 
गुफा वन खंडादिकनिमें यान अध्ययन करना,शयन-भासन करना सो विविक्तश॒यनासन तप है। 
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जातें एकंतमें तिष्ठता साधुके हिंसाका अभाव, ममत्वक। अभाव विकथाको अमाद होय है काम 
का अभात्र दोय, ध्यान अष्पयनकों सिद्धि होय है, दूजाकों प्रसंग होय तब वचनालाप दोय तदि 
ध्वानैं चलायमानता होप, रागभावकी दृद्धि दोय तातें संयमी एकांतमें ही शयन आसन करे 
है। भर गृहस्थ घ्मात्मा मी पापश्न' मपमीत होय अपना गृहाचारके आजीविकादि कार्य 
न्यायमार्गतें अल्प आरस्मादिकरूप पापकार्यतें मयभीत हुआ तथा शरीरके स्नान-मोजनादिक कार्य 
करके एकांत मकान अपने गूहमें का जिनमन्दिरमें वा धर्मेशालामें वा बनके 'चेत्यालपादिकनिमों 
साधमी लोकनिकी संगतिमें घ॒मंच्ा करता, स्वाध्याय करता, जिनागमका पठन-पाठन, व्याख्यान 
करता, जिनागम श्रवण करता पंचनमस्कारका स्मरण करता दिन-रात्रि व्यतीत करे, स्त्रीकथा 
हाजकथा मोजनकथा देशकथा कदाचित है नाहीं करता काल व्यतीत करे हे। तथा फामपि झारका 
बधावनेवाला रागका उपजावनेवाला शय्यासनका परिहार करे ग्दस्थके हूं विविक्तशपनासन 
निराको कारण है । 
बहुरि सुनीश्वरनिके कीयक्लेश नामा बड़ा तप हे जो एक झासनकरि बेठना, एक पयवाड़े 
शपन करना, मौन धारण झरना तथा ग्रीष्मऋतुमें पर्वतनिके शिखर शिज्ञातलनि ऊपरि धर्यके संझुख 
कायोत्सगांदिक धारण करे ग्रीष्मका घोर भाताप तप्तरवनादिककी धोर वेदना द्ोते हू धर्मध्यानमें, 
बारह भाषनाका चिंतवनमें परिणाम स्थिरकरि परिणामकू' क्लेशरू7 नाहीं होने दे हे । तथा 
वर्षाऋतुमें शृदके नीचे योग-धारण करते घोर अन्धकारकी मरी शत्रिमें अखएड धाररूप वर्षता 
मेघकरि धरती भाकाश जलमय होरक्ा होय अर इृश्चनिमें एकट्टा जल होय बहुत स्थूल धार 
पड़ती होय अर विजलीनिको ऋक ककाहट भर घोरगजेना भर बज्ञपातनिका पढ़ना तिस अब- 
सरमें पन्य मुनि आाच्छादनरहित नम्न अद्र ऊपरि धोर बेदना मोगते ह संक्लेशरहित घर्मेध्यान 
शुक्सध्यानय् जुड़े हुये तिप्ठें हैं सो समस्त वीतरागताकी मद्दिमा दे ; तथा शीत ऋतुमें नदीके तीर 
वा चोहदे नम्न अड्ढ ऊ परि बरफका पड़ना महान घोरशीतलपवनका चलना दिस अवसरमें दुखरहित 
धर्मध्यानतें शीतकालकी रात्रि व्यतीत करे हैं तथा दुष्ट जीवनिक्रि फिया घोर उपद्रवनिकूं भोगि 
समभाव रखना सो कायक्लेशतप हे सो परवश दुख आए चलायमान नाहीं होनेफे अथ तथा देह- 
अनित सुखकी अमिलापाका अभावके अर्थ रोगनितें चलायमान नाहीं होनेके अर्थ, भयके जीतनेके 
अथ, परीपह सहनेके अर्थ, कमंकी निर्जराके अर्थ कायक्लेश तप धारण करे हैं भर गृहस्थके 
आतापनयोगादिक नाहीं होय । यो तप तो दिगर्वर साधुनितें ही होय, शृहस्थ है सो आपन 
चलायकरि कायक्लेश करे नाहीं, अर सामायिकादिकके अवसरमें ही आय जाय तो चलायमान 
होय नाई, भर कर्मके उदयतें अपनी रद्द करते ह शीतज्जर दाइश्वर बातशूलारिक आाजाय व 
दुश्बेरी धर्मद्रोददी म्लेच्शादिक झाय उप्र करे वा बन्दीग्ृद्गादिकमों रोददे दा ताडन मारन करे 
तो शृहस्थ है सो मुनीश्वरनिका कायक्लेश तपकी भाउनाकरि समभावनिकरि सह, कायरता धारण 
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नाई करे दारिदरथका दुःखजनित चुधाठपा शीतउष्णादिककी बेदना कमके उदयते आवे तहां 
कापर नाहीं होय, धर्मके शरणतें सहना सो ही कायक्लेश है मुनीश्वर तो ऐसा का्यक्सेशतप 
उत्साइकरि धारश करे हैं। हम कायक्लेशतै अतिदूरि बरतें हैं तो ह अधाता कमेंका उदयकरि 
दुःख आय गया तो भयवान हुआ कौन छांडैगा अब जो घेय॑ धारणकरि सहू गा तो कर्म रस 
देय जरूर निजेरेगा अर कायरता करू गा ब्लेश करूंगा वोह भोगना पड़ेगा, कर्मका उदयके दया 
है नाहीं, कायर दोय दुख करनेते उदयमें आया सो भी भोगू गा अर यातें बहुत गुणा आगाने 
बन्ध करू गा, तातें जिनेन्द्रका वचनांका शरण ग्रहण करके कर्मका उदयमें घेय॑ धारण करना ही 
श्रोष्ठ है। भर गृहस्थके अन्तरायकर्मका उदय आबे है तदि उद्रभर भोजन हू पूरा नाहीं मिले 
वा घ्ृतादिक रस नाहीं मिले, अतिअ्रल्प मिले तदि वह अल्पमें संतोषित रहे, परका विभत्र देखि 
बांछा नाहीं करे समभाव रूप रहे तो सहज ही कायक्लेश तप होय है, बड़ी निरजरा करे हे ऐसे 
छ्प्रकारका बाह्यतप कट्मा । बाह्य अन्यके प्रत्यक्ष जाननेमें आये बाह्य मोजनादिकके त्यागतें होय 
वा अन्य गुटस्थ परमती हू धारलें तातें याह्' बाह्ष तप क्या तथा जेसे अग्नि बहुत संचय किया 
ठणादिककू दग्ध करे तैसें पूर्वस॑चित कर्मकू' दुग्ध करे है तातें तप कह्या | तथा शरीर हन्द्रियनिकू' 
संतापितकरि विषयादिकनिमें मश्न नाहीं होने दे ताते तप कहिये, तथा जैसें तपाया हुआ सुवर्ण 
पाषाण है सो कीटिको छांडि शुद्ध सुबर्ण हो जाय है तैंसें आत्मा याके प्रभावतें कर्ममलरदित 
दोजाय तात॑ याकू' भगवान तप कछ्चा है। 
अब छह प्रकार अभ्यन्तरतप दे सो कहिये हे--प्रायश्चित्त, विनय, वेयाइत्य, स्वाध्याय 
व्युत्सगे और ध्यान एसे छह प्रकार हैं। इनमें प्राथश्चित्तका नव्र मेद ओर संख्यात असंख्यात मेद 
हैं सो इहां आलोचनादिकका कथन लिखे कथनी बहुत होजाय तातें संज्षप कहिये है। जो 
धर्मात्मा हैं सो अपने प्रतधर्ममें कदाचित्‌ दोषरूप आचरण नाहीं करे, ताकू' मनवचनकायकरि भला 
नाहदीं कहे अर जो कदाचित्‌ प्रमादकार भूलकरि दोष लगि जाय तो निर्दोष साधुके निकट जाय 
सरलपरिशामर्तें दशदोपरहित आलोचना करके जो गुरुनिकरि दिया प्रायश्चित्त ताहि फरमश्रद्धातें 
आदरपूर्वक ग्रहण करे हृदयमें ऐसी शंका नाहीं करे जो मोकू' बहुत प्रायश्चत्त दिया वा अल्प 
प्रायरिचत्त दिया । प्रमादतें एक बार दोष लगि गया ताकू' प्रायश्चित्त लेय दूरि किया फिर ऐसी 
सावधानी बस जो अपना शतखंड होज।य तो ह फ़िर दोष नाहीं लगने देवे ताक़े प्रायश्चित्त 
व मत मद 
फिर वाहिर प्रकाश नाहीं तैंसें जो शिष्यकरि आलोचना किया दोषका 2 कल एल 
कहर ; दर कदाचित प्रकटना बाह्य 
नाहीं करनेवाला देशकालका ज्ञाता, एकान्तमें तिष्ठता पूर्वे कल्मा आचाय निके अनेक गुण तिनका 
घारक तिनके निकट अंजुदी जोडि महविनयपूषेंक बालक ज्यों सरलचित्त हाय भारमनिंदा करता 
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आलोचना करे है । बहुरि जैसें रुभिरत्' लिप्स वस्त्र रुधिर कर नाहीं धुपे,कर्दम कद मकरि नाहीं 
घुषे तैंसें दोषनिकरिसद्दित साधु हू शिष्यकू' निर्दोष नाहीं करि सके है। जेसे मृढ़वेध रोगीका विपरीत 
इलानकरि प्राशरहित कर तैसें अज्ञानी गुरु ह शिष्यकू' संसारसमुद्रमें इगोय दे है, तातें निर्दोप- 
गुरु प्रापश्वित्त देय शुद्ध करे संयमी पुरुष तो एकगुरु एकशिष्य दो ही एकान्त्में आलेचना 
कर, झार्यिकादिक प्रकट प्रकाशस्थानमें एकगुरु होय एकगणिनी आ्रायिका दोय एक दोष लाग्यो 
होय से होय ऐसें तीन द्ोय । जो लज्जाते वा तिरस्कार वा प्रायर्चित्तका भयतों वा भाभिमानतें 
दोषकू' शुद्ध नाहीं कर तो जेंसें लाभ भर खरचका श्ञानरहित वाणिककी ज्यों कमरूप ऋणवान 
होय भ्रष्ट होय है आलोचनाविना महान हू अगीकार फिया हुआ तप वांछित फल नाहीं देवें है 
अर भालेचना करवैंह गुरुका दीया प्रायश्चित्त नाहीं करें ते वेधका कक्षा ओपपरू' नाहीं भच्ण 
करता रोगीकी ज्यों शुद्ध नाहीं होय है वा हलादिककरि नाहीं सुधारया क्षेत्रमें धान्यव॒त महा- 
फल नाहीं फले है अथवा जैसे बिना मझन किया दर्पशर्में रूपका ज्यों चित्तकी शुद्धता बिना 
आत्मामें चारित्रकी उज्ज्बलता नाहीं भासे है अब इस फलिकालके प्रभावकरि निर्दोष गुरु प्राय- 
श्वत्त देनेवाले दीखे नाहीं। जे। भाप ही अनेक पापनिकरि लिप्त से अन्यक केसे शुद्ध करे 
रुपिरत' रुपिर फंसे धोषें ? से! ही आत्मानुशासनजीमें कल्मा है,-- 

कलो दर्डो नीतिः स च नृपतिभिस्ते रृपतयों 

नयन्त्यर्थाथ तं न व धनमदो>सत्याश्रमवतांग। 

नतानामाचायों न हि नतिरताः साधुचरिता-- 

स्तपस्थेषु श्रीमन्‍्मणय हव जाताः प्रविरला; ॥१४६॥ 

अर्थ--कोऊ शिष्य गुणभद्र स्वामीक्त पूछुया जो हे स्वामित्र, इस कालमें तपस्त्री 

घुनिनिविषे हू सत्थ आचरण के धारक अत्यन्त विरले रह गये ताका कारण कहा है १ ताका उत्तर 
देनेरूप काव्य कक्षा । ताका अर्थ लिखिये हे--इस कलिकालमें नीति मागे हे सो दण्ड है, दंडका 
भय बिना न्यायमार्ममें कोऊ स्वयं नाई प्रबर्तें हे। भर दंड है सो राजानिकरि दिया जाय, क्‍योंकि 
कलिकालमें जोराबर बिना अन्य सघर्मीनिकरि तथा वृद्धपुरुषनिकरि तथा लोकनिकरि दिया दंड 
कोऊ ग्रदण करे नाहीं, फ्रोऊ क्या माने नाहीं,तातें बलवान राजा कर दिया दणड ही ग्रहण फरे । 
अर इस कलिकालमें राजा ऐसे होने लगे जातें घन आवक देखें दाू' दण्ड देवें, निर्धननिक' 
€एड नाह्दी देवे, भर आश्रमगान्‌ संयमी तिनके कुछ धन नाहीं तातें संयम लेयकरि कुमार्ग चाल 
तिमके राजाका दण्ड तो है नाई जातें कुमार्गतें कुके, अर आचायनिका शिष्यनिमें अनुराग हो 
जया जो आपडझू नमि जाय ताढू दण्ड दे नाहीं अपना संप्रदाय बधावने का अर्थि जो आपकू' 
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नमो5स्तु नमस्कार करले ताइू अपना जानि दण्ड देवे नाहीं | तदि दण्डका मयरहित बजविरुद्ध 
आचरण करने लगि जाय । तातें कलिकाल वि+ तप्स्व्री जननिमें ह सत्य आचारके धारक भति 
रिरले देखिये है, केवल भेषधारी ही बहुत दीखे हैं | तातें प्रायश्विच नाम ही कल्याणका कारण 
है तातें गृहस्थनिके प्रायश्चित्तकी प्रवृत्ति केसें होय ! तातें परमेष्टी का प्रतिबिबके सन्प्ुख 
होय करके ही अपना अपराधकू' भाज्नोचनाकरि ऐसा यत्न करना जो फेर अपराध स्वप्नमें हू 
भाहीं बने । 
अब विनयनाम दूजा अभ्यंतर तप है ठाका पांच भेद हैं -दर्शनविनय, ज्ञानविनय, 
चारित्रविनय , तपविनय, उपचारप्रिनय । तहां जे पदार्थनिका श्रद्धानविषै शक्वादिदोषरहित निःशंक 
रहना सो दशनविनय है | सम्यग्दर्शन परिणाम होनेमें ह५ अर सम्यक्त्वकी विशुद्धतामें उद्यमी 
रहना सम्यर्हष्टीनिका संगस चाहना, सम्यक्त्वके परिणामकी भावना भावना, मिथ्याधर्मकी 
प्रशंसा नाहीं करना, मिथ्यारष्टीनिका तप श्लान दानकी प्रशंसा नाहीं करना; क्योंकि मिथ्याइष्टिका 
आचरण है सो इसलोक परलोकमें यश विख्यातता, विषयसुख धन संपदाकी चाहपूरवक आत्म- 
ज्ञानरहित है, बंधको कारण है यातें प्रमाण नाहीं । अर वीतराग सर्वज्ञने पदार्थनिका स्वरूप कह्मां 
है मो प्रमाण है यो दशेनविनय है। बहुरि ज्ञानविनय ऐसा है जो आलस्य-रहित विक्तेपरहित 
पिषयकपाय मलरहित शुद्ध मन करके देशकालकी विशुद्धताका विधानमें विचक्षण पुरुष बहुत 
सन्‍्मानतें यथाशक्ति मोक्षका अर्थी हुवा वीतराग सर्वज्ञकरि प्ररूपण क्रिया परमागमफ़ा ज्ञान- 
ग्रहण अम्यास स्मरणादि करना सो ब्ञानविनय जानना। ज्ञानका अभ्यास ही जीर्का हित 
है, ज्ञानविना पशु समान है मलुष्याचार दी श्वानका सेवनतें हे, कामतेवन, भक्णादिक 
इन्द्रियविषय तो तियंचके हू होय हैं। ज्ञानविनयका धारक निरन्तर सम्यम्तान हीकी वांछा 
करे है, ब्ानहीके लाभकू' परमनिप्रानका लाभ माने हे। यो ज्ञानविनय मानिज॑रा को 
कारण है जाके ज्ञानविनय होय ताके श्ञानका घारकनिका विनय विशेषता करि होय है। अब 
चारित्रविनयका स्वरूप कहें हैं ज्ञानदशनवान पूरुषके पंचायारका श्रवण करतां प्रमाण समस्त 
शरीरमें रोमांच प्रथट दोय अन्तरंगमें मक्तिका प्रणभ होना अर कपाय विषयनिका निग्रहरूप 
परमशांतमावके प्रसादर्तें मस्तक-ऊपरि अ'जुलि करणादिकरि भाषनित चारित्ररूप अपना होना 
सो चारित्रविनय हे । बहुरि जाके भावनिमें संसारका दुःख छेदनेवाला आत्माकू' बाधाराहत 
सुखकू” प्राप्त करनेव/ला विषय कपाय रोग उपद्रवका जीतनेवाला एक तपही परम शरण दीखे 
है ताके तपमावना होय है, ताहीके तका विनय होय हे तपस्वीनिकू' उच्च सर्वोत्कृट समझना 
तपस्त्रीनिकी सेवा मक्ति वेयाइस्य स्तुति करना सो तपविनय है, शक्रि्रमाण इन्द्रियनिका निग्रह- 
करि देश-कालकी योग्यता प्रमाण अनशनादितपमें उद्यमी होय धारण करना सो समस्त तप 
विनय है । भर उपयारविनय ऐसा जानना जो आधार्यादिक पूज्य पुरुषनिकू' देखतप्रमाल उठि 
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खड़ा होना सप्त पग सम्मुख जावना अ जुलि मस्तक चढ़ावना उनकू' आगेका' आप पाछें गमन 
करना, पठत पाठन तप्श्वरण आतापनयोगादिक, सिद्धान्तका नवीन अभ्यासका ग्रहण विद्ार 
वंद्नादिक समस्तकाय गुरुनिकों जणाय करना, गुरुनिके होते ऊँचासन छांडना सो समस्त उप- 
चारविनय है। तथा भझराचार्यादिक परोक्ष होंगे तो मनवचनकायकी शुद्धतापूबक नमस्कार करना, 
अ'जुली करना, गुणनिका स्मरण करना, गुणनिका कीतेन करना जा बाकी आज्ञा धारण करी 
ताका पालना, सो समस्त उपचारविनय है । बिनयके प्रभावत सम्यस्श्ञानका लाभ होय है भनेक 
विद्या सिद्ध होय हैं मदका अभाव होय है आचारकी उज्ज्वलता होय हे सम्यकू आराधना होय 
है पशकी उज्ज्वलता होय है, कर्मकी निजेरा होय है । 


बहुरि अन्य साधर्मीनिका, शिष्पनिका, मंदब्ञानके घारकहका यथायोग्य विनय करना 
मिथ्यादृष्टिनिका ह तिरस्कार नाहीं करना, मिष्टटचन आदरपूवक भोलना, संतोष करनेवाला दुःख 
दूर करनेबाला वचन कहना सो ही विनय है। उद्धतचे् दोऊ लोक नष्ट करे है। वहुरि उपचार- 
विनय मन वचन कायके मार्गकरि अनेक प्रकार होय है गुरुनिका तथा सम्यर्दर्शनादिशुणनिके 
धारकनिका शय्याका स्थान, बैठकका स्थान शोधना आसनतें नीचा बैठना, नीचा स्थानमें शयन 
करना, अनुकूल पादस्पशंन करना, दृःख रोग आजाय तो शरीरकी टहल करके अपना जन्म 
सफल मानना, पृथय पुरुषनिके निकट थूकना नाहीं, श्रारुस्य नाहीं लेना, उवासी नाहीं लेना, 
अ' गुलांदिक मंजन नाहीं करना, हास्य नाही' करना, पांव नाहीं पसारणा, हस्तताल नाहीं देना 
अ"गका विकार, अकुटीका विकार, अज्ञका संस्कार नाहीं करना | विनयत्रान है सो उचचस्थानमें 
स्थित रद्द बंदना नाहीं करे, जठे जठे संयमी तिष्टे, तठे तठें बन्दना करे जो आजते संयमीनिकृ' 
देखि खड़ा होना, भासन त्याग करना, बन्दना करना तिनकें ही बिनय है जो गुरुनिकी श्रान्ा 
हमकू' होय तिस प्रमाण अंगीकार करना तो हमारे समान कोऊ प्रुएयवान विरले हैं विनय- 
रहितके शील संयम विद्या समस्त निष्फल है विनयका प्रभावतें क्रोध मान पेरादिक समस्त 
दोपनिका अभाव होय है विनय विना संसार-सम्बन्धी लक्ष्मी सोभाग्य, यश, मित्रता गुणग्रहण 
सरलता मान्यता समस्त नष्ट होय हे तातें साधुनिकू' भर ग्ृहस्थनिकूं समस्त धर्मका मृत्न विनय 
ही घारश करना भ्रष्ठ है । 


अब वैयाइृत्यतप हू, जिनके गुखनिमें प्रीति, धर्ममें श्रद्धान धर्मौत्मामें वात्सल्य, निर्षि- 
विकित्सादिगुण होय तिनहीके होय है ऋतध्नके आचायादिकनिका वेयाइत्यमें परिणाम नाहीं 
होय है दशप्रकारके साधुनिका वैयाजृत्य आगममें क्या है । आचार, उपाध्याय, तपस्‍्त्री, शैच्य, 
सलान, गण, कुल, संघ, साधु. मनोश्न हन साधुनिका दशप्रकार बैयादस्य कश्ा है। तिनमेंतें जिनके 
सम्पस्ानादिकगुणनिक तथा स्वगे-मोकषके सुखरूप अम्ृतका बीज व्रत संयम अपना हितके अर्थ 
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आचरण करें ते आचार्य हैं तिनका अपना कायकरि तथा अन्य चेत्र शय्या आसनादि करि 
सेवा करिये सो भाचाय॑बैयावृश्य है। आचाय॑निका पैयापृत्य है सो समस्तसंघकी वेयादृष्य है 
समस्त संघ समस्त धर्म आचायनिके प्रमांवतें प्रवर्तें है । बहुरि जिन वतशीलके धारकनिका समी- 
पक्ू' प्राप्त होय परमागमका अध्ययन पठन करिये सो उपाध्याय हैं । मदहान्‌ अनशनादितपमें 
प्रवर्तन करें ते तपस्त्री हें । श्रुतज्ञानके शिक्षणमें तथा त्रतशील भावनामें निरन्तर तत्पएु हों ते 
शैक्य हैं। रोगादिककरि क्लेशित जिनका शरीर द्वोय ते ग्लान हैं। इद्ध प्ुनिनिकी संतति सो 
गण है , आपको दीक्षा देनेवाला आचायनिका शिष्य होय सो कुल कहिये हे! च्यार प्रकारके 
मुनीश्वरनिका समुदाय सो संघ है | बहुत कालका दीकित होय सो साधु हे । 

लोकमें पण्डितपणाकरि मान्य होय तथा वक्तृत्वगुणकरिं मान्य होय मद्दा कुलीनपना- 
फरि लोकनिमें मान्य होय सो मनोज्ञ है जाएँ प्रचचनका धर्मका गौरवपणा प्रकट होय हे ऐसें 
दशप्रकार के घुनीनिके कदाचित्‌ शरीरमें व्याधि प्रगट होय जाय, तथा परीषह आज्ञाय तथा 
विथ्यालादिकनिका भावनिमें उदय हो जाय तो प्रासुक ओषधि मोजन पान वस्तिका संस्तरणा- 
दिकरि धर्मोपदेशकरि श्रद्धानक्री दृढ़ता करावनेकरि प्रस्तकपिच्छिकाकमंडलादि धर्मोपकरणनिका 
दानकरि इलाज करना, धर्ममें दृढ़ता करापना, संतोष जैयादि धारण करावना, बीतरागताक। 
बधावना सो वैयादृच्य हे । बाह्य ओषधि भोजन-पानादिक द्रव्यका असम्भव होतें अपना काय- 
करि कफ नासिका मल मूत्र पुरीपादिक दूर करना, रात्रि-जागरण करना, सो वेयाइत्त्य तप 
परमनिजेराका कारण है । तिनमें केतेक उपकार तो प्लुनीश्वरनिका घुनीश्वर ही करें हैं उठावना, 
बैठावना शयन करावना, कलोट लिवावना, हस्तपादादिकनिका पसारना समेटना, उपदेश देना, 
कफमलादि दूर करना, णैये धारण करावना प्ुनीश्वरनिका प्रुनीश्वर द्वी करें हैं भर केतेक 
प्रायुकु ओपधि आहार पान उपकरणादिकनिकरि गृहस्थ धममात्मा भ्रावकर्तं दी बने है, शहस्थ है 
से साधुनिका वेयावृन्य करे अर आजिकाका वेयावृत््य करो तथा करुणापुद्धिकरि दुःल्ित रोगी 
बेवारिस बाल वृद्ध पराधीन बन्दीगुहमें पडेनिका करुणाबुद्धितें उपफार करे तथा माता पिता 
विद्यागुरु खामी मित्रादिकनिका उपकार स्मरणकरि क्ृतघ्नता छांडि सेवा सन्मान दान प्रशसादि- 
करि आदर सन्मानादिकरि सुख्ध उत्पनन करे, दुःख होय ताऊूं दूर करें, अपनी शक्षिप्रमाण 
दानसन्मानफरि वैयावृत््य करे ताके वैयावृर्यतप महानिर्जरा फरें है। बैयावृत्यतें ग्लानिको 
अभाव होय हे, प्रवचनमें वात्सल्यता होय हे आचायादिक झनेक वात्सल्पके स्थान हैं तिनमें 
कोऊको भी वेयाइत्य बनि जाय ताहीकरि समस्त कल्याण प्राप्त होजाय है। 

अब स्पाध्याय नामा तपक्ू' वर्णन करें हैं --स्ताध्याय पंचप्रकार है--बांचना, पूछना, 
अनुप्रेद्ा, आम्नाय, धर्मोपदेश ऐसे पंचप्रकार स्वाध्याय है। निर्दोष ग्रन्थ कहिये पाठ तथा 
आगमका अर्थ तथा पाठ अर भर्थ दोऊ इनक” पात्न मलुप्यने पपना जनाबना समकाबना सो 
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वाचनास्ताध्याय है जातें परमा।मका शब्द पढावने समान भर्थ समकावने समान कोऊ अपना 
परका उपकार है नाहीं | तथा परमागमकों पढ़ाय योग्य शिष्यक्ू' प्रवीण करना है सो धमका 
स्तंभ खढ़ा करना है जातें जिनधर्म तो शास्त्रज्ञानतैं ही है प्रतिमा अर मन्दिर तो भमुखतें बोलें 
नाहीं साध/त्‌ बोलता देवसमान द्वितमें प्रेरणा करनेवाला भर अहिततें रा करनेवाला भगवान 
सर्वज्ञषका परमागम दी है । तातें शास्त्र पढांवनेमें पढनेमें परम उद्यमी रहना । बहुरि अपना संशयका 
नाशके अर्थ बहुल्ानील' विनयपू्वक प्रश्न करना, जातें प्रभकरि संशय दर किये बिना श्ञान 
सम्यक्‌ प्रकट नाहीं होय यातें पूछना है, झथवा भाप जो आगमका शब्द अर्थ समझ राख्या 
होय सो बहुश्ञानोनिके घुखतें श्रवण करले तो बहुत ज्ञान धह होजाय, ज्ञानकी शिधिलता दर 
होजाय तातें बहुश्नानीनितें प्रश्न करना अथवा आप संक्षेप समझया होय ताऊू' विस्तारतें जाननेके 
अर्थ बड़ो विनयतें सम्यम्ज्ञानीनितें प्रश्न करना | अपनी उच्चता तथा अपना पंडितपना दिखावनेके 
अर्थि तथा परका तिरस्कार करनेके अधि तथा परका हास्यके अर्थ सम्यर्दष्टी प्रश्न नाहीं करे 
हैं। शब्दमें ह प्रश्न करे अर्थमें हू प्रश्न करे तथा शब्द अर्थ दोऊनिकू' ह॒ प्रश्नादिककरि निर्णय 
करना सो पृच्छना नामा स्वाध्याय है । 

बहुरि परमागमका जाएया हुआ शब्द अथेकू' अपना हृदयमें धारणकरि ब्रारम्बार 
मनकरि अभ्यास करना चिंतत्रन करना तथा आगमर्में आज में पठन-भ्रवण किया तिसमें ये दोष 
मेरे त्यागने योग्य हैं ये गुण मेरे ग्रहण करने योग्य हैं ये हमारे स्ररूपते' अन्य द्रव्यलोक- 
स्ेत्रादिक जानने योग्य ही हैं ऐसे मनकरि वारम्बोर वितवन करना सो अजुप्रेत्ञा नाम स्वाध्याय 
है । याप अशुभभावनिका नाश होय है शुभधमंध्यान प्रकट होय है | बहुरि भतिशीघधतातैं पढना 
वा अतिविलंबित पढ़ना हत्यादिक वचनके दोष टालि घैय सहित एक एक अछ्वरकी स्पष्टता 
सहित अरथका प्रकाशसहित पढ़ना पाठ करना मिष्टस्बरतें उच्चारण करना तथा सिद्धांतकी परि- 
पार्टीतैं आगमतें विरोधरदित लोकपिरुद्धतारहित पढ़ना सो आम्नाय नामा स्वाध्याय हे | बहुरि 
लीकिकप्रयोजन लाभ पूजा अभिमान मदादिकनिद्ू छांडि उन्मागेके दूर करनेकू', सन्‍्मार्ग दिखा- 
वनेकू संशय निराकरण करनेकू अपूर्य पदार्थ प्रगट करनेकू' धमेका' उद्योत होनेकू मोहअंधकार 
दूर करनेकू' संसार देह मोगनितें लोफनिकू' विरक्त करनेकू ,विषयानुराग तथा कपाय घटावनेकू', 
अज्ञान निराकरण करनेकू, मेदविश्वान प्रगट करनेकू', पापक्रिपातें भयभीत होनेकू 
मव्यनिकू' धर्म कथनीका उपदेश करना सो धर्मोपदेश नाम स्वाध्याय है। जहां 
अनेक मठ्यजीवनिको धर्मका उपदेश देना होय है तहां मनवचनकाय समस्त धम्के स्वरूपमें 
लीन हो जाय हैं श्र ऐसा अमिप्राय उपदेश दाताका होय है जो फीऊ रीति अनेकांतधर्म- 
का यथावतस्वरूप भोतानिका हृदयमें प्रवेश करे कोऊ प्रकार संसार-देह-भोगनिमें राग घटे, कोऊ 
प्रकार मेंद विज्ञान प्रगट होय, ऐसा अभिप्राय जाका दोय सो सत्यार्थ धमंका उपदेश फरे है 


२६२ शीरत्नकरणदआावकाचार 
जाका आत्मा घर्ममें रचि जायगा सो ही अन्य भोतानिकू' घर्ममें रचाबेगा। धर्मोपदेश देने- 
बालाके भात्मालुशासनमें ऐसे गुण कहे हैं जाकी बुद्धि त्रिकालतिषयी होय जो पाछली भनेकरीति 
परमागमर्ते नाहीं जाने सो यथावत बस्तुका स्वरूप नाहीं कहि सके है, जाए वर्तमान वस्तुका 
सरूपका ज्ञान नाहीं होय सो विरुद्ध कथनी कर दे. जाऋ आगाने परिपाकका ब्ान नाहीं होय सो 
अयोग्य कह दे, यातें वक्ना होय सो बुद्धिका बलतें आगमका बलतें लौकिकरीति प्रत्यक्ष देखनेतें 
त्रिकालकी रोति जाने । 

बहुरि समस्त शास्त्र जे च्यार अनुयोगके शास्त्र तिनका रहस्थका जाननेवाला होय जो च्यार 
अनुयोगनिका रहस्य नाहीं जाने अर वक्तापना करे तो श्रोतानिक् यथावत्‌ नाहीं समकाय सके 
जातें प्रमाशका कथन आजाय नयनिका तथा निक्षेपनिका तथा गुणस्थान मार्गणास्थानका तथा 
तीनलोकका तथा कर्मप्रकृतिनिका तथा आचारका कथन आजाय तो जाएथा बिना यथावत्‌ 
निःशंक सशयरहित नाहीं व्याख्यान कर सके । यातें समस्त शास्त्रनिक्रा रहश्यका ज्ञाता होय । 
बहुरि लोकरीतिका ज्ञाता होय,जो लोकिकरचनामें मूह होय सो लोकविरुद्ध व्याख्यान करे | बहुरि 
जाके भोजन वल&्ल स्थान धन अभिमानकी आशा बांछा दोय सो वक्ता यथार्थ व्याख्यान नादी 
करें लोकनिकू' रजायमान किया चाहे. लोभीके सत्याथें वक़ापनों नाहीं होय है । बहुरि जाकी 
बुद्धि तत्काल उत्तर देनेवानों होय जो वक्राक्' तत्काल उत्तर नाहीं उपने तो समामें छोभ 
होजाय, वक्ताक़ो दृदप्रतीति समानिवासीनिके नाहीं आदे | बहुरि वक्ता होय सो मंदकपायो होय 
मंदकपायी बिना लोभीका कपटीका क्रोधीका भ्रभिमानीका दिया उपदेश कोऊ पअ्ंगीकार नाहीं करे 
है, बहुरि वक्ना ऐसा होय जो श्रोतानिका प्रश्न हुआ पदले ही उत्तरकू' दिल्लावनेवाला होय जो थे 
या कह। तो या है अर या कहो तो या हे । हसप्रकार व्याख्यान ही ऐसा करे जो श्रोतानिकू 
प्रश्न नाहीं उपनि सके, अगाऊ ही प्रश्नका मांग झुद्रित करता व्याख्यान करे । जो बहुत प्रश्न 
होजाय तो समामें ज्ञोम मचि जाय बहुरि प्रवल प्रश्न हु कोऊ आय करे तो सहनशील होय क्रोषित 
नाहीं होय जो प्रश्न अ््रणकरि क्रोधित होजाय तो कोऊ प्रश्न नाहीं कर सझ | बहुरि जाएें 
प्रचुलगुण होय जातें जाकू' आपतें ऊंचा जाने तादीकी शिक्षा ग्रहण करे, दीनकी नीचकी शिक्षा 
कोन ग्रदण करे, यातें यायें जगतके मान्य प्रदुलगुण दो, बहुरि परके मनका दरनेवाला होय 
जो समस्तके प्रिय होय ! जो मनकू अग्निय होय ताकी शिक्षा ग्रहण नाहीं होय है । 

बहूरि जादू आप आद्ीरीति आगमर्तें वा गुरुपरिपाटीतैं नीका समझ लिया होय ताऊू' 

ही व्याख्यान करें जाकू आप हो पूरा नाहीं समा होय सो अन्यहू' कैसे उद्योत करेगा, दीपक 
आ प्रकाशरूप है सो दो घटपटा:कनिक प्रकाश है बहुरि जाकी प्रवृत्ति व्ययहारमें परमार्थमें धर्ममे 
लेनेमें देनेमें बोलनेमें बिशनादिक जीविकामें, भोजन वस्त्रादिकनिमें उज्ज्बल यशसहित होय सो 
ही वक्ा होय बाकी प्रदृत्ति मलीन हो ताके वक्नापना सोहे नाहीं,मलीन होजाय सो जगतमें मान्य 
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नहीं रहे । बहुरि जाझ्ो भन्‍्य लोफनिके ज्ञान उपजावनेमें परिशति होय,जाकी भन्‍्यके समभावने 
में परिक्षति नाहीं होय सो काहेकू कहे | बहुरि रत्नत्रयसा्गके पवर्ताबनेसं जाकै उद्यय होथ सो 
ही धर्मंकवाका वक्ता होय,इममें अन्य लोकिक प्रयोजन है ही नाहीं | बहुरि जाक़ी बढ़ा ब्वानीजन 
स्तुति करता दोय, क्पोंकि बढ़े बढ़े ज्ञानी जाकी प्रशंसा करें ताका वचन अगवके दृट भ्रद्धानमें 
आजाय है। बहुरि उद्धतताकरि रहित होय, जाते उद्धत होय सो समसस्‍्तके अप्रिय होय हे। 
बहुरि लोकरीति, देशकाल, श्रोवानिकी सुष्ठुता दृष्टता, प्रवीणता मृढता, शक्‍्तता भ्रशक्ततादिक 
समस्त जानि ऐसी उपदेश करे जो समस्त जन बड़ा भादरते' ग्रदय करे, लौकिक ज्ञाता विना 
यथायोग्य उपदेश नाहीं होय । बहुरि कोमलतागुश जामें होय, कठोर परिणामीका कठोर वचन 
झादरने योग्य नाहीं होय जातें श्रोता श्रवण करनेतें परान्युख होजाय है बहुरि जाके वक्‍तापनाकरि 
धन भोगादिककी वांछा नाहों । बहुरि जाका मुंखतें अतर स्पष्ट उच्चारण होय,स्पष्ट अचर विना 
समभमें भाव नाहीं | बहुरि मिष्ट अब्र द्ोय, जातें श्रोत्ता जाने कि कर्णनिके दारकरि समस्त 
अद्जनिकू' अमृतकरि सींच दिया बहुरि श्रोताजन जाका स्वामित्व समके । बहुरि सम्पस्द्शनब्ञान- 
चारित्र वात्सल्यादि झनेक गुण निका निधान होय ऐसे वक्‍्तापनके अनेकगुशनिकरि सद्दित देय सो 
घरमंकथाका वक्ता दोय । सो ऐसे गुणनिका धारक वक्‍्ताको उपदेश फोऊ महाभाग्य पुएयवान 
जननिक्‌' मिले है । सम्पग्देशनालब्धिका पावना भनन्‍्तकालमें हृ दुलभ हे ! बहुरि पर्मोपदेश ह 
मिले ठी योग्य श्रोतापना बिना धर्म ग्रहण नाहीं होय है जैसे योग्यपात्र बिना वस्तु ठइरे नाहीं, 
अयोग्यपात्रमें धरे तो पात्रका अर वस्तुका दोऊनिका नाश होय है तैसें योग्य श्रोतापनाविना ह्‌ 
घर्मका उपदेश ठ६रे वाहीं याहातें भोवाका लक्षस हू सच्षेपर्तें ऐसें जानना । 

प्रथम तो मत््य होय जो उपदेश देते हू सम्यकृश्रद्धानादिक ग्रह करनेयोग्य नाईीं 
होय साकू उपदेश वृथा है बहुरि मेरा कल्पाण कहा है, मेरा हित कद्ठा हे ऐसा जाके सासता 
विचार हाय जाके अपना द्वितकी वांछा नाहीं सो बिना प्रयोजन धर्म कथा काहेकों श्रवण करे, वे 
दो विषयका लाभ जातें सघे ताकी वांछा कर हें । बहुरि दुःखत्तें अत्यन्त भयभीत होय जो मेरे 
झवब नरक॒तिय॑चादिक पर्यायका दुःख मति दोह ऐसें जाके भय नाहीं होय सो पा छांडियाका 
विषय-कपाय त्यागिवाका शास्त्र काहेकरू भवश करे तातें दुखतें भयभीत हं।य । बहुरि सुखका 
इच्छुक दोय जाके कणेहन्द्रिया नाहीं हं।य,कर्य बिगड़ गये होंगतो काहेतें अवय करे । बहुरि जाके 
धर्मकपा अवश करनेकी हूछ होय, हरूछ विना परिपूर्ण श्रवण होय नाहों। अर इच्छा 
मी होय अर प्रमाद आलस कुंसज्रकरि अवश्य नाहीं कर तो इच्छा वृथा है अर जो 
अवल हू करे, अर ये गुरु ऐसें ढद्दे हैं एती सादधानतारूप ग्रदथय बिना श्ररण वृथा हे । 
अर ग्रहण हु होय भर जो धारण नाहीं होय, श्रवश करते ही विस्मरक्ष होजाय तो 
ग्रह करमा इथा है। बहुरि जो विचारपूर्वक प्रश्न-उत्तरकरे निर्शय नाहीं करे ढो 
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अवश्म संशयादिक ही रहे तदि ऊेंसें आत्म-दितके सन्मुख होय। बहुरि श्रोता है सो ऐसा 
घमेकू' अ्रण करे जो दयामय द्ोय भर सुखका फरनेवाला होय भर युक्षितें प्रमाल नयतें आामें 
माघा नाहीं आबे अर भगवान सर्वश्रवीतरागके आममत प्रवरत्या होय ऐसा धर्मझू' अ्रपसकरि 
बारम्पार विचारकरि ग्रहण करे जो पिचार-रहित होय मिध्यात्वरूप हिंसाका कारण धर्म ग्रह 
करले वो दुःख करनेवाला नरकादिकमें प्राप्त करे अर जामें युक्रितँ तथा सर्वज्ञवीतरागके आागमर्ते 
वाघा आजाय सो धर्म नाहीं है, भधम है; यातें श्रवण करनेयोग्य नाहीं, हटग्रह्मादिक-दोषरहित 
होय हटग्राहीकू' शिक्षा लगे नाहीं हत्यादिक अनेकगरुणनिका धारक द्वोय सो श्रोता घमेका 
उपदेश श्रवणकरि आात्मकल्याण करे हे । 

अब हहां प्रकरण पाय श्रोलनिकी केतीक जाति दृ्शांतकरि कहे हैं केतेक भ्रोता सत्तिकाका 
स्वभाव लिए हैं जैसे मृत्तिका पानी पढ़े जब तो नरम हो जाय पाछें कठोर होय तैंसें धमंश्रवज 
करते भावनिमें मीज जाय पाछे कठोर होय है । केतेक चालनी जैसे कथ छांड़ि तुष ग्रदण करे 
तैसें धर्वकरथामें सारगुण तो छांड दे अर औगुण ग्रहण करे हैं ते चालनीवत्‌ जानना। बहुरि केतेक 
मैंसातुल्य श्रोता होय हैं जैसें उज्ज्जलजलका भरा संगेवरमें भेंसा प्रवेशकरि समस्त सरोवरकू' 
कद ममय कर तैसें समस्त समाके लोकनिका परिणाम मलीन करे हैं। बहुरि केतेक हंसतुल्य 
शोता हैं जैसें हंस जल-दुग्धका मेदकरि दुग्ध ग्रहय करे तेसें निःसार छांडि आत्महित ग्रहण 
करे हैं। बहुरि केतेक श्रोता ख्ातुल्य हैं जिनकू' राम बुज़ावो तो राम बोलें अर अन्य सिखावों 
तो अन्य बोलें, जाहू रामका हू ज्ञान नाहीं अर रहीमका हू ज्ञान नाहीं। तेसे पापपृरयक्रा 
विचार-रद्वित जो पढ़ात्रो सो ग्रहण करें विचार-रहित अपना-स्वरूप परस्वरूपका ज्ञान-रहित 
प्रवाप्ी समान श्रोता होय हैं | अहरि केलेक माजरसमान थ्रोता हैं लैसे' मजोर छता हू अपना 
शिकारकी तरफ जाग्रत रहे तंसे' कोऊ श्रेता अपना विषय कपाय वा्शीमें छल ग्रहण करता तिष्टे 
हैं। बहूरि कोऊ बगुला जातिका भ्रोता ध्यानोसा बन्या रहे अपना विषय कपायकू' ग्रहण करे है | 
बहुरि कोऊ डांससमान श्रोता होय हैं वक़ाकू वारखार बाधा उपजाबे हैं । बहूरि कोऊ बकरा- 
जातिका भ्रोता जेसे बकराकू' अतर फूलेल सुगन्ध पान करावते हू दुर्गन्‍्ध ही प्रगट करे है तेसे' 
उज्ज्बलथमे अवण फरके हू पापद्दी उगले है | बहुरि कोऊ जलौकासमान श्रोवा हे जैसे दौंक 
स्तन ऊपर लगाबे' तो ह मलिन रुधिर ही ग्रहण करे । कोऊ फूटा घटसमान ओता है धर्मभ्वण 
करता हू चित्तमें लेशमात्र भी धारण नाहीं करे हे। कोऊ सर्पसमान श्रोता है जो दृग्ध-मिभ्रीकृ 
पान फरावते हू प्रबल-जहर बणे है । कोऊ गाय समान उत्तमश्रोता है जो तृश मदणकरि दुग्ध 
दे है । पड़रि कोऊ पाषाणकी शिनाममान; जाऊू बहुत धर्मोपदेश देते ह हृदयमें प्रवेश नाहीं 
करे है| कोऊ कसोटी समान श्रोता परीक्षात्रपानी हैं, कोड ताखढ़ीफी डांडी समान घाट-बाघ 
जाने हैं । ऐसे श्रोतानिका उत्तम मध्यम अथम अनेक जाति है बाका जैसा सतमाव है तैता 
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बन का ढपदेश परिशम है ऐसे पमों पदेश नाम स्दाध्यायका प्रफरणर्म पका भोताका लक्ष्य 
कहा हे । ऐसे पंच प्रकार स्वाध्याव वर्णन क्रिया । स्वाष्याव करनेते बृद्धि तो 
अतिशयबान होय है अमिप्राय उज्ज्वल होय हे, जिनधेभकी स्थिति हृढ़ होय है, संशयक अमाच 
होय है, परवादीकों शंकाका अभाव होय है, परम धर्मानुराग होय है, तपकी बृद्धि दोय हे, 
आधारकी उछ्ज्वलता होय है, अतीचारका अभाव दोय, पापक्रियाका परिहार होय, कुधमंमें 
रागका भभाव होय है, परमेष्टीमें अतिशयरूप भक्ति दोय, सम्यग्दशन प्रकट होय है, संसार- 
देह-भोगनित विरागता होय, कपायोंकी मन्दता होय, दयामावफों जृद्धि होंग, शुभ ध्यान दोय 
आतंरौद्रका अभाव होय, जगतके मान्य होय, उज्ज्वलं यश प्रकट होय, दुर्गतिका अमाव होय, 
स्वर्गके उत्तम छु तथा निवाणफा अतींद्रिय सुखकी श्राप्ति होय श्त्थादि अनेक गुणनिका उत्पन्न 
फरनेवाला जा'न वीतराग स्वेज्ञका प्रकाश्या आगमका अभ्यास बिना मनुष्य नम व्यतीत महि 
करो । ऐसे स्वाध्यायनामा अंतरंग तपका पांच प्रकार रबरूप कहश्ना | 
अब कायोत्सगे नाम तपका स्वरूप कहिये हैं--जो बाह्य अम्यंतर उपधिकों त्याग सो 
कायोत्सर्ग है जो शरीर धन धान्यादिफको त्याग सो बाह्य उपधित्याग है अर अभ्पंतर मिथ्यात्व 
क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद परिशामनिक्रा अभार सो 
अभ्यंतर उपधित्याग है| बहुरि वाह्मत्यागमें अरद्ारादिकका हू त्याग है संन्यासका अवसरमें 
आयुकी पूणता होय तहां यावज्जीब त्याग है सो आगे क्रमतें सल्लेखनामें वणेन करसी । तातेँ 
इद्टां विशेष नाहीं लिख्था है । 
भव ध्यान नामा तप छठा है ताकू वन करिये हे--सो य/(का ऐसा स्वरूप जानना । 

जो एक पदा्थेक सस्युव चितकनका रुक जाना ध्यान है सो ध्यान उत्तम सेहननवालेके अंतसु हते 
रहे हे। एकाग्र जितवनका रुक जाना अंतसुु हृततें अधिक काल उत्तम सहननवालेके भी नाहीं रहे है । 
व क्षषृषभनाराचसंहनन, वज्जानाराचसंदनन, नाराचसंहनन ये तीन उत्तम संइनन हैं । उत्तम 
संइननवालेके ही प्ृख्यपनाकरि चित्तका रुकना दोय है। जो संसारमें गमन, भोजन, शयन, 
अध्ययनादिफ भनेक क्रिया हैं तिनमें नियमरहित वर्तें हे तहां ध्यान नाहीं जाउना । जड्ां एकके 
सन्मुंख होय चित्तका रुकना सो ध्यान है | भर जहां एकाग्रता नाहीं तदां मावना है। हहां प्रशस्त 
संकल्पतें तो शुध ध्यान है भर भ्रप्रशस्त कह्पनाते' अशुभ ध्यान है | तिनमें शुभ ध्यान दोय 
प्रकार है एक धरमध्यान, एक शुल्कप्पान | अर अशुभष्यान हू दोय प्रकार हे एक आातेध्यान, 
दूजा रौद्रप्यान । ऐसें ध्यान च्यार प्रकार है। तिनमें झशुभ ध्यान तो विना यत्न ही जीवनिके 
होय है बातें अशुभ ध्यानका संस्कार तो जीवनिके भनादिकालतें चक्ा झावे हे। क्लेऊ शास्त्र 
भी अशुभ ध्यान सिखावत्तेका नाहीं है, पिना शिदा ही लीदनिके होय हे। अशुभ ध्यानका 
'अमाव भये शुभध्यान दोय है। तातें अशुभ ध्यानका अमावके अथे प्रथम ब्यार ॥कारका आते- 
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ध्यानकू' प्रूपण करिये है- एक भनिष्टसंयोगज दूजा इृष्टवेयोगज, रोगजनित, निदानमजनित, 
ए चार प्रफारका आत ध्यान है। ऋत जो दुःख तातं उपजे सो भात ध्यान है जो अनिष्ट 
बस्तुका संयोगत मद्ादु:ख उपज तिस अवसरमें जो चिंतन सो अनिष्टसंयोगल आत ध्यान 
होय है । जो अपना शरीरका नाश करनेवाले तथा धनका नाश करनेवाले तथा आजीविकाऊु' 
बिगाडनेवाले तथा अपने स्वजन-मित्रादिके नाश करनेवाले ऐसे दुष्ट वेरी तथा दुष्ट राजा तथा 
राजाका दुष्ट अधिकारी तथा अपना दुष्ट पडोसीनिका सयोग मिलना तथा रोगो शरीर घोर 
दरिद्र नीचजाति नीचइुलमें जन्म, निर्बलता, असमथथंता, अगहीनता हत्यादिक पावना, तथा सिंदद 
व्याप्त सर्प स्रान मूसा तथा अग्नि जलादिक तथा दुष्ट राप्रसादिकनिका संयोग मिलना, तथा 
दृष्ट बांघव तथा दुष्ट कलत्र पृत्रादिकनिका संयोग बढ़ा अनिष्ट हे इनका संयोगका दुःखममें जो 
संक्लेशरूप परिशाम होय इनका वियोगके अथे विततन होना सो अनिष्टसंयोगज नामा आते- 
ध्यान है। जातें अति शीत भति उध्णता अति वर्षों डांस मांछर कीडी ऊटकण दृष्टनिफे दुर्बचन 
भ्रवयकरि चितवनकरि स्मरणकरि परिणाममें बडी पीड़ा उपजे है अनिष्टका संयोगते दिवसमें 
रा्निमें घर बारें कोऊ स्थानमें कोऊ कालमें क्लेश नाहीं मिट हे तातें आतपरिणामते घोर कर्मका 
बन्ध होय है सो समस्त अनिष्ट संयोगज आर्तष्यानका प्रथम भेद है । याहू परिणाममें नाहीं 
होने दे हे तिन सम्पग्दष्टीनिके बहुत कर्मकी निजेरा है । जो ज्ञानी महासत्पुरुप हैं ते अनिष्टके 
संयोगमें आतंझू' नाहीं प्राप्त होय हैं। ऐसा चितवन करें हैं जो हे आत्मन्‌ ! ये तेरे जो भनिष्ट 
दुःख देनेवाली सामग्री उपड्री है सो समस्त तेरा उपार्जन किया पायकर्मका फल है कोऊ अन्यकू' 
दूषण नाहीं है अन्य अपना घात करनेवाला मति जानो । जो पूर्वें परका घन हर्‌पा है, अन्याय 
किया है, अन्य निबलनिरू सन्ताप उपाय है, अन्यके कलड लगाया है, मिथ्याघ्ंकी शिक्षा 
करी है शीततन्त त्यागी तसस्वीनिकू' दृषण लगाया है, खोटा मार्ग चलाया है, विकथामें रच्या 
है, अन्याय विषय सेये हैं निर्माल्य देवद्रव्य खाया है, ते कर्म अवसर पाय उदय आया है। 
अब याका उदयमें दुःख्लित क्लेशित होय भोगोगे त नब्ीन अधिक पापका बन्ध और करोगे । 
अर दुःखित हुवा कम नादीं छांडंगा अर अधिक दुःख बघेगा घुद्धि नष्ट हो जायगी, घर्मका 
लेशह नाहीं रहेगा, पापका बन्ध रृढ़ द्ोयगा तातें अब चैय॑ धारण करि समझवनितें सही । झर 
जो स'क्लेशरहित सममापनितें सहोगे तो शीघ्र ही पापकर्मकता नाश होयगा, यातें परिशाममें 
ऐसा चिंत्रन करो जो मेरे बडा लाभ है जो कम इस अवसरमें उदय आय रसदेय निर्जर है मेरे 
यह बड़ा लाभ है जो जिनधरम धारण द्ोरध्षा हे हस अवसरमें बड़ो समताय' दम का प्रदारकू” सहि 
कम के ऋणरहित होस्यू, जो यो कर्म अन्य अवसरमें उदय आवतो यातो अधिक वन्पकरि 
असंख्यात मबनिमें याका उलभाणते नाहीं छूटतो । ऐसा विचार हू करो जो ये अनिश्के संयोग 
जैसे मोर अनिष्ट लागें हैं तैसें अन्य जीवनिके हू बाधा करनेवाला है, वातें में भव किसी 
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अन्य जीवके भयोंग्प वचनकरि अर अयत्नाचाररूप कायकरि अन्य जीवनिके दुख हानि होंनेके 
चिंतरनकरि कदाचित्‌ दुख करनेकी वांदा नाहीं करूं । अर ये इस अवसरमें जो मेरे अनिष्ट संयोग 
मिले हैं तिनतें ग्रसंडपातगुणें नरक तियेचरयायमें तथा मनुष्यपयोयमें अनेक बार भेगे हें 
अनेक दुर्बचन भोगे हैं अनेक मारनिकरि नित्य दख्व भोगे हैं, अनेक जन्म दारिद्र भोग्या है। 
बहुरि बोझ लादनेका दुख, मम स्थानमें मारनेका दस, हस्त पग नासिका छेदनेका 
दुख, नेत्र उपाउनेका दुख, चुधाका, तपाका, शीतका. उष्शताका, ताइडामें पडा रहनेका पवन 
का दुष्टजीवनिकरि खावनेका चिरकाल पयंत बन्दीगृहमें पसघीन पडनेझा, हस्त पांव नाक छेदने 
का, वन्‍्धनेका घोर दुःख भोगे हैं तथा अनेक बार अग्निमें दग्ध होय बलया हूं मरया हुं अनेक 
बार जलमें हृबि मरया कर्दममें फंसि मरया हपप्रश्रार तियैचनियें, मनुष्यनिमें उपजि अनिष्ट छ 
संयोग अनन्त वार भोग्या है, नरकगतिका तो दुख प्रत्यवज्ञानी जाननेरू समर्थ हैं अन्य नाहीं । 
इस संसारमें वास करेगा जेते तो अनिष्ट संयोग हो रहेगा ताप में पापकृमेकरि पंचमकालका 
मनुष्य भया हूं यामें अनिश्के संयोगफर भय कहा है। यामें जो अनन्तकालमें जाका लाम दुर्लभ 
ऐसा धर्मंझष परम निधान पाया इसका लाभका आनन्दकरि मोकू भ्रनिष्टसंयोगजनित दुखका 
अभावकरि परक समता भानतें करमका उदयकू' जीतना योग्य है। ऐसे झनिष्टसंयो गजनित भातें- 
घ्यानका अभाव काना । 
अब आर्तंध्यानका दूजा मेद इृष्वियोगज है। इष्टके वियोगतें बडी आर्ति उपजे हे जो 
अपने चित्तकू' आनन्द देनेवाला अनेक सुखनिकू' उपजावनेवाला ऐसा पृत्रका मरण होजाय वा 
आज्ञाकारिणी स्त्रीका वियोग होजाय, तथा प्राशनिसमान मित्रका वियोग होजाय, बा बहुत- 
संपदा राज्य ऐश्वय भोगनिका देनेवाला स्वामीका वियोग दो जाय, तथा सुखतें जीवनेकी कारक 
झाजीविका नष्ट होजाय, तथा राज्यका भंग, पदम्धका भंग, संपदाका भंग होजाय, तथा सुखतें 
विज्ञाम करनेका कारण जायगा गृह स्थान नए होजाय, था सोभाग्य यश नष्ट होजाय, प्रीतिके 
करनेवाले भोग नष्ट द्ोेजाय, सो समस्त हृष्टफा बियोग है ऐसे इश्के वियोग होते जो शोक भ्रम 
भय मूच्छोदिक हाना बारम्व्रार तिनका संयोगके अर्थ चिंतरन करना, रुदने करना, दुखमें भचेत 
हुवा विलाप करना, बारम्बार पीडित होना, हाहाकार करना, सो तियचगतिमें ममनका कारण 
इश्टवियोगज नाम आएंध्यान है। हृष्टके वियोगतें बढ़े-बढ़े शूरवीरनिक्ा छे्य छूटि जाय है, 
मदान पुरुष दीन होजाय है, हृदय फटि जाय है, मरखकर जाय है, उन्मत्त बावला दोजाय हे, 
कूप बावड़ीमें जाय पड़े है, ऊंचे मकानतें तथा पर्तर्तें पड़ि मरे है, विषक्ा मद्ण करे है शस्त्रा- 
दिककरि आत्मघात करे है, इस हृष्टके पियोगकी भातिसमान कोऊ भाति नाहीं है, श््टवियोग 
की भातिकरि दोऊ लोक नष्ट होआप हैं, कोऊ उत्तम पुरुष संसार देह भोगनितें विरक्त भ्रद्धानी 
सम्पसत्ानी बीतराण स्वेज्षके वचननिका अवत्तम्गन करनेवाला, वस्तुका सत्याथ स्वरूपदू जानने- 
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वाला पुरुष ही इश्का बियोगजनित दुःखकू जीते हें ते पुरुष ऐसी भावना करे हैं लो हे भात्मन्‌ 
संसारमें जेते तेरे संयोग भया है तिनका नियमर्तें वियोग होयगा। वियोगके रोकनेकू फोऊ देवता 
हृद्र मंत्र जंत्र औषधि सेना बल परिकर बुद्धि मित्र धन संपदा कोऊ समर्थ नाहीं है। हस अपना 
देहका ई वियोग अवश्य होयगा तदि इस देदका संबंधीनिकी कहा कथा है ! जो ये ख््री पुत्र पृत्री 
माता पिशादिकूं अपना मानि प्रीति करे हे सो तेरा संबंध इनके आात्मातें नाहीं है, थो ये मुख ऊपर 
चामडा वा दुर्गंध नाशिका तथा चामडाके नेत्र हनके विषे मोहयुद्धिकरे परस्पर अपना समान 
राग करे हे सो हनका तो अम्निमें एकदिन भस्म होना हैं,तुम्दारा चामडाका अर इनका चामडाका 
अनन्त कालमें ह कैसे संबन्ध मिलेगा ? जिनका संयोग भया है तिनका नियमर्तेँ वियोग 
होयगा । माताका पिठाका, प्यारी स्त्रीका सपूत पृत्रका आताका राज्यका ऐश्वयका धन-संपदाका 
महल मकानका देश नंगर ग्रामका मित्रनिका स्वामीका सेवकक्ा अवश्य वियोग होयगा। तातें 
इष्टका वियोगकी भारति करि अशुभ बंध मति करो । जो ये तुम्दारे हृष्ट हें तो तुमझू' दुःख 
उपजावनेकू' केसे जतन करें ? तातें जो सम्पस््ञानी हो तो परम धर्मरूप भावकू' हृष्ट मानो, जाए”ं 
ससारके दुखतें छूटना दोय । अर ये स्त्री पुत्र कुदम्ब धन परिग्रहादिक इृष्ट नाहीं हैं जो ममता 
उपजा पाप कर्में इन्द्रियनिके विषयनियें प्रृत्ति करावे, अर्नातिमें प्रवर्ताय दुगति पहुंचा ते 
फाहेका हृष्ट ! इृष्ट तो परम हितरूप धर्ममें प्रवर्तन करानेवाले धर्मात्मा गरुरुजन हैं वा साधरमों हैं 
अन्य नाहीं, ये कुदम्बके जन तो तुम्दारे पृण्यका उदयतें घन सपदा है तेते सब अपने शष्ट दीखे 
हैं विना घन कोऊ अपना हृष्ट माने नाहीं। अर धन है सो पृण्यके आधोन है तातें पुण्यके 
प्रभाषकू' ही हष्ट मानो । जो पुणयका उदय आबे तो स्वगलोककी महान्‌ इष्ट सामग्री असंख्यात 
देवांकरि वदनीक इ््अपना, अर महाप्रेमको भरी हुई हजारां देवांगना, अदूभृत भोग सामग्री मिले 
है। भर यापका उदयते अपना घना प्यारा पुत्र तथा यत्नतैं पालया देहादिक ही घोर दुखके 
देनेवाले बेरी द्वोजाय हें। अर संसारमें मनन्‍त जीवनितें भनेक नाते भर एवो माताकझा द्ग्घ 

पिया है जाका एक एक बूद एकड्ी करिये तो अनन्त सप्ुद्र भरि जांय, अर एते देह धारण करि 
छांडे हैं जो एक देहका एक एफ रोम शथट्ट करिये तो सुमेरु समान अनन्त ढेर हो आांय, अर 

एते इंदुमखके तोइू रोगे, अर इटुम्बीनिके अधि तू गेया, जो अश्र पात हफठा करिये तो अनन्त 
सदर भरि जांय। तातें सत्यार्थ विचार करो कोन-कौन से हटके बियोग गिनोगे, अनेक हृष्ट 
ग्रदरण करि छांडे हैं । बहुरि हृष्ट विद्यमान हैं तिनहू' हु छांइनेका अवसर सन्पुल जहूर आया, 

अवसरका ठिकाना नाहीं कोन श्रफार आवेगी १ मृत्यु दो प्राप्त हुआ बिना किसीइू नाईं रहे, 
समस्त हृष्ट सामग्री जा थानें दीखे हे भर जामें राग करो ही तिनतें वियोग होनेका अवसर 

भचानक आया जानो । जिनमें ममता धरि फसि रहे हो अर जिनके निमित्त पाँच प्रकारके पाप 
करो दो ते अवश्य बिहुरेंगे, अर समस्त सामग्री है छो कोड हृ वियोगके दिन इुछ करनेकू 


पंचम भापषिकार १६६ 
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करो जो यो शरीर है सो जलमें बुद्युदावत्‌ है दशमें विनष्ट होयगा। भर या लक्ष्मी इंद्रजालकी 
रचना तुल्य है, भर. ये स्त्री-पृत्र कुटुम्बादिक हैं ते प्रवश्ड पवनका घातकरि प्रेरित समुद्रकी 
कल्लोलवत्‌ चलायमान हैं, अर विषयनिका सुख संध्याफालका बादलांका रागवेत्‌ विनाशीक हे । 
तातें इनका वियोगमें शोक करना वृथा हे | जो देह धारण हे ताके दुःख अर मरण तो भवश्य 
प्राप्त होयहीगा ठातें हुलका अर मरणका भय छांडि करि ऐसा उपाय चिंतवन करो जो देहदका 
धारण करनेकाही अमाव होजाय । भर है आत्मन्‌ किसी देव दानतर मंत्र तंत्र ओषध दिकनिकरि 
नाहों रुके ऐसा कमंका वश करिके जो अपने हृष्टका मरण होते जो शोक करि दु्यान करना है 
सो उनन्‍्मत्त बाबलाको आचरण हे । जातें शोक किये रुदन बिलाप किये कोन करुशाकरि जिवाय 
देगा, शोककरि कुछभमी सिद्ध नाहीं, केवल धर्म अर्थ काम मोद्द समस्त नष्ट होयगा। जो कोऊ 
उपज्या हे सो मरणके अर्थ ही उपज्या है। ज्यों समय व्यतीत द्वोय है त्यों मरण का दिन 
नजीक भाजे है। जेसें इच्के १ष्प फल पत्र उदय भये हें ते पतन ही करें हैं तेसें कुलरूप श्रतमें 
माता पिता पुत्र पौत्र जे उपजैं हैं ते विनसेहींगे, यामें शोक करना कृथा है । या भवितव्यता हैं सो 
दुलध्य है, पूबें उपाजंन क्रिया कर्मके उदय आये पाछें फल नाहीं रुके है। भब जो उदयके 
आधीन हृष्ट वस्तुका नाश भया, ताका विलापकरि शोक करे है सो अंधकारमें तृत्यका भारम्म 
फरे हे, कोन देखेगा ! पूर्व उराजन किया कर्मका उदयका अवसरमें जाका आयुरा झंत भायगा, 
तथा वियोगका अवसर आगया तिस कालमें ताक कौन रोकेगा ! ताते दुःख छांडि परम पर्ममें 
यत्न करो । प्रथम तो जे धनका उपाज॑नके अथ परिग्रह बघावनेके अथ, बहुत जीवनेके अर्थ, 
महासंक्लेश दुध्योन करे हैं ते मदापृढ हें । वांछा किये कलेशित भये पृए्यक्ा उदय विना केसे 
प्राप्त होयगा । भर जो आपका इष्ट मर गया, ताझू' दग्घधकरि दिया भर एक एक परमाणु 
धूम्रादिक भस्म होय उड गये, ताके प्राप्तिके अर्थ जो शोक करे तिस समान मूख और कौन 
देखिये ? इस जगतऊू' हन्द्रजाल-समान प्रत्यक्ष देखता ह शोक केसे करे है | जो मरणको वियोग 
को हानिको जो दिन आजाय ताऋ' एक छल हू टालनेकू कोऊ इन्द्र जिनेन्द्र समर्थ नाहीं हें। 
ऐसें जानता हु जो रुदन विलाप करे है सो निर्यनवनमें बहुत पुकारकरि सोथे है, कौन दया 
करेगा पूर्वोपार्जित कमे अचेतन है वाके दया है नाहीं । जो अपना हृष्ट बस्तु विनशि आय, ताका 
तो शोक करना उचित है जो शोक कियेतें बस्तेका लाभ होजाय, तथा आपके सुख होय, तथा 
जमतमें बढ़ा यश कीर्तन दोजाय, तथा धमंका उपाजन दोआाय, तो इष्टके वियोगका शोक हू 
करना ठीक है | भर जो इुछ भी छाम नाहीं होय, अर केवल शोकतें धर्मफा नाश होय, बुद्धिका 
नाश होय, शरीरका नाश होय, हन्द्रियां नष्ट होंय नेश्रनिकी जोति नष्ट होय, प्रकट घोर दुःख 
होय, परलोकमें दुर्गति होय, भन्‍्य श्रवण करनेगालेनिके स्लेश होय, आपके रोगकी उत्पत्ति 
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होय, बलब्रीयंका नाश होय, व्यवहार परमार्थ दोऊंका नाश होष, धीरता नष्ट होय, ब्वान नष्ट 
होय हत्यादिक अनेक दुःखनिका कारण शोक है तातें तिय॑चगतिमें झनेफ जन्म उपाजन करने- 
वाला इृष्टवियोगज नाम आतंध्यान फदाचित्‌ मति करो। 

बहरि जो हष्टका वियोग है सो पापका फल हे सो अब याका शोक कीये कहा होहगा १ 
पापकर्मके नाश करनेमें यत्न करो, जो फिर हृष्टवेयोगादिकके दुखका पात्र नाहीं होवोगे। जो 
हृष्ट वियोगकरि दुख€प क्लेशित होरहे हें सो ऐसा असाता कर्मका बन्‍्ध करे हैं जो भागाने 
संख्यात असंख्यात भव-पयेत दुःखकी परिषाटीतें नाहीं छूटेगा | जो यो क्षण-बंणमें आयु नष्ट 
होय दे सो काल-मुखमें प्रवेश हे । कोऊ ऐसा अनन्त कालमें न हुआ न होसी, जो देह धारण- 
करि मरणकू' नाहीं प्राप्त होय १ ये चन्द्रमादिक देवता तथा पत्ती ये तो आक'श ही में बिचरें 
हैं, अर मनुष्य तिपैचादिक पृथ्वीमें ही विचरें मच्छ-कच्छादिक जलहीमें विचरें ! अर यो काल 
स्वर्ग में नरकन आकाशमें पातालमें जलमें थलमें सर्वत्र दिचरे है। यातें कौन उबारें हे ! जो 
दिन निरन्तर व्यतीत होय है सा आयुका बड़ा बड़ा खंड प्रत्यक्ष टूटता चल्या जाय है । सागर- 
निका जिनका आयु ऐसा अशिमादिक हजारा ऋद्धिके धारक जिनको असगब्यात देव सेवा करें, 
तिनका ही विनाश होय है तो कोटभमान मलुष्य केसे स्थिर रहेगा ? जिस पयनतें पद्ाड़ उडि 
गये तादें ठण्पूश्त कस ठदरेगा ९ ऐसा सिंतवनकरि इष्टका वियोग दोतें आतंध्यान कदाचित्‌ 
मति करो । ऐसे इष्टवियोग आर्त॑ध्यानका अर याके जीतनेकी भावनाका वर्णन कीया । 

अग्न रोगजनित आतंष्यानका स्वरूप कहिये है--इस शरीरमें रोग आय उपने है तहां 
जे रोगका नाश दोनेके अर्थ वारस्वार संक्लेशरूप परिणाम द्ोय सो रोगजनित आर्तष्यान है जो 
कास स्वराप ज्वर वात पित्त कफ उदरशुल मस्तकशून नेत्रशूल कर्णशूल दन्‍्तशूल जलोदर स्फोदर 
कीट खाज दाद सग्रदणी कठोदर अतीसार इन्यादिक प्राथनिका नाश करनेवारू घोर वेदना 
देनेवाले रोगनिका उदयफरि घोर दुःख उपजे है, रोगमिकी पीडाकरि एकस्वास भी लेणा महदा- 
संकटतें होय है, बेठया ऊमा वा शपन करत, कहां हूं परिणाममें थिरता नाहीं लेने दे है। तिस- 
अवसरमें परिणामनिमें बढ़ा दृःखकरि उपज्या पीडानितवन नाम आर्तष्यान होय है।या 
रोग-जनित वेदना ऐसी है जो बड़े बढ़ कोटीमट मद्ाशूररीर अनेक शस्त्रनिके सन्‍्मुख होय घात 
खानेबाले शूरवीरनिका हू घेयं चलायमान होजाय है, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी परीषदनिके सहने- 
वालेनिका हू थेयं चलायमान करदे हे ऐसा रोग वेदनाजनित आर्तध्यानके जीतनेका सामथ्य 
बड़ा दुधेर हे, रोगजनित वेइनामें आतेपरिणामका जीतना भगवान्‌ जिनेन्द्रका शरक्षतैं जानो। 
मोटा शरणविना ऐसी दुधेर वेदनामें चेयं नादीं रहता है; तातें ही ज्ञानी सर्वक्षका शरण ग्रदण- 
करे चितव॒न करे है जो हे झात्मनू, यह भयानक घोर असातकर्म उदय आया है अब जो यामें 
विलाप करोगे तो दुख कोन दूरि करेगा, भर तडफ़ड़ाहट करोगे तो मे बेदना छांडनेकी नाहीं । 


पंचम भधिकार ३०१ 
धीर होय भोगोगे तो भोगोगे अर कायर होय भोगोगे तो भोगोगे । रोग देहमें आया है सो 
देहकू' मारेगा १ तुम्हारा आत्माकू' नाहीं मारंगा। तुम्हारा आत्मा तो ज्ञायकस्वभाव अविनाशी 
है परन्तु इस देहके फंदेमें आय फरया सो अब जैये धारण करि कायरता छांडो | जो इस 
संसारमें कोटनि रोगका उदय तथा ताइन मारणादि त्रास नरकमें भोगा, अर तियेचगतिमें प्रत्यक्ष 
घोर दुख रोगनितें उपज्या देखो दो ! औरसें तो भाग भी जाय, परन्तु कर्मसें नादीं भाग 
सकोगे । यो करमेमय शरीर तुम्हारा एक एक प्रदेशकू” अनन्त कर्मके परिमाणुनि करि बांधि 
अपने आधीन करि राख्या है सो कैसे भागने देगा ! अर जो कर्म हे सो तो मरण किये हू 
नाहीं छांडेगा | देह छूटैगा कर्म तो अन्य देह धारोगे तहां हू लार ही रहेगा । रोगमें जे घेय॑ 
धारण करें हैं तिनके कमेकी बड़ी नि्ेरा होय है | बहुरि ऐसा हू विचार करो । जो घुनीशवर तो 
ग्रीष्ममें आतापकी वेदना अर शीत ऋतुमें शीत वेदना कर्मनिके जीतने वास्ते बड़ा उत्साहधरि 
सहै हैं, तुम्हारे कम आप ही उदय आया तो यामें श्रपणो अद्भोकार करि कर्मफू” जीतो। अर 
ऐसा हू देखो जो केतेक मनुष्य निर्धन हैं अर एकाकी हें स्थानरद्दित हैं खान पान मिले नाहीं हे, 
अर कोऊ पुछनेवाला नाहीं, कोऊका सहाय नाहीं, अर शरीरमें उपराऊपरि रोगनिका क्लेश 
आावे है, कोऊ पाणी पावनेवाला हू नाहीं, वाका विलाप कोन सुने ! ऐसा दुखका धारक भज्ञानी 
हू आपकू असहाय एकाकी निधेन समझकति आपकी आप भोगे है तुम्हारे तो शयन करनेकू 
स्थान है, खातनेकू' भोजन है, रोगीकी औषधि है, ताता ठए्डा समस्त सामग्री हे चाकरी करने 
वाला सेवक हे स्त्री है पृत्र है मित्र हे, मलमृत्रादिक धोषनेवाला हे, अब तोकू' समभावतें वेदना 
सहना, कायरता छांडना, थैय धारि झात॑ छांडना ही योग्य हे | धर्मधारणका ये ही फल है जिन 
के कोऊ प्रकार सहाय नाहीं, सो हू घैये धारण करें हैं गे हे आत्मन ये जिनध्मं धारण करके 
हु अर कमके उदयकू' अरोझ समझ करे कैसें कायरता धारों हो भर बन्दीगहमें घोर रोगवेदना 
भोगते केतेक मरें हैं, तथा तियचमें घोर रोगकी वेदना अर रोगी हुवा निजननवनमें पड़ना, कर्दम 
में फंसना, तावडामें शीतमें पछ्या रहना, पव्याकू' अनेक जीव काटि काटि खाबना इत्यादिक 
घोर वेदना संसारमें मोगिये है । संसार वो दुखदीका भरथा हे, ऐसा कोन रोग है जो संसारमें 
अनेक वार नादीं सोग्या, तातें रोगमें जिनधम ही शरण हे, जिनेन्द्रका बचनहीकू' जन्म-मरण 
जर-रोगके नाश करनेवाला जानहु । भ्रन्य औषधि इलाज साताकर्मके सद्दायतें असाताकू' मन्द 
होते उपकार करें हे असाताका प्रबल उदयमें समस्त उपायनिकू' निष्फल जानि अशुभ क्मके 
नाशका कारण परम समताभाव ही धारण करना श्रेष्ठ हे । ऐसें रोगननित आतेष्यानके जीतने 
की भावना कही । 

अब निदान नामक चतुर्थ आतेष्यानका स्वरूप वर्णन करें हैं-- जो देवनिके मोगनिकी 
बांछा करना तथा अपसरानिका नृत्यादिक देखनेकी वांछा करना,अपना सोमाग्य चाइना, भद्धू त 
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झूइ आइना, अखंड ऐश्व य॑संयुक्त राज्य विभूतिकी बांछा करना, सुन्दर महल मकान रमनेहू 
खाहना, रूपवती रत्रीका फ़रोमल सुकुमार अंगोंका स्पर्श चाहना, शय्या आसन भामरण वस्त्र 
सुगन्ब मिष्ट वांछित मोजन चाहना नाना रससद्दित क्रीडा-विहार चाहना, बेरीनिका तिरस्कार, 
बेरीनिका मरण चाइना, अपने वांछित विश्वेति चाइना, समस्त जगतके मध्य अपनी उच्चता 
चाहना, अपनी भाज्ञावारें तिनका विजय चादना; तिरस्कार चाहना सदका पृष्टकरनेवाली, समस्त 
परिडितनिकू' तिरस्कार करनेवाली विधा चाहना, राजनीतिकू' अपने आधीन चाहना, भाजीविका 
की इृद्धि चाहना, परके इटम्बका संपदाका नाश चाहना, अपने कुंटुम्घकी वृद्धि, धनका लाभ 
चाहना, अपना दीपकाल जीवित चाहना, अपना वचनकी सिद्धिका चाहना, अपना कपट-कूठ 
में गोप्यवा चाहना, अन्य जीवनिका आपते न्यूनता चाइना, आपकी समस्तके मध्य उच्चता 
शाहना, समस्त भोगनिक्री वांछा अपना निरोगपना, अपने अदुश्वत रूप संपदा भाज्नाकारी पृत्र 
खतुर सेवक इत्यादिकी जो आगामी वांछा फरना सो निदान आर्तष्यान है। संसार परिभ्रमण 
का कारण पुएयका नाश करनेवाला जानि कदाचित निदान मति करो जाएं वांछा तो पापका 
बन्घ है। भोगनिकी अमिलापा भर अपना अभिमानकी पृष्टता चाहना हे सो अपना सचय किया 
पुएयका नाश फरे है जातें निर्वाछक परिणाम दीतें पुए्यवन्ध दोय हे । जातें अपनी उच्चता 
की वांछा अर ॒पिपययिनिका लोम तीवरकपायी पर्यायबुद्धि बिना कौन करे १ अर ये विषय हैं 
अर मे अभिमान हें ते केते दिन रहेगा अनन्तानन्त पुरुष पृथ्वीमें संपद!वान, बलवान, रूपवान 
विद्याबान प्रलयकू' प्राप्त होय गये, यह काल अचानक ग्रसेगा, एते काल भोग कह्ढा छीया ९ 
मे भोग अतप्तिताके करने वाले हैं, दुर्गति लेजानेवाले हैं, चाह कीये कदाचित्‌ प्र।प्त हू नाहीं होय 
हैं; भसंख्यात जीव चाहकी दाहके मारे बलें हैं। मरण निकट भाजाय तहांहू चाह ही है उपज 
खाहकरि जगत बले है । अगतजीवनिके ऐसी तृष्णा है जो त्रैलोक्यका राज्यसे भी वृप्तिता नाहीं 
आये, तो देखो कोन-कोनके समस्त लोकका राज्य आवेगा ? या खाक-समान अचेतन धनसंपदा 
है, या करि आत्माके कहा साध्य हे ! लोकमें संपदा परिग्रह-अभिमान महादुःखदायी है भपनी 
झविनाशिक ज्ञानकी संपदा सुखसंपदा स्वाधीनताकू' प्राप्त होनेका यत्न करो । संतोष-समान सुख 
नाहीं, संतोष-समान तप ताहीं | मिले विषयनिमें संतोष-धारिकरि वंछारद्वित तिप्ठे हैं तिनके 
बड़ा तप है, कमेकी निर्जरा करे हैं। भर वांछा करे हैं ठिनकू' कहा मिले हे! भनंतानंत जीव 
विषय-कपायनिफी श्राप्तिकृ तरसते तरसते मरि दुर्गति चल्ले जाय हैं, तातैं जो जिनेन्द्रधर्म तुम्हारे 
हृदयमें सत्याथ॑ रच्या है तो गई वस्तु तांद' चितवन मति करो, अर आगामीकी वांडा मति 
करो, अर बतेमान कालमें जो कमेंका शुभ अशुभ रस उदय आया ताक" रागढ़ परहित हुआ 
मोगो जो यह शुभ-अशुम का संयोग हे सो हमारा स्वभात्र नाहों, कक उदय है, ऐसा 
निश्चयकरि आगामी वांछाका अभाव करि निदाननाम आरतंध्यानकू' ज्ीतो | ऐसे थार प्रकार 
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झातेध्यानका स्वरूप कह्मा। याका उपजना छह्े! गुणस्थानपयंत है। निदान नाम भात॑ध्यान 
पंचम गुणस्थानपर्यत दी होय है, निदान छड्ठा गुणस्थानमें नाहीं होय है। यो भार॑ ध्यान कृष्ण 
नील कापोत तीन जो अशुभ-लेश्या तिनके बलकरि उपजे है पापरूप अग्निके वधावनेकू' ह£घन- 
समान है, यो आर्तंघ्यान अनादिकाल का अशुभसंस्कारतें विना-यत्न ही उपले है, याका फूल 
अनंत दुःखनिकर व्याप्त तियेचगतिमें परिभ्रमण है। घायोपशमिकमाव है, याका भन्तमु हत- 
काल है, जाका हृदयमें आतंध्यान होप है ताका बाह्य शरीर ऊपरि ऐसे चिह्ठ होय हैं--शोक 
शंका भय प्रमाद फलद चिंता भ्रम आंति उन्माद बारम्बार निद्रा, अंगमें जडता श्रम मूच्छो 
हत्यादि चिह्न प्रकरटे हैं। ऐसें आत॑ध्यानफा स्वरूप कहा । 

अब आगे च्यार प्रकारका रौद्रध्यान त्यागने योग्य है तिनका स्वरूप दिखाबे हैं-- 
दिसानंद, मृपानंद. स्तेयानंद, परिग्रदानंद, ये ध्यार प्रकारके रौद्रध्यान हैं । तिनमें प्रथम द्विंसानंद 
का ऐसा स्वरूप जोनना--जो प्राणीनिका समूहका आपकरि था अन्यकरि थात होते जो दर्षका 
उपजना सो हिंसानन्द रौद्रध्यान हे । जाके दिंसफे कारण विषयनिमें अनुराग होय, जलपंत्र 
बन्धावनेमें तलाब वापड़ी रूथा नहरि नदी नाले खुदाबनेमें अनुराग दहोय, तथावन कटनेमें बाग- 
बगीचा लगनेमें सड़क ख़ुदनेमें बांध-बघनेमें अनुराग होय, तथा ग्राम दग्ध करनेमें, गद दुग्ध 
नेमें पवेत कटनेमें अनुराग तथा युद्ध होनेमें, परधनके विष्व॑स होनेमें, दारूके ख्याल छूटनेमें, 
धाडामें लूटिमें अनुराग, तथा जलचर स्थलचर नमचरनिकी शिकार करनेमें लीवनिके मारने 
जीवनिके पकड़नेमें बन्दीगृद देनेमें अनुराग सो समस्त इसानंद रौद्रप्यान है। रौद्रध्यानोका 
निरन्तर निर्देयस्वभाव होय है अर क्रोधस्वमावकरि प्रज्वलित रहे हे। मदकरि उद्धत पाप- 
बुद्धि पाण्में प्रवी्वायूक्र है, परलोककी नास्ति, धर्मे कमकी नास्ति माननेवाला है, रौद्गप्यानीके 
पापकर्ममें महानिपुशताकरि अनेक बुद्धि अगाऊ खडी हाजरी दे है। अर पापके उपदेशमें बढ़ी 
निषुणता है, भर नास्तिकमतके स्थापनमें बड़ी निपुणता, अर ईसाके कार्यमें रागक़ी अधिकता, 
निर्देपिनिकी संगतिमें निरन्तर बसना सो समस्त हिंसानंद है । बहुरि जिनतें अपना विषय कषाय॑ 
पृष्ट नाहीं होय, तिनमें ऐसा चिंतवन करे-- इनका घात क्ौन उपाय करि होय, इनके मारनेमें 
कौनक अनुराग है, हनकू' मूलतें विध्वंस करनेमें कोनके निपुणता है, वा ये केतेक दिनतिमें ढोसें 
मारे जांयगे, ये मारे जांयगे तदि ब्राह्मणनिकू मनोदांछित मोजन कराऊंग।, तथा देवतानिका 
पूजन आराधना कहंगा तथा बेरीनिका नाशके अर्थि धन देय जाप क्रावना, इुर्गापाठ करावना, 
तथा अपने मस्तक डाढ़ीका घोर नाहीं करावना, केश पघावना, हत्यादिक परिखामनिमें संक्सेश 
घारना सो समस्त हिंसारंद है। तथा जशके स्थलके विक्रय आकाशचारी ज्ीवनिके मारनेमें 
बलि देबनेमें, बांधनेमें, छेटनेमें जाके बड़ा यत्न तथा जीवनिके नख नेत्र चाम उपाइनेमें, जीवनिके 
खढावनेमें पद्ध अनुराग जाके झेय ताके दिसानंद है। यांकी जीत याकी हार, याका तिरस्कार 
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थाका मरण, याके घनका नाश याके स्त्री पृत्रका मरण वियोग होहू, ऐसा चितवन तथा इनके 
श्रवण करनेमें देखनेमें स्मरणमें अनुराग सो हिंसानंद है । बहुरि ऐसा विकल्प करे है जो कटा 
करूं, मेरी शक्ति नाहीं, फोऊ जबर मेरा सहाई नाहीं गो कौनसा दिन उदयकारी आगे जो नाना 
श्रास देय मेरा पूर्वला शत्रुनिकृ' मारूं, वा जो मेरा सामथ्य इद्मां नाहीं होसी वो परलोफ तांई' 
मारस्यू, तथा परका निरन्तर अपकार चाहे, अर परके विध्न आजाय, हानि त्रियोग अपमान 
होजाय तदि बढ़ा हर्ष मानना सो समस्त हिंसानरद नाम रोद्रध्यान है। ऐसे भनेक प्रकारके 
हिंसाके विकल्प करना सो हिसानन्द है । बहुरि दिंसानन्दके बाह्म चिन्द हैं जो दिंसाके उपकरण 
खज्न छुरी कटारी हृत्यादिक शस्त्र ग्रहण करना, शस्त्रनितें मारने विदारनेके दाव घात चिंतवन 
करना, मारनेकी कलामें निपुणता रहना, हिंसक जीवनिका पालना, हिंसक चीता कूकरा शिक्षरा 


(बाज) हत्यादिक जीवनिकू' निकट राखना, सो सब दिसानन्दके बाह्य चिन्ह हें । 
अब मृपानन्द नाम रौद्रध्यानका दूसरा,मेद ऐसा जानना जिनका मन असत्यकी कल्पना 


करनेमें निपुण होय अर ऐसा चिंतवन करे, तथा ऐसा कोऊ जाल खड़ा करे, जो लोकनिको वश 
करि धन ग्रहण करे, वा ऐसा विद्याका लाभ दिखावे, वा रसायणका लाभ दिखावे, वा मन्त्रका 
व्यंतरनिका तथा हंद्रजालकी विद्याका ऐसा चमत्कार दिखाबे,जो ये लोक अपने आधीन होजांय,आप 
भूलि हमारे आधीन होजांय,तदि मेरो वचनकला सफल है। तथा पापी परलोकका मयरहित होय 
अपना पण्डितरणके बलतें कलिपत शास्त्र बणाय जगतू' विपरीत धर्म दिखावना द्विंसादिक आरंभ 
यज्ञादिऊमें धर्म बतावना रागी द्वेपी देवतानितें वांछित कार्यकी सिद्धि बतावना,देवतानिकू' मांसमक्षी 
मधपायी बतावना,देवतानिके बकरा भैसा हत्यादिक जोव मारि चढ़ावनेकरि वांछित काये सिद्ध होय, 
बेरीनिका विध्यंस होय,राज्यादिकनिकी लक्ष्मी दृढ़ होय,इत्यादिक खोटे शास्त्र रचना,परिग्रही आरम्भी- 
निकू पापमें प्रवतंन करावना,अर देवतानिके प्रसन्‍न करने बालेनिकू' मोक्षमार्गी बतावना,हत्यादिक 
बहुत खोटे धमेशास्त्र रचना तथा राग बधावनेवाली कामके पृष्ट करनेवाली तथा राजकथा मोजनकथा 
स्त्रीकथा देशकथा करनेमें श्रवणमें आनन्द मानना, परके भू ठे सांचे दोष कहनेमें अपनी बढ़ाई 
करनेमें आनन्द मानना सो सृपानंद हे तथा असत्यका सामर्थ्यतें कूठेनिकू सांचे दिखाना सांचे- 
निकू' झूठे दिखाना, सदोपनिकू' निर्दोष कहना, निर्दोषनिकु दोषसहित कहना तथा ऐसा विचार 
जो ये लोक मूर्ख हैं ज्ञान-विचार-रद्दित हैं इनक वचनकी प्रवीणतातें अनर्थ कार्यनिमें प्रवर्तन 
कराय भ्रष्ट करदेस्यू' धनसंपदा राखि लेस्यू' यामें संशय नाहीं, इस्थादिक अनेक असत्यका 
संकल्प करना सो नरकगतिका कारण सृपानन्द नामा दूजा रौद्गप्यान जानना | 

अब तीजा चोयोनन्द नाम रौद्गप्यानका ऐसा स्वरूप जानना--जो चोरीका उपदेशमें 
हत्परपणा तथा चोरी फरनेकी कालमें निपुणपणा सो थौरयानन्द है। धया जो परपन दरनेके 
अर्थि रात्रिदिन चिंतवन करना, अर चोरी क्वरि घन ल्याय बढ़ा इप मानना तथा अन्य कोऊ 
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चोरी फ़रि धन उपाजेन किया होय ताइ' देखि विचार जो देखो पाके एता धन हाथ लगि गया 
मेरे परका धन कैसे हाथ भावे कौन उपाय करें, कौनका सद्यय लेवें, इसे घिजाबे, कोऊ ऐसा 
पुण्य कब उदय आगे जो कोऊ गिरवा पर्या भ्रृल्या घन इमारे हाथ ल्गि जाय, अन्य कोऊ 
चोरीकरि मोझू सॉपि जाय, वा चोरका माल दमारे भल्प मोलमें भा जाय, तथा बहुत मोलके 
रत्न सुव्शादिक मोझू थूलि चूकि बेचि ज्ञाय सो बडा लाम है। अथवा कोई अश्लान तथा 
बालक मोह बहुत मोलकी वस्तु दे जाय, ऐसा चिंतवन करना सो चौयानन्द है। वा ये रक्क़ 
मर जांय, वा धनका धनी मर जाय, तो घन हमारे रहि जाये ऐसा चिंतवन स्तेयानन्द है। 
अथवा कोऊ बलवानका सैन्याका सहाय लेयकें वा बहुत प्रकार उपाय करकें हृद्दां बहुत कालका 
संचय किया धन ग्रहण करू, वा फोई मायाचारकरि बचनकला करि पृर्याथंकरि प्राथनिका 
संकल्पकरि तथा इनऊू' मार करि याका धन ग्रहण करूं, तदि मेरा पुरुषार्थ सफल है। हत्यादिक 
चौयानन्द रौद्रप्यान है सो नरकगतिका फारण है । 

अब परिग्रद्ानन्द रौद्रप्यानका स्वरूप कट्टे हें-- जो बहुत परिग्रहका बधावनेके भर्थि 
झर बहुत आरम्भके अथि जो चिंतवन करिये सो परिग्रदानन्द रौद्रष्यार है । जो विषयनिमें 
राग तथा अभिमानके वशि हुवा विचार करे जो ऐसा महल मकान रहनेकू' हमारे बनि जाय 
वा कोऊ हमारा भाग्य फल जाय तो नाना चित्रशाला सुबर्णफे स्त॑म सांकलमें हींडनेके हिंडोले 
वा नाना ऋतुके केई महल वा कोट कांगुरे गढ़ _तोप बड़े दरवाजे ऐसे सुन्दर बाणऊं जो मेरे 
आंगणकी विभूति देखि लोकनिके भारचर्य उपजे, तथा भनेक बाग लगांऊं, बागनिमें अनेक 
मइल तथा जलके जन्त्र फ़वारे चादरि नदीनिका धोरा कुएड बावड़ी कूप द्रह नाना जलक्रीड!के 
रथान कामक्रीडाके मोजन करनेके नाव्यग्रृहनिके स्थान वर्ण तदि मेरे मनोवांछित सफल है 
नाना ऋतुके फल फूल हमारे झागें नजर करें तथा मेरे महल मकानमें सुवर्शभय रूपामय वस्त्र- 
मय ऐसी सामग्री अन्य मनुष्य निके नाहीं देखिये ऐसी प्राप्ति होय तदि में धन्य हूं, अथवा 
मेरे शरीरका अद्र्ृत रूप देखनेकू' हजारां स्त्रियां पुरुष भति अभिलापा करें तथा अपने नलस्यू 
नेय शिख पयंत हीरानिके भामरनिका जोड़, पत्माके माशणिक्य के हन्द्रलीनमणिके मोतीनिके 
बहुमूल्य आमरणनिका चाहना, भर इस संपदाने भूपित करनेत्राले महान कोमल बहुमूल्य 
बस्पनिका चाहना नाना प्रकारके सुपर्भभय रत्नमय रूपामय उपकरण नाना श्रकारकी वांछा 
करना, तथा कोमल सुदुमारांगी रूपलावएय करि देवांगनानिकू' जीतनेवजली शीलवती प्रिय हिल 
बचन सहित प्रेमकी मरी स्त्रीनिका सेगम चाइना, आब्वाकारी शुरवीर धनवान विदयावान विनय- 
बान यशरवी ऐसे पृत्रका थाइना, अपने मन समान वांछित कार्यके साधनेबाले मद्दाचतुरतायुक् 
प्रपीष्ष स्वामिमक् ऐसे सेवक्रतिका, समस्त छोकनितें अधिक ऐश्वय परिवार विश्वत्ि होनेका 
चिंतवन करि आनन्द मानना, था भाषके जेसे जेसें धन सम्पदा बथे ताका आनन्द मानना सो 





३०६ भीरत्नकरय्टभ्ापकाचार 


परिग्रदानन्द है। अथवा भपने गृहमें सुनर्णका कांशा पीतल लोइका तामाका परापाणका क्राप्ठका 
श्रीनीका काचका माटीका कागदका वस्त्रका जो जो कोऊ परिग्रह बधे, फोऊ दे जाय, वा किसी 
का रहि, जाय, बा धनकरि खरीद होय झा जाय तिस परिग्रहरू' देख वा चितबनकरि दर्षका 
बधावना, आनन्द मानना, परिग्रह बधनेते आपकू' ऊँचा मानना सो समस्त परिग्रह्नन्द रौद्र- 
ध्यान हे । तथा ऐसा चिंतन करे जो कोऊका जमीन जायगां मेरे आ जाय वा इसको जीवबिका 
मेरे आजाय तथा याके भागें फ़रोऊ कार्य करनेलायक नाहीं हे जो यो मरण करि जाय तो मेरा 
ही याकी जीविफामें वा संपदा अधिकार हो जाय, याके वालक पृत्र असमर्थ स्त्रीनिका तिर- 
स्‍्कार करि में एकाकी निष्कश्टक सम्पदा भोगू' ऐसी अभिलापा करना परिग्रहानन्द है। तथा 
परके राज्यसम्पदा धन जमीन जायगा तथा भाजीविका तथा सुन्दर परिग्रह सुन्दर स्त्री आमरण 
हस्ती घोटकादिक बवरीतें खोस लेनेकी बुद्धिका, शरीरका तथा सहाईनिका तथा कपट भू 'ठ 
उपाय पुरुषार्थ इत्यादिक बल पावनेका अपने बढ़ा आनन्द मानना सो समस्त परिग्रहानन्द रौद्र- 
ध्यान है। या रोद्रष्यान अनेक बार नरकमें प्राप्त करनेवाला तथा अनन्तबार तिय॑चनिके घोर 
दुःखनिका तथा अनेक कुमानुषनिके भव निमें घोर दारिद्र घोर रोगका उपजावनेवला जानि याका 
दूरहीतें त्याग करो । यो रौद्रध्यान क्ृष्णलेश्याक्ा बलसहित है पंचमगुण स्थानपयंत होय है 
परन्तु सम्यस्द््टी अबतीके तथा श्रायफव्तके घारक गृहस्थनिके नरकादिकका कारण रौद्रध्यान 
नाहीं होय हे। कोऊ कालमें ऐसा होय है जो अपना पूत्र-पुत्रीका विवाह करनेका तथा अपना 
मकान रहनेका बनवाजना तथा न्यायमागेतें जीविकामें लाभ होनेका कार्यनिका चिंतवनमें हु हिंसा 
होय हे हनकू' पापक्रा कारण खोटा जानि आत्मनिन्दा करे हे तो हू अपना भारम्भा क्षार्यमें कदा- 
चित्‌ किंचित्‌ हए होय दी हे, अपने स्यायमार्गका प्रमाणोक परिग्रद प्राप्त भये इप होय ही है, 
तथा अपना धनकू चोरादिक नाहीं हरण करि सके तातें अपनी रघ्षा वास्ते कूट कपट करतो 
हूं अन्य जीव निका प्राण धनादिक हरनेमें प्रवृत्ति नाहीं करे है, अपनी रक्षाके अथ कृपटकों 
आड़ी दाल करें है, अन्यका घातके अर्थि कपट भूठकी तरवार नाहीं करे है। तातें शवकके 
नरकादिक कुगतिका कारण ऐसा रौद्रध्यानका भाष नाहीं हांय हे। रौद्रध्य/नीके ये बाद्ष लक्षण हैं 
स्वभावहीतें करता, परकू' कठोर दण्ड देना निद यीपर।, अति कपटीपना, समस्तके दोष ग्रहण 
करना हत्यादिक भाव होय हैं। अर ब्राह्म रक़नेत्र करना भूकुटी चढ़ावना भयानक आकृति, वचन 
में दुष्ता इत्यादिक बाह्य चिन्ह हैं शयोपशमभाव हे, अंतर्नु हर्त काल है, पाछँ अन्य अन्य हो 
जाय हैं। ऐसें चार प्रकार आर्तध्यान च्यार प्रफार रौद्र ध्यानकू' त्यागे वि घर्मप्यान होय । 
एनडू' त्थागे बिना धरमेध्यानक्ी बासना अनादितें भई नाहीं, तातें धर्मका अरथीनिकू' दोऊ 
दुर्ष्यानका स्वरूप समझि अपने भात्मामें ऐसे भारत रौद्रध्यानके ऐसे भाव कदाचिद मत होने दो । 

भव धरमध्यानफा स्वरूप वर्शन करिये है-- हह॑ वो पर्मध्यान है ज्रो फ्रोक सम्यर््टीफे 
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होय है, कोऊ विरला महान पुरुष रागद्रेषमोहरूप पाशीकू' छेदि परम उद्यमी हुआ बड़ा पतलतें 
धर्मध्यानहू' कदाचित्‌ प्राप्त होय है जैसे दता बेठा चालता खान पान करता विषयनिकू भोगता 
कपायनिमें प्रवर्ततेके ह्‌ बिना यत्न ही भात॑-रौद्रध्यान होय हैं तैसें धर्मध्यान न/हीं होय है धर्म- 
ध्यानका अर्थी केतेक स्थान परिणामकू' बिगाढ़नेत्राले हैं तिनका परिद्दार करे हे जातें स्थनके 
निमित्ततें परिशाम शुभ अशुम द्ोय हैं तातें परिणामकू' बिगाड़नेवाले स्थानका दरहीतें परिहार 
करो | खोटे स्थानमें परिणाम छोटे हो जांय हैं जो दुष्ट हिंसक पापकर्स करनेवाले पापकम तें 
जीविका करनेवाले तीव कषायी नास्तिकमती धर्मके द्रोददी जद्मंं तिष्ठते दंग तद्ां परिणाम क्लेशित 
हो जांय, तथा जहां दुष्ट राजा होय राजाके दुष्ट मन्त्री होय, पाखण्डी मिथ्यादष्टी भेषधारीनिका 
अधिक दोय, तहां धमेध्यन्में परिणाम नाहीं लगें हें । बहुरि जहां प्रजा ऊपरि परचक्रादिकक। 
उपद्रव होय, दुर्मिक्ष मारी इत्यादिकरि प्रजा उपद्रवसद्िित होय, बहुरि जहां वेश्यानिका संचार होय 
व्यभिचारिणीनिका संकेत-स्थान होय, आचरणश्रष्ट मेषधारीनिका स्थान होय, जहां रसकर्मा 
रसाय शके कर्म प्रततेते होंग, मारण उच्चाटन विद्याके साधक दोंप, जहां हिसादिक प्रापकर्मके 
उपदेशक कामशास्त्र तथा युद्धशारत्र कपटी घूतेनिकी प्ररूपी खोटीकथाके शास्त्रके प्ररूपणा करते 
दोंय, तथा जहां धतकीड़ा करनेवाले मद्यपान करनेवाले व्यभिचारी भांड हम चारण भाटनि- 
करि युक्न होंगे, जहां चांडाल धीवर शिकारी वा कसायी इत्यादिक दुष्ट निका संचार दोय, तथा 
दुष्ट तपस्विनी तथा स्त्रीनिका परिचार दोय, नपु सकनिका समागस होय, दीन याचक रोगी 
विकल भअज्ञके धारक आंधे लूखे बधिर पीडाके शब्द फरनेवाले दोंग, जहां शिकार करनेवाले 
दिसक जीव कलह क्ामके धारक पशु मनुष्यादिक तिष्ठते होंगे, जहां जीवनिने बिल बांवी कएटक 
दण विषम पापाश टीकरे हाड मांस रुचिर मल मूत्र प॑चेन्द्रिय जीवनिके कलेबर कर्दमादिकरि 
दूषित स्थान होंय, जहां दुर्गेध भाषता होय कुकरा विलाब श्याल कागला धूधू इत्यादिक दुष्ट जीब 
होंथ ओर हू शुभपरिणामके बिगाड़नेवाले ध्यानहू नष्ट करनेवाले स्थान दरदीतें त्यागने योग्य 
हैं। जातें खोटे स्पानके योगतें अवश्य परिशाम बिगड़े हैं तातें जो शुभध्यानके इच्छुक होंय ते खोटे 
स्थाननिमें स्वप्नपिष है कास मति करो । याहीतें धर्मप्यानके भर्थ सुन्दर मनकू प्यारा शीत 
उष्ण आताप वर्षा अतिपवनका बाघारहित डांस मांछर अन्य विकलत्रयादिकनिकी बाधा रहित 
शुद्ध भूमि तथा शिलातल तथा काष्ठका फलक होय तिन ऊपरि तिष्ठ करि शल्य गृह पुरातन 
बाग बनके जिनसन्दिर वा अपने घृदमें निराकुल एकांत स्थान बाधा-रहित होय, रागदेषादिकके 
उपजावनेकरि रहित, कोलाहल शब्दरहित, नृत्य गीत वादित्रादि रहित होय, कलह विसंवादादि 
रहित, हिंसारहित स्थान हें धर्मष्यानके इच्छुक होय निश्चल तिष्ठो । जातें धर्मध्यानमें स्थान 
की शुद्धता आसनकी दृहता प्रधान कारण है। जाका आसन दोय प्रहार ह दृढ़ नाहीं होय ताके 
सेवा ऋषि बाशिज्यादिक ही विगडि जाय तो घर्मन्यान भासनकी दढता विना केसें बने । बहुरि 


शैण्८ श्रीरत्नकरण्टभावकाबार 


गीन जे उत्तमसंधनन तिनके घारकनिफी हो भ्यानमें रहता होय है क्षिनका वजमयसंदनन है भर 
महाबल पराक्रमके घारक हैं अर जे देवमनुष्यनिके घोर उपस्गतें घलायमान नाहीं होय जाका 
झासन मन दृढ़ होय सो तो जेसा रथान वा आसन दोय तिसहीतें ध्यान करि सके हे । झर 
जे हीन संहननके धारक हैं तिनकू' तो स्थानकी शुद्धता अर आसनकी शुद्धता अ्रवश्य देखि 
घमध्यानमें प्रवतेन करना भ्रंष्ठ है। जिनका चित्त संसार देद भोगनितें विरक्त होय, चित्तमें 
विधि्नता नाहीं होय, संशयरदित आत्मब्ानी अध्यात्मरसमें भीजि निश्चल होय, ताके स्थान 
का हू नियम नाहीं है । जे चारित्र-ज्ञान-संयुक्त हैं, अर जितेन्द्रिय हैं, ते अनेक अवस्थातें ध्यान 
की सिद्धिकू' प्रांपत भये हैं। धर्मध्यानीके ऐसा चिंतवन होय है भद्दो बढा भनर्थ है जो में अनंत 
गुशनिका घररक हूं संसाररूप वनमें अनादिकालका कर्मरूपी बेरोनिफरि समस्तपनातैं ठिग्या 
गया हूं, झद्दो में अज्ञानसावत्ें कर्मके उदयतें भये रागद्पमोह तिनकू' अपना स्वरूप जानि 
घोर दुःखरूप संसारमें परिभ्रमण कीया, अर मेरे कोऊ कर्मके उपशमर्तें परम उपकारक जिने- 
निका परमागमके उपदेशके लाभतें रागरूप ज्वर नष्ट भया, अर मोहनिद्वाके दूर होनेतें स्वभाव 
का भर परभावका जाणपणाका लाभ भया है अब इस अवसरमें शुद्धन्यानरूप खड़्गे करि जो 
कर्म नाश करनल्यू' तो स्वाधीनताकू' पाय दुःखनिका पात्र नाहीं होऊं। जो अन्वानरुप भन्पकारऊकू 
आत्मज्ञानरुप व्र्यके उग्रोतकरे अब हू दूर कही करूं तो अन्य कोन पर्यायमें दूर क्ररूंगा। 
समस्त जगतके देखनेका एक अद्वितीय नेत्र मेरा आत्मा है ताकू' हू भब अविधारूप पिशाचके 
प्रेरे विषय कषाय उुद्वित करें हैं। ये इन्द्रियविषप अर कपाय मोकू' हित-भदितके अवलोकन- 
रहित करनेवाले हैं में इन ठगनिके वशीभूत हुवा भूलि गया हूं। भद्ो ये प्राप्त होते रमणौक 
अर अन्तमें अति नीरस ऐसे पंचेन्द्रियनिके विषयनितें परम ज्योतिस्वरूप जगतमें सदान्‌ 
परमात्मस्वरूप आत्मा हू टिग्यों गयो है। में झर परमात्मा दोऊं श्वानडोबन हैं अर पर- 
मात्म स्वरूपकी प्राप्तेके अरथि मेरे स्वरूपके जाननेकी इच्छा करू, परमात्माके तो आत्मगुख 
प्रकट है अर मेरे कमंनिकरि दब रहे हैं हमारे अर परमात्माके गुणनिकरि मेद् नाई है, शक्ति 
व्यक्तिकृत मेद है।भअर ये कर्मजनित दाह हैं ते जेतेक में श्वानस्द्रमें गरक नाहीं होहं 
वितने मेरे संताप दुःख करें हैं। बहुरि नारक तियेच् मनुष्य देव ये कर्मके उदयजनित 
परयोय मेरा खरूप नाहीं है, में सिद्धस्वरूप निर्षिकार स्वाधीन सुखरूप हूं, में अनन्त- 
ज्ञान अनन्तद्शेन अनन्त अनन्तपुखरुप हूं, सो भव मोहरूप विषके इध्चकू' नाहीं उपाह8' 
कहा १ अब में मेरा सामश्यंकू' ग्रहण करि अपना स्वरूपमें अचल द्ोय सकल बांछारदित हुवो 
मोहरूप विषवृत्षकू' उपाउस्यू' | अब मोकू' भेरा स्वरूप ही निश्चय करना जातें मेरे मांहि फंसी 
हुईं अनादिकी मोहरूप पासी है ताके छेदनेका उपाय कहूं जो अपना स्वरूपकू' ही नाहीं आाने 
सो परमात्मा केसें जाने ! ततें ज्ञनीनिल्न' प्रयम भरना सररूपहीका निश्चय करना योग्य है 
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जो अपना स्तरूपकू' ही नाहीं जानैगा ताकी अपने स्वरूपमें स्थिति केसे होयगी, अर अनादिका 
पृद्गलमें एक होय रक्षा है ऐसा आत्माकू' भिन्न देसें करूंगा, भर देहतें आत्माका मेदविश्वान 
हुवा विमा आत्माका लाभ कैतें होयगा, आत्माका लाम बिना अन॑तज्ञानादिक भात्मगुणनिका 
आनना हू नाहीं होय तदि आत्मलामकी कह कथा ! तातें मोक्षामिलापीनिकू' समस्त पृद्गलकी 
पर्यायनिकरि मित्र एक आत्मस्ररूपका ही निश्रय करना भर है। 

हदां आत्मा तीन प्रकार करि तिष्टे हे, बहिरात्मा, अन्तरात्मा परमात्मा। तिनमें जाके 
बाह्य शरीरादिक 'दुगलकी पर्यायनिमें झात्मबुद्धि है सो बहिरात्मा है । जादी चेतना मोहनिद्रा- 
करि अस्त दो गई, पर्योपद्दीकृ' अपना स्वरूप जाने है, इन्द्रि्द्वारनिकरि निरन्तर प्रवर्तन करे है, 
अपना स्वरूपकी सत्याथ पद्दिचान जाके नाहीं है देदहीकू' भात्मा माने है, देवपर्यायमें 
आपकू' देव नरकपयायमें आपकू नारकी, तियेचर पर्यायमें आपक्‌' तियंच, मलुष्यपयायमें 
आपकू' मनुष्य जाणशि पर्यायके व्यवहारमें तन्‍्मय होय रक्षा है पयोय तो कर्मकृत 
पृदूगलमय प्रत्यक्ष झानरूप आत्मातें मिन्न दीखे है तो हु कर्मजनित उदयमें आपा धारि 
पर्यायमें तन्‍्मय द्वो रक्षा है। मैं गोरा हूं, मैं सांतला हूं, मैं भन्य वर्ण हूं, मैं राजा हूं, में सेवक 
हूं, मैं बलवान हूं, मैं निर्नल हूं, में ब्राह्मण हूं, में धत्री हूं, मैं बैश्य हूं, मैं शुद्र हूं, मैं मारनेवाला 
हूं, जिवावनेवाला हूं, धनाद् हूं, दातार हूं, त्यागी हूं, गुहरुथी हूं, मुनि हूं, तपस्‍्त्री हूं, दीन हूं, 
अनाथ हूं, समर्थ हूं, असमर्थ हूं, कर्ता हूं, अकतो हूं, बलवान हूँ. कुरूप हूं, ख्री हूं, रुप हूं, 
नपु'सक हूँ, पणिडित हूं मू्खे हूं, हत्यादिक कमंके उदयजनित पर _.दुगलनिकी विनाशीक पयोग- 
निमें आत्मबुद्धि जाके होय सो बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है। जो शरीरमें भात्मघुद्धि है सो हां 
हूं शरीरका सम्बन्धी जो खी ५त्र मित्र शत्रु हत्यादिक तिनमें राग हप मोह कलेशादि उपजाय 
आत रोद्रपरिणामतैं मरण कराय संसारमें अनंतकाल जन्म मरण कराने है तथा पुद्गलकी 
पर्यायमें भात्मबुद्धि है सो पुदुगलमें जडरूप एकेन्द्रियनिमें अनन्त काल भ्रमण करावे है तातें 
अब बदिरात्मबुद्धिक' छांडि अन्तरात्ममना अवलंबनकरि परमात्मपन) पावनेमें यत्न करो ! 
जे जे या जगतमें रूप देखनेमें आयें हैं तेते समस्त अपने आत्मा॥ स्वभावतें भिन्न हैं, 
परद्रव्य हैं, जड हैं, अचेतत हैं, में श्वानस्वरूप हूं, इन्द्रियनिके ग्रदणमें नाहीं आऊं, अपना 
झनुभव करि साक्षात्‌ भ्त्यक्ष हूं, अब कोनम्नं वचनालाप करूं अर अन्य जननिकरि में 
समभावने योग्य हूं तथा अन्य जननिकू' में सम्बोधन करू ऐसा विकल्प हू भ्रम है 
जाएं अपने अर परके आत्माकू' जाने विना कोनकू' समझावे अर कौन समझे जाएैं में तो समस्त 
विकल्परद्िद ज्ञाता हूँ जो अपना स्ररूपकू' जो आापरूप ग्रहण करे भर आपतें अन्यकू' आत्म- 
रूप प्रदण नाहीं करे ऐसा निर्विकल्प विज्ञानमय 'केवल स्वर्सवेदनगोचर हूं। अंतरात्मा विचार 
है जेदें सांकलमें सर्पकी बुद्धि हो जाय तदि भयभीत होय मरथा इत्यादिक भयतें भागवों पड़दो 


३१० ओरत्नकरणंदआवकाचार 
दयादिक क्रियातें हू श्रम होष हे तेसें हमारे ह प्वेकालमें शरोरादिकमों अपनी आत्माक़ी बुद्धि- 
करि शरीरादिकका नाशमें अपना नाश जाशि बहुत विपरीत क्रियामें प्रवर्तन गया । अर जैसें 
सांकलमें सपेका अ्रम नष्ट भया सांकलकू' सांकल जाने तदि अमरूप क्रियाका अमाव होय सैसें 
मेरे शरीरमें आत्माका भ्रम नष्ट होतें अब आचरणमें हु श्रमका अभाव भया, जाका जान बिना 
में उतो अर जाका ज्ञान होते जाग्रत भया, सो चेतन्यमय मैं हूं इम ज्ञानज्योतिमय अपने स्रूपईक 
देखता जो में ताके रागद्वेष नष्ट हुआ है तिसका कारणकरि मेरे कोऊ वेरी नाहीं, भर कौऊ 
प्रिय नाहीं । बैरी मित्र तो ज्ञानमें रागद्देष विकारतें दीखें हैं। जो मेरा ज्ञायक झ्ात्मस्वरूपकू 
नाहीं जाने सो मेरे वेरी, अर प्रिय नाहीं हैं । अर जो साक्षाद मेरा स्वरूप देरूपा सो हू मेरा 
चरी अर मिश्र नाहीं है। अ्रत्र मेस स्वरूपका ब्लाता जो में ताकू पूर्वला पूर्बला समस्त आचरण 
स्रप्नवत्‌ हन्द्रजालबत भासे है। अद्दो ज्ञानी पूरषनिका अलौकिक इतांत कौन वर्णन करि सके । 
जहां अज्ञानी प्रवतनकरि कमेका बन्‍्ध करे हैं तहां ही ज्ञानी प्रवतेनकरि कमतरन्धनितें छूटे हैं 
जगतके पदाथे तो समस्त जेसे हैं तेसे ही हैं और प्रकार नाहों,परन्तु भज्ञानी विफ्य रूप संकल्प करि 
रागी द्वंषी मोही हुआ घोर बन्धक्ू' प्राप्त होय है ज्ञानी पदार्यनिका सत्यस्ररूप जानि परमसाम्य 
वीतरागी हुवा प्रवरतता नि्जरा करे है अर जो में पूें दुःखनिकरि ब्याह संसाखनमें चिरन्‍ाल 
क्लेशित भया हूँ सो केबल अपना अर परका मेदविज्ञान बिना भया हूं सो समस्त पदाथनिका 
अकाश करनेवाला भेद विज्ञानरूप दीपककू' प्रज्वलित दोते हू यो मृढ लोक संसाररूप कद म्मे 
क्यो इबे हैं । यो अपना स्वरूप है सो आपके मांही आप करकें प्रकट अलुभवमें आये है याकू' 
छांड अन्यमें भापके जाननेकू जथा खेद करे हे | अज्ञानीके इदां जो जो परवस्तु प्र तिके अर्थि 
हैं सो समस्त आपदाका स्थान हैं, घर जो आनन्दका स्थान हैं तातें मय करे है, अन्नानमावक्रा 
फोऊ ऐसा ही प्रभाव हे। बन्वका कारश तो पदार्के ब्वानमें अम हे अर अमरहित भाव है सो 
मोचका कारण हे। जो बन्ध है सो परफा सम्बन्धतें हे अर परद्व्यतें मेदक। अम्यास करि मोक्ष 
है, जो इन्द्रियनिक्ू विषयनितें रोकि दणमात्र हू अपने आत्मामें रोके है सो परमेष्टोका स्वरूपडू" 
स्मरण कर है जो सिद्धात्मा हे--सो मैं हूं, जो में हूं सो परमेश्वर है यातें मेरा रूपते अन्य 
मेरे उपासना करने योग्य नाहीं, अर मैं फोऊ अन्यके उपासना करनेयोन्य नाहीं, जो अमरहित 
होय देहत मिन्‍न आत्माकू नाहीं जाने है सो तीव तप करतो हू कर्मके बन्धनत नाहीं छूटी है 
अर जो भेदविज्ञानरूप अमृतकरि आनन्दित है सो बहुत तप करतो हू शरीरते उपजे क्लेशनिकारि 
खेदने नाहीं प्राप्त होय हे जाको चित्त र/शद्वेष्ादिक मलरदित निर्मल है सो हो अपने स्रूपकू' 
सम्यक्‌ जाने हे अन्य कोऊ हेतुकरि जाने नाहीं | अपने वित्त विकल्रहित करना है सो हो 
परम तत्च है अर अनेक विकल्पनि करि उपद्वित करना है सो अनर्थ है तातें सम्पक्‌ तस्‍्वकी सिद्धिके 
अर्थि चित्तकू' विकल्परद्धित करो । जो अज्ञानकरि उपद्वित चिच है सो अपने स्वरूपतें छूटि जाम 
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है, भर मेदविज्ञान-वासितचित्त है सो परमात्मतस्कू' साक्षाद्‌ देखे है। जो उत्तमपुरुषनिका मन 
मोह कर्मके वशर्तें कराचित रागादिककरि तिरस्कृत होजाथ तो आत्मतस्वके चिंतवनमें युक्रकरे 
रागादिकनिको तिरस्कार करे अज्लानी आत्मा जिस कायमें रागी होरञ्मा है तिम कायतें अपनी 
बृद्धिके बल करि उलटो फेरथों हुवो चिदानन्दमय निज स्वररूपमें युक्ष कीयो हयो कायमें प्रीति 
छांदे है । जो अपना आत्मज्ञानके भ्रमतें उपज्या दुःख सो आत्मन्नानकरि ही नष्ट होय है आत्म- 
ब्ानरहित संसारी जीवके परिभ्रमश बहुत तपकरि नाहीं छेधा जाय है बहिरात्मा हे सो आपके 
रूप आयु बल धनादिकनिको संपदा वांछे है, अर अन्तरात्मा है सो आयु बल वित्तादिकनितें 
अपना छूटना चाहे हे। अश्ञानो हे सो पुदूगलादिकमें आपकी बुद्धिकरि आपने बांधे है, भर 
अन्तरात्मा है सो अपने स्व॒रूपमें आत्मघुद्धि करि बंधनेते छूटे हे । अज्ञानी हे सो तीन लिंग जे 
पुरुष ख्तरी नपु सकहूप शरीरकू' आत्मा जाने, अर सम्यसज्ञानी है सो आपकू' तीन लिम्नका संग- 
रहित जाने हे । बहुत कालतें अम्पास किया अर भाछी तरद निर्णय किया हू विज्ञान अनादि- 
कालका विश्रम्तें शीघ्र ही छूटि जाय है। जो यो मोकू' दीखें है सो अचेतन है भर जो चेतन 
है सो मेरे देखनेमें आवे नाहों तातेँ अवेवन पदार्थनि्में रागभात करना डथा है यातें मोकू 
स्वानुमव-प्रत्यव आत्मा ही का आश्रय करना । भज्ञानी है सो बाह्य पदार्थनिमें त्याग ग्रहण 
करे है अर ज्ञानी हे सो अंतरज्ञमें रागादिक पर भावनिकू व्यागि आत्मभात्रकू' अहण करे है । 
ज्ञानी है सो पचनतें अर कायतें मिन्न करके आत्माकों अभ्यास मन करिकें करे है, अर अन्य- 
विषयभोगनिका कर्म है सो कोऊ वचनते करे है कोऊ कायतें करे है, सांसारिक कार्य निममें मन 
नाही लगाने हे, अन्लानीक तो विश्वासकों अर आतन्दकों स्थान यो जगत है भर ज्ञानीके इस 
जअगवूमें कहां विश्वास, अर कहां आनन्द, अपना स्वभातमेंदी आनन्द अर विश्वास है | ज्ञानी 
हैसो तो भात्मज्ञान विना अन्य कारयकू हृदयमें घारण नाहीं करे हे, अर लोकिक कार्यके 
बशतें जो कुछ करे हे सो अनादररूप भया बचनतें करे वा कायतें करे, मन नाहीं लगाबे हे । 
जो ये इन्द्रिय विषयनिका रूप हे ते मेरा रूपतें विलदण है, मेरा! रूप तो आनन्दकरि परिपूर्ण 
बन ज्यों तमय है, श्वानीके तो जाकरिं आांति दूर होय अपनी स्थिति अपने आत्मरूपमें 
हो जाय सो री आनने योग्य है सो द्वी कहने योग्य हे, सो दी श्रवण करने योग्य है, 
सो ही विंतवन करनेयोग्य हे, इन इन्द्रियनिके विषयनिमें हस आत्माका हिल कोऊ 
प्रकार हू नाहीं है तोह बहिरात्मा अन्नानी इन विपयनिमें ही प्रीति करे है. जो कहा 
हुआ आत्मतत्वकू' नाहीं कश्षाकी- ज्यों अंगीकार करे है तिस भज्ञानीके प्रति कहनेका उद्यम वृथा 
है। भड्गानीफे आत्माका प्रकाश नाहीं, तातें परद्रव्यनिमें हो संतुष्ट होय रक्षा है अर ज्ञानी हे सो 
बादिर बस्तुनिमें अ्मरद्दित अपना स्वरूपमें ही संतुष्ट है, जितने मन वचन कायकू' अपना स्वरुप 
मानै है तितने संसार-परिश्रमझ हो हे, देदादिकनिते मेदविज्ञानें संसारक्ा अभाव है। वस्त्र 
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लीणे होय वा रक् होय वा श्वेत होय वा दृढ़ होय तो आत्मा जी रक्तादिरूप नाहों होय, तेस 
ही देहकू' जीशौदिक होते आत्मा जीशोदिक नाहीं होय है, भज्ञानी है सो प्रत्यक्ष इत शरीरकू' 
ब्रिछुरता मिलता परिमारुनिका समूह रचनारूप देखे हे तोह याक्ू आत्मा जाने हे अनादिका 
ऐसा अ्रम है। ये दृढ स्थूल दी शीर्ण जीण हलका भारी ए धर्म पृद्गलके हैं हनि पुदगलनिके 
घर्मकरि संबंधक' राहीं प्राप्त होता आत्मा हे सो केवलश्ञानस्वरूप है, शहां ससारमें मनुष्यनिका 
ससगे होय तदि वचनकी प्रवृत्ति होय, वचन पत्रतँ तदि मन चलायमान होय, मन चले तदि 
भ्रम होय ये उत्तरोत्तर कारण हैं, तातें ज्ञाना जन लोकनिका संसर्ग ही छांडे है। भन्ञानी 
बहिरात्मा हैं सो अपना निवास नगरमें ग्राममें परत बनादिकनिमें जाने है,भर ज्ञानी तो अंतरात्मा 
है सो अपना निवास अपने मांहि ही भ्रमरहित माने है। शरीरमें आत्माकू' जानना सो देह 
धारण करनेकी परिषाटीका कारण है, अर अपने स्व॒रूयमें आपका जानना है सो अन्य शरीरके 
छूटनेका कारण है। यो आत्मा आप दी अपने मोक्ष करे हे अर आप हो विपयंयरूप भया 
अपने संसार करे हे ततें अपना गुरु हू आप ही है भर बरी हु आप ही है अन्य तो वाह्म 
निमित्तमात्र है। अंतरात्मा जो है सो भात्मातैं कायकू भिन्न जानि अर कायतें भात्माकू' मिश्र 
जानि इस कायकू' मलका भरथा वच्न ज्यों निःशह् त्यागे है, शरीरतें मित्र आात्माकू' जाने है 
श्रवण करे है मुखतें कै तो ह मेदगिज्ञानके अम्यासमें लीन नाहीं होय तितने शरीरको ममतातें 
नाहीं छूटे हे । अपने आत्मकू' शरीरतें मिन्न ऐसें भावों जैसें फेरि देदकरि संगम स्वृष्नहमें नाहीं 
होय, स््रष्ममें हू देहतें भिन्न ही आत्माका अनुभव होय पुरुषनिके जो व्रतनिकां अर अग्रतका 
व्यपद्वार है सो शुभ अशुभ बंधका कारण है। अर मोद्ष है सो वंधका अभाव रूप हें, यातें 
प्रतादिक क्रिया है ते हू पूरे अवस्थामें है प्रथम असंयम मावकू' त्यागि संयममें लीन होना । अर 
जब शुद्धास्ममातर परम बीतरागरूपमें अवस्थित होजाय तग संयमभाव कहां रहे ९ ये जाति अर 
मुनि श्रावकका लिंग ये भी दोऊ शरीरके आश्रय वर्तें हैं, भर शरीरात्मक ही संसार है तातें ज्ञानी 
है सो जाति अर लिड्में हू अपना आपा त्यागे है। जाके देहमें आत्मबुद्धि है सो पुरुष जागतो 
हू पढ़तो हू संसारतें नाहीं छूटे हे। अर अपने आत्मामें झापका निश्चय जाके है सो शयन 
करता वा अ्सावधान हू संसारतें छूटे है ! ज्ञानी आपकू' सिद्धस्वरूप आराधना करि सिद्धपनाकू' 
प्राप्त होय है जेंसें बत्ती आप दीपक युक्ष होय आप दीपक हो जाय है यो आत्मा है सो आपका 
आत्माका आराधना करि ण्रमात्मा होजाय है । जैसें वृत्त आपतें घसिकरि अग्नि होय है तैसें 
आत्मा हू परमात्मा भावतें जुडिकरि सिद्ध हो जाय है । जैंसें कोऊ स्वप्नमें अपना नाश देख्या 
तो आपका नाश ताहीं भया, तेसें जागते ह्‌ अपना नाश अमत्तें माने है किन्तु भात्माका नाश 
नाहीं है। पर्याय उपजी सो विनस्यां बिना रहे नाहीं। आत्मस्वरूपका अनुभव बिना शरीरऊू' 
आत्मारूप अलुभव करता अनेक शास्त्र पढता हू संसारतें नाहीं छूटंगा अर अपने स्वरूपमें भपना 
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अनुभव करता शाख्का अभ्यास रहित हू छूटि जायगा । अर भो ज्ञानी हो, जो यो सुख अवस्था- 
करि भया हुवा ज्ञान दुख आयां छूटि जायगा, तातें हु; अपस्थामें रोग परीषद्दिक अवस्थामें 
हू आत्मशझानका दृह अम्यास करो, इत्यादि चिंतवनके प्रभाषतें बाह्य शरीरादिकनिमें भात्मबुद्धि- 
रूप जो वहिरात्मबुद्धि ताहि छांडि अर अपने भंतर कहिये आत्मरूपमें आपारूप अंतरात्मा होय 
करि परमात्मारूप दोनेमें पतन करो । परमात्मा दोय प्रकार है जो घातिया कमनिका नाश फरि 
अनंत ज्ञान अन॑त बीय अनंत सुखरूप स्वाधीन, अठारह दोपनिकरि रदित इन्द्र धरणेंद्र नरेद्रांकरि 
वंद्यमान, अनेक अतिशयांकरि सहित, सकल जीवनिका उपकारक, द्विव्यध्यनिकरिं सट्दित, देवाधि- 
देव परम औदारिक देदमें तिहता अरदंत देव हैं ते सकल परमात्मा हैं। कल नाम शरीरका जो 
जो देहसहित आयुका अंत तांई परमोपदेश देता ऐसा अरहंत हैं सो सकलपरमात्मा है अर जो 
अष्टकर्मर हित होय सिद्धपरमेष्ठी भये, तिनके कल जो देह सो नष्ट होगया यातें मगवान्‌ निरल- 
परमात्मा हैं । सो परमात्मपद इस मलुष्यपरयायमें रत्नत्रयका आराधनकरि कोऊकी प्राप्त होय है, 
याका बीज बहिरात्मापना छांडि अंतरात्मपनामें लीन होना है बहिरात्माके मिथ्यालगुणस्थान ही 
होय है अर अंतरात्मा जो हैं सो चतुर्थ गुणस्थानेक' भादि लेय बारमा गुणस्थानपर्यंत हैं। अर 
परमात्मा जो है सो देहसद्दित तो तेरवें चोदहवें गुणस्थानमें जानना, अर देदरद्वित परमात्मा 
सिद्धमगवान्‌ हैं सो गुणस्थानकरि रद्दित हैं, जातें गुणस्थान तो मोह्द अर योग की अपेक्षातें हैं 
भगवान्‌ सिद्धनिके मोह कृमे भी नाहीं अर वचन कांयके योगनिका हू भ्रभावा भया, तततें गुण- 
स्थानम ज्ञा रहित हैं । 
अब धमध्यानका वर्णन करें हैं-- यो धर्मध्यान है सो सम्पस्द्ी तिना मिथ्या्ष्टीके 
नाहीं होय है ऐसा नियम है तातें चतुर्थ गुसस्थानकू' आदि लेय सप्तम शुणस्थान-पयंत धर्म- 
ध्यान होय हे । सो धर्मध्यान परमागमर्में व्यर प्रकार कह्म। है--आज्ञाविचय, अपायविचय, 
विपाकवि सय, संस्थानवियय । तितमें भाज्ञावियय धर्मष्यानका संल्षेप कह्दिये है-जो मगवान्‌ सर्वश्न 
प्रीतराण कह्का आगमकी प्रमाश्तातैं पदार्थनिका निश्चय करना सो आज्यविचय पर्मध्यान है । 
घहां उपदेश दाताका अभाव होय, अर कमके उदयतें अपनी बुद्धि मंद्र होय, अर पदार्थनिक् 
ब्च्मपना होय, अर हेतु दृष्टंतका अभाव होय, तहां सर्वज्ञकरि कह्मा आगमकू' प्रमाशकरि ऐसा 
विंतवन करै--जो यो ही तस्व है, या प्रकार ही यो तख्र है और नाहीं, अन्य प्रकार नाहीं, 
सर्वज्ञ बीतराग जिन अन्यथा कहनेवाला नाहीं, ऐसे गहन पदार्थनिमें भद्धानमें अर्थका निश्चय 
करना सो आप्ताविचय है अथत्रा सम्यग्दर्शनकरि परिणामनिकी विशुद्धिताका धारक झर 
झपने अर पर मतके पदार्थनिका निर्शययका जाननेवाला ऐसा सम्यग्शानी सर्वक्षकरि 
प्ररूपे ध्द्म पदार्थनितें ग्रहथकरि तथा पंच भस्तिकायादि पदार्थनिमें निश्चय करि अन्य 
भव्यनिक' शिक्षा करे, तथा कथनका व्याख्यानका मार्गमें भ्र्‌ तज्ञानका सामथ्यतैं अपने 
सिद्धांतमें विरोध नाधों आये देसें अर अन्य एफांतीनिके प्रर्पे मिथ्या प्रमाण हेतु नय, 
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तिनका खणडन करनेमें समर्थ ऐसे अनेकान्तका अहर करनेमें सम होय, श्रोत निक्‌' पदार्थका 
स्वरूप ग्रहण करानेमें समर्थन करे अरतका व्याख्यान करें| अर तिनंका समर्थनके अर्थत्क 
नयथ प्रमाथकू' यक्र करनेमें तत्पर ऐसा चिंतवन करनेमें लीनपना सो सर्वज्षकी आज्ञा प्रकाशनका 
अर्थीपनातैं आप्नाविचय धममष्यान है। तथा जो जिनसिद्धांतमें प्रसिद्ध ऐसा सर्वज्षक्री भाल्नातें 
वसस्‍्तुका स्वरूप चितवन करे सो आज्ञाविचय है, जगतमें जो वस्तु है सो अनंत गुण अनंत 
पर्यायरवरूप है याहीतें उत्पाद व्यय भोव्यरूप हे प्रिकालबर्ती है यातें नित्य है । ऐसी वस्तुका 
कहनेवाला कोऊ आगमका सम वचन अपनी स्थूल बुद्धिकरि ग्रहणमें नाहीं आबे, अर जो 
हेतुकरि वाधाकू' भी नाहीं प्राप्त होय, तहां 'स्वध्की आज्ञा ऐसें है सर्वज्ञ वीतराग जिन अन्यथा 
नाहीं कहें! ऐसे प्रमाणरूए चिंतवन सो आज्वाविचय हे | अथवा जिनेन्द्रका परम आगमका पठन, 
श्रवण, चितवन, अनुभवन सो समस्त आाब्राविचय है। जो श्र त सर्वक्ञ बीतरागकरि कद्या हुवा, 
जाकै श्रवणतें रागी हेपी शम्प्रधारी देवनिक्री उपासनातें पराड छुखता हो जाय, अर परिग्रहधारी 
विषय कपायनिके धारक श्रनेक भेषधारीनिमें गुरुवृद्धि पृज्यपनाओी बुद्धि नाहीं उपज, अर हिंभामें 
प्रवृत्तिरूप धर्म कदाचित नाहीं दीखे, अर जाके श्रवण पठन वितवनतेँ तिषय कपाय देह परिग्रद्मा- 
दिकनितें परांगरवता उपजि आवे, दयाप्रमंडी वृद्धि होष जाय. तिस आगमका शब्द अर्थका 
चिंतवन करना सो आश्भाविचय धरमध्यान है। आगम श्रीसवज्चवीतरागका उपदेश है, रत्नत्रय- 
स्वरूपकू' पृष्ट करनेवाला है, अनादिनिधन, समस्त जीवनिके परम शरण है, अनन्तधमके धारक 
पदार्थनिका प्रकाश करनेवाला है, प्रमाण नय नित्तेपनिकरि पदार्थनिका स्पष्ट उद्योत करनेवाला है 
स्पाद्ादरूप यांका बीज है| याका शरण नाहीं पाय करके जीव अनादिकालतें चतुगंतिमें परि- 
अ्मण किया है, सप्त तत््र नव पदार्थ पचास्तिकायका स्वरूप प्रकाशनेवाला है, द्रव्य शुण पर्याय- 
निका स्वरूप दिखावनेवाला है, गुणस्थान मार्गयास्थान योनि कुलकोडिनि करि जीवका प्ररूपक्ष 
करनेवाला है, भासव बंध उदय उदीरणा सत्ताका प्ररूपण करनेवाला है, समस्त लोक अलोकक़ा 
प्रकाशक हे. अनेक शब्दनिकी रचनारूप अगप्रकीर्णकादिक रत्ननिकरि रत्नाकरचत्‌ ग्रम्भीर है, 
एकांत विद्याके मदकरि उन्मत्त मिथ्यादष्टिनिका मद नष्ट करनेत्राला हे, मिथ्यात्ररूप भन्परारके 
दूर करनेकू' स्वयं है, रागरूप सर्पफा विष उतारनेक़ू' गारुढी विद्या है, समस्त अतरगं पापमल 
घोवनेकू' पवित्र तीथ हे, समस्त वस्तुकी पर, दा करनेकू' समर्थ है, योगीश्वरनिका तीजा नेत्र है, 
सतापरूप ज्वरका घातक हे इन्द्र भहमिद्र गणघर पुनीन्द्रनिकरि सेवित ज्ञानीकू' परम अक्षयनिधान 
आशा बांछा भयका नाश करनेवाला आत्मीक सुखरूप अस्ृतके प्रकट करनेंकू: चम्द्रमाका उदय 
है, अक्षय अविनाशी जीवका निज्र धन है, मुक्तिकू प्रयाश करतेके प्रधान गमनका ढोल हैं। 
विनय न्याय इन्द्रिय-दमन,शील संयम संतोषादि गुणनिकू" उत्पन्न करनेवाला है । ऐसा परमागम 
का चितबन ध्यान अनुभवन सो आज्ञाविचय धर्मध्यान है ऐसें बज : घ॒र्मष्यान क्या 
क्रष अपायविचय धर्मध्यानका ऐसा स्वरूप जानना- वहां एक तो मिथ्यात्का ' 


पैयम अधिकार ३१४ 
शम्मार्गका अपाय कहिये नाशका सिंतवन करना जो--सन्‍्मार्ग कहिये मोक्षमार्ग ताका अभाव 
करनैवाला मिश्वात्व ही है ऐसा चितवन सो अपायविचय दै। मिथ्यादशनकरि जिनके श्ञाननेत्र 
ढकि रहे हैं, तिनका झाचार विनयादिक समस्त कार्य हैं ते संतारके बधावनेके अथि हें, क्योंकि 
मिथ्याद्शीकै अन्घेकी ज्यों विपरीत श्ञानकी बहुलता है; यातें लेसें बलवाम हू जन्मका प्रन्धा 
भला मार्गतें छूटे हुवे सत्यमार्गका उपदेश करनेवालाकरि नाद्दी चलाया हुवा नीचा ऊ'चा पव॑त 
अर विषमपाषाण भर कठोर हठ काड खाडा नाला कंटकनिकरि व्याप्त विषम पृथ्वीमें पव्या 
हुवा हलन चलन क्रिया करता हू उपदेश दाता बिना मार्गमें गमन +रनेकू नाहीं समर्थ होय है, 
तैपें सर्वक्षका क्या मार्गतें पराह्युख जीव मोचका अर्थी है तो ह्‌ सन्मा्गका ब्वान विना संसारमें 
भतिद्र ही परिभ्रमण करे है ऐसे सन्‍्मागंका नाश चिंतवन करना अपायबिचय पर्मध्यान हे। 
अथवा कुमागके प्रवर्तनका अमाव तथा नाशका चितवन करना सो हू अपायविचय है। भट्दो ये 
विपरीत ज्ञान श्रद्धानके धारक मिथ्याइ्टी कुवादीनिकरि उपदेश्या छुम।गतें ये प्राणी कसें उचरें, 
अथरा इन प्राणीनिक कुदेव कृधम कुगुरुनिका सेवनितें केसे निरालापणों होय, ऐसा चितवन 
करना सो अपायविचय है। अथवा पापका कारणमें कायका प्रवर्तन दचनका प्रवर्तन मनमें भावना 
का भभावका विंतवन सो अपायविचय धर्मध्यान है, भथवा लामें उपायसहित कर्तनिका नाश 
चिंतवन करिये ताकू' श्लानीजन अपायविचय कहें हैं | श्रोसर्वश्न मगवानकरि कक्षा जो रत्लत्रयरूप 
मोद्यमार्ग तादि नाई प्राप्त होय करकें संसाररूप वन्विषें प्राणी चिरकालत नष्ट हो रहे हें, 
जिनेश्वरका उपदेशरूप लिहाज नाहीं प्राप्त दोय करके बापडे प्राणी संसारसप्नुद्रब्िषें निरन्तर 
डावक हथा होता दृःखनिक्न भोगे है । महान कश्टरूप अग्निकरि दर्घ होता संवाररूप बनभिषे 
अभय करता हू मैं सम्परश्नानरूप सपुद्रका तटक प्राप्त मया हूं जो अब सम्यरक्षानका शिखरकू 
प्राप्त दोय यातों चिगूगा तो संसाररूप अन्घकूपके मध्य मेरा पतन कोन रोकेगा ! अनादिफे 
अमते उपजे मिथ्यात्व अविरत कपायादिक कर्मबन्धके कारण मेरे दुनिवार हें, यद्यपि मैं तो 
शुद्ध हूँ दर्शन ज्ञानमय निर्मल नेत्रका घारक सिद्धस्वरूप है तो हृ तिन कर्मनिफरि खंडन किया 
मैं चिरकालत संसाररूप कद्द म्में खेद-लिन्न भया हू, एफ तरफ तो नानाप्रकार कम का सैन्य 
है, भर एक तरफ में एकाकी आत्मा हूं ऐसा वेरोनिका संकटमें मोझू' सावधान प्रमादरहित 
विष्ठवों योग्य है। जो अत्र प्रमादी होय रहंगा तो कम मेरा श्ञानदर्शन स्वरूपकू पातकरि 
एकेन्द्रिय दिरूप पयोयमें जड़ भ्रचेतन करि देगा | अब प्रबल ध्यानरूप अम्निर्कार मेरे झात्मातें 
कम मलक्‌' नष्टकरि पापाशमेंत सुत्र्ंकों ज्यों शुद्ध कब करू गा, मेरे प्र'प्त होनेयोग्य सम्य्दर्शन 
शानवारित्ररूप मेरा स्वभाव ही है भन्‍य परभाव पर ही हैं, स्वयंभेव मोतो भिन्न हैं में कौन 
स्वरूप हूं, मेरे कौन कारणत कस का आखतव होय है ? केसें कम बंधे हे। कैसे कम निर्भ- 
रैगा । अर ३कि तो कहा है ! अर मुक्षिका स्वरूप का है, अर सुक्रिका बाधारहित निराकुल- 
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तालब्षश ऐसा स्वमातर्तें उपज्या--सुश्ल मेरे कौन उपायकरि होय ! मेरा स्वरूपका ह्ञान होते 
सकल सुतननत्रयका ब्लान होय है। जाते सर्वश्ञ सर्वद्शों मेरा स्त्रभाव ही कर्म मलकू' दूर मये 
मेरे मांहि प्रगट होय है। जेते-जेते काल मेरे वाह्य वस्तुनिकरि सम्बन्ध है तितने-तितने काल मेरी 
स्थिति मेरा स्वमावमें स्वप्नमें भी दुष्ट है यात बाह्य पदा्थनितं भेदविद्ञानतों भिन्न होनेरूप 
ही उपाय करू । ऐसे अपायविचय नाम धम ध्यानका दूजा मेद वर्णन किया। 

अब विपाकविचय नाम तीजा मेदकू निरूपण करे है - ज्ञानावरणांदिक कम का उदयक 
झापते भिन्न चिंतवन करे सो विपाक विचय है | भावाथ--अनादिकालतों नरफादिगतिमें उपत्ति 
नारकी तिय॑च मनुष्यादिक पर्याय धरना, इन्द्रियनिका पावना शरीरादि धारण करना रूप रस 
गंध स्पर्शादि पावना, संहनन, बल, पराक्रम, राज्यसम्पदा विभव परिवारादिक समस्त कम का 
उदयजनित है, मेरा स्वरूपत भिन्न हैं मेरा स्वरूप ब्लाता दृषश्ट है, अविनाशी अखणड हे, कर्मा 
के उदयजनित परिणतितत मिश्न है, जेते संयोग हैं ते कम जनित हैं. यातों कम के उदयजनित 
परिणतित आपकू' जुदा अवलोकनिकरि कम के उदयजनित राग-देप जीवन मरणादिकते हू 
आपक्‌' भिन्र अवलोकन करे सो विपाकविचय है । पूर्वकालमें बंध किया कम द्रव्य जेत्र काल 
भातका संयोग पाय विचित्र रस दे है। कम की मूलप्रकृति आठ हैं भर आठका एकसौ अड़- 
तालीस मेद हैं अर एक एक का असंख्यात लोकमात्र भेद है सो समस्त एकेन्द्रियादिक जीवनिके 
मिन्न भिन्न उदय देखिये है । साप्ान्यकरि जीव श्वान स्वभाव है स्वररका जाननेवाला है, 
असंख्यात प्रदेशी है, कम जनित देहप्रमाण है सुखदुःखका भोक्ता है। तथापि क्रम का बंध अपने 
मिन्न भिन्न परिणार्मा- करि भनेक प्रकोर बंध किया है तिस क्रम का रस हू उदयकालमें जुदा- 
जुदा देखिये है । समस्त जीवनिके प्रकृतिर्प लाभ अलाम, सुख दुःख, राग-ढ पे, पुंएय पाप, 
संयोग वियोग, भायु काय, बुद्धि, बल, पराक्रम इच्छा ध्त्यादिफ एक एक जीवके कम के उदय 
के अनुसार निञ्न मिन्न देखिये हे, अन्य किसीततं नाही मिले है यातें नाना जीवनिके नाना 
प्रकार उदयकी ज्ञाति देखि राम-द्व पके वश सति होह । जेसे उनमें विहार करता पुरुष बनमें लाखां 
कोव्यां इक्त वेलि छोटे बड़े अनेक देखे हैं कोन फोनमें राग-देष करे कोर ऊ'चों वृक्ष हे कोऊ 
नीचा है कोऊ गम्भीर छाया सहित है कोऊ अल्प है कोऊ फूल फलसहित है, कोऊ निष्फल है, 
कोऊ कढबा है, कोऊ मीठा है, कोऊ चिरपरा हे क्रो जहरका मरया है कोझ भरत समान हे 
फोऊ कांटाकार सहित फोऊ रहित, कोऊ बक्र है कोऊ सरल है, कोऊ जी है फोऊः नवीन है, 
कीऊ सुगन्ध कोऊ दुर्गंध इत्पादिक समस्त रचना पृथेकर्मके संस्कारत एकेन्द्रियजीवनिफे भी 
उदय देखिये है काटिये है फाडिये हे कतरिये है छीलिये हे रांधिये है छौफिये हे बालिये हे 
चातबरिये है रगडिये हे घसीटिये है चींथिये है गालिये हे सुखाईये है पीसिये है बांधिये है मोडिये 
है हत्यादिक एकेन्द्रिय वनप्पतिमें हू कम का उदयकी नाना जाति देखि अपने वा अन्यके पुएय 
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पापका उदयकी नाना तरंग देखि साम्यमाव धारण करो, हर्ष विषाद मति करो । कम का उदय 
की लद्दरि समय समयमें मित्र भिन्‍न है जो भगवान म्वज्ञ वीतराग जिस ेत्रमें जिस कालयें जिस 
प्रकार देख्या है से ही प्रमाल है तंसे ही कम के उदयकू' अपना स्वमावत ” सिन्‍न जानो 
नानाजीव पृद्गलनिफ्री रचना तथा संयोग-वियोगादिक देखि राग-ड प्ररहित परम स्राम्यमा 
घारण करो ज्यू पूर्व बन्ध क्रिया कम की निजेरा हो जाय, नवीन बन्ध नाहों होय, ऐसे तपके 
प्रकरणमें विषाकृविचय नाम घम्र ध्यानका बेन किया | 

अब संस्थानविचय चौथा पर्मध्यानफरा वर्णन करिये है--यो अनन्तानन्त सर्व 
आकाश है सो आपके आधार आप है तिसके अत्यन्त मध्यविषे जीव पुदूगल धर्म अधर्म काल 
जेता आाकाशका त्षेत्रमें तिष्टे सो लोक हे । सो लोक किसीका किया नाहीं है अनादिनिषन दे । 
अब इहां कोई अन्यवादी कहै-- जो हस जगतका कत्तो फोऊ ईश्वर हे, जातें कृतो बिना कोड 
ही सत्रूप वस्तु होय नाहीं | ताक पूछिये ओो--किया बिना फोऊ ही सत्रूप वस्तु नाहीं है, 
तो ईश्वरक्ू' कौनने क्रिया ! ईश्वर ह सत्‌ वस्तु हे ईश्वरक्ू' करनेवाला कू' कश्ा चाहिये ! अर 
जो कहोंगे याका कर्ता ह अन्य है, तो बाकू' कोन किया ? वाकों अन्य कतों कहोंगे तो वाकू 
कौन किया ऐसें अनव॒स्था नाम दोष आवेगा । बहुरि भौर पूछें हैं जो पहली सृष्टि वाहिर ईश्वर 
फहां था ? अर कौन स्थानमें ईश्वर तिष्ठि अग॒तकू' रच्या | अर ईश्वर आप जगतवबिना निरा- 
धार बहुत कालतें विद्यमान आपतो कहां तिष्ठे था, अर इस जगत रचि कहां स्थापन किया ! 
अर इस जगतकू' किसीके आधार कहोगे, तो वे कोनके आपार हैं! उसका अन्य आधा 
हैं? उसका झन्प आधार कहोगे तो उस अन्‍्यका कौन भआषार है ! ऐसे झनवस्था दोष आये- 
गा। अर जो या फहोगे निराधारमें अमादिनिधनमें तर्क नाहीं तो सृष्टिका हु कवोरणा कहना 
वर्ण नाहों । जेनी ते। समध्त रदार्थनिरन्‍ दी अनादिनिधन कहें हैं । जाके मतर्मे सृष्टिका कतो 
मानें हैं ताक हो दोष आावगा । बहुरि जगत नानारूप है ताक एकरूप ईरबर करनेमें कैसे समर्थ 
होय ! बहूरि ईश्वर शरोर-राहित भमूर्तीक है, अभू्तीकतं शरीरादिक मूर्तीक कैसें उपञाया जाय, 
अपूर्तीकर्ते मूर्तोक कैसें होय १ बहुरि उपकरण सामग्री बिना लोकझू' फाहेत़ैं रच्या १ जातें उपा- 
दानकारण बिना क्ोऊ वस्तुकी रचना बलतो नाहों देखिये है, जैसें सृत्तिकातिना समर्थ हु कुम्म- 
कार घटकी रचना फरनेकू समर्थ नाहीं दोय है | भर जो या कहागे ईश्वर है सो पहली सामग्री 
बणाय पाछं जगतऊू' रच्या | वो पूछिये उस सामग्राकू' काहेतें रची, ऐसे अनवस्थादोष भावेगा। 
झर जो या कह्दोगे जो जगतके रचनेयोग्य सामग्री तो स्॒भावही ते बिना छिये सिद्ध है को 
सोकहकू' स्वतः सिद्ध म/ननेका प्रसद्ध आवेगा | बहुरि जो या कहोगे-ईश्वर समर्थ है सो सामग्री 
बिना हो हच्द्रामात्रकरि लोकक रे है तो ऐसे इच्छामात्र युक्किकरि-रहित तुम्हारा कहना कोनके 
भ्रद्धान करनेयोग्य होगे ! इच्छामात्र करनेकी भोर ह्‌ कल्पना करो तो तुमझ छोन रोके हे इच्छा- 
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मात्र कक्षा तह विचार काहेका रक्षा ! वहुरि ईश्वर ऊतार्थ है ऋृतऋृत्य है, कि अक्ृतदृत्य है 
जो रृताथ है जाके करने योग्य कोऊ छाय॑ बाकी रक्षा, तो जगतके रचनेकी इच्छा ईश्वरके 
केसे उपजी ! अर जो अरृतार्थ कहोगे तो अकृता्थ होगया सो समस्त जगतके रचनेक्ू' कुम्म- 
फारकी ज्यों समर्थ नाहीं होयगा । जातें अक्ृतार्थ कुम्मकार एक पटक रचि आपकू कृतार्थ माने 
समस्त जगतका रचना कर तो अक्ृताथ बनेगा नाहीं तैसें ईश्वरकू' अकृतार्थ मानो हो तो एक एक 
वस्तुऋ' करि खेदित क्ले,शत होता श्रनन्‍्त पदार्थनिक्न फ्रेसे पूर्ण करंगा ! तातें ह्‌ जगतका 
कतोपना ईश्वरक नाहीं सम्मवे है | वहुरि ईश्वरक्ू अमूर्तीक कहें हैं, भर निःक्रिय कहें हे, अर 
सर्बव्यापी कहें हैं, सो ऐसा ईश्वर जगत केसे रचे १ जातें अमूर्तीकर्ते तो मूर्तीक व्यापी समस्त 
जगतमें उत्पन्न होय नाहीं | अर जो निःक्रिय कहिये क्रिया-रहित होय ताके रचनेकी क्रिया कैसे 
बने । बहुरि जो व्याप रद्या तोके लोककी रचना कैसे बने ? समस्त लोकमें अनादिहीका व्याप्त 
दो रह्मा हे। बहूरि ईश्वरकू' विक्रियारहित निर्विकारी कहै ताके रचनेके अथे बिकारी होना 
नाहीं सम्मवे है । 

बहुरि ईश्वर सृष्टिकू' रची स्रो कहा फल चाहता रची ! ईश्वर तो कतार्थ हे कृतकृत्य 
है ताके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषाथनिमें कुछ करना बाकी नाहीं रह्या, तदि सृश्िकू 
रवि कहा फल चाह्या ? प्रयोजन विना तो मूख हू नाहीं प्रव्त है? अर जो यह कहोगे ईश्वरकै 
सृष्टि रचनेमें उसका प्रयोजन तो नाहीं,विना प्रयोजन ही रचे है | तो अनर्थरूप कार्य करनेका प्रसदु 
आया १ अर जो कहोगे ईश्वरके या क्रीढ़ा है तो बड़ा मोहका संतान आया ? क्रीड़ा तो अन्ञानी 
मोद्दो बालक करे है वा पहले दुःखित होय सो क्रीडा करि दिन व्यतीत करे अपना दुःखका 
इलावनेकू क्रीढ़ा करे | बहुरि जो ईश्वर जगतऊू' रच्या तो समस्त पदार्थतिकू उज्ज्वल सुश्षकारी 
मनोहर रूपत्रान हो काहेरू नाहीं रचे, जगतमें केई दरिद्री केई रोगो केई कुरूप केई इुजुद्धि 
केई नोच जाति ऐसे काहेझ रचे! अर विपादिक कंटकादि मल-पृत्रादिक दुर्गंधादिक काहेकू' 
बनाये ! तथा दुष्ट म्लेच्छ भील सपोदिक चांडालादिक क्‍यों रथे ! जमगतमें भी देखिये है जो 
अहाबुद्धिमान चतुर होय सो बहुत सुन्दर हो बनाया चादे, अपना किया कार्यकू' बिमाडया तो 
धाही चाहै। यातें ईश्वर है सो बृद्धिमात अर समर्थ अर स्वाधीन होय ग्लानिरूप भयानक 
दुःखदायक बिडरूप केसें करी सो कहो ? अर जो या कहोगे आणी जेपें कमेका उपाजन किया 
तैसें उनके शरीरादिक सफल सामग्री रची तो ईश्वरपना कहां रह्मा ? जेंसें कोलीकू' महीन परत 
दिया तब महीत वस्त्र बुन दिया, मोटा दिया तो मोटा बुन दिया, ईश्वरपना नाहीं रक्षा | अर 
ओर हू पूछिये है संसारमें प्राथी मले वा खोटे कम करें हैं तो ईश्चरके अभिप्रायर्ते ईश्वरके 
कराये करें हैं किईश्वरके अमिप्राय बिना अपनी जबरीतें करें हैं ? सो कहो जो ईश्वरकी इच्छातें 
फरें हैं तो ईश्वर होय करके अपनी प्रजातैं खोटे कृत्य क्ेसें कराबे है? अपना सन्तानकू' दुरा- 
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चारी किया छोऊ चरहै नाहीं | अर जो ईश्वरकी इच्छा बिना हो करे है तो ईरवरके इंश्वरपना 
अर कतीपना कहां रक्षा ? जगत स्वयं ही कमोदिक कायके कत्तो भगे । बहुरि कहोंगे जो काय 
तो होय है सो जेसा कम किया तैसा ही होप है परन्तु ईश्वरके निमित्त्ें होय है तो ऐसे तिद्ध 
वस्तुके बिना कारश ईश्वरका क्रिय[पना व्था क्यों कहो हो १ असत्यकू पृष्ट करना बढ़ा अनथे 
है। बहुरि पूछें है जो ईश्वर समस्त प्राशीनिमें वात्सल्य करे है अर जगतके अनुग्रह करनेकू 
जगकू' रचे है तो समस्त सृश्टिकू सुखमयी उपद्रव-रहित रची चाहिये, दुःखमय वियोगमय 
दरिद्रमय रंकमय कंसें रची ? ऐसे ईश्वरपना रक्षा नाहीं। अर जो फहोगे जे ईश्वरके भक्त थे 
तिनकू' सुखी किये, दृश्निक्ू दुःली किये। तो पूछिये है ईश्वर होय आप दुष्ट फ्रेसे रये ? अपना 
भक्त ही रचने थे म्लेज्ञादिक अपने द्रोहीनिकू' काहेकू बनाये ? जो कहोगे ईश्वरकू पहले ठीक 
नाहीं था फिर दुष्ट देखे तदि तिनकू' दए्ड दिया तो ईश्यरके अज्ञानीपना प्रगट भया अन्ञानीकी 
कीनी सृष्टि मई । बहुरि पूछें हैं ईश्वर जगतकू' रचे हे सो जगत पहले विद्यमान है वा रचे है 
कि अत्यन्त असतकू' रचे है ! जो विध्मानकू ही रचे हे तो पहली ही तो सतरूप विद्यमान था 
उसकू' कहा रचेगा ? अर अत्यन्त असत््‌' रचे है तो आकाशका पृष्पकी रचना समान अवस्तु 
ठहरया । बहुरि ईश्वरक्ू मुक्त कह्दों हो तो मुक्त करनेमें उदासीन है. वाके सृष्टि रचनेका अभि- 
प्राय कैसे होय ? करने करावनेकी चिन्ता प्रक्तके सम्भव नाहीं। अर जो ईश्वर संसारी है तो 
अपने समान है उसका किया समस्त जगत केसें उत्पन्न होय १ तातें तुम्दारा यह सृष्टिका 
ईश्वरकृत्य कहना कुछ ही नाहीं रहा । बहुरि पहली तो जगतऊू' आप रच्या, अर पारछे आप 
ही संद्दार किया, ताकें मह्दान अधम भया। अर जो कहोगे देत्यादिक दुष्ट बहुत हकड्ट भये 
तिनके मारनेकू प्रलयकालमें संहार करे हे तो देत्यादिक दुष्ट पहली रश्ने ही क्यों ? अर पहली 
आपकू ज्ञान नाहीं था जो ये दुष्ट हो जांयगे, तो ईश्वर बढ़ा अज्ञानीपना भया जो अपने किये 
का फल नाहीं पद्ििचान्या ? अर महादुःखितयना या, जो नवीन रचना करबो करे; अर चू क 
बणि जाय तरि मारता फिरे है, देरता ऐिरै है, अर दृःखका मारया आप छिपता फिरे, भर 
दुष्टनिकू' मारने अर्थि इजारां उपाय सदाय भेतर शस्तादिक सामग्रीका चितवन करता महक्लेशरततें 
जन्म पूरा करे है। ऐसे ईश्वरके तो अज्ञान राग देप मोहादिक बहुत दोष दीखें हैं ततें मिध्या- 
दृष्टीनिके रचे असत्य शास्त्रनिकरि उपज्या क्लेशकू' छांडि बीतराग सर्वेक्षका कक्षा अनादिनिधन 
स्वतःसिद्ध लोकका स्वरूप जाखि श्रद्धान करो । ये छह द्ब्य जीव पृदुगल घमम अधम आकाश 
काल अनादिनिधन हैं, फ्रोऊ असतकू सत करनेरू समर्थ नाहीं। जातें जो सत्‌ बस्तु है ताका 
कदावित्‌ नाश नाहीं, अर असतका उत्पाद नाहीं। ये उत्पाद विनाश है ते पर्यायार्पिक नयहैं 
कहिये है। नेते चेतन अचेतन पदार्थ हैं ते दृज्यपनाकरिं के ही नाहीं विनाश हैं, नाहीं उपले 
हैं। समय-समय पूर्ष पर्यापका नाश भर उत्तरपर्यापक्रा ठत्पाद होय रक्षा है, द्रव्य धीव्य है, 
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उपजे नाहीं, उपजना विनशना पर्यायका एक्रूप रहे नाहीं, द्रव्यनिका माश कदे नाहीं, छ8- 
दरव्यका सम्रदाय " लोक है अन्य वस्तुरूप लोक नाहीं है | 

अब इस संस्थानविचय धर्मध्यानतिषे द्वादश भावना निरंतर चितवन करने योग्य हैं । 
झनित्य, अशरण, संसार, एकल, अन्यत्त, अशुचि, श्राश्तत, संवर, निजेरा, लोक, बोधि- 
दुलेभ, धर्म ये द्ादश भावनाके नाम कहे। इनका स्राव मगरान तीर्थंकर हू चिंतवनकरि 
संसार देद्द मोगनितें विरक्त भये हैं तातें ये भावना वैराग्यकी माता हैं,समस्त जीवनिके हित करने 
बाली हें अनेक दुःखनिकरि व्याप्त संसारी जीवनिके ये भावना ही भला उत्तम शरण हैं। दुःख- 
रूप अग्निकरि तप्तायमान जीवनिकू' शीतल पद्मवनका मध्यमें निवराससमान हैं, परमार्थ मार्गके 
दिखाबनेबाली हैं तघनिका निर्णय करावनेवाली हैं सम्यक्रत्वकू' उपजावनेवाली हैं अशुभ ध्यान 
के नष्ट करनेवाली हैं । इन द्वादश भावना समान इस जीवका अन्य हित नाहीं है, द्वादशांगको 
सार हे, यातें द्वादशभावना भावसहित इस संस्थानविचय धर्मध्यानमें चिंतवन करो । 

अब झनित्थमावनाका ऐसा चितवन है--देव मनुष्य तियंक्‌ ये समस्त देखते देखते 
जलका बुदब॒ुदातत्‌ वा कागका पु जबत्‌ विनाशीक हैं, देखते देखते बिलायमान होते चले जाय 
हैं, अर ये समस्तऋद्धिसंपदा परिकर स्वप्नके समान हैं ऐसें विनशे हें लैसें स्वप्नमें देखया फेरि 
नाहीं देखिये है | इस जगतमें धन यौवन जीबन परिवार समस्त छशमभंगुर हैं अर संसारी मिथ्या 
हष्टी जीव इनहीकू” अपना स्वरूप अपना हित जाशि रहे हैं अपने स्वरूपकी पहिचान होय तो 
परऊकू अपना कैसें माने ! समस्त इन्द्रियजनित सौख्य जो ये दृरशटिगोचर हैं ते हन्द्रधनुषके रंग- 
समान देखते देखते विलाय जाय हैं,गौवबका जोश संध्याकालकी लालीसमान क्षण चणमें विनशै 
है। यातें ये मेरा ग्राम, मेरा राज्य, मेरा ग्रह, मेरा धन, मेरा क्रुदम्य ऐसा विकल्प करना 
महामोहका प्रभाव है। जे जे पदाये नेत्रनितें दीखें हैं ते ते समम्त बिलाय जायंगे, अर इनकू" 
देखने जानने दाली इन्द्रियां हैं ते अवश्य नष्ट होयंगी, हातें आत्माके हितमें शीघ्र सी उद्यम 
करो | जेसें एक नावमें अनेक देशके अनेक जातिके मनुष्य शामिल होय बैटें हैं पाछेँ तीरपर 
जाय नाना देशनिप्रति गमन करें हैं. तेसें कुलरूप नावमें अनेक गतिनितें आये प्राणी शामिल 
आय बसे हें प'छें आयु पूर्ण भये अपने अपने कर्मके अलुसार च्यारों गतिमें जाय प्राप्त होय है । 
अर जिप देहके सम्बन्धतें स्त्री पृत्र मित्र वांधयादिकनिकू' मानि रागी होय रहे हो तो देह भग्नि 
में भस्म होयगी, वा मार्टमें लीन होगया तथा जीव खायगा तो विश्टा वा कृमिकलेवररूप होय 
एक एक परमाणु जमीन आकाशमें अनन्त त्रिभागरूप होय विखरि जांयगे फिर कहां मिलेगा 
तातें इनका सम्बन्ध फिर नाहीं प्राप्त होयगा ऐसा निश्चय जानि स्त्री पुत्र मित्र कुटस्पादिकमों 
ममता धारि धर्म ब्रिगाइ़ना बड़ा अनर्थ है ।बहुरि जिस पुत्र स्त्री आता मित्र स्वामी सेवकादिकनि 
के शामिल रहि सुख्स्यृ बीवन चाहो हो ते समस्त इडुपके लोग॑ शरदकालके बादलेनिकी 
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ज्यों बिखरि जायंगे, ये सम्बन्ध अवार दीखे है सो बना नाहीं रहैगा, शीघ्र ही विश्वरेगा ऐसा 
नियम जानो । बहूरि जिस राज्यके भय, वा जमीनके अरथि, तथा हाट हवेली मकान तथा 
आजीवकाके भर्थि, हिंसा असत्य कपट छलकी प्रद्नि करो दहो,भोलेनिकू' ठिगो हो, जोराबर होय 
निबलनिरू मारि खोसो हो, तिन समस्त परिग्रदका सम्बन्ध तुम्दारे शीत्र विनशैगा अल्प जीवन 
फे निमिस नरक तियंच गतिका अनन्त कालपयंत अनन्त दुःखनिका संतान ग्रहण मति करो । 
हनूका स्वामीपनाका अभिमानकरि अनेक विलाय गये अर अनेक प्रत्यद तिनशते देखो हो, यातें 
अब तो ममता छांडि अन्यायका परिहार करि अपनी आत्माके कल्याण होनेके कार्यमें प्रवतन 
करो । बंधु मित्र पुत्र कुदुम्पादिक सहित वसना है सो जैसे ग्रीष्मऋतुमें चार मार्मनिके बीच एक 
वृक्षकी छायामें अनेक देशके पवथिक विश्राम लेय अपने अपने स्थान जाय हें तेसें कुलरूप वृक्षकी 
छायामें ठहरि फमेके अनुकूल भनेक गतिनिमें चले जाय हैं । बहुरि जिनसे अपनी प्रीति मानों 
हो सो ह्‌ एक मतलबके नाहीं हैं नेत्रनिका रागकी ज्यों छणमात्रमें प्रीतिका राग नष्ट होय हे । 
बहुरि जैसे एक वृक्षतरिषे पक्षी पूँढें संकेत किये विना ही आय बसें हैं ठेसें छुदम्बके जन संकेत 
बिना ही कर्मके वशरतें भेले होय बिखर हैं। ये समस्त धन सम्पदा आज्ञा ऐश्वर्य राउय इन्द्रिय- 
निक्े विषयनिकी सामग्री देखते देखते झवश्य वियोगने प्राप्त होयंगे योवन मध्यान्दकी छाया 
की ज्यों ढलि जायगा, थिर नाहीं रहैगा, चन्द्रमा ढये ग्रद नक्षत्रादिक तो अस्त होय फिर उदय 
होय हैं अर हिम बसन्‍्तादिक ऋतु ह जाय जाय फिर फिर आावे हैं परन्तु गई इन्द्रिय यौवन आपू 
कायादिक फिर उलटे नाहीं भाओ हैं जैसे पर्वत्तें पड़ती नदीकी तर भरोक चली बाय है तेसें 
आयु दण-क्षणमें अरोक व्यतीत होय है। भर जिस देहके आधीन जीवना है तिस देहकू जरजग 
करती जरा समय समय आये है | कैसीक है जरा, यौवनरूप वृचके दग्य करनेकू दावाग्निसमान 
हैं, सौभाग्यरूप पृष्पनिक्र' भोलानिकी बृष्टि है, स्त्रोनिको प्रीतिरप हरणीहू ब्याध्र समान हे 
झ्ञाननेत्रके मू दनेकू वृष्टिसमान है, तमरूप कमलके बनकू' हिमानीसमान है, दीनवा उत्पन्न करने 
की माता है, तिरस्कार बधावनेकू' धाई समान है, उच्छाव घटातनेकू” तिरस्कार हे रूपपनके 
चोरनेवाली बलकू नथ्ट करनेवाली अंघातल बिगाइ़नेवाली आलस्य बधावनेव/ली स्मृति नष्ट करने 
वाली या जरा है, मोतके मिलायनेकी दूती ऐसी जराके प्राप्त दोते ह्‌ अयना भात्महित्तक्ृ' तिस्मरण 
होय स्थिर हो रहे हो सो बड़ा अनथ है बारम्वार मनुष्यजन्मादिक सामग्री नाहीं मिलेगी। बहुरि 
जैते नेत्रादिक इन्धियनिका तेज है सो क्षण बषणमें नष्ट होय है समस्त संयोग वियोगरूप जानह 
इनि इन्द्रियनिके विधयनिमें राग करि कौन कौन नष्ट नाहीं भये १ यह समस्त विषय भी विलाय 
जायगा, अर इन्द्रिय हू नष्ट होजाय॑ंगी, कौनके अर्थि आत्मदित छांडि घोर पापरूप दुध्योन करो 
हो १ विषयनिमें रागकरि अधिक अधिक लीन हो रहे हो, यह समस्त जिषय तुम्दारा हृदयमें 
दीघ दाह उपजाय विनशेंगे | हस शरीरको रोगनिकरि निरंतर ब्याप्त जानहू, अर जीवनिक 
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मरखकरि व्याप्त जानहु, ऐश्वर्य विनाशके सन्हुख जानहू, थे संयोग हैं. तिनका नियमद्ध' वियोग 

होयगा । ये समस्त विष्य हैं ते आत्माके स्वरूपकू' भ्ुलावनेबाले हैं इनमें रॉँचि तीन लोक नष्ट 
होय गया। जो विषयनिक्रे सेतनेतेँ सुख चाहना है सो जीवनके झर्थि विष पीवना हैं, तथा 
शीतल होनेके भ्र्थि अग्नि्में प्रवेश करना हे तथा मिष्ट मोजनके अधि जहरके इचझू सींचना 
हे। ये विषय मद्दा मोहमदके उपजावनेवाले हैं शन्‌'का राग छांडि आत्माका कल्याण होनेमें 
यत्त करो, अत्ानक मरण आवैगा, फ़िर मनुष्यजन्म यो जिनेन्द्रको धर्म गयां पाछं मिलना 
झनन्तकालमें दुलम है, जेसें नर्दीकी तर्ज निरन्तर चली जाय है उलटी नाहीं आबे है, तेपें 
आयु कायरूप बल लायणय इन्द्रियशक्कि गये हुवे नाहीं बाहुडेंगे। अर जो ये प्यारे स्त्री 
पुत्रादिक दृष्टिगोचर दीखे हैं तिनका संयोग नाहीं बण्या रहेगा, स्वप्नक्ा संयोग समान 
जानहू, इनके अर्थि अनीति पा छांडि शीघ्र व्रत संयमादिक धारण करो । यो जगत इन्द्र- 
जालयत लोकनिके अम उपजावनेबाला है, हस संसारमें घन घोवन जीवन स्वजन परजनका समा 
गममें जीव अन्य हो रहा हे सो धनसम्पदा चक्रार्तीनिके स्थिर नाहीं रही हे तो अन्य पृष्ठ पढ़ीन- 
निके केसे स्थिर रहेभी ! अर योवन है सो जराकरि नष्ट होयगा । जीवना मरणसहित है, स्वजन 
परजन वियोगके सन्प्रुख हैं, कोनमें स्थिरबृद्धि करो हो ! यो देह है ताकू' नित्य स्नान करावो 
हो, सुगध क्षगावों है, श्राभरण वस्त्रादिककरि भूषित करो दो, नानाप्रकार भोजनपान कराषों हो; 
बारस्ार यादीका दासपनामें काल व्यतीत करो हो, शब्या आसन काम भोग निद्रा शीत उष्ण 
झनेक प्रकारकरि याकू पृष्ट करो हो, अर याक्रा रागतें ऐसे अंध होरहे दो जो मच्य-अमक्य 
योग्य अयोग्य स्याय-अन्यायका विचाररहित होय अपना धर्म बिगाड़ना, यश विनाशना, मरण 
होना, नरक जाबना निगोदवास करना समस्त नाहीं गिणो हो, सो यो शरीर जलका मरथा 
काया घड़ाकी ज्यों शीघ्र विनशैगा, इस देहका उपकार कृतश्न उपकारक्ो ज्यों विपरीत फलैगा, 
सप्यकू दुग्ध मिश्रीका पान करानेकी ज्यों अपने महादःश् रोग क्लेश दुष्यान असयम छुमरश 
नरकमें पतनका कारण निश्चय जानो। ह_स शरीरकू ज्यों ज्यों विषयादिककरि पुष्ट करोगे त्यों 
त्यों आत्माका नाश करनेमें समथ दोयगा एफदिन मोजन नाहीं बोगा ते बड़ा दुःख देवेगा 

जैजे शरीरमें रागी भये हैं तेते संसारमें नष्ट दाय आत्मका्य बिगाडि अनंतानंतकाल नरक 
निगोदमें अमें हैं। अर जे या शरोरकू' तप संयममें लगाय कुश किया तिनूने अपना हित कीया 
है। भर ये इन्द्रियां हैं ते ज्यों ज्यों विषयनिकू' भोगें हैं स्यों त्यों हृष्णा बधानें हैं । जैसे अग्नि 
इंवनकरि ठप्त नाहीं होय है तेसे हन्द्रियां विषयनिकरि तृप्त नाहीं होय हैं। रकू एक इच्द्रियके 
विषयक वांछाकरि बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भ्रष्ट दोय नरक जाय पहुंचे, अन्यकी कहा कहिये । 
इन इन्द्रियनिद्ू दुःखदाई पराघीन करलेबाली नरक पहुंचानेव्राली आनि इन्द्रियनिका राग छांडि 
इनकू' वश करो । संसारमें जेते निंधकर्म करिये हे तेते समस्त इन्द्रियनिके आधीन दोय करि ही 
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करे हैं यातें इन्द्रियरूप पर्पनिके विषतें आत्माकी रा ही करो। बहुरि या लक्ष्मी हे सो हृ 
क्षण-मंगुर है, या लक्ष्मी इलीनमें नाहों रमे हे, धीरमें शूरमें पंडितमें मृखेमें रूपबानमें कुरूपमें 
प्राक्रमोमें कायरमें धर्मात्मामें अरधर्मीमें पापीमें दानोमें ऋपशमें कहां हू नाहीं रमे हे, या तो पूवे- 
जनन्‍्ममें पुएय कीयो ताकी दासी हे । क्ुपात्रदानादिक छुतत करे उपजी हुईं प्राणनिकू खोदे 
भोगनिमें इमार्गमें मदनिमें लगाय दुर्गति पहुंचानेवाली है | इस पंचमक्रालके मध्य तो कुपात्- 
दानकरि कृतपस्याकरि ही लर््मी उपजे हे सो बुद्धिह विगाड़ि महादुःखर्तें उपज महादुःखर्ते 
भोगे पापमें लागे वा दान भोग बिना छांडि मरणकरि आतंध्यानमें तिय॑चगतिमें उपजावे हे । 
यातें इस लक्मीकू दृष्णा वधादनेवाली, मद उपजावनेवाली जानि दु!खित॑ दरिद्रीनिके उपकारमें, 
धर्मके बधावनेबाले धमेके भायतननिमें विद्या पढ़ावनेमें वीतरागमिद्धांत लिखावनेमें लगाय संफल 
करो । न्यायक्े प्रामाणीक मोगनिमें जेसें धर्म नाहीं बिगड़े तैसें लगाबो, या लच्मी जल तरहवत्‌ 
अस्थिर है, अवसरमें दान उपकार करलो। परलोक लार जायगी नाहीं, अचानक छांडे मरण 
करोगे । जो निरन्तर या लच््मीकू' संचय करे है दान मोगनिमें ह्‌ नाहीं लगावे है सो आपक्‌' 
आप ठिगे है जे पापके आरम्मकरि लक्ष्मीकू' संचय करी भद्दाधच्छोकरि उपाजन करी ताइ' 
अन्यके द्वाथ दोनी, था अन्य देशमें व्यातारादिक करि वधावनेके अर्थि स्थापना करी, तथा 
जमोनमें अतिदूरि गाड़ि मेली अर रात-दिन याह।का चितवन करता दु्यानतैं मरणकरि दुर्गति 
जाय पहुंचे है। कागफ्ने लक्ष्मीका रखरालापणा वा दासपंणा जानना | दूर जमीनमें गाड़ी 
लक्ष्मीकू' तो पापाणसमान करी, जैसें भूमिमें भन्‍य पाषाण गढ़े हैं तैसें लक्ष्मी ह जानों। तथा 
राजानिका वा दाईयादारनिऋा, तथा कुदुम्वीनिका कार्य साध्या, भापका देह ठी भस्म होय उ़ि 
जायगा सो प्रत्यक्ष नाहों दीखे है कहा ? इस लक्ष्मी समान आत्माकू' ठिगनेधाला कोऊ अन्य 
नाहीं दे | अपना समस्त परमार्थकू' भूलि लच्मीका लोभका मारया रात्रि और दिन घोर भारम्म 
करे, अवसरमें भोजन नाहीं करे है, शीत उष्ण वेदना सहे है, रोगादिकका कश्टकू' नाहीं जाने 
है, चिंतावान हुवा रात्रि निद्रा नाहीं लेबे है, लक््मीका लोभी अपना मरण दोनेकू नाहीं मिने 
है, संग्रामके घोरके संकटमें जाय है, समृद्रनिमें जाय है, घोर भयानक बन पर्षंतनिमें जाय है, 
धर्मरदित देशनिमें जाय है, जहां अपन! कोऊ जातिका छुलका घरका दीखिये नाहीं ऐसे स्थानमें 
क्रेवल लक््मीका लोमकरि अमण करता करता मरशकरे दुर्गतिमें जाय पहुंचे है । लोभी नाहीं 
करनेका, तथा नीच भील चांडालनिके करनेयोग्य कार्यनिकू करो है, तातें अब जिनेन्द्रके धर्मकू 
प्राप्त होय संतोष धारण करि अपना पुण्यके अनुकूल न्यायमार्गतें प्राप्त हुआ घन संतोषी हुवा 
तीव्र राग छांडि न्‍्यायके दिषय भोगो । दुखित मुदुच्चित दीन अनाथनिके उपकारके निमित्त दान 
सन्मानमें लगावो | या लत््मी अनेकनिकू ठिगि दुर्गति पहुंचाये हे लक््मीफा सक्मफरि जगतके 
जीव अचेत हो रहे हैं झर या परण्य अस्त होते दी भरत हो जायगी, लक्ष्मीक्‌' संग्रहकरे सर 
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ज्ञाना ऐसा फल रूचमीका नाहीं है याक्रा फल केवल उपकार करना, धर्मका मार्य चलावना है, 
या पापरूप लक्ष्मीक्‌ नाहीं ग्रहण करे हैं, अर ग्रह करके हू ममता छांडि बणमात्रमें त्याग 
दीनी ते हू धन्य हैं, ऐसे बहुत कहा लिखिये । यह घन यौवन जीवन झुडुम्ब सज्मक्‌' जलके 
बुध बुद्ा ख़्मान अनित्य जानि भात्माके द्वितरूप कार्यमें प्रवर्तन करो। ससारके जेते सम्रम हैं ते ते 
समस्त विनाशीक हैं ऐसे अनित्यभावना भावों । अर जो (्र पौत्र स्त्री इडम्बादिक हैं ते किसीको 
लार परलोक गये नाहीं, अर जांयगे नाहीं, अपना उपाजेन किया पृण्य पापादिफ कर्म लार 
रहैगा। अर ये बाति कुल रूणदिक तथा देश नगरादिकनिका समागम देहकी लार ही विनशैगा। 
तातें अनित्यभावना छ्णमात्र ह विस्मरण मति होह. जाते परद्ध' ममत्व छूटि आत्मकार्यमें 
प्रवृत्ति होय । ऐसे' झनित्यमभात्ना बखन करी ॥१॥ 

झब अशरणभावना मावहु--इस ससारमें ऐसा कोउ देव दानव इन्द्र मनुष्य नाहीं है 
जाके ऊपरि यमराजकी फ्राँमी नाहीं परी हे । कालक्‌ प्राप्त होतें कोऊ शरण नाहीं है, यु पूर्ण 
होनेके हालमें इन्द्रका पतन छ्षशमात्रमें होय है जाका असंख्यात देव आज्ञाकारो सेवक, अर 
हजारां ऋद्धकरि संयुक्त अर स्वर्गंका असंख्यातकालतें निवास, अर रोगादिक क्ुधा तृपादिकः 
उपद्रवरद्दित शरार अर असख्यात बल पराक्रमका धारक इन्द्र दवीका पतन हो जाय, तो अन्य शरण 
कोऊ है नाडीं । जैसे' निर्जन वनमें व्यापकरि ग्रदश किया सगका बच्चाकू' कोऊ रदा करनेक्‌' समर्थ 
नाई है, तेसे' सृत्युकरि ग्रदस किया प्राणीकू कोऊ रक्षा करनेक्‌' समर्थ नाही हैं। इस संसारतें पूवें 
अनंतानंत पुरुष प्रलयक्‌ प्राप्त हो गये, यहां कौन शरण है! कोऊ ऐसा औषध मंत्र तंत्र क्रिया देव 
दानपादिक है नाहीं जो एक क्षणमात्र हू कालतें रक्षा करे ? जो कोऊ देव देवो वेध मन्त्र तन्त्रादिऋ 
एक मनुष्यकू' हू मरणतें रक्षा करता तो मनुष्य अक्षय हो जाते १ तातें मिथ्याबुद्धिक्ू छाड़ि 
अशरण भातना भावों । मूहलोक ऐसा विचार करे है जो मेरा द्वितूका इलाज नाहीं भया, ओपषध 
नाही दी, काऊ देवताका शरण नाहीं ग्रहण क्रिया, बिना उपाय मर गया, ऐसे अपना स्॒जन 
शोच करे हे। अर अपना शोच नाहीं करे है जो में ह. पमकी डाढके बीच बेठा हूं जो काल 
कीटनि उपायकरि ह द्रनिकरि नाहीं रुकवा, ताकू' मनुष्यरूप कीड़ा देसें रोकेगा १ जसें परके 
मरण प्राप्त दोते देखिये हे तेसें मेरे हु अवश्य प्राप्त होयगा । जैसे अन्य जीवनिके स्त्री पुत्रादिक 
का वियोग देखिये तेसे मेरे हू वियोगमें कोऊ शरण नाहीं | बहुरि अशुम कर्मका उदोरण होते 
ही बुद्धि नष्ट होय हे, प्रबल कमका उदय द्ोते एक हू उपाय नाहीं चले है, अस्त विष होय 
परियमें हे, ठण हू शस्त्र होय परिणमें हें, अपने निज्र मित्र बेरी होय परिणमें हैं अशुभका प्रबल 
उदयके बश्तें बुद्धि वितरीव दोय भाप हो आपका घात करे है, अर शुभ कर्मका उदय होय 
तब मूखके हू अबल बुद्धि प्रकट होय है, ग्रिना किये अनेक उप(य सुखकारी आपके ही प्रगट होय 
हैं, बेरी हू लित्र होय परिणमें हे, विष हू असृतमय परिणमें है। जब पुएयका उदय दोय तब 
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समस्त उपद्रवकारी वस्तु ह नानाप्रकार सुख करनेवाली होय है तातें पृष्यकर्म ही शरण हे । 
पापके उदयकरि हस्तमें प्राप्त हुआ हू घन चशमात्रतें नष्ट दोय है अर पृण्यके उदयतें अति दूर 
विष्ठवी वस्तु हू प्राप्त दोय है लाभांवरायका दयोपशम होय तदि बिना यत्न ही निधि रत्न प्रकट 
होय है। भहरि पाप उदय होय तब सुन्दर आचरण करता होय ताकू' हु दोष कलह लगे हे 

अपवाद अवयश होय है, अर यशनामकम का उदयकरि समस्त अपवाद दूरि होय, दोष हू 
गुणरूप परिशमें हैं। संसार है सो पुएय पापका उदयरूप है परमार्थतें दोझ उदयकू' परका किया 
आपतें मित्र जानि ज्ञायक रहो हर्ष विषाद मति करो । पूरे बंध किया सो श्रम उदय आगया 
सो अपना क्रिया दूरि होय नाहीं उदय आये पाछें इलाज नाहीं, कम का फल नो जन्म जरा 
मरण रोग चिन्ता भय वेदना दुःखऊू प्राप्त होते कोऊ रखा करनेवाला मन्त्र तन्‍्त्र देव दानव 
ओषधादिक समर्थ नाहीं होय है। कम का उदय आकाश पातालमें कहीं ही नाडीं छोड़े हे 
ओपधादिक बाह्य निमित्त हु अशुमकम का उदयकू' मन्द होतें उपकार करें हैं दुष्ट चोर भील 
बेरी तथा सिंद व्याप्त सपीदिक तौ ग्राममें बनमें मारें, जलचरादिक् जलमें मारे, भर अशुभ कम 
का उदय जलमें स्थलमें वनमें सप्ठ॒द्में पदाढ़में गढ़में घरमें शब्यामें कुटुम्ममें राजादिक सामंवनिफे 
बीच शस्त्रनिकरि रक्षा करते हू कहां ही नाहीं छांडे है। इसलोकमें ऐसे स्थान हैं जिनमें स्य 
चन्द्रमाका उद्योत तथा पत्रन तथा वेक्रियिकश्यद्धिवारी ह्‌ गसन नादीं कर सकें हें. परन्तु कम का 
उदय तो सबेत्र गमन करे है प्रबल कमेका उदय होते विद्या मन्त्र बल भौषधि पराक्रम निजमित्र 
साम त हस्ती घोड़ा रथ पियादा गढ़ कोट शस्त्र उपाय साम दाम दण्ड भेदादिक समस्त उपाय 
शरण नाहीं हैं जेसे उदय होता खर्यकू' कौन रोके दैसें कमेका उदयकू' अरोक जानि साध्य भाव 
की शरण १ रो तो अशुभकर्मका निर्जरा होय, आगाने नद्दीन बंध नाहीं होय, रोग वियोग 
दरिद्र मरणादि ऋनितें मय छांडि परम घेये ग्रहण करो । यो अपना वीतरफ़ा संवोपमात्र परम 
समताभाव यो द्वी शरख हे भत्य नाहीं, हस जीवका उत्तमश्मादिक भात्र आपकू' शरण है। 
क्रोधादिकरमाव इसशोक परलोकमें हस जीवका घातक है, धस जीवके कपायेनेडी सन्‍्दता हसलोक 
में हजारां विध्नोंका नाश करती परम शरण है, परलोकमें नरक तियेचगतिमें रक्षा करे है, मंदक- 
पायोका देवलोकमें तथा उत्तम भनुभ्यनिमें उपबना होय है| अर जो परबकर्मका उदयमें आत्त 
रौद परिणाम फरोगे तो उदीरख्याकू' श्राप्त हुवा कमंके रोकनेकू' कोऊ समथ्थ है नाहीं, केवल 
दुर्गतिका कारण नवीन कम और बंधेगा । करके उदय आवनेके कारण बाह्य सहकारी देत कास 
माय मिलें पाछें करके उदयकू' इन्द्र जिनेन्द्र मशि मंत्र भोषधादिक कोऊ रोकनेकू समर्थ है 
नाहीं, रोगनिका इलाज तो जगतमें भोषधादिक देखिये हे परन्तु प्रबल फर्मका उदयके रोगनिकू 

ओषधादिक समर्थ नाहीं होय हे, विपरीत होस परिशम हैं । हस जीवके असातावेदनीयकर्मका 
उदय प्रबल होय वा उपश्र होय तदि ओषधादिक उपकार करें है | क्योंकि मंद 
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उदयके रोकने सपर्थ तो भल्पशक्षिका घारक ह होय हे । प्रबल बलका पारकई 
झल्पशक्षिफा धारक रोकनेकू' समर्थ नाहीं होग्र है। अर हस पंचमकालमें अल्प ही तो 
बाह्य द्रव्य पेत्रादिक सामग्री है अल्प ही हानाएिक हैं अल्प ही पुरुषार्थ हे भर अशुभका उदय 
आवनेका बाह्य सामग्रोका सहाय प्रवल है, तातें अल्प सामग्री अल्प पुरुपार्थतें प्रबल असाताका 
उदयहू' कैसें जीतें ! जेसें प्रबल नदीका प्रवाद्र ढाह्या उपादता चलया आये, ताके सन्हुख तिरण- 
जिधा्में समर्थ हु पुरु। तिर नाहों सके हे, नदीका प्रवाहका वेग मंद बहता होय तदि तिरखेकी 
कलाका धारक तिरकरि पार हो जाय है; तातें प्रबल कर्मका उद्यमें आपक्‌' भशरण पिंतवन 
करो । पहां एथ्वी अर समुद्र दोऊ बढ़े हैं सो प्रध्वीके पार दोनेझ अर सप्मद्रके तिरणेद्न है 
समर्थ अनेक देखिए है परन्तु कमंउदयके तिरणेक्र' समर्थ होना नाहीं देखिए हे । इस संसारमें 
एक सम्यस्ान शरण है तथा सम्यन्दर्शन शरण हे तथा सम्यक्वारित्र सम्यकृतप संयम शरण 
है इन चार आराधना पिना अनन्तानन्त कालमें कोऊ शरण नाहों है, तथा उत्तम छ्मादिक दश- 
घन प्रत्यक्ष इस लोकमें समस्त बलेश दुःख मरण अपमान हानितें रक्षा करनेवाला हे। इस मंद- 
कपायका फल तो स्वाधीन सुख,भर आत्मरक्षा,भर उज्ज्वल यश क्लेशरहितपना उचता इसलोकमें 
प्रत्यक्ष देखि याका शरण अदर्श करो । अर परलोकमें याका फल स्वर्गलोकमें होना हे । बहुुरि 
व्यवहारमें चार शरण हैं भरहंत, सिद्ध, साधु केवलीका प्रकाश्या धम; ये शरण जानना 
जातें इनका शरण घिना आत्मा उज्ज्वलताकू नाहीं प्राप्त होय है। ऐसें भशरण भावना 
बर्णन करी ॥२।॥ 

अब संसारमात्ननाका स्वरूप बशन करें हैं--हस संसारमें अनादिकालका मिथ्यात्वके उदय 
करि अयेद भया जीव जिनेन्द्र सर्वक्ष बीतरागक़ा प्ररूपण किया सत्याथ पर्मइ नाईीं प्रात होय 
स्यारू गतिनिमें पत्थ्रिमण करे है, संसारमें कमरूप दृढ़ बंघनकरि बंधा परालोन हुव अस 
स्थावरनिमें निरन्तर घोर दुःख मोगता बारम्बार जन्म मरख करे है। भर जे जे कर्मका उदय 
आय रस देहें तिनके उदयमें आषा घारण करि अश्लानी जीव अपना स्वृरूपकू' छांडि नवीन नवीन 
कर्मफा बंधक करें हें अर फर्मके बंघके आधीन हुवा प्राशीनिफ् ऐसी कोऊ दुःखकी जाति बाकी 
नाहीं रही जो नाहीं भोगी, समस्त दुःखनिकू' अन॑तानंत बार मोगते अन॑तानंतफाल व्यतीत हो 
गया । ऐसे अनंत परिवर्तन संसारमें इस जीवके व्यतीत भये हैं ऐसा क्रोऊ पुदूगल संसारमें नाहीं 
रक्षा जाकू जोब शरीररूप आह्ाररूप ग्रहण नाहीं किया ! अनन्त जातिके भनन्त पृवृगलनिका 
शरीर घारया, आहाररूप भोजनपानरुप हू किये। तीनसैं तीयालीस घनराजू प्रमाण लोकमें ऐसा 
कोऊ चषेत्रको एक भ्रदेश हू नाहीं हे जहां संसारी जीब अनन्तानन्त जन्म मशण नाहीं किये, भर 
उत्सपिंणी अवसर्प्पिशी कालका ऐसा कोऊ एक समय हू बाकी नाहीं रक्षा है जिस समयमें यो 
जीब भनन्‍्तवार नादीं जन्म्प! झर नोईीं मरया, अर नरक तियेच मनुष्य देव इन चारों पर्याय 
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जियें यो औव अपन्य भायुंतें खेष उत्कृष्ट आयु पयन्त समस्त आयु का प्रमाण धारण करि करि 
अनस्तवार जन्म पारया है। एक अनुदिश अमुत्तरविमाननिमें तो नाहीं उपज्या, क्योंकि उन 
चौद॒ह विमानमिमें सम्यरदप्टि विना भनन्‍्यंका उत्पाद नाहीं, सम्यर्दष्टिके संसारपरिमप्रमण नाहीं 
हे । बहुरि कर्मकी स्थितिरंधके स्थान तथा स्थितिबंधकू' कारण असंख्यातलोकप्रमायथ कपायध्य- 
बसाय स्थान तिनकू' कारण असंख्यात लोकप्रमाश अनुभागबंधाध्यवसायस्थान तथा जगतश्रेणीके 
संख्यातवें भाग योगस्थान ऐमा कोऊ भाव बाकी नाहीं रक्षा जो संसारीके नाहीं मया। एक सम्पर- 
दर्शन ज्ञान चारिजके योग्य भाव नाहीं सगे अन्य समस्त माव संसारमें भनन्‍्त वार मे हैं। 
जिनेंद्रके बवनफा भवलंबनरदित पुरुषनिकी मिध्यान्ानके ग्रभावतें विपरीतबुद्धि अनादिकी हो रही 
है सो सम्यकमार्गक' नाहीं ग्रह करता संसाररूप वनमें नष्ट हुआ निगोदमें जाय प्राप्त होय है । 
कैसीक है निगोद जातें अनन्तानन्तकालमें ह निकसना अतिकटिन है, अर कद्माचित्‌ पृथ्वीकायमें 
जलकायमें अग्निकायमें पवनकायमें प्रत्येक साधारण वनस्पतिकायमें समस्त ज्ञानकी नश्तातें 
जड़रूप हुवा एक स्पर्शनइन्द्रियद्वार कर्मफा उदय के आधीन हुआ आत्मशक्विरहित जिह्ला प्राण 
नेत्र कर्यादि इन्द्रियरहित हुआ दृःखमय दी्घकाल व्यतीत करे हे भर वेन्द्री श्रींद्रिय चतुरिंद्रयरूप 
बिकलत्रयजीव आत्मपश्नानरहित केवल रसनादिक इन्द्रियनिका विषयनिका अतितृष्णावा मारया 
उछलि उड्ललि विषयनिक्ते अथि पडि पडि मरे है। बहुरि असंरूयातकाल बिकलग्रयमें फिर 
एकेन्द्रियनिमें फिर-फिर बारम्बार अरहटकी घड़ीकी ज्यों नवीन नवीन देह धारण करता चारों 
गतिनिमें निरन्तर जन्म-मरण छुध-ठषा रोग पियोग संताप मोगता परिभ्रमण अनन्तकालतें करे 
है यादीका नाम संसार हे । जेसें तप्तायमान आधरमें तन्दुल सब तरफ दौढ़ता सन्‍्ता सीमे है 
तैसें संसारी जीव क्मकरि तप्तायमान हुआ परिअमखण करे हे | आकाशमें गमन करते पद्दीनिकू' 
अन्य पी मारे हैं, जलमें विचरते मच्छादिकनिकृ' अन्य मच्छादिक मारे हैं, स्थलमें विचरते 
मजुष्य पशुभादिकनिक्ू' स्थलचारी सिंह व्याप्र सर्पादिक दुष्ट तिय॑च्र तथा मील म्लेच्छ चोर 
शुटेरा महानिदई मशुष्य पशु मारें हैं। इस संसारमें समस्त स्थाननिर्में निरन्तर मथरूप हुआ 
निरन्तर दु।खमय परिप्रमश करें हैं, जैसें शिकारीका उपद्रवकरि मयभीत हुआ बसपा ( शशक ) 
काड़ा हुआ अजगरका ध्ुस॒झू वरिल जानि प्रवेश फरे हे तैसें भज्ञानी जीव छुधा तथा काम 
कोपांदिक तथा इन्द्रियनिके विषयनिकी दृष्णाकी आातापकरि संतापित हुआ विषयादिकरूप अजगर 
का हुखमें प्रदेश करे है, विषय फपायनिमें प्रवेश करना सो ही संसाररूप अजगरका मुख है यामें 
प्रवेश करि अपने ब्ान इर्शन सुखसत्तादिक भावग्राथनिकू नाशकरि निगोदमें अयेतनतुन्य हुआ 
अनस्तवार जन्म मरख फरता अनंदानंतकाल व्यतीत करे है तहां आत्मा अमावतुन्य ही है, 
हावादिक भभाद मपा तदि नष्ट हीं अया, निभोदर्म अक्षरके अनंतर्दे भाग क्षान हे सो सर्वक्ष करि 
देखया हे भर व्रशक्यापमें हू जेंते हुःख्के प्रकार हैं ते ते दृःख अन॑तृबार ओोगे हैं ऐसी क्लेऊ 
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हुःखकी जाति बाकी नाहीं रही, जो या बीवने संसारमें नाहीं पाई। इस संसारमैं यो जीव 
अनंतपर्याय हुःखमय पा तदि कोई एक वार इन्द्रियजनित सुखकी पर्याय पावे है सो ह पिषय- 
निका आतापसहित भय शह्डासंयुक्त अल्यकाल पाये, फिर क्रोऊ एक पर्याय हन्द्रियअनित सुखकी 
कदाचित्‌ प्राप्त होय हे । 

अब चतुर्गतिका किंवित स्वरूप परमागमक्के अनुसार विंतवन करिये है--नरककी सप्त 
पृथ्वी हैं विनमे गुणंचास पटल हैं तिन पटक्षनिमें चौरासी लाख बिल हैं ति- हीकू नरक कहिये 
है, तिनकी वज्ञमयभूमि भींति छवि हे । केई बिल संख्यात योजनके चोड़े लंबे हैं,केई असंख्यान 
योजनके लंबे चोड़े हैं, तिन एक एक बिलनिकी छतिविषे नारकीनिके उत्पत्तिके स्थान हैं, ते 
छोटे मुखके उष्ट्रशुखके आकारादिक लिये भ्रोधे प्रुख हैं, तिनमें नारकी उपजि नीचें मस्तक भर 
ऊचे पगतें आय बज्ञाग्निमय प्रथ्वीमें पडिकरि जैसे जोरतें पड़ी दड़ी पडकार #पा खाय उछ्ले 
है. तैसें परथ्वीमें पडि उछलते लोटते फ़िरे हैं । कैसी है नरककी भूमि असंख्याव बीछूनिके स्पर्श 
नितें असंख्यातगुणी वेदना करनेवाली है। तिन नरकनिके विलनिमें ऊपरिकी स्यार पृथ्वीमें 
अर पंचएथ्वीके दोय लक्ष बिल ऐसे बीयालीस लाख विलननिमें तो केवल आाताप उष्णताकी 
वेदना है। सो नरफ़की उप्णताके जणावनेदु' इहां कोऊ पदार्थ दीखनेमें जाननेमे भाव नाहीं, 
जाकी सच्शता कही जाय १ तो हू भगवानके आगममें ऐसा अज्ञमान उष्णताका कराया है जो 
लक्ष योजनप्रमाण मोटा लोहे का गोला छोड़िये तो भूमिकृ नहिं पहुंचतप्रमाण नरकत्तेत्रकी 
उध्णताकरि रसरूप होय बहि जाय हे अर पंचएरथ्वीका तिहाई अर छटी-सातवींका शीतबिलनिमें 
शीतकी ऐसी तीत्र वेदना है जो लक्षयोजनप्रमाण लोहका गोला घरिये तो एक मात्रमें शीत- 
करे खंड खंड होय बिखरि जाय है। ऐसी उष्शवेदना भर शीतबेदनाका मरा नरकमें कमके वश 
भये जीव घोर दुःख असंख्यातकाल पयेत भोगें हैं आयु पूर्ण भणे बिना परणक्ू' प्राप्त नाहीं होय 
हैं। ऐसी तो नरकमें घोर शीत उष्णकी बेदना है। अर छुकवेदना ऐसी है जो समस्त जगतके 
पाषाण सृत्तिकादिक भत्तण किये हू छुघावेदना नाहीं मिटे, पर एक कणामात्र भचणाड" मिले 
नाहीं । अर ठ्पावेदना ऐसी हे जो समस्त सप्मद्रनिका जल पोधेैतो ह दवाकी वेइना नाहीं दूर होय,पर 
एक बू दमात्र जल जहां मिले नाहीं, अर कोटयां रोगनिकी घोरवेइना जहां एक ही कालमें जज 
होय है, जहां नरीन नारकीक%' देखि हजारां नारकी मदामयक्ररूप अनेक भायुधनिकरि सहित 
मारल्थो, चीरो, फाडो, विदारो ऐसा भय्टर शब्द करते चारों तरफ़तें मारनेहू' आये हैं। कैसे हे 
नारकी नग्नरूप अतिलूखा भवज्भर श्यामरूप रक्त पीत वक़नेश्रनिकरि ऋर देखते फाटे हैं वुल 
जिनके, लहलद्दाट करती बिकराल जिद्ठाकरि युक्त, करोतसमान तीर्श व हैं दन्त जिनके, तथा 
ऊँचे रक्॒ पीन कठोर केशनिकरि भयानक, तीचश नल, मद्ानिर्देयी, हुण्डक्संस्थान के बार 
आयकर केई पृदूगर धुसणडीनिकरि मस्तकका चूर्ण करें हैं तथापि रकीनिका देह जैसे जलके 
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मरे द्रहमें जलझू' मूसलादिककरि कूटते जल उछलिकरि उसही द्रहमें शामिल आय पढ़े है तैसें 
नारकीनिका देह हू खंड खण्डरूप होय उछलि उछलि शामिल आय मिले है, भायु पूर्ण हुआ 
बिना मरण नाहीं होय है, तरवारनि्तें खंड खंड करें हैं, करोतनितें चोरें हैं, कुल्हाडेनितें फोड़ें 
हैं, बसोंलेनिते छोलें हैं, मालानित वेपें हैं, शूलीनिमें पोवें हैं, उदरांदिक मरमस्थाननिकू' छेदें हैं 
विदारें हैं, नेत्रनिक उपाड़ें हैं, भाड़में भूजे हैं, कटाहेनिमें रांधें हें, पासीनिमें पेलें हैं, ऐसे परस्पर 
नारकीनिकरि मारण ताडन ब्रासण जो नरकमें हे सो फ्रोऊ कोटि जिह्वानिकरि कोट्यां व पयंत 
एक दणके दुःख कहनेकू' समर्थ नाहीं है । 

नरकमें जो दुःखकारी सामग्री है ताका एक क्षण मात्र हू इसलोकमें नाहीं है जहां 
नरकभूमिकी सामग्री अर नारकीनिका विकरालरूप जो हे जेसा कोऊने एक दण स्वप्नमें 
दिखाबें तो मयकरि ग्राजरहित हो जाय | अर नारकीनिके रससामग्री ऐसी कड़वी है हहां 
कांजीर विष दालाहलमें नाहीं। नारकीनिके देहादिकनिका एक कण यहां भाते तो जिनकी 
कढ़वी गंधतें यहांके दजारां पंचेन्द्री जीथ मरण कर जांय । अर नरककी सृत्तिकाकी दुर्गंध ऐसी 
है जो सातवां नरकृकी। मृत्तिकाका एक कश यहाँ आ जाय तो साहा चौईस कोसके चारु 
तरफके पंचेन्द्री जीप दुर्गंधतें मरश कर जांय । जांतें एक हु एक नरक पटलकी मृतिकाओी 
दुरगंधमें आध-भाघ फोसके अधिक अधिक जीव मारणेकी शक्कि हे तातें गुणंचासमां पटलकी 
म्रतिकाकी दुर्गंधिमें साढा चोईस कोसपयंतकी मारणशक्कि कही है । बहुरि नरकमें बैतरणी नदी है 
ताका जल कैसाक है जाके स्पर्शमात्रतेँ नारकीनिके शरीर फाटि जाय हैं, तिनमें झार विष 
अग्निमय तत्त तेलके सींचनतें ह्‌ अपरिमाथ बाधघाका उपजावने वाला है | अर जहांकी पवन ऐसी 
है जो यहांके पर्षत स्पर्श होने मात्रतें मस्‍्म होय उडि करि जगतमें बिखर जांय | भर नरक 
की वजाग्निकू' घारण करनेकू' यहां एथ्वी पर्वत सदर क्रो समयथे नाहीं। कहा स्वरूप वर्शन 
करिये, नारकीनिके शब्द ऐसे मयज्लर अर कठोर हैं जो यहां श्रवण कर ले.तो दस्तीनिके भर 
सिंइनिके हृदय फाटि आय, तहां नारकीनिकू' कर्मरूप रखवाले सागरांपयेत नाहीं निकसने दे हैं 
जहां निरन्तर मार मार छुनिये हें रोवें हैं पक है मा्गें हैं पसीटे हैं चूशंरूप कर हैं अर अंग 
फिर फिर पारेका ज्यों मिलता चलया जाय हे कोऊ रक्षक नाहीं, दयावान नाहीं, राजा नाहीं,मित्र 
नाहीं, माता नाहीं, पिता नाहीं पुत्र स्त्रोडुडुम्बादिक नादीं, केवल पापका भोग है | कोऊ डिपयाने 
स्थान नाई, कोऊप्' भपना दुःख-दरद किये सो नाईं, केवल क्र रपरिणामी महाभयझ्भर पातकी 
हैं । छेसें हइां दृष्ट रवानादि तिय॑चनिके देखते प्रमाण बेर है तैसें नारकीनिके विना. कारणही 
परस्पर पैर है। दुःखर्तें भाग बनमें जाय तहां शाल्मलीवृधादिकतिके पत्र शरीरकू' बसोल्ले कुदाढे- 
निकी ज्यों क्ाठनेवाले आप पड़े हें तिनकरि अंग छिंदि जाय कटि जाय हे । बहुरि वनहीमें वा 
मुफालियेंतें विहट ध्याप्रादिक निकसिकरि अंग विदारें हें जहां बज़मई चू'चनिके घारक गृद्धा- 
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दिक पक्षी नारकीनिके अन्नकू' पाड़ें हैं नेत्रारिक उपाढ़ें हैं, उदर फाड़ि भातां काड़ि ले हैं यदत्रि 
नरकमें तियेच नाहीं हे तथापि नारकी जीव विक्रिया करि तियंचरूप हो जाय हैं नारहीनिके 
पृथक जुदा शरीर करनेकी विक्रिया नाहीं है एक शरीर हो मिंह व्याप्त श्वान घूधू काकादिकनिका 
देह धारण करे है। नारकी शुभ क्रिया चाहें तो हू शुभ नाढीं होय, आपके अन्यकू' दुःखदाई 
ही परिणाम भर देह बेदना विक्रिया करनेकू समर्थ हैं, सुख करनेवाली विक्रिया नांडीं होय, 
परिणाम नाहीं होय, देदद नाहीं होय,वेदवा नाहीं होय,पऐसा क्षेत्रजनित जीवनिके पापकमंका उदय 
है । बहुरि नरकमें नारकोनिके मारनेके नाना भायुध शूली घाणयां जन्त्र लोहमयथ ओटावमेके 
तलनेके रांधनेके नाना दुःखदायी पात्र चषेत्रके समावतें ही है जहां सुखदायी सामग्री तो स्पप्नमें हू 
नाहीं है जहां लोहमय पूतली ज्वालाइ उगलतो महावेदना सन्‍्ताप करनेवान्ता जिनका अक्ज ते 
उड्अलिकरि नारकीनिकू पढड़ें हैं सपर्ों हैं तितका स्पर्श कोटिबीकछूनिके स्पर्शनमान तथा वज्चाम्नि 
समान तथा विषमय तीत्षण शस्त्रनिका स्पर्शमात्रत असरूपातगुणी वेदना करे है जो नरकनिमें 
दुःखदायी सामग्री है तिमका स्रभातादिक दिखावनेकू' अनुभव फरावनेकू' समस्त मध्यलोकमें 
कीऊ वस्तु दीखे नाहों, तथापि उनकी भ्रधिकता दिखावनेकू' केतीक वस्तु बर्णन करी है। भर 
नाएकीनिका दुःख तो साक्षाव भगवानका ज्ञान जाने है तथापि नारकी होय श्रुगते तदि यो जीव 
जाने है। नारकीनिका देह रुघिर मांस हाड चाम आदि सप्तथातुमय नाहीं हे परन्तु उनके देहके 
पृद्गल ऊ'ट श्वान माजोरादिकनिके सड़े हुये कलेबर तिनतें असंख्यातगुणे दुर्गंधयुक्र हैं भर 
असख्यावगुणे दुनिरीक््य छुणा करानेवाले हैं जिनका स्वरूप न देखा जाय, न श्रवण किया 
जाय, न गंध ग्रहण किया जाय, मनुष्यादिक तो देखतप्रमाण दुर्गंधि आवतप्रमाण प्रारह्ित 
हो जाय । पूर्षजन्ममें परिणामनितें खोटे नरकका आयु बांधि उपजे हैं ते असंख्यातकाल पर्यत 
हुःख में में हैं बहुत आारम्म करनेवाले बहुत परिग्रहमें आसक़ घोर हिंसक परिशामी विश्वासपाती 
धर्मद्रोही गुरुद्ोही स्वामिद्रोही ऋृतप्नी परघन-परस्त्रीके लोझुपी श्रन्यायमार्गी धर्मात्माओ 
त्यागीनिके कक लगावनेत्राले यतीनिका घात करनेवाले ग्रामनिर्में घास ठशादिक वृद्षनि्मे भग्मि 
लगानेवाले देबद्रव्य चोरनेवाले तीअकषायी अनन्तानुबंधीकपायके घारक कृष्णलेश्याफे धारक 
सुन्दर आद्यारादि मिलते ह जिहारन्द्रियकी लोलुपतातैं मांसके भक्तक मद्रपायी वेश्यानुरागी पंर- 
विध्नसंतोषी लम्पटी तीवलोमी दुराचारके धारक मिथ्यात्व अन्याय अभक्यक्ी प्रशंसा करनेवाले- 
निका नरक गमन होय है। विषादिक मिलावना, विधादिक उपजानेवाले, वनकटी कराग्नेवाले 
वनमें दावाग्नि लगानेवाले जोवनिकू बाड़ामें बांधि दुग्ध करनेवाले हिंसाक़े तीवकर्मफ़ी परिपाटीके 
चलानेषालेनिका नरक गमन होय है। नरकमें अम्यावरीसादिक दुष्ट असुरकृमार तीसरी शृध्वी- 
ताई' जाय लड़ावें हें कोऊ नारकीनिकू' तीजी एथ्वीताई' पूर्ईले ससतन्धी देव आय घर्मका उपदेश 
मी देय हैं किसीके पुबला पापनिक्री निंदा भी होय है बड़ा परचात्ताप होय है जो म्हारे पढे 
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सत्युरु्त शिक्षा घणी दी करी-अरे, नीति मार्ग मति लाग्ो, बहुत उपदेश मी दिया, परन्तु मैं 
पापी विगयकपायनिमें मंदकरि अन्घा भया शिक्षा ग्रहझ नाहीं करी अर में देववल पोरुषवलकरि 
रहित कहा करू ? जे पापी दुराचारी पापमें प्रेरश। करनेवाले व्यसनी भनीतिके पृष्ट करनेवाले 
हमकू' नरकमें प्राप्त किये ते पापी न जानिये देह छांडि कहां जांयगे हमारी सार कोऊ दीखे नाहीं, 
हमारे धन मोगनेमें विषय सेतनमें सदाई पापके प्र रक मित्र पत्र बांधव स्त्री सहायादिक थे अब 
उनहु' कहां देखू' ऐसे अवधिज्ञानतैं (रथ जन्ममें दृशाचार किये तिनका पश्चाचाप करता घोर- 
मानसिक दःखकू' प्राप्त होय है। केई महाभाग्यकें सम्पन्दर्शन भी उपले है परन्तु पर्याय-संबधी 
कवाय दुःख स्रयमेव उपजे हे आप फिसीकू नाहीं मारधा चाहे तो हू कप्रायनिकों श्रवरलता 
कर्मउदयदें रुके नाहीं, सयमेषर हस्तादिक शस्तरूप परिसभे हैं । 

नारकीनिके दणमात्र विश्राम नाहीं निद्रा नाहीं, भूमिके स्पर्शका दुःख ही केवली-शम्प 
है अतितीव कमका उदयमें कोड शरण नाहीं शरश्षका अर्था हुवा देखे तहाँ कोड दयावान नाहीं 
ससस्‍्त क्रूर निदयी भयानक उम्रदेहका धारक भक्ञारा समान भ्रेउज्वलित नेत्रनिकरि सहित प्रचणड 
अशुभष्यानके करावनेवाले क्ोघकू' उपजावनेबाले घोर नारकी हैं तिन नारकीनिके महान विछ्लाप 
अर रुइन मारण श्रासनके घोर शब्द सुनिये हैं अहो जब में मसुष्यपनामें श्याधीन दहोव आत्म- 
दित नाहों किया अब देव पुरुषाथ दोऊनिके बलकरिरहित कहा करू ? पूर्वे जे जे निंधकर्म में 
किये ते ते भव मेरे याद करते ही मरमनिक्ृ' छेदें हैं जो दुःख एकनिमेष मात्र नाहीं सका जाय 
सो यहां सागरांपयंत कैसे पूर्ण करस्पू' जिनके भधि पापकर्म किये ते सेवक स्त्री पृत्र बांधवनिकू' 
यहां कहां देखू' वे तो घनके विषयनिके मोगनेमें शामिल ये भर इनि दुःखनिमें कहां देखू , ऐसे 
दुःखतितें रक्षा करनेवाला एक दयाधर्म ही हे सो धर्म मैं पापी उपाजेन नाहीं किया, परिग्रहरू। 
महापिशायकरि अचेतन भया या नाहीं जानी जो यमराजरूप सिंहकी चऐेटलें एकबलमें भरि 
नारकी जाय उपजू गा हत्थादिक मनका सेतापजनित घोर दुःखनिकृू' प्राप्त होय है। जो पूर्वजन्ममें 
अन्य प्राशिनिका मांस छेदि खाया हे तातें मेरा मांसकू' काटि काटि मोझू ख़ुबावें है पूरे मधपान 
किया, अमण्य खाया, तांतें अनेक नारडी ताअ-छोहमय गलया हुआ रस सिंडासीनितें हुखफाडि 
पायें हैं जे परर्री लम्पटी थे तिनकू' बज्ाग्निमय पूतला बलात्कार पकड़ि बहुतकाल आलिंगन 
करावें हैं चब्ुका टिमकारनेमात्रफाल हू सुद्ध हे नाहीं, जो फदाचित्‌ कोऊ कालमें दरमात्र भूलि जाप 
तो दुष्ट अधम असुर श्र हणा करें वा परस्पर नारफी अरेणा करें हैं | बहुत कहा कहिये 
असंख्यात जातिके दुःख असंख्यात काल पयन्य नरकमें नारकी भोग हैं संसारमें एक धरम ही 
हस जीयका उद्धार करने वाला हे सो धर्म उपजाया नाहीं, तदि नरफ़में कोन रक्षा करे, कोऊ 
चन इुदुम्बादिक जीवकी लार नाहों जाय हे अपना भावनितें उपाजेन किया पाप-पुएव कर्म ही 
शार हैं। गे संसारोी उपस्थ इन्द्रिप भर रसनाहन्दियकफे विपयनिके शोशुपी शोय नरक्ादिनिमें 
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दुःखका पात्र होय हैं ऐसें तो अनेक बार नरक जाय घोर दुःख मोगें हैं । 

बहुरि तियेचगतिनिमें गया पाछें कुछ भ्रमशका ठिकाना नाह दुःखका पार नाहीं, दुःख 
मय ही है, प्रथ्वोकायमें खोदना दग्ध करना कूटना रगड़ना फोड़ना छेदना आदि क्रियानितें कोन 
रचा करे, जलकाय धारण किया तहां औटाया गया बाल्या गया, मसल्या गया मल्या गया 
पिया गया विषनिमें क्ारनिमें कडुकनिममें मिलाया गया तप्तलोहादिक धातु पापाणादिकमें बुकाया 
गया धोरशब्द करता बले है पर्बतनिमें पडि शिलानि ऊपरि घोर पछाडा ख़ाये हैं वस्त्रनि्में मरि 
भरि कि शिलानि ऊपरि पछाडिये हैं दं डनिकरि कूटिये है जलकायके जीवनिक्रो कोन दया करे, 
अग्नि ऊपरि पटकिये ग्रीष्मऋतुमें तप्तमूमि रजादिकऊपरि सींचिये कोऊ दया करे नाहडीं, क्योंकि 
पूर्वजन्ममें दयाधर्म अज्ञीकार कियो नाहीं, अब अपनी दया कौन करे | बहुरि अग्निकायमें हु 
दवाना बुकावना कूटना छेदना हत्यादिक घोर दृःख भोग है फोन रक्ता करे । बहुरि पत्रनकाय 
पाया तहां पव॑तनिकरि कठोर भींवनिक्की निरन्तर चोट सहै है अग्निमय चमंमय धवनकारि पम्िये 
हैं बीजने पंखे वस्त्रनि करि फटकारे खानेकरि बृत्तनिके पछांटेनिकरि पवनकायमें घोरदुःख भोगे 
है । बहुरि वनस्पतिकायमें साधारणनिमें तो अनन्तनिका एकका घातमें मरण इत्यादिक दुःख तो 
ज्ञानी ही जाने हे परनएु प्रत्येकवनस्पतिका दुःख देखो जो काटिये है, छेदिये है, छीलिये है, 
बनारिये है, रांधये है, चाविये हे, तलिये हे, घृत-तेलादिकमें छोंकिये हे, बांटिये है, मोमलमें 
झुलतिये है, घसीटिये हे, रगडिये है, धाणीनिमें पेलिये है, कूटिये हैं हत्यादिक घोर दुःख बन- 
स्पतिकायमें यो जीव पाबे हे यातें एकेन्द्रीप्यायमें बोलनेकू जिह्दा नाहीं, देखनेकू' नेत्र नाहों, 
अ्रवणकरनेकू कर्ण नांहीं, हस्त पादादिक अग उपाझ् नाहीं, कोऊ रक्षक नाहीं,असख्यात अनन्त- 
कालपयन्त घोर दुःखमय एकेन्द्रियपनातैं निकसना नाहीं होय है | मिथ्यात्व अन्याय अभक्त्या- 
दिकनिके प्रभावकरि जीवका समस्त ज्ञानादिक गुण नष्ट होय हे (केन्द्रियमें किचितमात्र पर्याय- 
ज्ञान रहे हे भात्माका समस्त प्रभाव शक्ति सुख नष्ट हो जाय, जड़ अचेतनकी ज्यों होय है, 
किंचितमात्र ज्ञानकी सत्ता एक स्पर्शनहन्द्रियकै द्वारे ज्ञानीनिके जाननेमें आबे है समस्त शक्तिरद्दित 
केवल दुश्वमय एकेन्द्रियपयोयमें जन्म-मरण वेदना दुख भोग है । 

परहुरि कदाचित कोऊ त्रसपयोय पाबे तो ब्िकलचतुष्कमों घोर दुःख भोग है लहलहाट 
करती जिह्नाइन्द्रीका मारयो तीज चुधा-तप्मामय वेदनाका मारया निरन्तर आहारकू' हेरता फिरे 
हे लट कीड़ा अपना ध्रृल फाड़ि आाद्ारके निभित्त चपल भये फिरें हैं मद्षिका, मकड़ी, मांछर 
डांस चुधाका मारया निरन्तर भाहार हेरता फिरे हैं रसनिमें पड़े हैं, जलमें अग्निमें पड़ो हैं कब 
निके वा वस्जनिके पछांटेनिकरि मर हे विर्यअ्वनिकी पूंछनि्तें, खुरनितें नाशकू' प्राप्त-होय हें 
मलुष्यनिके नखनिकरि इस्त-पादादिकनिके घात करि चिें हैं, दरें हैं, मलकफ़ादिकनिमें उलमौ 
हैं, विकलत्रयकी कोऊ दया करे नाहीं चिड़ो, कागला चुगि जाय हैं विसमरा सर्प हत्यादिक 
हेर-हेर मारे पी बड़ी बजूमय चूं चनिकरे जुरैं हैं चीरें हैं अम्तिमे बाले हैं इली एस ईस्थादिक 
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फीटनिकरि भरया हुआ धान्यादिक तिनऊू' दले हैं, पीस हैं, उखलीनिमें खएड खण्ड करें हैं, 
माढ़निमें मूंनें हे, राघें हैं. तथा बद्रीफलादिक फलनिमें शाक-पत्रादिकनिमें बिदारिये हैं, दीलिये 
है, कूटिये हे, छोंकिये हे, चाबिये हे, कोऊ दया नाहीं करे है । वहुरि मेवेनिके फत्ननिमें, ओष- 
घनिमें, पुष्प पल्लब डाली जड़ बल्कलनिमें तथा मयोदातें अधिक कालका समस्त मोजन दि 
दुग्धादिक रसनिमें बहुत विकलत्रथ वा पंचेंद्रिय जीव उपजें हैं ते समस्त क्लाया जाय, जीव-जन्तु 
चुणि जाय,अग्निमें बल जाय,कीन दया करे ! बहुरि रिकृलत्रयक्षी उत्पत्ति वर्षाऋतुमें सर्वभूमि छा 
जाय ते होरनिके पगकरि मनुष्यनिके पगकरि घोड़ेनिके खुरनिकरि रथ बेल गाड़ा माड़ीनिकरि 
चिमें हैं-करे हैं पगकहां टूटि पड़ी हैं माथा कटि जाय, उदर चीरा जाय कौन दया करे ! कोऊ 
देखे हो नाहीं ऐसा पिकलत्रयरूप तियंचनिके नाना दुःखनिकरि मरश होय दे । छुधा दरपाकरि 
शीत उष्णवेदनावरि वर्षकी पत्रनकी, गड़ानिकी बाघाकरि मरण करे है तथा माटा ठीकरा माटी 
का ढगला लाकड़ा मल मृत्र तप्तजनल अग्नि हत्यादिक पतनतें दब्रिकरि मरें हैं विफलश्रयजोवनिकी 
ओर कोऊ देखे तो इनकी दया कोऊ करे नाहीं। छृत-तेलादिकर्मे पढ़करि दीपक तथा अग्नि 
इत्यादिकमें पढ़ि मरि घोरदुख मोगता फिर उपजि फिर मरते असंख्यात काल दुःख मोगे हैं 
बहुरि कद्माचित पंचेंद्रिय तियंच होष तिनमें जलचरनिमें निंलकू/ सबल मचण करे हैं धीवरनिके 
जालमें वा कांटेनिमें फंसि मरे हैं वा जोवितनिकू श्ुलसि खाय हैं वनके जीव सदाकाल भवरूप 
मग्रे छुघा ठपा, शीत, उष्ण, पर्षों, पवन कर्दमादिकी घोर वेदना सह हैं प्रातःकालमें कहां मोजल 
अर बड़ी छुपा वेदना भर कदाचित आहार मिले है अर जल नाहीं मिले है तीज तवावेदनां 
भोगे है शि&ारी पारधी जातें मारें वा सबल होय सो निरबलनिक्कड/ मार क्लाय हैं पिलनिमें पार- 
था खदि खादि काढ़ि मारें हे तथा बलवान तियेच्र नि+रंलनिकू' गुफानिमें पर्व॑तनितें बृद्षन्िमें 
छिपे हयेनिक्‌ बड़ा छलतें जाय पकड़ि मारें हैं सिंह व्याधादिक ह सदा मयवान रहें हैं आहार 
मिलनेका नियम्र नाहों बहुत छुपा ठषावान भये पढ़ें रहूँ हैं कदाचित्‌ किंचित्‌ अल्य भाहाह मिले 
दो दिन तीन दिनमें मिले वा नाहीं मिले तदि घारवेदना मोगता मेरें हैं तथा क्रपायों मनुष्य 
यंत्रनितें जालनिके उपायदें पकड़ि मार-मार वेचे हैं खाय हैं जीवतेनिके पण काटि बेचें हैं, जीमें 
काटि देय है इन्द्रियां काटि बेचें हैं, पू & काटि बेचें हें, मरमस्थाननिकू' कार्टे हैं, छेदें हैं, तसें 
है, रांपें हैं विस तियेचरगतिमें कोऊ रक्षक नाहीं, कोऊ उपाय नाहीं, तियचनिके मध्य माता ही 
पुत्रका मदख कर है तहां अन्य कोन रथा करे 

बहुरि नभचर पद्ीनिके हू दुःखनिका निरंतर समागम है निर्बल पदीनिकू सबस्ध होय सो 
पकड़े मारें हैं बाज शिक्तारी भाकाशमें मारें हैं ल्वाय हैं दागलि पृषू हत्यादिक राज्रिमें विचरने- 
वाल्ले दृष्ट पद्षो कपठ जाय तोहें हैं, माजोर कूकरा पध्चीनिक्र बढ़ा छल्तें मारे हैं पद्षी भयभीत 
भय इृदनिकी कोदि शाक्ष पफड़ि तिप्ठें हैं सादना विद्ञारणा पेठता नाहीं, पवनकी जल्धफी 
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बर्बोकी मढ़ेनिकी शीतकी घोरवेदना मोगि भोगि मरें हैं दृष्ट मनुष्य पकड़ि पांखड़ा उपाढ़ें हैं 
कौरें हैं तप्त तेशमें जीवतेनिह्न. तलि खाय हैं रापें हैं जहां देखें तहां तियंचनिके घोर दुःख हैं 
जातें हिंसाफा कल है। बहुरि हाथी घोड़ा उंट बलध गधा मेंस इनकी पराधोनताका दुःखकू 
कौन कि सके है नाक फ़ोड़ि सांकल जेवड़ानिक्री नाथ छालना पराधीन वंष्या रहना जिन 
स्वच्छन्द फिरना खाना नाहीं तावड़ामें बांपें हैं वर्षामं वां हैं शीतमें बांपें हैं पराधीन कहा करें 
बहुत बोक लादें हैं। मार मार करें हैं तीक्षण लोह मय ओर कांटनिकरि बेपें हैं च्ममय 
चाबुकनिकरि वारम्वार समस्त मार्गमें मारे हें लाठी लकड़ीनिकी चोट मारि मरम-स्थाननिमें 
मारें हैं पीठ गलि जाय है मांस काटि खाड़े पढ़ि ज्ञाय हैं कांपे गलि जाय है, नाक गलि 
जाय है कीड़ा पढ़ि जाय हैं तो हृ पत्थर लकड़ी धातुनिका कठोर मर तिनकरि हाड़निका चूर्ण 
हो जाय है पग टूटि जाय हे महारोगी हो जाय है नासिका गलि जाय है उठ्या नाहीं जाव 
है जराकरि जरजरा हो जाय पीठ गलि जाय तो हू बहुत भार लादें हैं बहुत दूर ले आय हैं 
चुधा दपाकी वेदना तथा रोगझी बेइना तथा तावड़ाकी वेदना नाई गिनते अधंरात्रि गये बहुत 
भार लाद हैं अर दूजे दिनके तीन प्रहर व्यतीत भवे भार उतारे कुछ घास कांटा तुस धस 
कणरदित नीरस अल्प आहार मिले है सो उद्र मरे मिले नाहीं पराघीनताका दुःख तियचगति 
समान और नाहीं । निरन्तर बंधनमें पींजरनिमैं घोर दुःख भोगे हे चांडालके बारणे बंध्या रहे 
चमारके कपायीनिके वारणे बंध्या रहे खावनेकू' मिले नाहीं,अन्य पुएयवानके बारणें तियंचनिकू 
भधण करते देखि मानसिक दुःख प्राप्त होय हैं परके आहारधासमें मुख चलाये तो पांसलो- 
नि्मे बड़े लटनिकरि मारिये हे महान घोर च्ुधाका दुःख भोगे हे, मारग चालनेका भार वहनेका 
घोर दुःख भोगे है रोगनिके घोर 4ःख भोगे हे अर तियेच बलघ झूकरा (त्यादिकनिके नेत्रनिमें 
कर्योनिमें. इन्द्रियमें पोतानिमें घोर वेदना देनेवाली मुगां चींचड़ा पैदा होय है सो समस्त मरम- 
स्थाननिमें तीचण मुखनिकारे लोहकू' खेंचे' हैं तिनमी धोर बेदना भोगें हैं केतेकरू' घास 
खानेकू' जद्ध पीवनेकू' नाहीं मिले तदि घोर वेदना शुगतता ग्रीपमकू पूरे करे अर श्रावण आ 
जाय तदां बहुत तृश पेदा हो जाय तहां हू पापके उदयकरि कोण्याडांस माछर कै दो जाय तो 
जहां चरनेरू' जाय तहां ही डांस माछरनिके तीक्षण रंककरि उछलता फिर दृश इकी तरफ झुख 
नाहीं करि सके, बेंठे सोवे जहां जुबानिकी घोर बेदना भोगे है अर ऊ'ट बलघ घोड़ा हत्यादिक 
मार्गमें भारके दुःखकरि तथा जराकरि वा रोगकरि थक्ति जाय चाल्या नाहीं जाय पढ़े जाय वा 
पांव टूटि जाय मारते मारते ह्‌ चलनेकू' सम नाहीं होय तदि बनमें जलमें पत्रंतमें तदां ही छांडि 
घनी चल्या जाय नि्जनस्थानभिमें कदामें एकाको पढ़ा हुवा कोड शरण नाहीं कौन 
कहे पानी कोन पियावे घास कहांते' आये तावढ़ामें कादामें शीतमें वर्षामें पड़ा हुआ थोर छुधा- 
ठवाकी वेदना भोगे हे भर अशक्त जानि दुष्पदी लोहमय चू“बनिकरि नेत्र उपाड़ ले हैं, मरमस्थान 
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नि्मेतें अनेकजीव मांस काटि काटि खाय हैं नरक समान घोर वेदना भोगठा केई दिन तड़फड़ाट 
करता कटठिनतात दुःख भोगि मरें हैं ये समस्त परका अन्याय धन हरनेका कपटी छली दोस 
दान लेनेका विश्वासपात फरनेका अभर््य-मधणका रात्ि-भोजन करनेका निमोल्य देव द्रव्य 
भक्षण करनेका फल तिय॑चयोनिमें ओगें हैं परके कलंक लगाबनेका अपनी प्रशंसा करनेकाः परकी 
निन्‍्दा करनेका पराये छल हेरनेका परके मिष्ट ओजनका लाससाका, अतिमायाचार करनेंका फक् 
वियं बनिमें मो है यहां असंख्याते अनंत भव तिय॑चरतिमें बारबार धारण करता अर साया- 
चारादि तोवरागके परिणाम नवीन तियेंच नरफका कारण क्मेबन्‍्ध करता अनतकाल पूदों 
करिये है ये सत्र मिथ्याश्रद्धान मिथ्याज्ञान मिथ्याभाचरखका फल है | 

बहुरि यहां मनुष्यगतिमें हु केई तो तियंचसमान ज्ञानरहित हैं. केतेक गर्भभें आवते डी 
पिता आदि मर जांय सद्दि परका उच्छिष्ट मोजन करता छ्ुघा-ठपाका पीड़ा सहता परके तिरस्कार 
सहता बे है परका दासपना करे है तिय॑चनिको ज्यों वीव मार बह है एक सेर अन्‍्नतें उदर 
मरनेके अर्थ एक भार मस्तक ऊपरि एक भार पीठ ऊपर एक आभार हस्तमें धारण करता बहा 
कोश गमन करता अन्न छृतका तेलका लूणाका घातुका कठोर भारहू बहटे है केई समस्त दिलमें 
जलका मारझू' वहे हे कई विदेशनिमें रात्रि दिन गमन करे हैं गमन समान दुःख नाहीं, तीस 
कोश बीस कोश उदर भरनेकू नित्य दौड़ें हैं केई पापाणमत्तिकादिकनिका भार निरंतर बह हें केई 
सेवामें बराधीनताकरि मनुष्य जन्‍म व्यतीत करें हैं केई लुद्दार लोद घडि पेट मरें, केई काठ चीरें 
हैं फाढ़ें हें तदि असर मिले है केई वस्त्र धोवें हैं केई वस्त्र रंगे हैं केई छापें हैं केई सीदें हें केई 
तृमें हैं केई वस्त्र बुनें हैं केई तियंचनिर्की सेवा करें है तो हृ उदर नाहीं मरे है, केद ठयनिका 
काएनिरा मार पहेँ हैं के चमडानिका छीलना बनावना करें हैं, केई पीस हैं केई दल हें केई 
बोदें हैं केई राधे हें फेई भग्निसंस्कार करे हें केई भ्ठी चलाने हैं के! छत तेल पारलपरक- 
दिकनिकरि जीविका कर हैं केई दीनपना कि घर-परमें मांगे हैं केई रह मए फिरे' हैं केई रोग 
हैं केई करके आषीन हुए आपा थ्ूक्षि मलुध्यजन्म दथा उपृतील करें हें केई चोरी करे हें छल 
करे हैं, असत्य बोलें हैं ब्यभिचार करे हैं केई चुगली करे हैं केई गैला मारे हे', मार्ग लूटे 
हैं केई संग्राममें जाय है' फेई सम्द्रनि्में विषम दनोमें प्रवेश करें हे” केई नदी उतरे है ऋझा 
जोते है' खेती करे हे नाव चलाये है वोद' लूने हे! केई दिंसाके आरम्भ इहिंसाके व्यापार 
अमिमानी लोभी हुआ करे' हे केई आमद खरचके लिखनकम करें है केई नाना चित्र करें 
है' केई पाषाथ ईंट पकाबे हे केई घर चुनें हे' केई थ्‌तकीडामें रचे हे केई वेश्यामें रचें 
है' केई मथफायी है' केई राजसेता करे हे' केई नीचनिड़ी श्रेरा करे! हे केई गानविदाते 
जीबिका करे” हैं केई वादित्र बजाने हैं केई धृत्य करे हे कम के वश पढ़े नाना प्रकारफे 
क्लेशते' भनुष्पपना व्यतीत करें है', पुएय-पापके अधीन हुआ लाना मलुष्य नाना अकार कर्म 
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घारे' प्रत्यद्य नाना फल मोगते दीखे' है' केई भश्नादिक वेथि जीबे है' केई गुड़ लांड घृत सैलादि- 
करि जीव हैं केई वस््ननिकरि, केई स्वर ऋपादिककरि, केते हीरा मोती मणि माणिक्पादिकनिका 
व्यापारकरि आजीवजिका करें हैं केई लोहा पीतल हत्यादिक धात, केई काष्ट पावाण, केई मेत्रा 
मिठाई पृत्रा घेबर मोदकादिककरि, केई अनेक व्यंजन अनेक औषधि हस्यादिकनिकरि कम आधीन 
नाना प्रकार जीविका करें हैं, केई ब्यापारी हैं केई सेवक हैं. केई दलाल हैं, केई उद्यमी हैं, केई 
निरुधमी आलसी हैं, केई यथेच्छ वस्त्र आमरण पहहरें हैं, केते कष्ट तें उदर भरें हैं, केई कप- 
रहित सुलिया हुआ मोजन करें हैं, केई परधर जाय जाचक होय खाय हैं, केई पूज्य गुरु बन 
खाय हैं, केई रह दीन होय खाय हैं, केई नाना रससहित भोजन करें हैं, केई नीरस भोजन करें 
हैं, केई उदर भारि अनेक वार भोजन करें हैं, केई कनका नीरस भोजनतें आधा उदर भरे हैं, केई 
कू' एक दिनके अन्तर मिलें, केईनिकृ' दो तीन दिन मये भी कठिनतातें मिले केईनको नाहीं 
मिलनेतें क्ुधा तपाकी वेदता कर मरण होय है केई वंदीग्रहमें पराघीन पढ़ें घोर वेदना सह, 
केई अपने हितूनिका वियोगकी दाहकरि बलें हैं, केई रोगजनित घोर वेदना समस्त पर्यायमें 
भोगता आर्तितें मर हैं, केई ज्वर्की स्वासका कांसका अगीसारक्ा केई ग्रकारका बायुक्रा पित्तका 
उदरविकार जलोदर कटोदरादिककी धोर बेदता श्रुगतें हैं, केई कणशूल दन्तशूल नेत्रशल मस्तक 
शुल्ल उदरशूज़की घोर बेदना भोगि मरे हैं, केई जन्मतें अन्था, केई जन्मतें बहरा गू गा केई 
हस्त-पादादिक अंगकरि विकल मये जन्म पूर्ण करें है', केई केती आयु व्यतीत मए अन्वा भया 
बहरा भया लूजा भया पाल हुवा पराधीन पड़या मानसीक अर शरीरसम्पन्धी घोर दुःख मोगे 
हैं, केतेक रुषिरविकारकरि कोढ़, खाज, पांवबीच दाद हस्थादिकनि करि अंगुल गलि जाय हस्त 
गलि जाय नासिका पाशदिक गलि जाय है,कम का उदयकी गहन गति कैकेई अन्तरायका उदय- 
करि निर्धन भये नाना दुःख भोगें हैं कदाचित्‌ उदर मरे करे नादीं भरें नौरस भोजन गला हुवा 
जिडा हुवा बहुत कष्टतें मिले नाना तिरस्कार भ्ुग्तं हैं, घर रहनेकू महाजीण तिस ऊपरि तृणफूंस 
पत्रकी हु छाया पूरी नाहों अति सांकड़ों तामें हू सां। वीक घोरनिका चारों तरफ बिल अर 
महादुग॑न्ध अर चांडालादि हुकर्मीनिके घरनिके समीप रहना खायनेकू' पात्र भर धान नाहीं 
भरे अर कलहकारिणी काली कुक वचनयुक्त॒मद्दाभयद्भर विडरूप डरातनी परापिशी स्त्रीका 
संगम भर अनेक रोगी भूखे विलाप करते कुरुप पृत्र पृत्रीनिका संगम पायके उदयत पायें हैं तथा 
व्यसनी दुष्ट महापातकी पुत्रका सगम दैरीनितें हू मद्ाजरी जबर दुष्ट मराकका संगम तथा दुष्ट 
अन्यायमार्गों बलवान पापी दुरचारी व्यपनी पड़ौसीनिका संगम तथा लोमी दुष्ट अवगुशग्रादी 
कृपण क्रोधी मृख्र स्वामीकी सेवा महाक्लेशफारी पापके उदयतें पार हैं तथा छुतघ्वी दुष्ट 
दिद्॒हेरनेवाला जबर सेवकका मिलना ये समस्त संतारमें पापके उदयतें देखिये है । बहुरि धर्म- 
रहित अन्याय भार्गी क्र र राजाका राजमें बसना,दृष्ट मन्त्र प्रधान कोट पालनिका संग्रम मिशने,कलक 
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लंगि जाना, अपयश हों जाना, घनका नष्ट होना ये सब पंचमकालके मलुष्यनिके बहुत प्रकार 
पहइये है इस दःखमकालमें जे मनुष्य उपजैं हैं ते पूर्व जन्ममें मिथ्यादृष्टि ब्र-पंयमरदित होय 
ते मरतदेत्रमें पंचमकालके मनुध्य दोय हैं भर कोंऊ मिथ्याष्रमीं कुतप कुशन मन्दकपाय प्रभावसूं 
आयें सो राज्य ऐश्वर्य धन भोग सम्पदा नीरोगवा पाय अल्प आयु हत्यादिक भोगि पाप उपा- 
जैन करनेवाले अन्याय अमच्य मिथ्यामार्गमें प्रवर्तनकरि संसार परिभ्रमण करें हैं। 

कोऊ बिरले पुरुष यहां सम्यरदर्शन संयम बत धारण करें हें मन्दरपायी आत्म-निदा 
गहयुक्कतैं मनुष्य जन्मकू' सफलकर  स्वर्गमें महद्धिकदेव होय हैं अर यहां कोऊ पूर्वजन्ममें 
मन्दकपाय उज्ज्वलदानादिक करनेताला पूण्य संयुक्र मी होय ताके हू हृष्टका वियोग अनिष्ट 
संयोग होय ही | संसारके दुःखका स्वभाव देखो, जो भरत चक्रवर्तीके हु लघुआता ही महा- 
अनिष्ट होय बलके मदकरि चक्रीको मानभंग कियो न्राय मार्गत देखिये तो बड़ा भाई पिताके 
पदमें तिष्ठता भमने योग्य था फिर चक्रवर्ती अर कुलमें बड़ा ताकी उच्चता खघुश्राता होंय देखि 
नाहीं सके, मरत बड़ा सांचा ममत्वश्च' राभ्यकू' शामिल मोगनेकू' घुलाया परन्तु भाईते बढ़ी 
ईगो करी अपयश कीयो तदि अन्यकी कद्दा कथा । कोऊके तो स्त्री नाहीं ताड़ी तृष्छा करि 
स्त्री बिना अपना जीवन बथा मानि दुःखित है, कोऊ स्त्री है सो दुष्टिनी है, व्यभिचारिणी 
है, कलहकारिशी मर्मके विदारनेब्राली तथा रोभकरि निरन्तर संताप करनेवाली होय ताकरि 
महादुःखकू प्राप्त होय हे | वहुरि कोऊके आश्चाकारिणी मतोरकी आन्लानुसार चलनेवाली मर 
जाय ताके वियोगका महा दुःखडड प्राप्त होय हैं। केतेनके इद्ध अवस्थामें नि्नतामें स्त्रीका 
मरण दो जाय छोटे बालक माताके वियोंगकरि रद्दि जांय तिनकू' देखि संतापक्न' प्राप्त होय हे 
बहुरे केते बृद् अवस्थामें अपना विवाहकी बांछा करे! अर मिले नाहीं ताकरि दुःखी होय हैं । 
फेई पुत्ररहित होय दु.ख हैं केई कुपूत पूत्रनिकरि दुःखी हैं, कोऊके सुपुत्र यशवान है सो मरण 
करे ताके वियोगक्रा मद्दा दुःख है, केईनिके बेरी समान मारनेवाला कुबचन बोलनेवाला ऐसा 
भाईका समागम समान दुःख नाहीं, कोऊ महारोग अर निधनताके दुःखकरि क्लेशित होय है , 
केईके पृत्री बहुत दोय तिनके जिवाद्यादिक योग्य धन नाहीं ताते हुःखी हे, केईके पूत्री वर 
योग्य बढ़ी होय अर वरका संयोग नादीं मिले तदि बड़ा दुःख अर कन्या ' भांधी लूलो गूगी 
बाली अज्नहीन विइरूप होय, ताका महादुःख है अर पृत्रीके कुबुद्धी व्यसनी निधन रोगी 
पापी बरका सयोग हो जाव तो घोर दुःख होय अर पृत्री थोरी अवस्थामें विधवा हो जाय 
ताका महादुःख, पुत्रीकू निर्धन दु खत देखे तो महाहुःख होय अर पुत्री व्यमिचारिणी होय 
तो मरणते' भी अधिक दुःख दोय है अर जिवाददी पृत्रीका मरण होय ता दुःख होय है, माता 
पिताके वियोगका दुःख होय है, पिता भन्‍्य जोरावरनिका निर्देयीनिका के छांडि जाय, ताका 
दुःख होय है जाते ऋणसभान दुःख नाहों पिता ऋशकरि जाय ते दुःख, माता भगिनी व्यभि- 
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चारिणी दुष्ट होय, तों महादुःख फोई जबरीते इनक हर ले जाय, खोस ले तो महादुःख, 
झपना सन्तानऋ कोऊ चोर ले जा तथा मार जाय ताका घोर दुःख,दुष्ट निका समागमफ़ा दुःख, 
दुष्ट अधर्मी अन्यायमार्गीनिके शामिल आजीविका होय तो महादुःख्ल, दुष्ट अन्यायीनिका आषीन- 
होय तो दुःख, बहुरि मनुष्यजन्ममें धनवान होय निधन द्वोनेका दुःख तथा सानभंगका दुःख हे 
बहुरि अपना मित्र होयकरि फिर छिद्र प्रगट करनेवाद्य असत्यसभाषणकरि अपराध लगानेवाला 
श॒त्र, होय ताका बड़ा दुःख है यो सब वे गा ही है राजा होय रंक होय हे 
द य त्यादिक मनुष्यपय भ्ख | 
दे ले की श पावे तो तद्ां हू मानसीक दुःख होय हैं,यद्यपि देवनिकें निर्धनता 
नाहीं, जरा नाहीं, रोग नाहीं, छुधा-तृषा मारण ताडना वेदना नाहीं, तथापि महान ऋद्विके 
धारकनिकू' देखि आपकू' नीचा मानता मानसीक दुःखकू प्राप्त होय है । कोई हष्ट देवांगनाका 
वियोग होनेका दृःखकू प्राप्त होय है, यद्यपि देवांगनादिक कोऊ मरण करे है ताकी एवज शरोर 
रूप ऋद्धथादिक करि तैमाका तैसा अन्य उपजे हे तो ह उस जीवका वियोगका दुःख उपने ही, 
बहुरि पणयहीन देव हैं ते हद्र।दिक मदद्विकदेवनिकों सभा। प्रवेश नाहीं कर सकें ताका मान- 
सीक बड़ा हुःख है । तथा भआायु पूर्‌ं भये देवलोकतें अपना पतन दीखे ताके द्‌ :खक्ू मगवान 
केवली ही जाने है। हस संसारमें स्व॒गंका मइर्दिकदेव मरिकरि एकेन्द्रीय आय उपजे है तथा 
मल मृत्रके मरे गर्भमें रुधिर-मांसमें भाय जन्मे है !स ससारमें परिभ्रमण करता पाप-पुरयक्े प्रभाव- 
फरि श्वानादिक तियंच हैं ते तो देव जाय उपने हे भर देव आक्षण चांडाल तियंच दो जाय, 
कमनिके भाधीन हुवा जीव चारू' गतिनिमें परिभ्रमण करे हैं संसारमे राजा द्ोयकें रंक होय है 
स्व्राभीफा सेबक होय है सेवकका स्वामी होय हे,पिता द्ोय सोदी पृत्र हो जाय है,पृत्रका पिता हो 
जाय है, पिता पुत्र ही माता हो जाय भायों हो जाय बहिन हो धाय दासी दास हो जाय, 
दासी दास हो पिता हो जाय, माता हो जाय, आप ही आपके पूत्र हो जाय, देवता होय तिय॑त्त 
हो जाय, धनात्यका निधन, नि्धनका घनात्ययना पे है, रोगी दरिद्रीनिका दिव्यरूपवान हो 
जाय दिव्यरूपवान मद्दाविड्रूप देखने योग्य नाहीं रहे है । 
बहुरि शरीर धारण हू बड़ा भार है भारकु' बहता फुषप तो कोऊ स्थानमें मार उतारि 
विश्ामऊ प्राप्त होय हे देहके भारक्' बढ़ता पुरुष कहां हू विशभामकू' प्राप्त नाहीं होय है, जहां 
ओदारिक वैक्रियिकका दणमात्र भार उतरे, तहां आत्मा इन्‌'तैं अन॑तगुशा तैजल कामोणशरीर 
का भार भार है । कैसाक हे तैजस-क्ामोण जो आत्माका अनन्तज्ञान-दर्शन-वीर्यकू' दाबि राख्या 
है जाकरि केक्‍्शज्ञान तथा अनन्तसुरू शक्ति ताका अमावतुल्‍्य हो रहा है जैसे बनेमें भन्ध 
मनुष्य अमश करे हैं तेंसें मोहकरि अन्ध चतु्गतिमें परिभ्रमण करे है स्रंसारी जीब रोग दरिद्र 
वियोगाएिकके द्‌ :खकरि द्‌ :खित होय धन उपजाय द :ख दूर करनेकू' मोहकरि अन्ध हुवा विप- 
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रीत इलाज करे है सुत्री दोनेह भ्रमत्य-मद्षण करे है, छल कपट करे है, हिंसा करे है, धन 
के बास्तें चोरी करे मार्ग लूटैं, परन्तु घन हू पुण्पद्दीनकै दाथ नाहीं आवे हे । सुख तो पंच पाप- 
निके त्यागव दोय, ।मथ्यात्ा पंच पाप करि अपने धनी बृद्धि सुखकी बद्धि वाहे, इन्द्रियनि 
के विषयक्ी प्राप्ति होनेमें सुख जाने हैं. सो ही मोहकारि भन्धापना है । संसारी जीवके हहां है 
द्‌ :ख देखिये हैं, ते जीवनिके मारनेतें असत्यतें चोरीतें कुशीलतें परिग्रदकी लालसातें क्रोधते 
अभिप्रानत' छलतें लोभते अन्यायतें दी द्‌:ख देखिये हे, भन्यमार्ग द्‌ :ख द्ोनेका नाहों हे ऐसे 
प्रत्यक्ष देखता हू पारनिमें रचे है यो विपरीतमार्ग ही अनन्त द्‌ :खनिका कारण संख्वार हे, दुःख- 
निर्तें द्‌ :ख ही उपे जेंसें अग्नितें अग्नि उपजे हे, ऐसें संतारका सत्यार्थ सरूपऋू वारस्वार 
चिंतवन अनुभवन कर, ताके ससारतें उद्बेंग रहे बिरक्त होय सो संसार-परिश्रसण दूर करनेका 
उद्यममें सावधान द्वोय । ऐसे तीसरी संतारभातना वर्णन करी ॥ ३। 

अन्न एकलभावना कहिये हे तादहि अपना स्व॒रूपकी प्रापिके अर्थ चिंतनन करो । ये जीव 
कुटुम्ब॒स्त्रीपृत्रादिकके अथ, तथा शरोरके पालनेके भर्थ, वा देहके अर्थ बहु भारंभ बहुपरिग्रह 
अन्याय. अभच््यादिक करे हे ताका फल घोर द्‌ ःख नरकादिपर्यायनिममें एकाकी आप भोगे है । 
जिस इंडुम्बके अथि वा अपना देहके भर्थि पाप करे है सो देह तो भस्म दोय उड़ि जायगा, 
कुदुम्य कहां मिलेगा ! अपने उपजाये करनिर उदयकरि आये रोगादिक द/ख बियोग तिनकू' 
मोगता जीबके समस्त मित्र कूद बादिक प्रत्यक्ष देखते हू किंचित दुःख दूरि नाईं कर सके है 
तदि नरकादिगतिमें कौन सहायी होयगा, एककाड़ी मोगेगा, आयुका अंत होते एकाकी सर है, 
मरणतें रचा करनेकू कोऊ दूजा सहायी नाहीं हे, अशुभका फल भोगनेमें कोऊः अपना सहायी 
नाहीं है परलोक प्रति गमन करते आत्माके स्त्री पृत्र मित्र धन देह प्रिग्रहादिक सद्दाई नाहीं हे, 
कम एकाकीकू ले जायगा, इस लोकमें जे गांधव मित्रादिक हैं ते परलोकरमें बांधव मित्रादिक 
नादीं होंगगे अर जे धन शरीर परिग्रद राज्य नगर महल भामाण सेवकादि परिकर यहां है 
ते परलोक लार नादीं जायेंगे, इस देहके सम्बन्धी इस देहका नाश होंते समरन्ध छांडेंगे । ये 
अपने कमके आधीन सुच दुख आगके आपही भोगेंगे जीन एकाको जायगा ताते सम्बन्धीनिमें 
समता फरि परलोक बिगाड़ना महा अनय्थ है। यहां जो सम्पक्त्व व्रत संयम दान भावनादिक करे 
घ्॒म उपा्जन किया सं! इस जीवके सद्दाई होय है एक धर्मविना कोऊ सद्दाई नाडीं, शकाडी है, 
घर्मे प्रतादतें स्वर्मलोकमें इन्द्रगना व द्विकमना पाय तीथेकर चक्रव्तोपना मणडलेश्वरपना 
उत्तम रूप बल विधा सेदनन उतम आति कुन जगतपूज्यपना पाय निवोशकू' प्राप्त होय हे जेंसे 
अन्दीगृहमें बन्‍्धनि करि बन्ध्या पुरुषफू' बन्दीगृहमें राम नाहीं है, तेसें स्यश््ञानी पुरुषके देहरूप 
बन्दीगृहमें राग नाई हे । जाते कुदुम्य अभिमानादिक घोर वन्धनमें परार्धान हुवा दुःख भोगे हे 
एकाकी ही अपना स्वरूप छांडि परद्रव्य देद परिग्रद्मदिकनिक' भाषा जाणि अनंतकाल अ्रमे हे, 
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एकाकी अन्य गतितें आय जन्म धारे हैं,कर्म विना अन्य लार नाहीं आया दै,पाप-पुएयकर्म राजा 
रह नीच ऊंचके गर्भादे योनिस्वानमें ले जाप उपजाबे,अर एफ्राकी ही आधु पूर्ण भग्रे समस्त छुदु- 
म्शादि छांडि परलोकद्न जाय है फ़िर पीछा भावना नहीं गर्ममें वसनेका दुःख,योनि-संकटका दुःख, 
रोगसदित शरीरका दुःख, दरिद्रका घोर दुःख, वियोगका महा दृःख, छुथा दृषादि वेदनाका दुःख, 
अनिष्ट हु्टनिका सयोगका दुःख यो जीव एकाकी भोगे है भर स्वर्ग निके असख्यात कालपयेत महान 
सुख अर अपछरानिका संगम असंखूयात देवनिका स्वामीपना हजारां ऋद्धयादिक सामथ्य पृण्यके 
उदयकरि एकाकी जीव भोगे है अर पापके उदयतें नरकमें ताड़न मरण छेदन मेदन शूलारोदश 
कुम्मीपाचन वेताणीनिमज्जन, क्षेत्रजनित शरीरजनित मानसीक तथा परस्परक्ृत घोर दुःख 
एकाकी भोगे है, तथा तिय॑चनिक्रे पराधीन बधना बोक मार लादना कुव वन श्रवण करना मरम- 
स्थायमें नानाप्कार घात सहन, दीघकालपयंत भार लेय बहुत दूर चलना, क्षुधा दषा सहना, 
रोगनिकी नानावेदना मोगना, शीत उष्ण पत्रन ताधड़ा वर्षों गड़ा इत्यादिकी घोर वेदना भोगना, 
नासिकादिकमें जेवड़ा घालि दृढ़ वांधना, घसीटना, बढ़ना समस्त दुःख पापके उदयतें एकाकी 
जीव भोग है, कोऊ मित्र पुत्रादि सहाई लार नाहीं रहै है, एक धर्म ही सहाई है, ऐसे एकत्व- 
भावना भछजनेतें स्वजननिमें प्रीति नाहीं बधे है भन्‍्य परिजनोंमें द्वेषकरा अभाव द्वोय, तदि अपने 
आत्माकी शुद्धतामें द। यत्न करे । ऐसे एकत्वभावना वर्णन करी ॥४॥ 

अब अन्यत्वमावमाका सरूप चितवन करना योग्य द्वे-- हे आत्मन ! इस संसारमें ले 
ज़ै स्त्री पूत्र घन शरीर राज्य भोगादिकतिका तेरे सम्बन्ध है ते ते समस्त तेरा स्वरूपतें अन्य 
हैं मिन्न हैं, कोनके शोचमें घिचारमें लगि रहे हो भनंतानत जीवनिका अर अनंत पृद्गलनिका 
सम्बन्ध तुम्दारे अनन्त बार होय होय छूटे है, अज्ञानी ससारी आपतें अन्य जे स्थ्री पुत्र मित्र 
शत्रु बन ुढुम्बादिक तिनका सेयोग-वियोग सुख दुःखादिकनिका चिंतवनकरि काल व्यतीत फरे 
है अर अपने नजीक आया मरण वा नरक तियंचादिक गठिलिमें प्राप्त होना ताका चिंतवन 
विचार नाहीं करे है जा समय समय यो मलुष्य आयु जाय है यामें ही जो मेरा द्वित नाहीं 
किया, पापततें पराड मुख नाहीं भया तथा कुगतिके कारण रागदढप मोह काम क्रोध लोभादिक 
महा छलीत' आत्माकू' नाहीं छुड़ाया तो तिय॑च्र नरकंगतिमें अज्ञानी पराधीन अशक्त हुआ कहा 
करूंगा इस पंच परिवततनरूप संसारमें अनंतानन्तपालतें परिभ्रमण करता जीवके कीऊ अपना 
स्वजन नाहीं हे ये। स्त्रामी सेवक पूत्र स्त्री मित्र बांधवनिकू जो अपना मानों हो सो मिथ्यांमोह- 
की मद्दिमा है याहीकू' मिथ्यात्र करिये है। ये तो समस्त सम्बन्ध कर्मजनित अल्प काल है, 
अचानक वियोग होयगा । ये समस्त सम्बन्ध विषय-कषाय पृष्ठ करनेकू” अपना स्वरूपकी भूलि 
होनेह हैं संसारमें समस्त जीवनितें अपना शत्र्‌, मिश्रपना अनेक बार भया है अर आागाने भी 
भी इस परद्रव्यनिके सम्बन्धमें आत्मबुद्धिकरि अनन्तफाल मोगोगे तहां राग देष बुद्धिकरि श॒त्र, 
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मित्र बृद्धिदीतैं एकेन्द्रियपना तथा ज्ञान पिछान विवाररहित अज्ञानी भये अनन्तकाल भ्रमोगे। 

जैसें अमेझ्त देशनितें आए मिन्न मित्र अनेक पथिक रात्रिमं एक भआश्रममें बसें हैँ अथवा एक 
बृदके व्िषें अनेक दिशानितें आए अनेक पदी आय बसें हैं प्रभातक्नाल मये नाना मार्गनिकरि 
माना देशनिकू' जाय हैं तेसे स्त्री पत्र मित्र बांधवादिक नाना गतिनिते पाप पथ बांबि भाज 
कुतरूप आजअममें शामिल भये हैं आयु काल पूर्ण भग्रे पाप पुणयके अनुसार नरक तियंच 
मनुष्यादिक अनेक मेदरूप गतिनिहू प्राप्त दोयेंगे कोड ही कोऊका मित्र नाहीं, पृण्य पापके 
अनुकूल दोय दिन आपका उपकार करि संसारमें जाय रुले हैं, इस ससारमें जीवनिकी भिन्न- 
मिन्न प्रकृति है कोऊफ़ा स्वमात्र कोऊमय मिले नाहीं है स्वभाव मिल्याों बिना काहेकी प्र।ति हे, 

परस्पर कोऊ अपना झरना विषय कप्ायरूप प्रयोजन संघता दीखे हे । तिनके प्रीति होय है, 
प्रयोजन बिना प्रति नादीं हे । ये समस्त लोक बालू रेतका कणका ज्यों कोऊका कोऊमं सम्बन्ध 
है नाई, जेसे बालूका भिन्‍न मिन्‍न कस कोऊ जलादिक सबिक्क्ण द्ृव्यका समाभमर्तें मूामें 
बांधि जाय, चिपि जाय, चेप दूर भये कथा कशा मिन्‍न भिन्न बिखर हे, तेसें समस्त पृत्र स्त्री 
मित्र बाप स्वामी सेवक निका सस्बन्ध हू कोऊ अयता जिषय वा लोभ भ्रभिमानादि कषाय जेते 
साधता दीखे है तेते प्रीति जानों । जिनतें इन्द्रियनिके विषय सधे नाहीं, अमिमानादि कपाय 
पृष्ठ होय नाहीं, तिनके लूबे परिणमनिमें प्रीति नाहीं। अर बिना प्रयोजन हू जगतमें प्रीति 
देखिये है सो लोकसाजक! अभिमानतं तथा आगामी कुड प्रयोजनकी आशातें, तथा पूर्वकालका 
उपकार लोपू गा वो लोकमें मेरा छृतध्नयना दीखेगा इस मयतें मिष्ट ववनादिकरूप प्रीति करे 
हैं कपाय विषयनिका सम्बन्ध विना प्रीति हे ही नाहीं सो देखिये ही है मिसतें अपना अभिमान 
सधता देखे बा धनका लाम वा विषय्भोगनिका लाभ तथा झदरका बडाईका वा अपना पूज्य- 

पना दोनेक! लाभके अप वा जसके अर्थ अथरा कोऊ प्रकार आपदाऊा भयतें प्रीति करे है, 

विषय कपायका चेप विना प्रीति हे ही नाहीं समस्त अन्य हैं | मात। हू जो पत्रका पोषण करे 
खो दुःखमें इंद्धपनामें अपना आधार जानि पोषे है, भर पुत्र जो माताका पोषण करे हे सो ऐसा 
विचार करे है जो मैं माताका सेवा नाहीं करू गा तो जगतमें मेरा छृतघ्नीपनाका अपराद होयगा 
तथा पांच आादस्यांमें मेरी उच्चता नाहीं रहेगी ऐसा अमिमानतें श्रीति करे हे । बेरी हू उपकार 
दान सन्‍्मानादिकरि झयना मित्र होय दे भर अपना अति प्यारा पुत्र हृ विशयनिके रोकनेतें 
झयमान तिरकारादि करनेऋरि अपना बशमात्रमें शत्र, होय हे। तातें कोऊका कोऊ मित्र हू 
नाहीं अ( शत्र्‌ है नाहों हे, उपकार अपकारको अपेक्षा मित्र शत्र पना है श्र संसारीनिके जो 
झपना विषय झर अमिमात पष्ट करें सो मित्र हे अर विषय अर अभिमानकू रोके सो बेरी 
है जततडा ऐसा स्वमाव जाति अन्पमें रागठ पक त्याग करो, यहां जे घणा व्यारास्‍्त्री पुत्र 
मित्र बांधव तुम्हारे हैं ते समस्त स्वर्ग मोचका कारण जो धरम संयमादिकनिमें बोतरागताें 
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अत्यन्त विध्न करें हैं, भर हिसा असत्य चोरी कुशील परिग्रहादिक मह। भनीतिरूप परिणाम 
कराय नरकादिक कुगति पावनेका बन्ध कराने है ते अति बेरी हैं, इस जीवइ मिथ्यात्य विषय 
कपायादिकतों रोकि संयममें दशलदखधर्ममें प्रवृत्ति करावें हैं ते मित्र हैं, ते निग्रेथ गुरु ही हैं| 
बहुरि यो आत्मा स्वमावद्दीतैं शरीरादिकनितें बिलद्षण हे चेतनमय हे देह पुदृगलमय अचेतन 
जड़ है जो देह दी अन्य है विनाशीक है तो याका सम्बन्ध स्थ्री पुत्र मित्र कुदुम्म घन भान्य 
स्थानादिक भन्य केसे नाहीं दोय । यों शरीर तों अनेक पृवृूमल परमारशुनिका समूह मिलि 
बनन्‍्या है ते शरीरके परमाशु भिन्‍न भिन्‍न बिखरि आंयगे अर आत्मा चैतन्यस्वमाव अखणड 
झविनाशी रहेगा ताते' सकत सम्बन्धनिमें भन्‍्यपनाका इढ़ निशेय करों | बहुरि करके उदय- 
जनित राग ठेप मोह काम क्रोधादिक ही मिन्‍न है विनाशीक हे तो भन्‍्य शरीरादिक सम्बन्धी 
झन्य कैसे नाहीं होय | याते' अपनों ब्लान दशेनस्वभाव विना अन्य जे ब्ञान/वरणादिक जे 
द्रव्यकर्म अ. रागद वादिक मात्रकम शरीर परिग्रहादिक नोकर्म ये समस्त अन्य हैं, ये प्त्रादिक 
हैं ते अन्य गतितें अन्य पाप पुएय स्वभाव कपाय आयु कायादिकका सम्सन्धरूप देखिये हैं 
तुम्दारा स्वभाव पाप पुएय इनतें अन्य हे यातें अन्यत्वभावना भावों तो इनकी ममताजनित घोर- 
बंधका अभाव होय । ऐसें अन्यत्वमावनाका वर्णन किया ॥५॥ 

अब अशुचि भावना वर्णन फरे हैं--भो भात्मन ! हस देहका स्वरूपकू' चिंतवन करो 
महामलीन मांतका रुधिर पिताक। वोरयंकरि उपज्या हे,महादुर्गंध मलिन मर्भकेविष रुघिर-मांसका 
मरया हुआ जरायुपटलमें नव मास पूर्णकरि मह।दुर्गंध मलीन योनितें निकलनेक' घोर संकट 
सहे हे, अर सप्तथातुमय देह रुघिर मांध हाड़ चाम वीये मज्जा नसांका जालमय देह घारया है, 
मल मूत्र लट कीड़ेनिकरि भरया मद्दा अशुचि है, जाके नव दर निरन्तर दुर्गंध मलझू' श्लब्ें हे, 
जेंसें मलका बनाया पढ़ा अर मलकरि भरया अर फूटा चारों तरफ मल ख्रवे सो जल थोये 
कैंसें शुचि होय १ जगतमें कपूर चन्दन पृष्प तीर्थनिके जलादिक हैं ते देहके स्पर्शमात्रतें मलीन 
दुर्गंध हो जांय सो देह केसे पवित्र होय ! जेते जगतमें अपविश्र वस्तु हैं ते देहके एक एक 
अवयबके स्पर्शतें ही हैं, मलके मृत्रफे डाढ़फे चामके रसके रुधिरके मांसके बीय॑के नसांके केशके 
नक्षके कफके लालके नासिफाफे मल दन्तमल्न नेश्रमल कशमलके स्पशंमात्रतें अपवित्र होय हैं, 
दींद्रियादिक प्राशीनिके देदका सम्बन्धविना कोऊ अपवित्र वस्तु हो लोकमें नाहीं हैं, देहका 
सम्बन्धबिना कोऊ अपतरित्र वस्तु हो लोकमें नाहीं हैं, देहकों सम्बन्धविना लोकमें अपविदता 
कह्दांतें होय १ अर देहके पवित्र करनेऊु' श्रेलोक्यमें क्लोऊ पदार्थ नाहीं, जलादिकनितें क्ोटियार 
घोश्ये तो जल हू अपवित्र होजाय । जैसे कोयला ज्यों धोतो त्यों कालिमा ही ख्र॒पै उज्ज्वल 
नाहीं होय तेंसे देहका स्व॒माव जानि याद प्रवित्न मानना मिथ्या दर्शन है। गो देह दो एक 
रत्लत्रय उत्तमद् रादिक पर्मझू घारण करता भात्माका सम्बन्धकरि देवनिकरि इंदनेयोग्प पतित्र 
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होय है, बहुरि धनादिक परिग्रह भर (सईट्रियनिके विषय अर मिध्यात्व अर क्रोध मान माया 
लोग आत्माका स्वमारक्ु' महा मलीन करे हैं, अधर्म करें हैं, निय करें हैं दुर्गतिइ' 
हि ये काम कोष रामादि छांडि आत्माझू पवित्र करो, देह पवित्र नाहीं होयगा, 
इसप्रकार देहका स्वरूप जानि जे देहतें राग छांडि भात्मातें अनादितें सम्बन्धने प्राप्त मये रागादिक 
कर्ममल तिनके दूर करनेमें यटन करो, धन संपदादिक परिग्रह भर पंथ इन्द्रियनिके भोग भर 
देहमें स्नेह ये भात्माइ' मलीन करनेवाले हैं तातें इनका अभाव करनेमें उधम करो । धर्म है सो 
आत्माके काम क्रोप लोभ मद कपट ममता बैर कलह महाभारम्भ मुच्छा ईपो भतप्तितादिक 
हजारों दोषनिकू उपजाबे है, इस लोकसम्बन्धी समस्त दोष अतिचिंता दु्ष्धान महामय उपजावने- 
बाला एक धनऊू' निरेयकरि चिंतन करो, भर पंचइन्द्रियनिफे विषय आात्माकू' आपा इुलाय 
महानिंध कर्म कराये हैं, जो निंध कर्म नाहीं करनेयोग्य जगतमें हैं तिनक्ृ॑' ईस्द्रियनिके विषयनिकी 
वां कराषे है, भर देहमें स्नेह हे सो मांस मज्जा दाढ़मय महादृर्गंध सिल्या हुआ कलेबरद' 
राग है तो मद्दामलिनभातकों कारण हे ऐसा शरीरकी शुचिता करनेवाला दशलचल धर्म दी है । 
झुचिपना दोव प्रकार हे एक लोकिक, दूजा लोकोत्तर। शो कर्ममलकू' धोय शुद्ध भात्मस्वरूपमें 
स्थिर होना सो लोकोत्तर शौच है याका कारण रत्नत्रयमाव है। तथा रत्नत्रयके धारक परम- 
साम्वमाततें तिहते साधु हैं जिनके सक्षमकरि शुद्धात्माकु' प्राप्त होश्ये। भर लोकिफशांब सष्ट 
प्रकार है--कोऊ कालशौच जो श्रभाणीककाल व्यतीत भये लोकमें शुचि मानिये है, कोऊकू 
अग्निकरि संरकार स्पर्शनकरि शुत्रि मानिये हे, कोऊछू पवनकरि, कोऊू भस्मतें मांजने करि, 
कोऊइ' मृत्तिकातैं, जलते, कोऊझई गोमपते, कोऊ श्ञानते' ग्लानि मिट जानेते' लौकिकजन 
मनमें शुविपनाका संकल्प करे हें । परन्तु शरीरके शुति करनेकू' कोऊ समर्थ नाहीं है, शरीरके 
संसगेतें हो जल भस्मादिक अशु्ि हो जाय हैं यो शरीर आदिमें अन्‍्तमें मध्यमें कहां ह शुचि 
नाई । याका उपादान कारण रुघिर वीय॑ सो शुत्ति नाहीं, यो भाप शरीर शुत्रि नाहीं, याक्े 
अभ्यन्तर दुर्गंव मल मृत्रादिक बाह्य चाम हाड मांस रुषिर शुत्ति नाहीं जो याकू' समस्त तीर्थ 
समस्श समुद्रनिके जलफरि धोह्ये हे तो समस्त बलझ' हू अश्ुत्ति करे हे | वो देह है सो सर्ब- 
काल रोगनिफरि भरया है भर स्व काल भशुत्ति है, भर सबंधा विनाशीक हे, दुःख उपजातने- 
वाशा है, याके शुत्ि करनेफा इलाज प्रतिकार धूप गंध विल्षेपन पृष्प स्नान जल चन्दन कप्‌ रादिक 
कोऊ है नाहों,याके स्पर्शनमात्रते' पवित्र वस्तु ह अज्ञाराके स्पर्शनतें अक्षरा होय तैसे' अपवित्र 
होय हें। देसे शरीरका भशुचिपता वितवन करनेतें शरीरका संस्कार करनेमें रूपादिकरमें अनुरागका 
अमावतें वीतरागमें यत्न करे है। ऐसे अशुविभारना वर्थन करी ॥६॥ 

अब आल्वभावनाका दस्षेन करिये है--कर्मके आबनेके कारणतें झासद हे जैसें समुद्रके 
दोच जद्ाअमें ्िट्रनिकरे जल प्रदेश करे हे तैसें मिथ्यात्वभावकरि अर पंच इन्द्रिय छठा मनका 
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विषयनिमें प्रवर्तनिके त्यागका अभावकरि अर छट्ट कापके जीवनिको हिंसाका त्याग नाहीं करने- 


करि अर अनन्तानुबंधीकू आदि लेय पच्चीस कवायनितें तथा मन वचन कायके मेदतें पंद्रह 
प्रकार योग ऐसे ससावन द्वार कम आवने का है । तिनमें मिथ्यात्द कपाय अव्रतादिकनिके अजु- 
सार मन वचन कायतें शुम-अशुभ कर्मका आज्त्र होय है, तहां पुएयपाषके संयोगतें मिले विषयानि 
में संतोष करना, विपयनितें विरक्रता, परोपकारके परिणाम, दुःखिनिकी दया, तलनिका चितबन 
समस्त जीवनिमें मैत्रीमाव इत्यादि भावना परिमेष्ठीमें भक्ती, घर्मात्मामें अनुराग, तप वत शील 
संयममें परिणाम इत्यादिकरूप मनकी प्रवृत्ति पुएयका आाल्लत्र करे है अर परिग्रहमें अ्मिलाफा, 
इन्द्रियनिके विषयनिमें अति लोलुपता, परके धन दरनेमें परियाम, अन्याय प्रवत्तेममें अमच्य 
मतणमें सप्त व्यसन सेवनमें परके अपवाद दोनेमें अनुराग रखना, परके ख्री पृत्र धन आजीविका 
का नाश चाइना, परका अपमान चाहना, आपकी उच्चता चाहना इत्यादिक मनके द्वारे अशुभ- 
आल्रप होय है । बहुरि सत्य हित मधुर बचनकरि तथा परमागमके अनुकूल वचनकरि परमेष्टी 
का स्तवन करि सिद्धान्तका वांचना तथा व्याख्वानकरिं न्यायरूप वचनकरि पएयका आखव 
होय दहै। बहुरि परकों निंदा आपकी प्रशंसा भन्यायका प्रतेन जिस वच्मकरि होय तथा 
हिंसाके आरम्भ करातनेवाला विषयानुराग बधावनेवाला क्रपायरूप अग्निके प्रज्वलित 
करनेतााला तथा कलह जिसंवाद शोकू भयका बधावनेवाला तथा धर्मविरुद्ध मिथ्यात्य असंयमका 
पृष्ट हक जीवनिके दुःख अपमान घन आजीविकाकी हानिके करनेवाले वचनतें पापका 
आख्व होय है। 

बहुरि परमेष्टीका पूजन प्रणाम जिनायतनका सेत्रन धर्मात्मा पुरुषनिका वेयाइत्य,यर्नाचारतें 
जीवनिपर दयारूए हुवा सोवना बेठना पलटना मेलना धरना सौंपना खाबना पीवना डिछावना 
चालना हालना हत्यादिक कायका योग शुभ आज्वरका कारण हे । बहुरि यत्नाचार बिना कझशा 
रहित खच्छंद देहका प्रवर्तागगा, मद्दा आरम्मादिकमें प्रवतेन करना, देहके संस्कारमें रहना 
सो समस्त कायके द्वारे अशुभ आ्लव होय है,ये मन वचन कायकी शुभ अशुभ प्रवृत्ति तीक मन्द्‌ 
क्पायके योगतें तीआ मंद नानामेदरूप कमके बन्धके निम्ित्त होय है इनका चितवन करनेत 
आत्मा अशुभ प्रदत्तितर रुकि शुभप्रइृत्तिमें सावधान द्ोोय प्रवर्तन करे है | बहुरि कष्ाय भारभाक्ा 
समस्त गुणनिका घात करनेवाले हैं क्रोध है सो तो परजीवनके मारनेमें घाव करनेमें बंघनादि करने 
में चित्त दोडाबे, अर मान हे सो इस जोवझू' दरबकरि ऐसा उद्धत करे है जो पिता गुरु उपाध्याय 
स्वामीका हू तिरस्कार करना वांछे हे विनयका विष्वेस करे है, मायाकृपाय है सो अनेक छल 
अनेऊ धूतंता परकू श्रुलाय देना इत्यादि अनेक कपट दी विचार हे परिणामकी सरलताका अभाव 
करें है, लोभकषाय है सो सुखका कारण संतोषह्ध छेदे है योग्य अयोग्यके विचारका नाश करे 
है काम हे सो मयादाका भंग करे लज्ाका भंग करे है हित अद्दितका नीचकर्म उचकर्मका विचार 
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रहित करे है, मोह है सो मदिराकी ज्यों स्वरूपकू' धलाबे है, शोक है सो अतिदुःखर्तें दाहाकार- 
शब्द कराने हे रुदनादिक झात्मपातादिकमें प्रव्डसि कराये है हास्य हे सो परकी हास्य अज्ञानता 
प्रगट कीया चाहे हे, स्‍्नेद्र हे सो मय विना पीये द्वी अयेतन करे हे अर महावन्धनरूप आत्माकू 
हित प्रवृत्तिमें रोकनेवाला है श्रनर्थका स्थान है. निद्रा है सो आत्माका समस्त चेतन्यका घातकरि 
आंत्माकू जड अचेतन करे है ठ॒षा जो है सो नाहीं पीवनेयोग्य हु पानीकु' पिवाया चाह है, 
छुपा है सो चांडालका परमें हू प्रदेश करायके याचना कराये है कुलमर्यादादिककू' नष्ट फरे है 
घोर बेदना देवे है, नेत्र है सो रमणीक रूपादिक देखनेकू' मपापात लेपे हैं, जिह्नाहद्रेय मिष्ट- 
मोजन करनेरू अति चंचल भई लजा उच्चपना संयमादिक नष्टकरि नीच प्रवृत्ति कराये है प्राश- 
इृद्विय सुमन द्रव्यप्रति अचेत भय। झुके है । स्पशेनहंद्रिय स्त्रीनिके कोमल भक्त कोमल शब्या- 
दिकमें वष्णा! बधोवे है, ऋणेइन्द्रिय नाना रागनिमें कुकि आपा ध्ुुलाय पराधीन करे है, मन है 
सो च चल वानरकी ज्यों स्वच्छेद घोर विकल्पकरि शुभध्यान शुमप्रवृत्तिमें नाहीं ठहरे है, विषय 
कपायादिकनिमें अमे है, असत्यवाणी मुश्मेंते भतिरागते निरुसि अपनो चतुरता प्रगट करे है, 
इस्त हैं ते दिंसाके आरम्भ करनेका प्ुख्य उपकरण हैं, चरण हू पाप करनेका मार्गमें भति दौहें 
हैं, कविपना है सो अति राग करनेवाली कविता रच्या चाहे है, पणिडितपना कुतर्क अर असत्य- 
प्रलापीपना करि अपनी विरूपातता चाहे है, सुभटपना घोर हिंसा चाह हे बाल्यपना अनज्ञानरूप है 
यौवन वांछित विषयनिके अर्थि विषम स्थानमें हू दौड़े है पृद्धपता दे सो विकराल कालफे निकट 
वर्तें है उस्वास निःस्त्रास निरन्तर देहतें भागि निकसि जानेका अभ्यास करे हे, जरा है सो काम 
भोग तेज रूप सौंदय उद्यप बाल बुद्धधादिक रहनेकू' तस्करी है, रोग हैं ते यमराजके प्रबल 
सुभट हैं ऐसी सामग्री इस आत्मादू आपा भ्ुलावनेवाली है तिनतें महान्‌ फर्मक! भाल्तव होय 
है। ये इन्द्रियपिषय भर कप यनिके संयोगतें मन वचन काय द्वारे भाव होय है ऐसे भालव- 
मावना वर्णन करी | 

अब संवरभावना वर्णन करे हैं- जेसे सपुद्रके मध्य नावके जल झावनेका छिद्र रोक 
दे तो नाव जल भरि दाहीं हवे तैसे कम॑ भाषनेके द्वार रोके ताकै परम संवर होय हे सम्प- 
र्दर्शनकरि हो मिथ्यात्वनाम आख्रवद्वार रुके हे हन्द्रिपनिक' अर मनकू संयमरूप 
इन्द्रि यद्वारे आल्षव रुकि संवर होय है। भर छह कायके जीरनिका घात करनेवाला भारम्मछा 
त्यामें प्राण संयमकरि अषिरतनिके दव/रे कमेके आगमनके रुकनेतें संवर होय है, कवायनिदू' 
जीति दशलदश्रूप धमंके पारनेत चारित्र प्रगट दोनेतें कपायनिके अभावतें संबर दोय है ध्या- 
नादिक तपतें स्वाध्याय तपते योगड़ पर कमे भावते रुके हैं याते संबर है जाते गुपित्र॒य पंच 
समिति दशलवशपम द/दश भ ना द्वारिंशति परीषद सहना पंच प्रकार यारित्र पालना इनकरि 
नेबीन कर्म नाहीं भाव हैं तिनमें मर बन कायके योगनिकू' रोकना सो गुप्ति हे, प्रमाद छांहि 
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पतनते प्रवर्तना सो समिति है दया है प्रधान ज!में सो धर्म हे स्वतत्वका चिंववन सो मावना है । 
कमके उदयते झाए छुघा-तपादिपरीपहनिकू” कायरतारहित समभावते सहना सो परीषह जय है 
रागादि दोपरहित अपने झानस्वभात्र आत्मामें प्रद्मति करना सो चारित्र हैं, ऐसे जो विषय- 
कपायते पराह मुख होय सर्व छेत्र कालमें प्रवते हे ताके गुप्ति समिति धर्म अुप्रदा परीपहजय 
शारित्र हनकरि नवीन कर्म नाहीं आबे सो संवर है यो संवरके कारण सिंततन करता रहे ताकै 
नवीन आखव बन्ध नाहीं होय है । ऐसे संवरभावना वर्णन करी | 
झवब निजेराभावनाकू कहिये हे - जो झ्लानी वी!रागी हुआ मदरहित निदानरद्दित हुवा 
हादश प्रकार तप करे है ताके महानिजरा होय है समस्त कर्मनिका उदय रूप रसहू' प्रगट करि 
झड़ना सो निर्जरा है। सो दोय प्रकार होय है एक तो अपना उदयकालमें रस देय झड़ना सो 
सरिपाझनिजरा है सो तो चारों गतिनिमें कम अपना रसरूप फल्ल देय निजरे ही है। भर जो 
व्रत तप संयम धारणकरि उदयका कालविना ही निर्जरा करे है सो अविपाकनिजरा है, मंद कपाय 
के मावसद्दित जैसे जेसे तप बंधे हे तेसे तेसे निजेराकी वृद्धि होय है जो पुरुष कपाय वैरीकू' 
जीत दुष्ट जननिके दुर्वंचन उपद्रत उपसर्ग अनादरादिकनिकू' कलुपभावरद्वित सह्दे हे ताके महा- 
निर्जरा होय है । भर जो दुष्टनिकरि कीया उपद्रव भर कर्मके उदयकृत परीपह्दिक दरिरि रोगा- 
दिक तथा दुष्टनिका संगमादिक आवते ऐसा विचार है जो पूर्व कालमें पाप उपाजन कीया था 
ताका ये फल हे अद समभावते मोगो कमेरूप ऋण छूटेगा नाहीं विषाद करोगे तो कर्म छोड़ने 
का नाहों, संक्लेश करनेमें संखूयात-झसंरूयातगुणा नवीन भौर बांधोगे जो उत्तम पुरुष शरीरइू' 
तो केवल ममत्वका उपजावनेवाला बिनाशीक अशुवि दुःख देनेवाला जाने है अर सम्यम्दर्शन 
सम्यस्ञान सम्यकचारिरर सुखका उपजावनेवाला निर्मेल नित्य अविनाशी जाने हे भर अपनी 
निंदा करे हे भर गुणशवन्तनिका बड़ा सत्कारफरि उच्च माने हे अर मनकू' अर इन्द्रियनिकृ' 
जीवि अपने ज्ञान स्वभावमें लीन होय हैं, तिनका मनुष्यजन्म पावना सफल होय है, भर तिस 
हीके पापकर्म-/ बड़ी निजेरा होय है, भर संसारका छेदनेवाला सातिशय प्रुश्यका बन्ध होय 
हे भर विसईके परम अतीन्द्रिय अविनाशी भनन्तसुख होय है जो समभावरूप सुरुमे लीन होय 
बारम्बार अपने स्वरूपको उज्ज्लताकू' स्मरण करे हे अर इन्द्रियनिक्र अर कपायनिकू महा- 
दुःखरूप जानि जीते हे तिस पुरुषके महानिजेरा होय है ऐसें निर्जरा भावना वर्णन करी ॥ ६ ॥ 
अपर लेकमावना वर्रान करे ईं--सर्ब तरफ अनन्तानन्त आकाश ताका बहुत सध्यमें 
लोक है जो जीव पृदूगल धर्म अधर्म काल याका समुदाय लेता आकाशमें तिष्टै है लोकिये है 
देखिये हे सो लोक हे | तीनसे तीयालीस घनराजूप्रमाण क्षेत्र है, बाहर अनन्तानन्त आकाश हैं 
ताकी अलोक संज्ञा है। इस लोकमें भनन्तानन्‍्त जीव हैं जीवनितें भनन्तगुशा पृदगल हैं, धर्म- 
द्रव्य एक है, भधर्मद्रव्य एक है, आकाश एक हैं, कालद्रव्य असंख्यात है। सो इन ब्रव्यनिका 
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स्वरूप, तथा लोकका संस्थानादिकका स्वरूप अवगाहना दिक वर्णन करिये तो कथनी बहुत हो 
जाय, ग्रन्थका विस्तार थोरा थोरा करता हू बहुत हो जाय, अर अब आयु-कायका हू रोगके 
प्रचरहें बल घटनेतें अल्प अवसर दीस् है तातें ग्रन्थका संग्रह कीया ताकी पूर्णतारूप फ़लकी 
जरूरत है यातें भन्य ग्रन्थतें जानना || १० ॥ 

अब भोषिदुलभभावनाका संक्षेप कहें हें। भनादिकालतें यो जीव निगोदमें वसे है, एक 
निगोदके शरीरमें अतीतकालके सिद्धनितें भनन्तगुणे जीत हें मपने अपने कार्माणदेहकरि युक्त 
अवगाइना सबकी एक देहमें हे । ऐसे बादर-सक््म निमोदजीवनिके देहकरि समस्त लोक नीचे ऊपरि 
मांि बार ध्रन्तर-रहित मरया है । बहुरि पृथ्वीकायादिक अन्य पंचस्थावंरनिकरि निरन्तर भरया है 
यामें श्रसपना पावना बालूका सप्लद्रमें पटकी हीराकी कक्षिकाका पावनावत्‌ दुलभ है। भर जो 
श्रसपना हू कदाचित्‌ पावे तो असनिमें बिकल्ेन्द्रियनिकी प्रचुरतामें ५चेन्द्रियपना असंख्यातकाल 
परिभ्रमण करतें ह नाहीं पाइये हे । फिर विकलत्रयमें मरि निमोदमें अनन्तकाल फिरि पंचस्थावर- 
निर्में झसंख्यातकाल संख्यातकाल फिरि निगोदमें जाय है ऐसें परिभ्रमण करते अनन्त परिवर्तन 
पूर्ण होय हैं। पंचेन्द्रिययना होना दुलेम है पंचेंद्रियपनामें हू मनसहितिपना होना दुर्लभ है सो 
असंझ्ञी हुवा द्वित-महितका ब्ानरहित शिक्षा क्रिया उपदेश भालापादि रहित अश्ञानमावतें नरक्- 
निगोदादिक तियैचगतिमें दोर्धकाल परिभ्रमण करे हे । अर कदाचित्‌ मनसहदित हू होय तो ऋ हि 
विषंचनिमें रौद्रपरियामी तीत अशुभसेश्याका धारक घोर नरकमें भसंख्यातकाल नाना प्रकारके दुःख 
भोग है भसंख्यातकाल नरकके दुःख मोगि फिर पापी तियंच होय है फिर नरकमें तथा तिय॑चरनि 
में अनेक प्रकार घोर दुःख भोगता असख्यातपर्याय तियेचकी वा नरककी भोगता फिर स्थावरनिसें 
परिभ्रमण करता अनंतकाल जन्म मरण छुघा ठृषा शीत उष्शता मारना ताइन सहता अनन्त- 
काल व्यतीत करे हे कदानित्‌ चोहटामें रत्नराशिका पावना होय तैसें मलुष्यपना दुसेम पाय 
करके हू स्लेच्छ मनुष्य होय तो तहां ह घोर पाप संचय करि नरकादिक चतुर्मतिमें परिश्रमक् 
करतेफें फिरि मनुष्य-अन्म पावना अति हो दुलंभ हे, वहां हू आयंखणटमें जन्म लेना अतिदुर्लभ 
है. भर भायंसपरमें हृ उत्तमजाति उत्तमछुल पावना अति दुल्सम है | जातें मील चण्डाल क्ोली 
चमार कलाख घोषी नाई खाती छुद्दार इत्यादि नीच इल बहुत हैं, उच कुल पावना दुलम हे। 
झर कदाचित्‌ उत्तम कुल हू पावे अर धनरदित होय तो तियंच ज्यों भार बहना नीचइलके 
धारकनिको सेवा करनेमें तत्पर रहना, तथा अष्ट प्रहर अधरम कर्मकरि प्राधीन इत्तिकरि उदर भरना 
ताका उच्कुल पाषना दृथा है । बहुरि जो धनसहित ह्‌ होय अर कक्षोंदिक इन्द्रियनिकरि विकल 
इं।ध तो धन पावना क्षया है, इन्द्रिय परिपूर्णवा ह होते रोगरद्वित देह पावना दुलेभ है भर 
रोगरदितके ह दोष भायु पावना दुलभ हे, दीष भायु होते ह शील जो सम्यकू मन वचन 
कापका न्यायरूप प्रवर्तन दलभ है, न्याय प्रतर्तन होते ह सतपुरुषनिफा संगति पावना दर्लम है, 
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अर सत्संगति होतेँ ह मम्पर्दशेन पावना द लंभ हे. भर सम्पक्त्व होतें ह्‌ चारित्रका पत्तों 
द लैस है, भर चारित्र होतें हू याका आयुकी पूर्णता पर्यत निर्वाइ्ररि समाधिमरशपय॑त निर्वाह 
होना द लेभ है, रत्नत्रय पाय करके हू जो तीव कवायादिकनिहृ॒' प्राप्त होय तो संसार सदमे 
नष्ट हो जाय हैं, सपुद्रमें पतन किया रत्नको ज्यों फिर रत्नत्रयका पावना दू लंस हे। भर रन- 
श्रयका पावना मनुषध्यगति हीमें है मनुष्यगतिह।में तप वत संयम करि निवोणका पावना द्ोय हे 
ऐसा द लैभ मनुष्यजन्म पाय करई हू जो विषयनिमें रमे हैं ते दिव्यरत्नकु भस्मके अर्थ इम्ध 
करें हैं। ऐसें बोधिद लेप भाइना वर्णन करी ॥११॥ 


अब धर्ममावनाका संत्तेप करें हैं - धर्मका स्रूप दशलच्ण मावनामें कहा हो है, शर्म 
है सो आत्माका स्रभाव है सो भगवान सर्वज्ञ वीतरागकरि प्रकाश्या दशलब्ण, रत्लत्रय तथा 
जीवदथ/रूप है ताका वर्सन यथा अवसर संत्षेपतें इस ग्रन्थमें लिख्या ही हे । इस ससारमें धर्मके 
जाननेड्टी सामग्री ही अतिद लंभ है धं्नण करना द लेभ पघर्मात्माकी सद्भति द लभ, ध्ममें 
भ्रद्धा ज्ञान आचरण कोई विरले पुरुषनिके मोहकी मन्दतातें कमनिकी उपशमतातें होय है लो 
पो जीव जैसें इन्द्रियनिके विषयनिमें स्त्री पुत्र घान्यादिकमें प्रीति करे है तेंसें एक जन्ममें ह जो 
घ्मद्ष प्रोति करे तो संसारके द्‌ /खनिका अभाव द्ोजाय, यो संसारी अपने सुखकर निरन्तर 
बांछे है, भर सुखका कारण धर्म है तामें आदर नाहीं करे, ताके सुख कैसे प्राप्त होयगा बीज 
बिना धान्‍्य डी ग्रासि कैसें होय, इस संसारमें ह जो इन्द्रपणा अदृ्मिद्रपना तीथंकरपना चक्रीपना 
तथा बलभद्र नारायणपना भया है सो समस्त धमके प्रभावतें मया हे | तथा यहां हू उत्तम कुल 
रूप बल ऐश्वर्य राज्य संपदा आज्ञा सपूत पत्र सौभाम्यवती स्त्री हितकारी मित्र, वांछित कार्य साधने 
बाला सेवक निरोगता उत्तमभोग उपमोग रहनेका देवविमानसमान महल सुन्दर संगतिमें प्रवृत्ति उमा 
विनयादिक मंदऊपायता पणिडितपना कत्रिपना चतुरता हस्तकला पूज्यपना लोकमान्यता वरिख्यातता 
दावारपना भो पीपना उदरपना शूरपना इत्यादिक उत्तमगुण उत्तमसंगति उत्तमबुद्धि उत्तमप्रदृत्ति जो 
छुछ देखने में भ्रणमें आये हे सो समस्त धमका प्रभाव है घर्मके प्रसादतें विषम हु सुगम होय है 
महा उपद्रव हू दूर भागे है, उद्यम-रहितह के लख्भीका समागम होय है । धर्तके प्रमावतें भग्निका 
जलका पवनका वर्षाका रोगझ्ा मारोक्रा सिंह सर गजादिक क्र बीवनिका नदीका सम्मुद्रका 
पिपका परचक्रका दुष्ट राजाका दुष्ट वेरीनिका चोरनिका समस्त उपद्रव दूर होय सुखरूप आत्माके 
अनेक विभव प्राप्त दोय हें ताएं जो स्ेज्षके परभागमके श्रंद्धानी श्वानी हो तो केवल घमका शरश 
ग्रहश करो । ऐसे घ्ेभावनाका संक्षेप वर्णन किया । 


धर्मध्यानका कथन ध्याननामा तपमें वर्णन किया है । अब धर्मध्यानका वर्नमें शानाश्- 
बादिक प्र थनिमें पिए्डरव पदस्थ, रूपस्थ,रूपातीत ध्यान ऐसे च्यार प्रकार कश्चा हे तिनका संक्षेप 
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इस ग्रन्थमें हु जनाह्‌ए। पिंडस्थभ्यानमें मगवान पंचभारशा वर्णन फरी है विन" सम्पकू जानभे 
बाला संयभी संसाररूप पाशीकृू' छेदे है / पार्थिवीधारणा, अपनेयीघारणा, पवनधारणा, वारुखी- 
धारणा, तस्वरूपपतीधररणा ऐसे पंच धारणा जानने योग्य हैं। 


तिनमें पृथ्वीसम्बन्धी पार्थिवीघारश्ताका ऐसा स्वरूप जानना--इस मध्यलोकसमान गोल एक 
राजूका विस्ताररूप श्षीरसपरद्र वितमन करना । कसाक धींरसमुद्र चिंतवन करना शब्दरहित अर 
कल्लोलरदित भर पाला बरफममान उज्ज्वल तिस छीरतप्नद्रक्े मध्यमें वाया सुबज समान अन्न- 
माण प्रभाका धारक एक दलार पत्र पांखड़ी-युक्त अर पद्चरागदिमय उदयरूप फेसरावली एक 
कमल चिंतन करना करैसाक हे कमल जम्बूद्वीपसभान एक लक्ष योजनफ्ा अर जाके बीच चिच- 
रूप अ्रमरके र जायमान करता मेरुसमान है कर्णिका जाकी, कांतिकरि दशदिशाहू पीत करती 
तिस कर्णिकार्के मध्य शरदके चन्द्रमाकी कांतिसमन ठज्ज्बल उच्च एक सिंहासन, तिसमें आप बेठा 
हुआ सुखरूप रागद्रेपादि रहित संसारमें उपज्या कर्मसमूहके, नष्ट करनेमें उद्यमी ऐसा आपकू 
चितबन करे । 

भावाथ-ऐसा ध्यान करो जो एक उज्ज्वल दोमरहित शब्द रहित म ध्यलोकप्रमाल बिस्तीर्श 
धीरसमुद्र ताके बीच जम्बूद्वीयप्रमाण ताये सुदर्शंसमान कांतिका पृष्ल बृद्यराग मणिमय फंसरयुक्‍त 
एक हजार पांझाड़ीका एक कमल हे, तिस कमलके बीच मेरुसमान मशकांतिका पुक्त कर्शिका, 
तिस कर्णिकाफ मध्य शरदके भन्द्रमासमान कांतिकां पुश्ष उन्नत एक सिंहासन, ताके मध्य घोग- 
रहित रागद्ेपरदित अर कम के नाश करनेमें उद्यमी निश्चवल बेठया अपने आत्माका पितवत्त 
करना सो पार्विवीधारणा हे । 


याका दृढ़ अभ्वास्त हो जाय तदि तिस स्फटिकमय सिंद्यासनमें तिष्ठता आपका नाभिमणडल्कें 
मनोहर पोडश उम्रत पत्रका घारक एक कमल विंतवेन करें, विस कमलका एक एक पत्र ऊपर 
तिष्ठताी पोदश स्व॒र्निकी पंक्ति अ आह ईउऊऋतऋ लूलू एऐ झो भो झंभः 
ऐसे स्वापनकरि चविंतदरन करें, तित कमलकी कर्णिका में तिहता एक शून्‍्प 
अदर रेफ बिंदु अधचचतद्राकोर कला-युक् बिन्दुमेंतें कोटिकांतियुक्कत दश दिशाऋ 
व्याप्त करता है! ऐसा मन्त्रद्न चिंतन करना, फ़िर तिस मन्त्रके रेफते मन्द-मब्द 
निकलता पूम घिंतवत करना ! पाछे अम्निके सफुलिंगकी पंक्ति चिंतवन करे, पाछ्े महामन्त्रका 
ध्यानतें उपब्या व्वालाका समूह ऊ'चा बढ़ता हुआ चिंतवन करके अपना हृदयमें तिष्ठता झके- 
पुश्ध भष्टकममय अष्टपांसडीका कमलझू दुग्ध करे, पाझे' बाप्त निकूसि त्रिकोण भग्निमएकल 
अग्निका बीजाधर रकारसहित स्वस्तिक चिह्नसहित ज्वालाका समूहकरे भ्रग्नि शरीरकू' दब्ध 
करे, पाते निधू म सुबशेसमान प्रभाका घारक भग्नि बखघखाट करता मांही तो मन्वरका अप्नि 
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कर्मनिकू' दग्ध करे, भर बार अग्निपर शरीरकू' दग्ध करे, फिर दः्ध करने-योग्य कुछ 
नाहीं रहा तदि घीरे घीरे भग्नि स्वयमेव शांत होय शीतल होजाय। यहां पयेत अग्नि 
धारणा वन करी । 


झब पत्रन धारणाक्ा वशीन करो हें--केसा हे पत्रन महावेग युक्त अर महावलवान 
अर देवनिके समूहकू' चलायमान करता अर मेरुकूं कंपायमान करता अर मेघनिके सपूहरूं 
छोमरूप करता भर ध्रुवननिके मध्य गमन करता अर दिशानिके झुखमें संचार करता अर जगत 
के मध्य फैलता भर पृथ्वीतलमें प्रदेश करता ऐसा पवन आ के भर करि विचरता स्मरण 
करो, तिस प्रबल पबनकरि वह कर्मका रज अर देहका रजकूं उड़ाय धीरे धीरे प्रन शांतताने 
प्राप्त होय ऐसे पैरनधारणा वर्णन करी । 


बहुरि वारुणीबारणामें मेघका समूहकरि व्याप्त आकाशए चिंतन कर । कंसाक हे मेघ 
हन्द्रधनुव, अर विजुलीनिके चमत्कार मद्दागजनासद्वित स्मरण कर । बहुरि अमृतते उपजी सघन 
मोतोसमान उज्ज्वल स्पूल धाराकरि निरन्तर वरसता स्मरण कर, तीठां पाछें वरुणा बीजादर- 
करि चिन्हित अर अद्वृतमय जलका पूरकर भाकाशतमें व्याप्त होता अद्भ चन्द्रमाके आकार वरुणा- 
पुरकूं चितवन कर, तिस अचित्य प्रभावरूप दिव्यध्वनिरूप जलकरि कायते उपज्या समस्त 
रजऊ प्रद्ालन कर, ऐसें बारुणीघारणा बर्णन करी | 


तीटां पाछे मिहासन तिष्ठता अर दिव्य भतिशयनिकरि संयुक्त अर कल्याशनिदी 
महिमायुक्त अर व्यार प्रकार देवनिकरि पूजित समस्त कमकरि रहित अतिनिर्मल प्रगट प्रुपाकार 
अपना शरीरके मध्य सप्तधातुरद्वित पूथ चन्द्रसमान कांतिका पुज सवश्वसमान अपने आत्माक्ृ 
चिंतवन कर । या तत्तरूपवर्तीघारणा वणोन करी । 


ऐसे पंचघारणारूप पिंडस्थ ध्यानके चितवनमें निश्चय अम्यास करता योगी अल्प 
कालमें संसारका अभाव कर है । ऐसें इस पिंडस्थध्यानमें मद्राकतिकरि अगतकू आल्हादन 
करता सर्वज्ञ-तुल्य मेरुके शिक्वर ऊपरि सिंद्दामनमें तिष्ठता समस्त देवनिकरि बंध अपने भात्माहु 
निरश्चल चितवन करता जिनागमरूप मद सम्मुद्रका पारगामी होय है | श्स ध्यानहीके प्रमावते 
दुष्टनिकरि कीया विद्यामंडल मंत्र यंत्रादिक क्ररर क्रियाका नाश होय, सिंह सर्प शांद्‌ ल व्याप्त 
गेंडा हस्ती इत्यादिक क्रर जीव शांत होय, निःसार होय, भूत राइस पिशाच ग्रह शाहिन्या- 
दिक दुष्ट देवनिके कूर वासनाका अनाव होय है । ऐसें पिंडस्थष्यानफ़ा वर्ण न किया ॥१॥ 


अब पदस्थधमध्यानका वर्णन करें हैं। जे पूर्वले आचार्यनिकरि प्रसिद्ध सिद्धान्तमैं मंत्र- 
पद हैं तिनका ध्यान करना सो पदस्थ ध्यान है। अनादिसिद्धान्तमें प्रसिद्ध समस्त शब्दरचनाकी 


पंचम अपिकार श्श१ 


जन्मभूमि जगतके बंदनेयोग्प वर्ण माठकाका ध्यान करना । नामिविदें एक पोडश पांखढ़ीका कमछ 
खितवन करो, ताका पत्र पत्र प्रति वोड़श स्व॒रनिकी पंक्ति भ्रमख करती चिंतवन करे--भ आ १ 
ईंडउऊकआ ऋ ललूएऐओ ओभो अ भः ऐसे बोड़श स्व॒रनिफी पंकित चितवन करे । बहुरि भपने 
हृदयमें चौरीस पांखडीफा फमल सिंतवन करे, ताझी फर्शिकासहित परचीस स्थाननिमें पंच वर्ग 
के पचचीस अघर क ख ग पं, चछ ज कब, ट2ठ ढढख, व थद घन, प फव से भ, 
ऐसे चिंतबन करे । वहुरि झखके बिपें भष्ट पांखढ़ीका कमल विषें य र ल वश पसह ये भष्ट 
अचर प्रदद्षिशारूप परिभ्रमण करते चिंतन करे । इस प्रकार अनादिप्रसिद्ध वर्णभाठकांकू' स्मरण 
करता शान श्रतज्ञान सप्द्रका पारगामी होय है। बहुरि इस वर्ण मात॒का ध्यानतें नष्ट मई बस्तु 
का ज्ञान होय तथा क्षयरोग अरुचिरोग मंदाग्नि कोढ उदरदोग कास-स्वासादिक रोगडझो विजय 
करे, तथा असदृश वचनकला तथा महंतपृरुषनित्तें पूजा प्राय उत्तम गतिरृ प्राप्त होय है । बहुरि 
परमागम करि उपदेश्या पैंतीस अछरका मन्त्र जय 'णमो अभरहताथ', लमो सिद्धाथ, थमो 
आयरियाण', शमो उपज्कापाण', खगो लोए सव्वसाहण', तथा “भईत्सिद्धायायोपाष्यायसब- 
साधुम्यों नमः, ऐसे पोड़श अश्चरनिका मंत्रपदका ध्यान करे । तथा “अरहंत सिद्ध पेसें छह अध्र- 
निका मन्त्र जाप करे, तथा 'यमोसिद्धाथ” ऐसा पांच भध्रनिके मन्त्रका ध्यान करे तथा'अरदंत, 
इन चार अवरपिका तथा सिद्ध! इन दोय अश्रनिका तथा 'भों' इस एक अचरका तथा अ' 
कारका ध्यान फरे, तथा 'णमो भरईंताण” ऐसें सप्द भक्षरनिके मन्त्रका तथा “भसि आा उ सा' 
ऐसे पंच भदररूप शत्यादिक पंच्रपरमेप्टीफे बाचक अनेक मन्त्र प्रम गुरुनिके उपदेशकरि ध्यान 


करना वया 

बत्तारि मजल॑ अरहंत मज़ले सिद्ध मज़त्त साह मल झेवलिपएशतो धम्मो मझलं, 
ये चार मकलपद, भर चतारि लोगुतमा भ्रइंत लोगुचमा पिद्ध लोगुशमा साह लोगुतमा केरलि- 
पणशत्तो धम्ों लोगुच्मा ये च्यार उचमपद, अर चत्तारिस्र्ण पब्यज्ञामि अरहंत सरण” पवब- 
जामि सिद्सरण पप्यजामि साहू सरण पथ्वजामि केवलिपएलत्तो धम्मोसरण पव्वजामि | 
थे ज्यार शरणपद हैं इनका कर्मपटलके नाश करनेके अर्थ नित्य ही ध्यात फरना। श्रौलोक्यमें 
ये चार ही मल हें वार ही उसम हैं, चर ही शरण हैं हनका भ्यानहू' निरन्तर विस्म 
रण मत होहु हत्याविक अनेक मन्त्र हत जीवके राम हेप मोह मूच्छोके नाश करने पैर-विरोध 
दूर करनेकू' दुष्यानका नाश करनेझू परमशांतमाव उपजारनेरू विषयनिमें राग नष्ट करनेकू 
पतन्द्रियनिके जीवनेकू' बीतरागत! बर्धन करनेझू , सकल परवस्तुमें वांछा-ममता-रहित होय 
गुरुनिका उपदेशतें जाप्य करे हैं ध्यान करें हैं. तिनके कर्मेनिकी बड़ी नि्जरा दोय है, क्रमकरि 
संसार-परित्रमणषका भमाव होय है। जे रामी देवी मोही होय परका मारण उच्चाटन वशीकरण 
इत्यादिकके अर्थि तथा विषय-मोगनिके अर्थि वेरीनिका विष्यंसके अधि राज्यसम्पदा प्रहझ 
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करनेके अर्थि मन्त्र जाप करे हैं ध्यान मुद्रा तप हत्यादिक दृढ़ भय करे हैं ते घोर संसारपरिभ्रमकष 
का कारण मिथ्यादर्शनादि अशुम कम का बन्ध करें हैं खोटी वासना छोटा ध्यान तया उ्यंततर 
देव देवी यद्ष यक्षणी शत्यादिक क्ुदेवनिका ध्यानकरि अपने परिणामकू' श्रद्धान ज्ञानते अष्ट- 
करि घोर संसार-परिभ्रमश करें हैं। अर कदाचित्‌ कोऊके चित्तका एकाग्रपणारूप तपके प्रभावतें 
वा मंदकपायके प्रभावतें वा शुमकरमफा उदयते खोटी विद्या सिद्ध हो जाय तो विषय-कपाय अमि- 
भानकी बृद्धिने प्राप्त होय, सम्पकृश्द्धान ज्ञान आचरशका घातकरि पापमें प्रवर्तनकरि दुर्गतिका 
पात्र होय, ऐसा जानि बीतरागताकू' नष्ट करनेवाले खोटे मन्त्र यंत्र प्ुद्रा मण्डलनिका त्याग 
करो । महा मोहरूप अग्निकरि दश्ध होता इस जगविषे कपायनिकू छांडि करि केई परमयोगी 
ऊबरे हैं या हजारां कष्ट आधि-व्याधिकरि व्याप्त महा पराधीन रागद्ध ५ मोहरूप विषकरि व्याप्त 
अनिनिध गृह वासमें बड़े पढ़े वृद्धि मान्‌ हृ प्रमादादिकनिकू जीति चश्बल मनके वश करनेकू 
नाहीं समर्थ हो(ए है | बहुरि इस गृहस्थाश्रममें अनेक घन-परिग्रह्ादिकनिका संयोगमें एक एक 
बस्‍्तुकी ममतारूप पाशी अर खोटी आशारूप पिशाचरणीकरि ग्रस्या हबा अर स्त्रीनिके रागकरि 
झन्ध्र भये ये जोव भात्माका द्वितक्ू जाननेकू अपथमर्थ हें। बहुरि इस गृहस्थाभंमपणामें निरन्तर 
आात॑ध्यानहप अग्निकरि प्रज्वलित अर खोटीवासनारूप धूमकरि श्लानरूप नेत्र जिनका झुद्वित 
मया, भर अनेक चिंतारूप ज्वरकरि जिनका आत्मा अचेत दो रहा है तिनके स्वप्नमें मी ध्यान 
सिद्धि नाहीं होय है। आपदारूप महाकर्दममें फंसि रक्षा अर प्रवल रागरूप फिंजरेमें पीड़ित हो 
रक्षा अर परिग्रहरूप विषकरि मूस्छित गृहस्थी झात्माका हितरूप ध्यान करनेकू' असमर्थ है। 
अपने ही आरम्म परिग्रहमें ममतारूप बुद्धिफरि आप ही आपक्‌' भ्रांधि पराधीन होय रहे हैं 
रागादिक रूप वेरीनिक ग्रहका त्यागी संय्मी जितना नाहीं जीतिये है, अर शृहका त्यागी ह 
विपरीत तत्वकू' अहण करते मिथ्यादृष्टिनिके स्वप्नमैं हु ध्यानकी सिद्धि नाहीं,यतीपणामें हु पूर्वा- 
परविरुद्ध अर्थकी सताके अवलम्बन करनेवाले पाखएडीको ध्यान नाहीं संभवे है, सर्वथा एकांत 
ग्रहण करनेवाले पालएडी भनेकान्तस्वरूप वस्तुकू' जाननेकू' ही समर्थ नाहीं, तिनके ध्यान कैसें 
होय १ जिनेन्द्रकी आज्ञातें प्रतिकूल प्रवर्तनेवाले पुनिलिंग धारण करते हू मन वचन कायकी 
कुटिलताके घारक अर शिष्यादिक परिग्रहर्ते आपकी उच्चताके माननेव्राले अपनी कीतिं भमि- 
मान पूजा सत्कार बन्दनाके इच्छुक अर लोफनिके रक्तायमान करनेमें चतुर अर श्ञाननेत्रकारि 
अंघ अर मदनिकरि उद्धत अर मिश्ट मोजनके लोलुपी फ्कषपाती तुब्छशीली तिनके मुनिमेष भारश 
करते हू कदाचित घर्मभ्यान नाहीं होय है। अर ऐसे पाखणडी मेषी अन्य मोले लोकनिक्‌' कहें 
यो काल दुःखमा है यामें ध्यानकी सिद्धि नाहीं, या कहि अयने अर अन्यके ध्यानका निषेध करें 
हैं। तथा काम भोग घनका लोलुप मिध्याशास्त्रतिके सेवक तिनके ध्यान कैंसें होय | बहुरि रागमात 
सहित हंद्रियनिमें विपग्ननिमें ककणारहित हास्य कोतुक मायात्रर युद्ध कामशास्तरनिके व्याख्यान 
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करनेवाल निके ध्यान स्वप्न हु मैं नाहों होय है | बहुरि जिनेश्वरकी दीध्ा घारण करिके हु अपना 
मौरवफा अ्थी होय करके वशीकरण भाकषेश मारण उच्चाटन जलस्थंमन अग्निर्धभन विषस्थंभन 
रसकर्म रसायश पादुकाविया अख्नविद्या पुरक्षाभ इंद्रजाल बलसस्‍्थंमन जीति हारि विधाछेद 
वेद बैद्यकपिया ज्योतिष्कविधा यचणोसिद्धि पातालसिद्धि कालवंचना जांगुलि सप मंत्र भूत 
पिशाच चेत्रपालादि--साधन, जल मंत्रन मृतबंधन हृत्यादि कर्मनिके अर्थि ध्यान करे हैं, मंत्र- 
स्ाथन करे हैं घोर तप करे हैं तिनके बीचि मिध्यात्व कपायके वशरतें घोरकमेका बन्धका कोरश 
दुष्यान जानना, ताके प्रमावतें नरक तियचादिक क्ुगतिमें अन्तकाल परिभ्रमण होय है । भर 
ऐसे पाखंडीनिकी उगासना करनेवाले अनुमोदन करनेवाले दुर्गतिमें परिभ्रमण करें हैं ऐसा दृढ़ 
श्रद्धान घारि खोटे मंत्र यंत्रनिका त्याग दूरहीतें करो | वहां कोऊ कई जो खोटे मारण उद्चाटनादि 
अनेक विद्या मंत्र तंत्रादिक द्वादशांममें कह्दे हें कि नाहीं ! ताइ' कहिए है जो द्वादशांगमें तो 
समस्त त्र लोक्यमें वलते द्रव्य चेत्र कल भाव विष अमृत समस्त कहे हैं परन्तु विषादिकक 
त्यागने योग्य ऋद्या. अमृनकू' ग्रदणय करने योग्य कह्चा, तेसे खोटे भन्‍्त्र खोटी विधा स्वागने 
याग्य कही है । तारतें अयोग्य विध्याका दुध्यानादिकका त्याग करिकें कर्मका निजरा करनेव्राली 
बीवरागवाका कारण पंचपरमेप्ठीके बावक मंतर पदनिहीका ध्यान करो । ऐसें धर्मश्यानके मेदनिपं 
पदस्थ ध्यान वर्णन किया ॥२॥ 

अब रूपस्थध्यानमें भगवान अत परमेष्ठो समवसरशमें तिष्ठते असंख्यात इन्द्रादिक 
करि बंद्मान द्ादश समीके जीवनिकू परम धमंका उपदेश करतेनिका ध्यान करनेका उपदेश 
करें हैं। भगवान अषटतके घर्मोपदेश देनेका समास्थान हे सो भूमिद्द पांच हजार घलुष उंचा 
आकाशमें बीस हजार पेड़ीनिकरि युक्त हे। भर दरित नीलमशिधय जाओी भूमिका समदृत्त,कालरि 
के भाकार गोल है मात्‌' तीन लोकफो लद्भीके धुख अवलोकन करनेक[ दपंण ही है । इस 
समास्थानका वर्णन करनेकू कोन समर्थ हे जाका सज़धार कुरेर है, जो भनेक रचना करनेमें 
समर्थ, ताका वश न दम सारिखे मंदबुद्धि करनेकू केसे समर्थ होप १ तो हु शुभ ध्यान होनेके 
अर्थि तथा अवणय वितवन करि भव्य जीवनिके मात भानन्द दोनेके अर्थि डिंचित बणोन करिये 
है- विस द्ादश योजनप्रभाश् इन्द्रनोलमणिक्री समदृत्त भूमिका पयेंत अनेक बस लके रत्ननिकी 
घूलिकरे रच्या पूलोशाल कोट है । कहूँ तो हरितमशणितिकी कांतिकरि भाकाश हरित किरणमय 
सोहे है, कई पश्रराग सशिनिकी प्रमाऊरि व्याप्त है, कह मेचक मशिनिकी प्रभाकरि व्याप्त हे, 
कहूँ सन्द्रकांतमणिनिकरि व्याप्त चन्द्रमाकी ज्योत्स्सा चानणीकूु' धारण करे है। ह्व्यादिक भनेक 
कांतिके घारक रत्ननिक्का मद्माप्रभाकरि यो भूलीशाल कोट आकाशमें बलयाकार इन्द्रधनुषकी 
शोभाहू' विस्तारता लोहे है, कह सुपथमय धूलकी कांतिकरि दैदीप्यमान हे इत्यादिक अनेक 
रत्ननिकी प्रभाका ४ज जो पृश्कीशाल ताक़ी चारि दिशानियें सुशणेमय दोय दोय स्तस्त हैं तिन 





स्तम्मनिके अग्रभामर्मे लूं।ते मकराकृत तारण तिनमें रत्ननिक्ला माला तह हें तिन पूलिशाल 
कोटकैं जय रू तरफ महा वीयी एक एक कोम चोड़ी मांहों प्रवेश करनेक्ी ह विन महापोथीनिके 
मांदी केतोक दूर जाइए, तहां वीथीनिके बीच सुवय मानस्तम्म हैं ते महा ऊँचे है” तिन मान- 
स्तम्मनिके च्यारु तरफ च्यार च्यार द्वारनिकरि युक्त तीन कोट है' और तीन ठीन कोटनिकी 
मध्य पोडश सोपान जो सियाशनिकरि युक्र पीठ है' तिन पीठनिक मध्यत्रिवें बढ़े ऊँचे मानस्तस्म 
हैं ते पीठ सुर असुर मनुष्यनिकरि पूज्य हैं विन स्तम्मनिकू दरहीते देखत प्रमाण मिथ्याद्ष्टीनिका 
मान जात रहे है , तिन मानस्तम्मनिके मूल विष पीठ ऊपरि सुवर्शमय जिनेन्द्रआतिमा बिराजें 
हैं, तिनहन' दीरसमुद्रके जलतें हृद्रादिक देव अमिषेक करे हैं तिस जलकरि बह पीठ पत्ित्र हे। 
अर तहां शाश्वते देव मनुष्यनिकरि कीये नृत्य वादित्र जिनेन्द्रके मगलरूप गान प्रवृत्त हैं प्रथ्वीके 
मध्य पीठ ताके ऊपरि पीठनिका तीन कटनी तीन तीन पीठनिके ऊपरि सुतर्शभय मानग्तम्भ तिनके 
मस्तक ऊपरि तीन छात्र हें मिथ्यादष्टीनिके मान स्तंभन करनेतें तथा श्रिलोकवर्त्ती सुर असुर 
मनुष्यादिकनिके माननेतें पूानेप इनका मानस्तम्भ साथेक नाम है। इन मानस्तम्मनिका व्यारू 
तरफ च्यार बाबड़ी हैं तिन बातड़ीनिमें निर्मेल जल मरया है नानाप्रकारके कमल प्रफुल्लित होय 
रहे हैं तिनका स्फटिक्रमशिसय तट है, तिनके तटनि ऊपरी नाना प्रकारके पर्दानिके शब्द होय 
रे हैं, वा पन्नीनिके शब्दनिकरि तथा भ्रमरनिके गु जनकरि जिनके गुण नका स्तवन ही करें हैं। 
पूवेके मानस्तम्मके च्यारू तरफ नंदा नन्दोत्तरा नन्‍्दरती नन्‍्दघोषा ये चार बाबड़ी,भर दक्षिसमें 
विजया वेजपन्ती जगन्ती झयराजिता, अर पश्चिममें अशोका सुप्रभा सिद्धा कुप्ठुद्ा पुडरीका 
है उत्तरके मानस्तम्पके व्पारू तरफ प्रदक्षिणारूप नन्‍्दा मद्दानन्दा सुप्रभुद्धा प्रभकरी ऐसें व्यार 
दिशानिके च्यार मानस्तंमनिके व्यार तरफ पोडश वाबड़ी हैं भर एक एक बावड़ीके दो+ तटनिके 
निकट दोय दोय पादप्रचालन करनेरू कुएड हैं, कुएडनिके अलतें चरण धोय मानस्तम्भनिकी 
पूजाकू मनुः्धादिक जाय हैं अर हहांतें कछुऋ आगें जाहए तद्ां महारीधिका मार्गक छांडि 
च्यार तरफ कमञनिकररं व्याप्त जलकी भरा खातिका कहिये खाई हैं सो मान्‌' अभ्षुके सेबनकू 
गंगा दी च्यार तरफ भाई है तिस खाईरूप आकाशमें तारा-मच॑त्रनिके प्रतिविस्यसमान पृष्प सोह 
हैं। तिस खाईके रत्नमय तटवियें नाना प्रकार पद्ानिके समूह शब्द करि रहे हैं,भर अदूर्धत तरं- 
गनिकरि व्याप्त है ठिस खातिकायर्यन्त एक योजन बलयविष्कम है, तिस खातिकाका अभ्यंतर 
भूमिका भागपरियें ज्यारू तरफ बल्‍लीनिका बन हे तिसमें नानाप्रकार बन्‍ली छोटे गुल्म इथ समस्त 
ऋतुनिके पृष्पकरि व्याप्त ईं जिनमें नानाप्रकारके पृष्पनिफ़ी बल्ली उज्ज्वलपुष्पनिकरि व्याप्त मानू 
देवांगनानिके मन्डहास्यकी लं।लाकू' घारण करे हैं, जिन ऊपरि अमर शुजार करे हैं अर मन्द- 
सुगंध पप्रनकरे वेलइब भूम रहे हैं, तिस बेलनिका बनमें अनेक क्रीड़ा करनेक छुद्रपव॑त हैं 
रमणोक शुय्यानिकरि सहित ठोर दौर लतानिके मझइ॒प बन रहे हैं; तिनमें अनेक देवांगना 
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जिनेद्रका यश गायें है, अर अनेझ लतामबनमें हिमालयसमान शीतल चन्द्रकंतिमणिमय शिला 
देवनिका विश्रामके अर्थ तिष्टें हैं। धूलीशालतें लेयपुष्पवाड़ीपयेन्त दोय योजनप्रमाण बलयविष्कंम 
है सो दोऊ तरफ च्यार योजनप्रमाण केत्र मया, इद्ांतें महादी्थीक मध्य कितने दूर जाइए तहां 
ज्यार तरफ ताया सुरणभय प्रथम कोट विस भ्रेमिकू बेढ़ों है | सो यो सुवर्शमय 
प्रथथकोट अनेक रत्ननिकरि चित्र विचित्र है कहूँ हस्तीनिके मिथुन, कहाँ 
व्याप्त सिंदनिके मलुष्यनिके हंस मयूर बत्रा हत्यादिकनिकरे युगलनिके रूपनिकरि नाना प्रकार 
रत्ननिके जड़ाव करि व्याप्त है कहूँ रत्नमय बेल प्रृष्प पल्‍लव वृक्षनिके सुन्दर रूपकरि व्याप्त है, 
अर ऊपरि नीचें कांगुरेनिमें मोतीनिकी तथा पंचयर्ण मय रत्नानकी माला तथा कासरनिका जाल- 
करि व्याप्त है तिम कोटकी अरप्रमाण कांतिकरि आकाश हइन्द्रअनुपकरि व्याप्त हो रक्षा है, तिस 
सुवश मय प्रथम कोटके च्यारः दिशानिमें महार्‌ ऊंचे रूपामय उज्ज्जल चार गोपुर कहिये 
दरपाजे हैं ते गोपुर जिजयादके शिखश्समान ऊँचे तीन तीन खके ज्योतिके पुश्न मात तीन 
जगवक्ी लक्ष्मीकू' हंसे हो हैं, तिन रूपामई तीन खण्डके गोपुरनिके ऊपरि पद्मरागमणिमय 
दिशानितें आकाशनें कांतिकरि व्याप्त करते उंचे शिखर आकाशमें जाय रहे हैं, विन गोपृरनिमें 
गान करनेवाले कई देव जगतका गुरु ओ जिनेन्द्र ताझे गुण गाय रहे हैं, कई जिनेन्द्रके गुण 
श्रवश करें हैं, कई जिनेन्द्रके गुझनिके भरे नृत्य करि रहे हैं । बहुरि एक एक दरबाज़ेनि अति 
एकसौ आठ आठ झारी कलश दर्पक्ष ठोणा चमर छत्र ध्वजा बीअणा ये रत्नमय महल द्रव्य 
सोहें हे बहुरि एक एक गोपुर प्रति रत्तनिका आमरखकी कांतिकरि व्याप्त किया है आकाश जाने 
ऐसे पौ सो तोरश दियें हैं मानु' स्वमावद्दीतें अतिकांतिक़ा धारक जिनेन्द्रका देह तामें अपना 
अवकाश नाहीं जानिकरि ते झाभरण गोपुरनिके तोरण तोरण प्रति लूंबे हैं। बहुरि एक एक 
द्वारनिके बाह्न भूमियिंंं नव नव निधि तीन भुवनक्ू' उल्लंबन करनेवाला जिनेन्द्रका श्रभावकी 
प्रशंसा करें हैं मान' बीतराग भगवानकरि तिरस्कार करि नत्र निधि हें ते द्वारका बहिभोग सेवन 
फरें हैं। बहुरि द्वारके भभ्यन्तर जो एक कोस चौड़ी महाबीथी ताक़ा दोऊ भागमें दोय नाटबे- 
शलला हैं ऐसे व्यार दिशानिके 50२ प्रति दोष दोय नाव्यशाला हैं ते नाव्यशाला तीन तोन खनकी 
ऐसी सोह हैं मान्‌' श्रीगनिकू' रत्नत्रयात्मक मोदमार्ग जनाबनेकू' उध्मी हैं तिन नाव्यगालानिकी 
उज्ज्ज्ल म्फटिकमशिमय मींत हैं, अर सुवर्शमय स्तंभ हैं, अर रफटिकसशिमय भूमिका है अर 
अनेक रत्नमय शिखरनिकरि झाकाशऊू' रोकती शोमे हैं विन नाव्यशालानिमें बिजलीकी प्रभावत्‌ 
नृत्य करती गान करती मोहकर्मंका विजयकरि जिस नाभ सार्थक पाया है ऐसा मगवानका यश 
गावती केठीक देवांगना पृष्पनिकी अंजुली दोपें हैं, फंतीक देवांगना वीणा बजावें हैं, सृदड्भादिक 
छानेक बादित्रनिकी ध्यनिके साथ नाना प्रकार जिनेन्द्रस्तन उच्चारण करती नाव्यरसमें लिनद्रका 
शुशनिमें तन्‍्मय भई नृत्य करे हैं,वीशाके नादसमान सुन्दर शब्दकरि माषते जे किचररदेव ते भावते 
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जावते देवादिकनिके मनकू' आसक करें हैं । बहुरि नाव्यशालानितें आगे महावीथीके दोऊं पस- 
बाढ़ेनिमें दोय दोय पूपषढ़ हैं तिनतें निकसता धूपका धूम भाकाशके भांगनमें फैलता दिशानिकू 
सुगंध करे हैं आकराशतें उतरते देवनिक मेघकी शक्ा उपजाबे है, तिस मदाबीथीक दोऊ पसवाड़े 
निका भंतरालमें च्यार तरफ बरवीथी है तिनका एक योजन चोड़ा अलयरिष्कंम है तामें एक 
श्रेणी अशोकशलनिकी दूजी सप्तप्णवनकी तीजी चम्पकनकों चौथी आम्रवनऊ्ी भ्रेशी है ते वन 
पत्र पृष्प फलनिकरि शोमित मान्‌' जिनेंद्रकू अघ ही दे हैं। या वनभ्र णो दोझ तरफ दोय 
योजनमें है तिनमें रत्नमय अनेक पद्ची शब्द करें हैं श्रमरनिक नाद हो रहे हैं नन्दनवनवत्‌ कोव्ं 
देव देशांगगा नागा आमरणनिक धारक उदधोतके पुश्ञ विचरें हैं तिन बननिमें कह तो फ्ोकिलनिफ्े 
शब्द ऐसे हो रहे हैं मान्‌' जिनेंद्रके सेवनक्ू' देखेंद्रनिकृू बुलाब हे जहां शीतल मद सगंध पवन- 
करे प्रक्चनिकी शाखा नृत्य करें हैं, तिस बनकी भूमिका सवशमय रजकरि व्याप्त है हन बननिमें 
रत्नमय वृत्षनिकी ज्योंतिररि रात्रि-दिनका मेद नाहीं, निरन्तर उशोतरूप है भर बृत्ञनिकी शोतल- 
ताऊ प्रभायफरि खाके किरण आताप नहीं करें, तिन बननिमें कहूँ त्रिकोण चनुष्फोण निर्मल 
बिजेतु जलकी भरी वायिका हैं तिन बावडीनिके रत्ननिके सितराण हैं सवणरत्नमय तट हैं कहूं 
रत्नमय अनेक क्रीड़ापवंत हैं, कहूँ रमणीक अनेक रत्नमय महल हें, कहूं अनेक प्रकारके क्ीड़ा- 
मणडप हैं, कहूं प्रेचागृद हैं कह एकशाला कहूं द्विशाला, कहूँ त्रिशाला, अनेक मइलनिकी रचना 
है, कहूँ हरितर्भाम इन्द्रगोपरूप रत्ननिकरि व्याप्त है, कहूँ महानिर्मल सरोबर हैं, कह मनोज 
नदी हैं पाणीनिका शाक दूर करनेताला अशोकशृ्षनिका वन मान्‌ः जिनेंद्रका सेवनतें अपने रक् 
०व्प पल्शवतिकरि रागकू वमन ही कर है, अर सप्तच्छदनामा वन मान्‌ अपने सप्तपत्रनिकरि 
भगवानके सप्त परमस्थाननिक्ू' दिखावे ही है अर चंपक वन अपने दीपकसमान पष्पनिक्रि मान 
दीपाग्जातिफ कल्पवृ्तनिका वन प्रभूकी सेवा ही कर है। बहुरि सन्दर आम्रवन सो कोकिलनिके 
शब्दनिकर जिनेंद्रका स्तवन कर है वहूरि अशोकवन्क मध्य एक अशोकनामा चैत्यबृक् हे, तीन 
सुवर्णमय पीठ ठाके ऊपरि है विस पीठके चामिरद तीन कोट हैं, एक एक कोटके चार चार द्वार 
हैं, ते द्वार ठत्र चमर झारी कलस दपंण वीजणों ठोशों घ्वजा इस प्रकार मज्लद्॒ब्य मकराछुत 
तोरण मोतिनिकी मालादिककरि भूषित हैं, जेसें जम्बूद्दीपकी स्थल्लीमध्य जम्बूजद्ध सोहे दैंसें बनकी 
स्थलीमध्य तीन पीठ ऊपरि अशोकनामका चेत्यइव साहे हे । शाश्राका अग्र दश दिशानिमें 
विस्तरता देखतप्रमाण शोकहू नष्ट कर है अपने पृष्पमिकी सुगंभिकरि समस्त ज्याकाशकू' व्याप्त 
करता अपना विम्तारकरि आकाशकू' रोक है मरक॑वमशणिमय द्रतकांतिसंयुक्त बृश्रनिकरि भरया 
पद्मरागगश्चिमय पुष्यनिक ग्रुच्छेनिकरि वेशित है सुबर्शभय ऊंची शाला हैं वज्ञ जे हीरा तिनकरि 
रच्या पेह हे अपनी प्रभाका मण्डलफ़रि समस्त दिशाकू' उद्योसरूप करो हे, रशत्कार करते 
घण्टानिके नादकरि मगवानका विजयकी घोषणाऊ त्र सोक्यमें व्याप्त करे हे ल्वजानिके बलायमान 
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कस्मनिक्वरि दर्शन करते लोकनिके अपराध पापरूप रजकू दर करो है मुकताजालनिकरि युक्र 
मश्तक ऊपरि लूमते तीन छत्रकरि जिनेंद्रका तीन भवनका ईश्वरपलशांन वचन पिना हो कहें हैं 
अर इदका पेडफे पूलमाग व्यार दिशानिमें च्यार जिनेंद्रके प्रतिबिंगकरि युक्न है अर तिन प्रति- 
डिंवनिका इन्द्रादिकदेब अभिषेक कर हैं, अर गंधमाला धृष्र दीप नैदेश फल अछतनिकरि देव 
पूजन कर हैं ते अरइन्‍्तकी प्रतिमा धीरसम्द्रके जलकरि प्रदालित हैं सुवर्भमय हैं नित्य सुर असुर 
देवलोकक उत्तम द्रब्यनिकरि इन्द्रादिक देव पूजें हैं सतवन कर हैं वंदना नमस्कार कर है फ्रेतेक 
देव अरहन्तकें गुणस्मरणकरि निश्रयकरि आनन्दतें गायें हैं, जैसें भशोकपनमें एक अशोक 
नाम चेत्यजृक्ष है तेसें चम्पक सप्तच्छद आम्ननामके धारक वननिमें एक एक चम्पंकादि नामधारक 
चेत्यवृद् जानना । चैत्य जे जिनेंद्रकी प्रतिमा तिनकिरि युक्त इनका मूल है तातें चेत्पबूत्त साथक 
नामरू' धारे हैं तिन वननिका पयेन्तमामबियें चोगिरद बेदी हे। जो छांगुरे संयुक दोय ताइ' कोट 
कहिये कांगुरेरह्ित चोगिरद भींत होय ताह्ि बेदी कहिये हे सो वनका पयंतमें सुवर्श मय वेदी है 
ताके मदाय ऊंचे चार तरफ रूपाम्य व्यार द्वार हें,सो बेदी अर दरबाजे अनेक रत्ननिकरि व्याप्त 
हैं, जिन द्वारनिके घण्टानिके समूद लूम रहे हैं मोतीनिकी माला कालर पृष्पमाला लंबाय मान है, 
ते द्वार एकसो आठ अष्ट मझलद्रब्य अर रत्ननिके आमरणसहित रत्नमय तोरखनिकरि भूषित 
हैं, विन तीन खणनिके दारनिमें भनेक देव गीत वादित्र वृत्यकरि जिनद्रके यशमें लीन हो रहे हैं 
तिन द्वारनिके भागें वेदीके लगता ही रत्नमय पीठनिके ऊपरि सुत्र्शभय स्तम्भनिके अग्रमें नाना- 
प्रकारकी ध्यजानिको पंक्ि हैं ते मशिमय पीठनिके ऊपारि सुबर्शभय अनु।म कांतिके धारक स्तम्भ 
हैं ते भव्यासी अंगुल मोटे हैं, स्थूल हैं पचचीस धनुषका अन्तराल परस्पर धारण करें हैं हनकी 
ऊंचाईका प्रमाण ऐसा जानना समवसरखममें तिष्ठते सिद्धायंवद्त चैस्पवदक्रोट वन बेदी अर स्तूथ 
अर तोरणनि सहित मानस्तम्भ झर ध्यजानिकी अर वनके इचनिके असाद जे महल पर्रवादिक- 
निकी उच्चता तीर्थ करका देहकी उच्चतातें बारह गुखी जाननो । बहुरि पर्षतनिकी चौड़ाई है 
सो अपनी ऊ चाईतें अश्युणी हे। भर स्तृपनिकी चोड़ाई उच्चतातें किंचित्‌ अधिक है . अर 
फोट वेदिकादिकविको चोड़ाई अपनी ऊ चाईके चौथे माग जाननी। ते घ्वज़ा दश प्रकार हैं माला 
बस्तर मयूर कमल हंस मरुढ़ सिंह बलघ हस्ती चकनिके सिहकी लज़ा दश प्रकार हें ते प्वजा 
प्रत्येक एक एक अ्रकारकी एकसों आठ एक दिशामें हैं। समस्त दशप्रकारकी ध्यजा एक हजार 
अस्सी एक दिशामें भई, चारों तरफ की चार इजार तीनसे बीस हैं। समुद्रकी तरज्ञनिकी ज्यों 
पबनकरि तिनके पस्त्र लदसहाट करें हैं मालाकी ध्वजामें मालाके आकार व-श्र लूमते दल रहे हें 
ऐसे बरजकी घ्वजा मयूराकार मयूरध्जजा सहल्प्रांखडीका कमलके अकार कमलध्यजा हंसध्यजा गरुढ़ 
ज्वजा सिदध्यजा कृषप्वजा गजध्वजा चक्रध्जा ये दशप्रकार एक दिशाप्रति एकसौं आठ एकसौ 
आठ हैं ऐसे चार दिशामें चार इजार तीनसे बीस हैं मोहकर्मका विजयकरि उपाजेन कीई लिनेंद्रका 


श्ध्द श्रीरत्नकरएडअआवकाचार 


त्रिथुवन नरेशपनाकी प्रशंसा करे हैं सो या धजा भूमिका बलयविष्कम्म एक योजनका दोऊ 
तरफ दोय योजन चोड़ा है तिसकू' उन्‍्ल घनकरि दूजा कोट अजु न कहिये सुवर्णका है इस हवितीय 
कोटके हू प्रथम कोटवत रूपामई चार तरफ महाद्वार हैं ते द्वार हू प्रथम फ़ोटके द्वारवत मज्नल 
द्रव्य तोरण रननिके आभरणनिकी सम्पदा थारे हैं, ये द्वार हु तीन तीन खणके अर अभ्यंतर 
दोऊ तरफ नाव्यशाला धृषधटयुग्म महाबीथीके दोऊ पसचाडेनिमें तिप्टे हैं। वहुरि आगे महावीथी 
की दोऊ कन्नाविपें एक योजन चोड़ा वलयविष्कम्म धारता अनेक रत्नमय कल्पबृदनिफा व्यरू 
तरफ बन है ते उन्नत छाया फल पुष्पनिकरि युक्र है, दश जातिके कल्पश्त्व निके वनका रूपकरि 
देवकुरु उत्तरकुरु मोगभूमि हो जिनेंद्रका सेवन करें हैं। जिन कल्पवृबनिके भाभरण वस्त्रादिक 
फलपुष्पनिकी महान्‌ महिमा है, इतनिके अधोभागमें देव बेठे हुए अपने खर्गनिके स्थानकू' भूलि 
चिस्काल तहां ही बसे हैं। ज्योतिरंग जातिके कल्पतृक्षनिमें ज्योतिष्कदेव अर दीपांगनिमें कल्प- 
बासीदेगश अर प्रगांगनिमें माबनेन्द्र यथायोग्य सुखित तिष्टें हें इन च्यार तरफके वनमें एक एक 
मिद्राथ गढ़ मध्यमें है तिनका मूलमें सिद्धप्रतिमा विश हैं। जेसें चेत्यवृक्षनिका पूर्वें वर्जन कीया 
तैंसें इनका वर्णन जानना । एता विशेष है ये कल्यवृत्ष संकल्परूप कीया फलका देनेवाला है 
कल्पवृत्तनिका वनमें हु कह बाबडी कहूँ नदी, बालूके टंबिवत रत्नमय धूलके पृज हैं, कहूँ सभा- 
सह प्रासाद इस्पादिक अनेक सुखरूप स्थाननिकू' धरें हैं । बहुरि इस बनवोथीके अ+यतर बनवेदी 
रूपामई है उन्नत तीन तीन खणके च्यार द्वारनिकरि युक्ष हे अर पृर्ववेदीवत्‌ तोरश आमरण 
मंगलद्रव्यनि करि युक्र है, तिन द्वारनिके अभ्यतर जाय च्यार तरफ प्रासाद जे महल तिनकी 
पंक्रि है सुरशिल्पीकरि रचे नाना प्रकारके च्याह् तरफ है तिन प्रासादनिके सुवर्शमय स्तम्म है 
बजञमणि जे हीरा तिनमई भूमिका बन्धन है, चन्द्रकांतिमणिमय भींति हे नाना रत्ननिकरि 
चित्रित है, केते दोय खणके, केते तीन खणके, केते व्यार खणके है केई प्रासाद चन्‍्द्रशाला 
युक्क है” ऊपरला ऊचा चन्द्रशाला कहिये है केई बलभीछूद च्यारू तरफ भींतिनिकरि सहित है' 
ते प्रामाद अपनी उज्ज्यलग्रभागें हृबि रहे है केई अपने उज्जजल शिक्षरनिकरि चन्‍्द्रमाकी चानसी- 
कार ही मान्‌ रचे है' कहूँ बहुत मिरखनिके महल है, कहूँ सभागृह हे कह नाव्यशाला है' 
हूं शय्यागृह है' जिनके चन्द्रकांति मणिमय ऊचे सोपान है तिनमें देव विदाघरजातिके देव 
सिद्धजातिके देव गधबेदेव पत्रगदेव किन्नरदेव बहुत आदरसहित जिनेन्द्रके गुण गायैं हैं, केई 
बजावैं है' | अनेक जातिके वादित्रनिकरि शब्दमय है, केई संगीत नृत्य करें हैं, के! जयजयकार 
शब्द करे हैं, केई जिनेन्द्रके गुशनिका स्तवन फरे हैं । बहुरि तिस हम्योत्रलीकी भूमिका मध्य- 
भागनिवियें नव स्तूप हैं ते स्तूप पदूमरायममशणिमय पु जके आकार उतग आकाशका भग्रकू 
उलंघन करते ऐसे हैं मान्‌' समस्त देव मनुष्यनिका चित्तका अनुराग ही स्तुपके आकारकू' श्राप्त 
भया है है । केसेक हैं स्तूप, सिद्धनिके अर अहंतनिके प्रतिबििबनिके समूहकरि समस्त तरफ 
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व्याप्त हो रहे हैं, अपनी ऊचाईकरि भाकाशहइू' रोके हैं। ते स्तूप देव विद्याधरनिकरि सुमेरुकी 
ज्यों पून्य हैं उच्चदेयनिकारि चारणकद्धिके धारीनिकरि आराध्य हैं | तथा ये नत्र स्वृष जिनेन्द्र 
की नव केवललब्धि ही स्तृप्ाकार भणए हैं तिन स्तूपनिफे अन्तरालबिंपं रननिके तोरखनिकी पंक्ि 
ऐसी शोभे हैं मान्‌' इन्द्रधनुषमय हो हैं, अर अपनी ज्योतिकरि आकाशरूप अन्लशकू' चित्ररूप 
करे हैं । ते स्तृप छत्ननिकरि सहित है', परदाकाश्यजाकरि सद्दित हे' समस्त मह़लद्रव्यनिकरि 
मरथा है । तिन स्तृपनिवियें जिनेन्द्रकी प्रतिमानिका अभिषेक करके अर पूजन स्तवन करके पाछें 
प्रदिणा करिके भव्य जीव इ्षकू' आप्त होय है” ऐसें अद्धयोजनप्रमाण बलयविष्कमरूप चौड़ी 
प्रासाद अर स्तूपनिकी भूमिकू' उलंघन करके आगे आकाश स्फटिकमशिमय तीज 

कोट है सो भाकाश सरफटिक मशिमय आकाशसमान निर्मल कोट है सो जिनेंद्रकी 
समीपताका सेवनतें निकट भव्यका भात्माकी ज्यों उज्ज्जल उतंग सद्षृत्तताकरि 
युक्त है तिस स्फटिकमणिमय कोटके ब्यार दिशानिमें पश्चरागमणिमय च्यार महाउतकू 
महाद्वार हैं मान्‌' मव्यनिका रागपुज हैं। इन द्वारनिके ह्‌ पृबेंषत मद्भलद्रृब्यनिकी सम्पदादिक 
समस्त है अर द्वारनिका समीप भागविषें ददीप्यमान गम्भीर नौ निधि हैं बहुरि तीन क्रोटनिके 
द्वारनिवियं गदादिक हस्तनिमें धारण करते देव तिष्ठें। प्रथमकोटके द्वौरपाल तो व्यन्तरदेव 
हैं, दूजे कोटके द्वारपाल भवनवासी देव है, तोजा स्फटिक मशिमय कोटके द्वारपाल कल्पबासीदेव 
हैं। बहुरि विस स्फटिक्मशणिमय कोटतें गन्धकुटीका पहला भधस्तलका पीठपर्यन्त लम्बी पोडश 
मींति भाकाशस्फटिकमशिनिका रची हैं तिनकी निर्मल कांति है आदिकी पीठतल्तें लगाय स्फटिक 
कोटते लगो पोडश भींति ते अपनी स्वच्छताके प्रमाषतें नेत्रनितें नाहीं दीखें हैं, आकाश ही 
दीखे, हस्त'दिक शरीरके सपर्शनते ही भीति जानिये हे स्वच्छताके प्रभावतें दीखनेमें नाहीं आये हैं 
निर्भल भर समस्त पस्तुनिके बिंद दिखावनेवाली थूमि लिनेंद्रकी ज्ञानविद्या ज्यों सोहे है।हन पोडश 
भीतनिके मध्य पोडश ही दर तिममें व्यार महावीथी हैं भर महात्रीक्रीनिके मध्य द्वादश सभा- 
स्थान हैं सो मीतनिकी आकाश समान स्वच्छताकरि न्यारापना नाहीं दीखे हे सब एक दोले हैं 
ठिन घोडश भींवनिके ऊपरि रत्नमय पोडश स्त॑मनिकरि धारण क्रिया आकाशस्फटिकमशिमय अ्री 
मणहप मददाउच्च है एक योजन चौड़ा लम्बा गोल है महान शोमायूक्त है जाकेबियें समस्त सुर 
असुरनिकरि बंधमान परमेश्वर तिप्ठे हैं तातें यो सत्य ही श्रीमंडप है यो श्रीमंडर आकाशस्फटिक 
मशिमय तातें आकाश दीखे हैं भर तीन जगतके अनसमूहक्ू नि्बाध स्थान देनेतें बढ़ा वैमवकु' 
प्राप्त है तिस भ्ीमंडप ऊपरि गुझक देवनिकरि छोड़े पृष्पनिके समूह हैं ते भ्ीमंदपके अधेमागमों 
तिहते देवभलुष्पनिके तारानिका शंकाकू' उपाजावे हैं एकयोजनप्रमाण यो भीमंडप तामें समस्त देव 
मलुष्य परस्पर बाधारहित सुखरूप तिष्टे हैं सो जिनेन्द्रको माहस्य हे तिसका मध्यभागमें तिष्ठवा 
प्रथम पीठ है सो वेहर्यमणि जो मयूरकंठवर्ण हरित हे अष्ट धनुष ऊंचा हे। तिसपीठकै पोडश 
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अन्तर है तिन पोडश अन्तरके पोडश पोडश पैंडी चढ़ने उतरनेके सिवाण हैं पहला पीठके व्यार 
तरफ तो महावीथी एकक्रोश चौड़ी अर पूलीशालतें प्रथम पीठपर्यत लश्बी खधी है, तिस पीठके 
पोडश पैड़ीनिके ऊपर चढ़े प्रथम पीठके ऊपरि जाय अपने अपने समाफे स्थानप्रति देर मलुष्या- 
दि पोडश पैड़ी उतरि अपनी अपनी समामें जाय बैठे हें तिस प्रथम पीठकू' च्यारु तरफ भरष्ट 
मझलद्रव्य भूषित करे हैं अर तिस प्रथम पीठ ऊपरि ऊ'ये यक्षनिके मस्तक ऊपरि धर्मचक्र च्यार 
तरफ हैं ते धर्मंचक्र एक दजार रत्नमय किरणनिके समृहकारि मान्‌' प्रथम पीठकारूप उदयाचल 
पर्वेतऊपरि ब्वर्य के विब दी उदय भये हैं विस्त प्रथम पीठ ऊपरि सुषर्शमय हिंतीय पीठ है सो पीठ 
स्यंकी किरशनिसमान अपनी कांतिकरि आकाशकू' उद्योतरूप करे है| तिस द्वितीय पीठ ऊपरि 
अष्ट प्रकारकी ध्यजा है ते प्वजा १ चक्र, २ हस्ती, हे वृषभ, ४ कमल, ४ वस्ख, ६ सिंह, ७ 
गरुढ़, ८ माला इनकी ध्वजा हे। ये पवनकरि हालते वस्त्रनिकरि पापरूप रजकू' उड़ानें है कहा 
मान्‌' । तिस द्वितीय पीठ ऊपरि अपने रत्ननिकी कांतिकरि अन्धकारऊकू' दूर करता सर्व रत्नमय 
तृतीय पीठ है ऐसें श्रिमेख्लामय पीठ समस्त रत्नमय भगवानकी उपासनाके अर्थि मान्‌' सुमेरु ही 
आया है। और समवसरणका ऐसा पिस्तार जानना पूलिशालतें खातिका पर्य न बलयव्यास योजन 
एक, प्ृष्ष बावडीकों वेदीपर्यन्त बलयव्यास योजन एक, अशोकादिक वनको बलयव्यास योजन 
एक, ध्वजानिकी भूमिकों बलयव्यास योजन एक, कल्पवृदतिका बनक्रो बलपव्यास योच्न एक, 
प्रासाद-पंक्तिकों बलयव्यास योजन अद्भे, ऐसे साढा पांच योजन एक दिशा को भयो, दोऊ 
दिशाको ग्यारह योजन भयो अर आकाशस्फटिककोटके बीच श्रीमएडपका विस्तार एक योजनका 
ऐसें बारह योजनका प्रमाण समवसरणभूमिका हे अर श्रीमए्डपमें स्फटिकमय क्लोटतें गन्धकुटीका 
नीचला पीठपर्य त॑ समाकी भूमि एक कोश दोऊ तरफ़की दोय कोश मध्यमें तीन कटनीका पीठ 
चोड़ा कोश दोय तिनमें ऊपरला तीसरा पीठकी चौड़ाई बचुष १००० हजार एक, दूजा पीठको 
धनुष ७१० साहा सातसकी चोडी कटनी, दोऊ तरफका घनुष १५०० डेढ़ हजार, अर तीजा 
नीचला पीठका चोगिरद फटनी धनुष ७४० साहा सातसे, दोऊ तरफ़का घनुषर १५००, ऐसे 
तीन पीठकफा धनुष४००० च्यार हजार तीका दोय कोश ऐसे मध्यक्रा विस्तार योजन एफ आनना। 
बहुरि प्रथम पीठ भूमितें आठ धनुष ऊचा ताके ऊपर च्यार धनुष ऊचा द्वितोय पीठ 
है ताके ऊपर च्यार धनुष ऊंचा ठृतीय पीठ है अर एक कोश चोड़ी व्यारू' तरफओी महावीश्षी 
है तिसके दोऊ' पसवाडेनिकी भीति प्रथम पीठकी ऊ'चाई प्रमाशथ आठ घमुपषकी ऊ'ची हे अर 
मींविनिकी मोट/ई ऊ चाईके झाठमें माग एक घनुपकी हे बारह सभाक़ी बारह भीतिनिकी ऊंच ई 
भी आठ धनुषकी अर चौड़ाई एक घलुपको है। अब तीसर। पीठ ऊपरि नाना रत्ननिके समृहकरि 
इन्द्रधनुष हो रहे हैं तहां इन्द्रके हस्तकरि केपे नाना अकारके पुष्प सोहैँ है, तिस एक इजार धनुष 
प्रभाण गोल तीसरा पीठके मध्य छहसे घनुपर चोड़ो लम्बी चोकोर भनेक रत्तमय गन्धडुटी हबेर 
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रची है सो चोढ़ाईतें अधिक उंचाई मान-उन्‍्मानप्रमाणकरि युक्त हे उत्तग कोटकरि थूकित है, 
नाना रत्ननिकी प्रभायुक्त कूट शिखर तिनकरि आकाशमें व्याप्त है, अर उन्नत शिखरनिके बी जे 
जयरूप ध्वजा तिनकरी मान्‌ं देवनिरू बुलावे ही हैं। स्थूल मोतीनिके जाल चारों तरफ लूमे 
हैं, कह सु रत्ननिके जालकरि भूषित हैं, चारों दरफ अनेक रत्नमय आभरख अर महां- 
सुगन्ध कल्पइ्लनिके पृष्पनिकी मालाकरि भ्रूष्तित हैं, अनेक सुगन्ध पृष्णप अर महासुगन्ध धूप 
तिनतें अधिक जिनेन्द्रके शरीरकी सुगन्‍्धकरि समस्त दिशानिकू' सुभन्धित करे है, तातें याको 
गन्धकुटी कहिये है । सुगन्‍्धकी अर कांतिकी अर शोभाकी श्र लोक्यमें परम हृइ है । छहसे घसुष 
प्रमाण चोकोर संघकुटीके मध्य एक योजन ऊंचा सिंहासन हे ताकी कांति किरण समृह 
अर सौन्दर्य वण न करनेकू' कोऊ समर्थ नाहीं है। तिव सिंहासन ऊपरि चार अंगुलि 
प्रमाण अन्तर छांडि अपनी महिमा करिके ही सिंहासनकू' नाहीं स्प्शन करता हिनेन्द् 
दिष्ठ है, तद्ां विष्ठता जिनेन्द्रकू' इन्द्रादिक देव अति मक्ति-संयुक्त पूजन स्तवन बंदना करें है 
देवरूप मेधकरि कल्पइ्चनिके भति सुगन्ध पृष्पनिकी दृष्टि द्रादश योजन प्रमाश समरत समव- 
सरणमें होय हे शहुरि एक योजन अमाण श्रीमएडपके ऊपरि रत्नमय अशोकब्ृद्ध सर्व तरफ सोहै 
हैं जाके मरकृतमखिमय हरितपत्र हैं नानाप्रकार मश्षिमय पृष्पनिकरि भूषित हैं, पबनकरि मन्‍्द 
मन्द द्वालती शालाकरि मान्‌' वृत्य करें हैं, मदोन्‍्मस फोकिल अर अमर तिनका शब्दकरि 
जिनेन्द्रका मुखनिका स्तवन करें हैं | एकयोजनप्रभाश अपनी शालखाकरि समस्त जीवनिका शोक 
दूर करें हैं, समस्त दिशाह अपने डाहलाकरि आउ्छादित कर हैं, हीरामई पेड हैं, पृष्पसमान 
रत्ननिफे पृष्प बरपे हैं। बहुरि तीन छत्र अपनी कांतिकी उज्ज्यलताकरि ध्वर्य चन्द्रमा दोऊनिकी 
प्रभाका तिरस्कार करता, अदूश्ुत त्रौलोक्य्के पद्ार्थनिको प्रभाइ जीतता, मोतीनिकी कालरी 
करे युक्त हैं सो त्रिलोककी खच्मो को हास्पकों पु्ज हे, कि ध्मेरूप राजाको तीन लोकके आनन्द 
फरनेवाला इर्ष है, कि मोहके विजयतें उपज्या प्रत्त करा यशक्ता पुझ्न हे ऐसे तकेना उपजावता 
तीन छत्र सोहे है। बहूरि जिनेन्द्रका पयंतकू' सेवन करते यद्व देवनि्े हस्तनिफे समूह करि 
बलायमान कीये चौसठ चभर प्रकट शोभे हे', ते चामर मान्‌' क्षीरसम्ुद्रकी लट्रनिकी पंकठिही 
है, वया अमृत लड़ने फरिही रच है, तथा चद्रमाफी किरणनिका समूह ही है. तथा जिनेत्द्रफे 
सेवनकू' समरनिक रूप करि गंगा ही आई है, तथा जिनेन्द्रका अंगकी धूति ही है, वा बीर- 
सपुद्रके कागनिकी पंक्ति पवनकरि दाले हे तया आंकाशतें पढ़ती ह सनकी पंकति ही है, तथा 
भगवानके उज्ज्वल यश ही स्यारों तरफ बिस्तर हे। ऐसे शोमनीक चौसठ चमर हरा हैं । बहुरि 
जिनेन्द्रके देवदुन्दुति आकाशमें मेघक्रे भागमनकी शंका करते कशनिकू' असृतकी ज्यों सींचते 
मधुर शब्द कर हैं । देवतोकके अनेक जातिके वादित्र नानाप्रकारकी ध्यनिकरि समस्त दिशाहु' 
पा करते मेषक़ी सर्जनाइत्‌ समस्त लोकमें व्याप्त होश मगवान मोहका विजय कोया ताका 
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झानन्दशब्द लोकनिके दृदयमें प्रकट कर हैं। बहुरि जिनेन्द्रका देहकी अदूुत प्रमा समस्त 
समबसरशमें व्यावै है, तिस प्रभाकरि समस्त सुर असुर मनुष्पनिके सहाआरचर्य उपजे है, जो 
प्रभा बयंका तेजरू' आच्छादन कर है, कोठ्यां कल्पत्रासी देवनिकी ध्‌ तिकू' आच्आादती जगतमें 
एक अद्श्रुत महाउदयकू प्रकट करती फ्लैली हे। जिनेन्द्रका देहरूप अम्रृतका सप्लुद्ररिवे देव-दानव 
मनुष्य अपने-अपने स॒प्त भव देखे है, चन्द्रमाक्ी कांति तो जड़ता करो है, अर दयकी प्रथा 
भाताप करो है, अर जिनेन्द्रका देहकी प्रभा जडताकू' दूर करि ब्लानका प्रकाश कर है, भर 
समस्त संतापकू' दरकरि सुखित कर हैे। पहुरि जिनेन्द्रका मुख-कमलते मेपकी गजना समान 
दिव्यध्ननि प्रकट होय है सो भव्यजीवनिके मनते मौह-अन्‍्धकार कू' दूर करता ध्वर्षवत्‌ अनेकान्त- 
स्वरूप वस्तुऋू' उद्योत कर है। अर एक रूप भी जिनेन्द्रका ज्वनि समस्त मनुष्यनिक्री भाषारूप 
होय कण निके अभय तर पवेश कर है। अर तिय॑चनिके हृदयमें हू प्रगेश करो है अर विपरीत 
शानकू' दूर करि सम्यक्‌ तस्वके ज्ञानकू' प्रकट करे हे, लैसें एकरूप भी जलका समूह नानाप्रकार के 
वृद्चनिमें नानारूप परिणमे हे, तेमें सर्वज्ञकी ध्वनि हू अनेक श्रोतारूप पात्रनिके विशेषतें नाना रूप 
प्राप्त होय है । जेसें एकरूप भी स्फटिकमणि नाना प्रकार डाक संयोगतें नानारूप 
परिणमे हे,तेंसें एक प्रकार हृ सर्वेक्षकीं ध्वनि स्वच्छता प्रभावकरि पात्रके प्रमावतें 
नानारूप परिणमें है । कई नाना भाषा स्वमभावरूप परिशमन देवनिरृत 
गुण कहे हे सो यामें देवकृतपणा सम्मवे नाहीं । अर दिव्यपध्वनि अश्वरसहित ही है 
अक्षरसमृद बिना अ्थज्ञान कैसे होय ! ऐसें अष्ट प्रातिहय॑निकी विभूविसद्दित गंधकूटीमें अन॑तज्ञान 
अनन्तदशन अ्रनन्तवीय अनन्तसुखके धारक गंधकुटीमें पूवादिशाके सन्मुरः अथवा उत्तर दिशा 
के सन्मुख तिष्टे है भर गंधहुटीकी प्रद्विणारूप सन्‍्हुख पदली समामें गणधरादिक पुनीश्वर 
तिष्ठे है द्वितीय सभामें कल्पवासी देवनिकी स्त्री,तीसरी सभामें गणनीयुक्त अजिका, अर मनुष्पणी 
चौथी समामें चक्रवस्योदिसद्ित मनुष्य, पंचमी समभामें ज्योतिष देवनिकी स्त्री, छठी समामें 
व्यंतरनिकी देवी, सप्तमी समानें भवनवासिनी देवी, अष्टमी समामें मवनवासी देव, नवमी समामें 
व्यंतरदेव, दशमी सभ।में ज्योतिष्कृदेव, स्यारमी समामें कल्पतासी देव, बारणी समामें तियोच 
है' ऐसे ये द्वादश समाके जीव जिनेंद्रके चरणनिकोी भक्निकरि नप्रीभृत भये मगवान बिनेंद्रका 
उपदेश्या धमेरूप अमृत का पान करे है । अर घातिया कर्म तिका नाश होनेतैं झष्टादश दोपनिका 
अभाव #य। हे-- छुधा १, ठपा २, जन्म ३, मरण ४, जरा ४ रोम ६, शोक ७, भय ८, 
विस्मय ६, अरति १०, बिन्ता ११, स्वेद १२, खेद १३, मद १०, मोह १४, निद्रा १६, 
राग १७, देष १८, ये अष्टादश दोष समस्त संसारी जीवनिमें व्याप्त हो रहे है' भगवान भरहंत- 
निके घातिया कमनिका अभावतें ये समस्त दोष नष्ट मये तातें अरनतसुख़रूप परमात्मा प्रमपूल्य 
परमेरबर अनंदयुरूनिकरि भूषित कोटि सर्य-समान उधोतका धारक अनेक अतिशयनिकरि युक्त 
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झनंतज्ञान अनंतदर्शन अन॑ंतवीय अनन्तसुखरूप तिष्टे है' ऐसे अरहंतर्वरूपका ध्यान करना सो 
रूपस्थध्यान है । जो पुरुष वीवराग हुवा संता बीतरागकू स्मरख फरे हे सो कमबन्धस्तें छूटे हे, 
अर आए रागी हुवा सरागीको अवलम्बन करे है सो दुष्टक्मनिकरि बन्‍्धे है। क्रोधी हुवा हू 
अनेक विकारकरि असार ध्यानके मार्गरू' अवलम्बन करे हे। तथा मंत्र मंडल हद्रादि अनेक 
प्रयोगकरि ध्यान करनेकू' उद्यमी है। तिनका आत्माका एकाग्र दोय जुडनेमें ऐसा सामथ्य प्रगट 
होय है जो धसमात्रमें सुर असुर मनुष्य निके समूहक््‌' क्ोभने प्राप्त करे है, विद्यानुवादमें अनेक 
विद्या मंडल सन्‍्त्र अक्षरादिकनिका सामथ्य आत्माके भाव जुड़नेतें प्रकट होतें बर्णन किये है, 
जातें अनादि वस्तुनिका स्रभाव कोऊका दूर किया दूर होय नाहीं हे। डेसें केतेक पुद्गलनिका 
संयोग मिलि विष हो जाय, केते अश्वृत हो जाय है, केते शरीरके लगानेतें बिकार दूर करे, अर 
भवण करनेते प्राण हरे | तथा बचनके पृद्गलनिमें हू अचित्य सामथ्य है, जिनते आत्मा 
क्रोधादिक विकार प्रगट हो जाय, तथा आजन्मके कपाय दूर हो जांय, तथा मंत्रादिकनितै जहर 
उतरि जाय, अर जहर व्याप्त हो जाय, ऐसे ही मनके एकाग्र जुड़नेमें प्यानका अवित्य सामथ्य 
है। नरक स्र्ग मो होनेका कारण ध्यान है । केते असंख्यात ध्यान इतहलके भर्ति इमार्ममें 
प्रवर्तन करारनेवाले कुमतिके कारण कुष्यान है' क्योंकि आत्मामें अनंत सामथ्य' स्वभावही तैं 
है जैसा जैसा बाह्य निभित्त मिले वैसा तैसा परिशमन होय है यातें बिनेंद्रधमके धारक है 
ते खोटे भ्यान कुमंत्र मंडलादिसाधन कौतुक करके हू स्वप्नमें कदाचित्‌ सेवन मत करो | कृष्याना- 
दिकके प्रभावतें सम्यक्‌ मार्गतें श्रष्ट होजाय हे, सांची उज्ज्वल बुद्धि नष्ट दोय, फेर अनेक 
भवनिमें वृद्धिको शुद्धता नाहीं आवे हे, मिध्यामार्ग नाहों छूटे हे। सन्माग छूटे पाछें असंख्यात 
भरपयं व सम्यक् बुद्धि प्रगट नाड़ों हो र, जिनसिद्धांतकों उपदेश प्रवेश नाहीं करे, बुद्धि विपरीत 
होजाय । यातें असत्‌ ध्यान खोटे मंत्रादिक केवल आत्माके नाशके अर्थि हैं, रागादिका वर न 
करे हैं, गृह्दीतमिध्यात्र हे । जे पृ््प नीचे ध्यान खोटे मंत्र म्रद्र! मंडल यंत्र प्रयोगादिककरि रागी 
दूंपी कामी क्रोधी नीचे व्यंतरदेव भवनवासी ज्योतिषी देव देवी यद्ष यचणीनिको आराधना करे 
हैं, संसारके पिषय तथः धन तथा कप्रासनिकी खोटी आशाका शर्थी हुवा ये भोगांकी आखिकरि 
अपना पूर्व पुणयका धातकरि नरकभूमिकृ' प्राप्त होय है। ये विषय-कपायनिफी बांछा ही दुर्गंति 
करे है, फ़िर इनके अर्थि खोटी विद्या छोटे मंत्रादिफकरि ध्यान करना आत्मामें मिथ्यात्व कपाय- 
निका दृढ़ आरोपश करणा हे सो निगोदादिकमें अन॑तकाल परिअ्रमण कराये ही । चुद्धिमानकू' 
तो ऐसा ध्यान करना तक्ष ऐसा चिंतवन करना तथा ऐसा आचरण करना जाते जीवके कर्मपंधका 
विध्वंस होय । अर जे शांतचित्त हैं मंदकपायी हैं निवोम्छक हैं संतोषी हैं मोश्मार्गके अवलम्धी 
हैं तिनके विद्याका साधन, देवता आराघन विना ही स्वयमेव भनेक सिद्धि अनेक ऋद्धि प्राप्त 
होय हैं। अर नीच आंछाके धारक हीन-पुण्यके घारकनिक बांछित भी नाहीं होप, भर अनेक 
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मंत्रादिक साधन करते हु अनेक आपदा ही प्राप्त होय हैं, तातें वीतरागधर्मका अद्धानी स्व्न!में 
नोचे ध्यान मंत्रादिककी प्रशंसा ह. मत करो | बहुरि जो शरीरादिक नोकर्म अर ज्ञानावरशणादि- 
कमेरहित चेतन्यस्वरूप निजानंदमय शुद्ध अभूर्त अविनाशी अजन्मा स्पर्शरसगंववर्शादिष्द्गल- 
विकार रहित अनंतदशेन अन॑तज्ञान भन॑तसुख अनंतशक्िस्वमाव स्वाधीन, निराइल, भर्तीद्विव 
सिद्ध कृतकृत्य ऐसा शुद्ध आत्माका स्व॒मात्र चिंतरन करना सो रूपातीत ध्यात है। यध्पि 
चित्तका एकाग्रपना ध्यान है तथापि सिद्धपरमेष्ठोफे गुणसशहके स्वरूप ध्यानमें अवलोकनकारि 
अनन्यशरण होय अर तिस स्वरूपमें लीन होजाना सोई,घर्मध्यान है सिद्धपरमेष्टीके गुशसमूहके 
स्वमावरूप अपना स्वरूपकू' करना सो ही परमात्मामें युक्त होना है। परमात्माके अर इमारे 
गुशनिकरि तो समानता है, परन्तु हमारे गुण कर्मनिकरि भाच्लादित हैं, सिद्धपरमेष्टीके कर्मके 
अमावरतें समस्त गुण प्रगट भये हैं । ऐसें निरन्तर अम्यासतें आत्मा ऐसा विश्वल होय जो 
स्रृप्तादिक भवस्थामें ह. सिद्धनिका स्रमाव प्रत्यक्ष दीखै ताके रूपातीत ध्यान होय है। ऐसे 
ऋूपातीत ध्यानकू' वर्णन करि धर्मध्यानका वन समाप्त कीया ॥७॥ 

अब शुक्लध्यानके बेन करनेका अवसर आया। यद्यपि शुक्रष्यानके परिणशामनिका एक 
देशमात्र ह अपने साक्षात्‌ नाहीं हे,तथापि आगमकी आश्ञाके अजुकूल किंचित्‌ लिखिये हे । शुक्ल- 
ध्यान चार प्रकार है तिनमें आदिके दोय शुक्लध्यान तो पूर्वक ज्ञाता ह/दशांग घारक मुनीखरनिके 
होय हैं अर पिछले दोय शुक्लध्यान कबली भगवानके होय हैं। पृथर॒त्ववितर्कतीचार :, 
एकल्ववितर्क अदीचार २, त्मक्ियाप्रतिपाति ३, व्युपरतक्रियानिवर्ति ४ ये चार नाम हें तिनमें 
प्रथम शुक्लध्यान तो मन वचन कायके तोनू' योगनिमें होय है, दूजा शुक्लब्यान एक योगदीमें 
होय है, तीजा शुक्लध्यान एक फाययोगहीमें होय है, चोथा शुक्लघ्यान अयोगीईके दहोय हे । 
दिनमें प्रथम शुक्लध्यान तो सवितक किये श्रृतज्ञानका शब्द अथेका अवलंबनसहित हे, भर 
सवीचार किये अर्थंका पल८ना शब्दका पलटना अर योगका पलटना तिनइरि सह्दित है तातें 
सबितर्कंसरीचार हे। भर नाना शब्द अर्थ योगका पलटना सो प्थक्लवितर्कंबीचार है। अर दूजा 
शुक्लध्यान भ्र्‌ तका एड शब्द, एक अर्थ, एक योगका अवलबनकरि होय हे, भर अवलबन 
किया तततें परिणाम पलटें नाहीं, तातें एकत्ववितर्अवबीचार नाम दूजा शुक्लष्यान है हां वितक 
नाम श्र्‌ तक्ञानका है वीचार नाम अरथका व्यंजनका अर योगका संक्रांति कहिये पलट जानेका 
है। भय नाम तो ध्यान करने योग्य ध्येयका है सो ध्येय द्ृब्य है था पर्याय है, व्यंजन नाम 
बचनका है, योग नाम मत बचने कायका दलन चलनहूप क्रियाका है संक्रांतिनाम परिवर्तनका है 
द्र्यकू' छांडि पर्पायक्लू प्राप्त होना, पर्यायकू' छांडि दवब्यकू' प्राप्त होना सो अर्थसंक्राति है। 
एक श्रतका शब्दकू ग्रदश करि अन्य अतका वचनकू अवलंबन करना, ताकू' छांडि अस्यका 
अवलंबन करना सो व्यंजनसंक्राति है। काययोगने छांडि अन्य योगझु ग्रहण करना से 
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योगसंक्राति है ऐसे परिवर्तनक्ू' बीचार कहिये हे। सो थे सामान्य विशेष कश्नो जो चार प्रकार 
शुक्ल ध्यान अर धर्मधष्यान अर पूर्षे कद्े बहुत प्रकार भुप्त्यादिक उपाय संसारका अभावके 
अर्थि महाइुनिके घारने योग्य हैं। यहां ध्यानक्रे आरम्म एता परिकर होय है जिपकालमें उत्तम 
तीन शरीरके संदहननपनाकरि परीषदनिद्की बाधा सहनकी शक्ति आत्माक' प्राप्त होय तिस कालमें 
्यानके संयोगका परिचयके भर्थि आरम्म करे । कैसे करे सो कहे हैं-- पंत गुफा कंदर दरी 
वृददनिके कोटर नदीके तट श्मसान जीश्े उधान शल्य गृहादिकमें कोड एक अवकाशस्थान होय, 
सो कैसा स्थान दोय सर्प सृग पशु पथ्वी मनुष्यनिके अगोचर होय, भर आगंतुक कीड़ा कीड़ी 
बीछू डांस मांछर मधुमण्िकादिक जीवनिकरि रद्वित दोय। भर जहां अति उष्मा नाहीं होय, 
झतिशीत नाहीं होय, अतिपवन नाहीं होय, वर्षा तावड़ाकी बाघारहिित होय, समस्त प्रकार बाक्ष 
शरीरमें अर अम्यंतर मनवियें विज्ेपनिका कारणकरि रहित पवित्र अनुकूल स्पर्शरूप भूमितल 
में सुखरूप तिष्टता, भ्रांच्या है पल्यंकासन जाने अर सम सरल कठोरतारदहित शरीरयशिकू' 
निश्चलकरि अपने अंकमें वाम हस्ततलके ऊपरि दक्षिण हस्ततल सीधी स्थापना करि अर नेत्रकू' 
अति नाहीं उघाड़ता, अर भति नाहीं निमीलन करता, दंतनि करि दंतनिके अग्रभाग स्पर्शन न 
करता भर किंचित्‌ उन्नतमुख धारें सरल मध्य हृदय उदरादि धार अंगका करडापताने छांड़ि 
परिणाम मस्तक ओोष्ठकी गंभीरता सरलताऋू' घारता प्रसन्‍न मुखका वर्ण धारे अर निमेषरहित 
स्थिर सौम्य दृष्टिसहित हुआ नष्ट मया है निद्रा आलस्य काम राग रति अरति शोक द्ास्य भय 
इंष रलानि जाके, भर मंद-मंद हे स्वास उश्वासका प्रचार जाके इत्यादिक परिकरकू' घारता 
साधु है सो नामिके ऊपर अथवा हृदय में तथा मस्तकमें वा अन्य स्थानमें मनकी प्रवच्तिक्‌' जेसें 
पूर्वे परिचय होय तैसें निश्वल करिके मोक्ष जो कर्मबन्धनतें छूटनेका अमिलापी हुआ प्रशस्त 
ध्यानक' ध्यावे । 

_ विस ध्यानमें एकाग्रमन हुवा अर राग डरे मोहकी उपशमताऊू प्राप्त हुआ निपुण- 
पण्षातें शरीरका हलन-चलनत्रियारू” निग्नह करता मंदमंद उश्वास-निश्वासरूप सम्थक निश्चल 
झमिप्रायक्‌' घारता चमावान हुवा बाह्य अभ्यन्तर द्रत्य-पर्यायनिमें ब्यावता श्रुतका सामथ्यकू 
अंधीकार करता साधु है सो अर्थने अर ब्यंजनने अर कायने अर वचनने मिश्रपणाकरि परिवर्तन 
करता मन करिए जेसें कोऊ पूरुष परिपूर्ण बलका उत्सोइरहित निश्चलतारहित हुवा तीत्खता- 
रहित मोटा शस्त्र करिके बहुत कालमें सचिककन काप्टकू' छेद है तेसें सष्टम नम दशम गुण- 
स्पानके भावका धारक साधुष्ट संज्तनकपायका उदयतें परिपूर्थ परिणामनिका बलके उत्साहकू' 
नाहीं प्राप्त हुवा अर सावनिके कषायके उदयके पक्कातें दृढ़ निश्यलताकु' प्राप्त नाहीं होनेतें 
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अर मोहनीका समस्त उदयका नाश नाहीं होनेतें धीरें धीरें करणरूप परिशामनिके सामध्येतें 
मोहनीयकमकी प्रकृतिनिने उपशम करता वा क्य करता प्रथक्त्ववितकबीचार नाम ध्यानका 
धारक द्ोय है। फेरि वीय॑विशेषकी हानितें योगतें योगान्तरने शब्दरतें शब्दांतरने भर्थतें अर्था- 
न्तरने आश्रय फरता ध्य।नके प्रभावतें समस्त मोहरजका अभावकार ध्यानका योगतें निमडे 
है ऐसें प्रथक्त्ववितकबीचार नाम ध्यानका स्वरूप कहा । बहुरि इसदी विधिकरि समस्त मोहनीय 
कू' दस्ध करनेका इच्छुक अनन्तगुण विशद्ध योगविशेषक्कर आश्रयकरि बहुरि ज्ञानावरणकी 
सहाईभृत प्रक्ृतिनिका बंधकू' घटावता वा क्षय करता श्र तज्ञानका उपयोगवान दूरि भया है अर्थ 
व्यंजन योगका पलटना जाके, अर अविचलित है मन जाका अर क्षीण भया है कवाय जाके, 
बेहय॑मणिकी ज्यों निरपलेप हुवा ध्यान करिके फेर नाहीं बाहुडे है ऐसें एकत्वनितकध्यान 
कष्या | ऐसे एकत्ववितकशुक्लध्यानरूप अग्निकरि दग्ध किया है घातिकर्मरूप ई धन जानें, अर 
प्रज्वलित भया है केवलज्ञानरुप सर्यमंडल जाके, मेघपंजरका अभावतें निकस्या स्य की ज्यों 
कांतिकरि देदीप्यमान भगवान तीर्थ कर वा अम्य केवली सो तीन लोकके ईश्वर जे इंद्र धरणेंद्रा- 
दिकनिकरि वंदनीय पूजनीय हुवा उत्कृष्टकरे देशोन कोटिपूर्व बिहार करें हैं। अर सो ही 
केवली जो अंतप्नु हृत आयु बाकी रहि जाय अर वेदनी नाम गोत्रकर्मकी स्थिति हू आयुके समान 
ही होय तदि तो समरत वचन मनोयोगरकू' छांडि करिके स्क्ममकाय योगका अवलवन करे सो 
सच्मक्रियाप्रतिपातिध्यानने प्राप्त होनेकू' योग्य होय है। अर जो अंतमु हर्त आयु शेष रही 
होय अर वेदनी नाम गोत्रकी स्थिति अधिक होय तो सयोगी समस्त कर्मके रजक नाश करनेकी 
शक्ति स्वभावतें दंड कपाट प्रतर लोकपूरण सपुद्धात अपने आत्मप्रदेशनिके प्रसरणतें च्यारि 

मयनिमें करि बहुरि च्यारि समयमें आत्मप्रदेशकू' संकोच करि समस्त कमेनिकी स्थितिकृ 
समानकरि पू्वशरीरपरिशाम होय ध्ज्मकाययोगकरि स्क््मक्रियाप्र तिपाति ध्यानक' प्राप्त होय 
है। दह्मं पार सपुच्छिन्रक्रियानिवृत्तिध्यानका आरम्म करे हैं समुच्छिन् कहिये नष्ट भया है 
शवासोच्छवासका प्रचार अर समस्त काय वचन मनका योगरूप समस्त प्रदेशनिका हलव-चलन 
रूप क्रियाका व्यापार जामें यातें याकू' संपुब्छिल्क्रियानिषृत्तिध्यान कहिये है तिस संम्मुच्छिम- 
क्रियानिवृत्तिष्यानके होते समस्त बंधका कारण समस्त आख्रवका निरोध अर समस्त कमेका 
नाश करनेका सामशथ्यंकी उत्पत्तितें अयोगक्रेवलीममवानक सम्पूर्ण संतारका दुःखनिका संग्रमके 
छेदन करनेका कारण सम्पूर्ण यथारूपातचारित्र ज्ञान दशन साक्षाद्‌ मोधका कारण उपजे है सो 
अयोगकेदली भगवान तदि भ्यानरूप अग्निकरि दग्ध क्रिया है समस्त कर्ममलकलंकंध जाने 
नष्ट भया है कीटघातु पाषाण जातें ऐसा सुदर्शकी उयों अपनी आत्माक्ी शुद्धता प्राय निर्वाण- 
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कु प्राप्त होय हैं ऐसे शुक्लष्यानका संक्षेप स्वरूप वर्णनकरि ध्यान नामा तपका वर्णन समाप्त 
किया । ऐसे तप भावना वर्शन करी ॥| 

अब हहां अनेकांत भावना अर समयसारादिभावना वणेन करी चाहिये परन्तु आयु 
कायका अब शिथिलपणातें ठिकाना नाहीं तातें धन्रकारका कह्या कथनकू' समेटना उचित विचारि 
मूलग्रंथका कथन लिखिये है! यहां तक भ्रावकके बार व्रत तो वर्णन किये, अब श्रन्तकालमें 
सल्लेखना बिना सफल नाहीं होय, बारह वतरूप सुवर्शंका मन्दिर ख़डा किया अब या ऊपर 
सल्ल खना है सो रत्नमयी कलश चढावना है यातें सल्ले खनाका स्वरूप कहिये है तिसमें प्रथम 
सहन खनाका अवसरका वर्णन करनेकू' ब्रत्न कहें हैं, 


उपसगे दुर्भित्ते जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । 
धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्या: ॥१२२॥ 


अर्थ--जाका इलाज नाहीं दीख, मिटनेका प्रतीकार नाहीं दीखे, ऐसा उपसर्ग होतें 
दुर्भिक्ष दोतें जरा होतें रोग होते जो धर्मकी रक्षाके अर्थि शरीरका त्याग करना ताहि गशघरदेव 
सन्ने खना करें हैं | जाते देहमें रहना अर देहकी रा करना तो धर्मके धारनेके अर्थि है, 
मनुष्यपणा इन्द्रिय अर मन इस्यादिक पावना सो समस्त धर्मके पालनेतें सफल है| अर जहां 
धरंदीका नाश दीखे जो अब धर्म नाहीं रहैगा, भ्रद्धान ज्ञान चारित्र नष्ट हो जायगा, ऐसा 
निश्चय हो जाय, तहां धर्मकी रचाके अधि देहका त्याग करना सो सल्लेखना है। कोऊ 
पूर्वजन्मका बरी असुर पिशाचादिक देव उपसर्ग आय करे तथा दुष्ट बरी वा भील ग्लेस्छादिक 
तथा सिंह व्याप्र गज सर्पादिक दुष्ट तियचनि कृत उपसर्ग आया होय अथवा प्राशनिका नाश 
करनेवाला पवन वर्षा गडा तथा शीत उष्शता धूप भग्नि पाषाण जलादिक्ृत उपसर्ग आया 
होय, तथा दुष्ट कुठुम्षफे बॉंघवादिक स्नेहतें वा मिथ्यात्वकी प्रबलतातै तथा अपने भरण- 
पोषशके लोभतें जारित्र धमंके नाश करनेकू' उद्यमी होय, तथा दुष्ट राजा, राजाका झन्त्री 
हत्यादिकनि-कृत उपसर्ग आदे तो तशां सल्लेखना करे । बहुरि निजन वनमें दिशा भूल हो जाय 
भाग नाहीं पावे,बहुरि अश्ञ-पान जामें मिलनेका नाहीं ऐसा दुर्मिण्त आ जाय, बहुरि समस्त देहरकू' 
जी करनेवाली नेत्र-कर्शादिक हर्द्रियनिकूः नष्ट करनेवाली अंघा-पवल नष्ट करनेवाली 
इस्त-पादादिकनिकू” शिथिल असमथ करने-वाली जरा आजाय तिस कालमें स्ठ खना करना 
उचित है। बहुरि असाध्य रोग आय गया हो, प्रबल ज्वर अतीसार तथा स्वास कास कफका 
नधनां तथा बात-पित्तादिककी प्रपलता होय, तश अग्निकी मन्दताकरि छुधाका फ्टना दोय, 
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रुघिरका नाश होना होय, तथा कठोदर सोजा हत्यादिक बिकारकी अबलता दोप, तथा रागकी 
दिन दिन वृद्धि होय, तदि शीघ्र ही पैर्य धारण करि उत्साइसहित सल्लेखना करना योग्य हे | 
ये अवश्य मरणके फारण आय प्राप्त होंय तहां च्यारि आराघनाका शरण ग्रहण करि समस्त 
देह गृह कुटम्बादिकतें ममत्व छांडि अलुक्रमतें भाहारादिकनिका त्यागकरि देहरू' त्यागना । 
देह बिनशि जाय अर आत्माका स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र ज़सें नाहीं विनश तैसें यत्न 
करना | यो देह तो विनाशीक है, अवश्य विनशैगा, कोत्या यरनतें देव दानव मंत्र तत्र 
मखि ओषधादिक कोऊ रक्षा नाहीं करेगा । देद तो अनन्त भव-धारण करे डांडे हैं यो रत्न- 
त्रय धर्म' अनंत-मवनिमें नाहीं प्राप्त हुवा यातें दुर्लभ है, संसार परिश्रमणतें रक्षा करनेश्नाला है, 
ऐसा धर्म मेरे परलोकपर्यन्त मति मलीन होहू ऐसा निश्चय धघरि देहतें ममता छांडि 
पण्डितमरणके भर्थि उद्यम करे । 
झब समाधिमरणकी महिमा कहनेकू' स्त्न क हैं हैं,-- 


अंतःक्रियाधिकारणं तपःफलं सकलदशिनः स्तुवते। 
तस्माद्यावद्धिभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌ ॥१२३॥ 
अर्थ--अन्तक्रिया जो संन्यासमरण सो ही जाका आधार होय तिस तपके फलकू' 
सकलदर्शी सर्वज्ञ भगवान्‌ स्तुवते कद्ये प्रशंसा करते हैं जिस तप के रनेवालेहे 
तपके फलतें अंतमें संन्यासमरण नाहीं भ्रया सो तप निष्फल है तातें जेता आपका 
सामथ्य होय तेता समाधिमरण करनेमें प्रकृत यत्न करना योग्य है। भावाध-- तप 
व्रत संयम करनेका फल लोकमें अनेक हैं। तप करनेका फल देवलोक है, तथा मिथ्यारष्टिकरे 
तपके प्रभावतें नवग्रेवेयक पयंतमें अहमिंद्र होना हू दै महान ऋद्धि संपदा हू है, तपका फल 
चक्रवर्तीपणा नारायशपणा बलभद्रपणा राजेन्द्रपणा विभव संपदारूप निरोगपषणा बलवानपणा 
अनेक प्रकार है, अखण्ड आहा ऐश्वये ऋद्धि पिभव परिवार समस्त ये तपका फल है सो अंत्मे 
समाधिमरण बिना समस्त देवादिकनिकी संपदा! अनेक वार मोगि भोगि संसारमें परिभ्रमण ही 
किया, परन्तु तप करके जो अ'तसमाधि मरणकी विधिते आाराधनाका शरणसददित, भयरहित 
मरण कीया, तिस तपका फलकू' स्दर्शी मगवान्‌ भ्रशंसा करे हैं। जाते कोटिपूर्न-पर्यंत तप 
कोया, अर अन्‍्तुकालमें जाका मरण बिगढ़ि गया, ताका तप प्रशंसा-योग्य नाहीं। तप करने 
देवलोक मलुष्यलोकक्ो संपदा पा जाय, परन्तु मरखकालमें आाराधनामरश्षके नष्ट होनेहैं 
संसारपरिभ्रमण ही करेगा। जैसे भनेक दूर देशनिमें बहुत अमणकरि बहुत पन उपाजन कीया, 
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परन्तु अपने नगरके समीप आय धन लुटाय दरिंद्री होय हे तैंसें समस्त पर्यायमें तप ब्त 
संयम धारण करके हू जो अन्तकालमें आराधना नष्ट करि दीनी तो अनेक जन्म-मरण करनेका 
ही पात्र होयगा। 

झव संन्यास करनेका प्रारम्भमें कहा करो सो कहनेकू' ब्रत्न कहें हैं-- 


सेहं बेर सड़' परिग्रह चापहाय शुद्धमनाः । 
स्वजनं परिजनमपि च ज्ञालरा क्षमयेत्रियेव॑ंचने; ॥१२१॥ 

अर्थ--अथब स्नेह अर बेर संग परिग्रह इन्‌'का स्थाग-करि शुद्धमनन होय स्वजन अर 
परिकर के जन तिनमें क्षमा ग्रहण करिक्रे अर समस्त परिकरके जन#ु आप हू प्रिय हित वचन 
करके धमा ग्रहण कराये सम्यरदष्टिक स्नेह अर बेर दोऊनिका अभाव द्ोय है सम्यम्बानी 
ऐसा विचार है जो इस पर्यायमें कम के बशतें में आय उपज्या अब लो पर्यायका उपकारक 
तथा अपकारक द्रव्यनिकृू' पुण्य पाप कम का उदयके आधीन जे बाह्य स्त्री पुत्रादिक थे तिनमें 
पर्यायके उपकारका अर्थि दान सन्मानादिकरि स्नेह किया, अर जे इस पर्यायक्रे उपकारक 
द्रव्यनिकू' नष्ट करनेवाले थे तिनकू' चारिश्रमोहके उदयकरि बेरी मान्या, उनतें पराड्युख होय 
रहा । अब इस पर्यायका विनाश होनेका अवसर आया अब कौनस स्नेह करू अर फौनस 
बेर करूं मेरा इनका आत्माके संबंध तो है ही नाहीं, मैं इनका आत्माकू' जानू' नाहीं, ये लोक 
इमारे आत्माकू' जाने नाहीं, केवल हमारा इन्‌का चामड़ा दीखनेमें आगे है यातें चामड़ाहीस' 
मित्र शत्रु का संबंध है सो ये चाम भस्म होय एक एक परमाणु उड़ि जांयगे अब कौनत' स्नेह 
वेरका संकल्प करिये। अर जे कोऊ भापश्च' विना-कोरण अमिमानश्र' बेर करनेवाले हैं तिनस' 
नप्रीभूत होय धमा ग्रहण करावे जो मेरी भूल चूक भई है जो मैं भाप सारिखनितें अपूठा होय 
र्ष,, में अन्न आपत' प्रार्थना करू' हूँ मेरा अपराध छमा करो, भाप सारिखे सजननि बिना कौन 
बकसीस कर , झर जो आप किसीका धन घरती दाव लई होय तो उनकू' देय राजी करो जो 
मैं दुष्टताकरि झापका धन राख्या, तथा जमीन जायगा खोसी, सो अब ये आपकी ग्रहण 
करो । मैं पापी हूँ दृष्टवाकरि छलकरि लोमकरि भंघ भया दुराचार किया, अब में अंतर गमें 
पश्यात्ताप कहं है, आपकू' बड़ा दुख उपजाया अब जो अपराध किया सो तो कोऊ प्रकार 
उल्ठा आयें नाहीं, भद में कद्ठा करूं, आप माफ करो इत्यादिक सरल भावनितें श्मा ग्रहण 
कराये । अर जे अपने हृटुम्ब मिन्रादिक स्नेहवान्‌ होंग, तिनश्ष' कै तुम इमारें सम्बन्धी स्नेही 
हो परन्तु तुमारे हमारे इस पर्यायका सम्बन्ध है सो में इस देशका उपजावनेबाला माता पिता हो, 
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हप दे।तें उपजे पृश्र पुत्री हो, इस देहके रमावनेवाल्तो रत्री हो, हस देहके कुलके सम्बन्धी बन्पुजल 
हो तुम्दारे हमारे इस विनाशीक पर्या यका सम्बन्ध एते काल रह्षा अर यो पर्याय भायुके आधीन है 
अब अवर्य विनश गा अब विनाशोकतें स्नेह करना वृथा है। इस देहतें स्नेह करो तो" थो 
खनेको नाहीं यो तो अग्नि आदिकते भस्म होय समस्त विरूर जायगा, अर मेरा भात्मा 
शानस्वरूप है अविनांशी है अखंड है मेरा निजरूप है, निज स्वभावका विनाश नाहीं। जाका 
संयोग है ताका अवश्य व्रियोग है, भर जो अनेक पुदूगल परमाणु मिलकरि उपज्या ताका 
अवदय विनाश होय ही, तातें इस विनाशीक अज्ञान जड़खरूप मेरे पुदगलतें स्नेह छांडि मेरे 
अधिनाशी ज्ञायक आंत्माका उपकार करनेमें उद्यमी होना योग्य है। जेस मेरा ज्ञान दर्शन 
स्वभाव आत्मा राग प्रमोहादिक्त धात नाहींहोय, अर ब्ञानादिककी उज्ज्यलता प्रकट होय; 
बीतराग निज स्वभावकी प्राप्ति होय, तेसें यत्न करना । ये पर्याय तो अनंतानंत धारण करि 
छांडी हैं में दर्शन-ज्ञान चारित्रकी विपरीततातें च्यारि गतिनिमें परिभ्रमण किया। कहां मेरा 
सकलका ज्ञाता सर्वश्ृस्वरूप, अर कहां एकेन्द्रिय पर्यायमें अध्षरक्के अनंतर्वे भाग ज्ञानका रहना | 
तथा अनंत शक्ति अंतराय कमके उदयतें नष्ट होय, एथ्वी पाषाण जल अग्नि पवन वनस्पतिरूप 
पंच-स्थावररूप धरना, विकलत्रय होना, ये समस्त मिथ्या भ्रद्धान ज्ञान आचरणका प्रभाव है । 
अब झनंतानंतकालमें कर्मके बढ़े ज्योपशमतें वीतरागका स्याद्वांदरुप उपदेशतें मेरे किंचित्‌ 
स्त॒रूप पररूपका जानना भया है तातें भो सज्जन जन हो, अब ऐसा स्नेह करो जैसें मेरा भात्मा 
राग द्वेप मोहरहित हुवा निर्मेय हुवा देहका त्याग आराधनाका शरणसहित करे । जातें अनादि- 
कालते अन॑तानंत मिथ्यात्वसह्तित बालमरण किया, जो एक बार भी परणिडतमरण करता तो 
फेर मरणका पात्र नाहीं होता । तातें अब देहतें स्नेहादिक छांडि जैसे मेरा आत्मा राग।दिकनिके 
बश होग संसार सद्द्रमें नाहीं डूबे तैंसें यत्न करना उचित है। ऐसे स्नेह पैरादिक छांढि भर 
० राग छांडि शुद्ध मन करो। बहुरि समाधिमरणका इच्छुक कहा झरे सो 
पत्र कहें हैं। 


आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं त निव्याजम । 
, आरोपपेन्महात्रतमामरणस्थायि निःशेषम ॥ १२५॥ 
अर्थ--बहुरि जो पाप अपराध आप किया, तथा अन्‍्यतैं कराया होय तथा करतेकू' 


भाछा जाना होय, तिस अपराधकू' एकान्तमें निरदोद बीतराग शानी गुरुनितें कपटरहित आलो- 
चना करके अर मरण पयंत समस्त महात्त शआरोपर करे, ग्रहण करे | 


0 
भावाथ--बीतराग निदोषर गुरुनिका संयोग श्राप्त होजाय, अर अपना रागादिकपाम 


घ>. अनीड जज जी अ था 
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मील नीजी-)बल नी जीप जान 


घटि जाय, भर परीषद्गादिक सहनेमें अपना शरीर मन समर्थ होय, थे्यादि गुखक्ा धारक होय, 

निग्रेंध वीतराग गुरु निर्वाह करनेकू' समर्थ होय, देश काल सइ।यादिकका शुद्ध संयोग होय, तो 
पहाप्रत अंगीकार करे । अर वाह्य अभ्यंतर सामग्री नाहीं द्ोय तो अपने परिणाममें ही ममबान 
पंजपरमेष्ठीका ध्यान करि भरहंतादिकतें आलोचना करे । अपनी योग्यतात्रमाण समस्त पंच 
पापनिका त्यागकरि गृहमें ठिष्ठा ही मक्षत्रवी तुल्य हुवा रोगादिक वेदनाकु' कायरता रहित 
बढ़ा घैयंतें सदता दुःखरूप वेदनाकू' बाह्य नाईं प्रकट करता सहै । करमंक उदयकू अपना 
स्वभावतें मिन्‍न जानता, समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोगमें साम्य भाव धारता, परिग्रहादिक 
उपाधिकू' त्यामिकरि विकल्परद्दित विष्टे है। जातें ऐसा जानन्स जा संन्यासका अवसर जानि 
परिग्रहकां त्याग करे तहां जो प्रथम तो किसीका देना ऋण होय तो ताकू' देय ऋणरद्दित 
होजाय, बहुरि किसोकी धनादिक तथा जमीं जायगरा आप अनीतिस' ली होय तो ताकू' पादी 
देय बाके संतोष उपजाय अपना अपराध घमा कराय आपकी निंदा गर्या करे। बहुरि जो धन 
परिग्रह होय ताका विभाग करिके देय निराकुल होजाय स्त्रीको विभागकरि स्प्रीने देवे, पुत्र निका 
विभाग पृत्रनिको देवे, पृत्रीका विभाग होय पुश्रीरू' देबे, दुःखित दीन अनाथ विधवा ऐसे 
झापके आश्रय बहिण झुवा बंधु इत्यादिक होय, तिनकू' देय समस्त परिग्रह त्यागि ममतारदित 
दोय देहका संस्कारका त्याग करे, स्त्री पुत्र गृद्दादिक समस्त छुटम्बमें शय्या आसन वस्त्रादिक- 
निमें ममताकू' छोड, जो हमारा इनका अब केताक संबंध है जिस देइका संबन्धीनितें संबंध था 
उस देदकू' ही अब इम छाड़ें हैं तब देहका संबन्धतें हमारें काहेकी ममता? अब हमौरा 
झात्माका संबंध तो झपने स्वमावरूप सम्यम्द्शन सम्यम्न्लान सम्यक्चासिितें है हमारा निज- 
स्वभाव है। देह तो चाम इाड मांस रुघिरमय छृतध्न है, जड़ है ये हमारा नाहीं, हम इनका 
नाहीं देह बिनाशीक है हमारा रूप अविनाशी है इमारे तो अज्ञान भावतें यामें ममता रही 
ताकरि अशुभ कमंनिका बंध किया । अब ऐसा देहका संरंधका नाशकू' वांद्ा करू' हू देहका 
ममतवतें दो अनन्त जन्म मरण भये हैं अर संसारके जितने दुःखनिके प्रकार हैं ते समस्त देहके 
संगम ही मेरे हैं राग टेप मोह काम कोधादिकनिका उत्पत्तिका कारण हू एक देहका सम्बन्ध 
हे हे कई देहतें बिरामताइ' श्राप्त होय समस्त वतनिक्की दढ़ता घारण करे । बहुरि कहा करे 

कह हैं,-- 
शोक॑ भयमवसादं स्लेदं कालुष्यमरतिमपि हिला । 
सत्त्वोत्साहमुदीय च मनः प्रसाध' अतेरसतें: ॥ १२६॥ 


अर्भ--संन्यासके अदसस्में शोक मय विषाद स्नेह कछुषपना भरति इत्यादिकनिकू 
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छांडि करिकें कायरपणाका अभाव करो अपना आत्मसचक्ा प्रकाश करिके अर भ्र्‌तरूप अमृत- 
करि मन जो है तादि प्रसम्न करे। 

भाव।र्थ--अनादिकालतें ह्वी पर्यायमें संसारीके भात्मबृद्धि लगि रही है भर पर्यायकां 
नाशक्‌' ही अपना नाश माने है जब पर्यायका नाश होना अर धन परिय्रह स्त्री पुत्र मित्र 
बांधवादिक समस्त संयोगका वियोग होना दीखें है तब मिथ्यादृष्टिकें बढ़ा शोक उपजे है 
सस्यर्दष्टीफ़े शोक नाहीं उपज है ऐसा विचार करे है। जो हे आत्मन्‌ | पर्याय तो अनन्तानन्त 
ग्रदण द्ोय होयकें छूटी हैं, यो देह रोगनिका उत्पत्तिका स्थान है अर नित्य हो छुधा तृपा 
शीत उष्ण भयादिक उपजाबनेवाला हैं महाकृतध्न है, अवश्य विनाशीक हैं, आत्मा समस्त 
प्रकार दु:ख कलेशादि उपजावने वाला है, दुष्टके संगमकी ज्यों त्यागने योग्य है समस्त दुःख- 
निका बीज है महा संताप उद्देयका उपजावनेवाला है, सदा काल भयका उपजावनेवाला है, 
बंदोगृहसमान पराधीन करनेवाला है, जेती दुःखनिकी जाति हैं ते समस्त वा संगमते भोगिये 
है आत्मस्वरूपकू' श्रुलावनेवाला है चाहकी दाहका उपजावनेवाला है, महामलीन है कृमिनिका 
समूहकरि भरया महादुर्गंधमय है, दृष्ट आंताकी ज्यों नित्य कलेशनिके उपजावनेकू” समर्थ श्रन- 
मारण शत्रु दे, ऐसे देहका वियोग होनेका कहा शोक है ! यातें ज्ञानी शोककू' छांडें हैं, मरण- 
का भय नाहीं करे दें विषाद स्नेह कलुपपना तथा अरतिभाव कू' त्यागकरि अर उत्साह साइस 
धेरय प्रकट करके भ्रुतज्ञानरूप अम्ृतका पानकरि मनकू तृप्ति करें हैं। अब इसही ब्रत्ञका अर्थ 
की 3 लक मृत्युमहोत्सवका पाठ अठारह श्लोकनिमें यहां उपकार जानि भर्थ सहित 
लिखिये है-- 


मृत्युभागें प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे । 
समाधि-बोधो पाथेयं यावन्मुक्षिपुरी पुरः ॥ 
अर्थ--मृत्युके मार्ममें प्रवत्यों जो मैं ताकू' मंगवान वीतराग जो है सो समाधि कहिये 
स्वरूपकी सावधानी अर बोध कहिये रत्नत्रयका लाम सो ही जो पर्याय कहिये परलोडके मार्भमें 
उपकारक वस्तु सो देहु, जितनेकमें धक्तिपुरी प्रति जाय पहुचू', या प्राथ ना करू हू । 
भावाथे--मैं भ्रनादिकालतें अनन्त कुमारण किये, जिनकू' सर्वज्ञ बीतशाम हो जाने है, 
एक बार हू सम्यक्‌ मरण नाहीं किया । जो सम्यक्‌ मरण करता तो पि२ संसारमें मरणका पात्र 


नाई होता । जातें जहां देह मर जाय अर आत्माका सम्परदर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव हैसो 
विषय कपायनिकरि नाहीं घात्या जाय सो सम्पकू मरण है | अर मिथ्याभ्रद्धानरूप हुआ देहका 
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नाशकू' ही अपना आत्माका नाश जानना, संक्लेशदें मरण करना सो कुमरण हैं। सो में 
मिथ्यादरश्शंनका प्रभाव करि देहकू' ही आपा मानि अपना ज्ञान दर्शनस्वरूपका घात करि अनन्त 
परिवर्तन किये | सो आप मगवान वीतराग्र्सों ऐसी प्राथंना करू हूँ जो मेरे मरणके समयमें 
बेदना मरण तथा आत्मज्ञान रहित मरखण मत होहु क्योंकि सर्वज्ञ वीतराग जन्ममरणरद्वित मये 
है तातें मैं हृ स्वज्ञ वीतरागका शरणसहित संबलेशरद्वित घरमध्यानतें मरण चाहता बीतरागद्दी 
का शरण ग्रदण करू हू। अब मैं अपने आत्माकू' समझा हू--- 


कमिजालशताकीएं जजेरे देहपंजरे । 
भज्यमाने न भेतव््य यतस्ल॑ ज्ञानविग्रहः ॥ 


अर्थ - भो भात्मन्‌ ! कमिनिक्रे सेंकड़ां जाशकरि मरया अर नित्य ज्जरा द्वोता यों 
देदरूप पीजरा इसकू' नष्ट होतें तुम भय मत करो, जातें तुम तो ज्ञानशरीर हो । 

भावार्थ-- तुमारा रूप तो ज्ञोन है जिसमें ये सकल पदार्थ उद्योतरूप हो रहे हैं भर 
अमूर्तीक ज्ञान ज्योतिःस्वरूप अखण्ड अविनाशी ज्ञाता दृष्टा दै श्र यह दह्ाड़ मांस चमड़ामय 
मद्ादुगघ विनाशीक देह है सो तुमारा रूपतें अत्यंत भिन्न है कर्मके वशतें एक ्ेत्रमें भ्वगा- 
हन करि एकसे होय तिष्ठे है तो हू तुमारें इनके भत्यंत भेद है। भर यो देह पृथ्वी जल अग्न 
पवनके परमाणुनिका पिंड है सो अवसर पाय बिखर जायगा, तुम भविनाशी अखंड ज्ञायकरूप 
हो इसके नाश द्ोनेतें मय कसे करो हो | अब और हू कहै हैं-- 


ज्ञानिन भय॑ भवेक्रम्मात्रप्ते मृत्युमहोत्सवे । 
खरूपस्थः पुरं याति देही देहान्तरस्थितिः ॥ 


भावार्थ--भो ज्ञानिन्‌ कहिये हो ज्ञानी ) तुमको वीतरागी सम्यस्श्वानी उपदेश करे है 
जो सृत्युरूप मद्दान्‌ उत्सवक़ो भ्राप्त द्ोतें काहेतें भय करो हो, यो देही कद्ये आत्मा सो अपने 
त्वरूपमें तिष्ठता अन्य देहमें स्थितिरूप पुरकू' जाय है यामें भयका देतु कहा है। 

भावार्ध--जैसे कोऊ एक जीेकुटीमेंतें निकेसि अन्य नवीन महलकू' प्राप्त होय सो 
तो बड़ा उत्सबका अदसर है तसें यो आत्मा अपने स्वरूपमें तिष्ठता ही इस जी देहरूप कुटी- 
कू' छांडि नदीन देहरूप महलको प्राप्त होतें मद्दा उत्साहका भवसर है यामें कुछ हानि नहीं जो 
भय करिये अर जो अपने हायकस्पभावमे तिष्टते परका अपना करि रहित परलोक जावोगे तो 
बढ़ा आदर सट्टित दिव्य धातु उपधातु रहित वैक्रियिकदेहमें देव होय अनेक महद्धिकनिमें पूज्य 
प्रदान देव शेवोगे | भर जो यहां मयादिक करि अपना झ्ञानस्वभावकू' दिगाड़ि परमें ममता धारि 
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मरोगे तो एकेन्द्रियादिकका देहमें अपने श्ञानका नाश करि जड़ रूप द्वोय विष्ठोगे ऐसें मलिन 
क्लेशसह्दित देहकू' त्यागि क्लेशरहित उज्ज्वल देहमें जाना तो बड़ा उत्सवका कारण है । 
सुदत्त॑ प्राप्पते यस्मात्‌ दृश्यते पूर्वसत्तमेः। 
भुज्यते सवंव॑ सोख्य॑ मृटुभीतिः कुतः सताम॥ 
अर्थ--पूर्वकालमें भए गशघरादि सत्पुरुष ऐसे दिखादें हैं जो जिस रुत्युतें भले प्रकार 
दिया हुवाका फल पाइये अर स्वर्गलोकका सुख भोगिये तातें सत्पुरुषके सृत्युका भय कादेतें 
होय । 
भावार्थ-- अपना कर्तव्यका फल तो मृत्यु भये ही पाइये है जो आप छट्टका यके जीवनि- 
छू' अभयदान दिया अर रागदेष काम क्रोधादिकका घात करि असत्य अन्याय कुशोल परघन- 
हरण का त्यागकरि परम सन्‍्तोष घारणकरि अपने आत्माकू' अमयदान दिया ताका फल स्वर्ग- 
लोक बिना कहां मोगनेमें आये ! सो स्वर्गलोकक़ों तो सृत्यु नाम मित्रके प्रसादतें ही पाये तातें 
मृत्युसमान इस जीवका कोऊ उपकारक नाई । यहां मनुष्य पर्यायका जीशे देहमें कौन कौन दुःख 
भोगता, कितने कोल तक रहता, आत॑ध्यान रौद्रप्यानकरि तिय॑च नरकमें जाय परता, तातें अब 
मरणका भय भर देह कुढुम्ब परिग्रहका ममत्वकरि चिंतामणि कल्पवृक्ष समान समाधिमरणकू' 
बिगाड़ि मयसद्ित मम्तावान हुवा कुमरण करि दुर्गति जावना उचित नाहीं। और हू विचारे है- 


आगभोद दुःखसंतप्तः प्रल्िषों देहपंजरे। 
नात्मा विमुच्यते<न्येन मृत्युभूमिपति विना॥ 
अरथ--यो हमारो कम नाम बेरी मेरा आत्माकू' देहरूप पीजरामें छ्षेप्या सो गर्ममें 
आया विस क्षण में सदाकाल छुधा ठृषा रोग वियोग इत्यादि अनेक दुखनिकरि तप्तायमान 
हुवा पड़या हू। अब ऐसे अनेक दुःखनिकरि व्याप्त हस देहरूप पींजरातें मोकू' सृत्यु नाथ राजा 
विना कौन छुड़ावे | 
भावाथ--इस देहरूप पीजरेमें कर्मरूप श्र करि पटक्या मैं इंद्रियानिके आधीन हुवा 
नाना त्रास सहू हू नित्य ही छुधा अर तपाकी वेदना श्रास देवे है अर सासती स्वास उछ्बासकी 
पवनवः खेंचना भर काढुना, अर नानाप्रकार रोगनिका भोगना, अर उदर भरने वास्ते नाना 
पराधीनता अर सेवा कृषि वाणिज्यादिकनिकरि महा क्लेशित होय रहना,भर शीत उष्छ दुष्टनि- 
करि ताड़न मारन इंवचन अपमान सहना कुट्बके आधीन होना, घनिकके राजाके रत्री पुजादिकके 
भाधीन रहना,ऐसा मद्दान बंदौगृह समान देहमेंतें मरण नाम बलवान राजा बिना कौन निकारसे! 
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इस देहकू' कहां तांई बहता जाकू' नित्य उठावना जल पावना स्नान करावना निद्रा लिवावना 
कामादिक विषयसाधन करावला नाना वस्त्र आमरणादिककरि भूषित करावना रात्रि दिन इस 
देहहीका दासपना करता हू आत्माकू' नाना त्रास देवे है सयभीत करे हे भोपा ध्ुलावे है ऐसा 
कृतब्न देहतें निकसना सृत्यु नाम राजा विना नाहीं होय जो ब्लानसहित देहसों ममता छांडि 
सावघानीतें धर्मन्यानप्तद्धित संक्लेशरहित वीतरागतापूवंक जो समाधिसृत्यु नाम राजाका सहाय 
ग्रहण करू तो फेरि मेरा आत्मा देह धारण ही नाहीं करे दुःखनिका पात्र नाहीं होय समाधिम्रण 
का ग न्यायमांगी राजा है मोकू' याहीका शरश होहु । मेरे अपमृत्युका नाश होहु। और 
हू कहे हैं-- 
सर्वदुःसप्रद॑पिणड दूरीकृत्याममदर्शिमिः । 
मृत्युमित्रप्सादेन प्राप््ते सुखसम्पदः ॥ 

अथ--आत्मदर्शी जे भात्मज्ञानी हैं ते मृत्युनाम मित्रका प्रसादकरि सर्व दुःखक़ा देने- 
वाला देहपिंडकू' दर छांड़िकरि सुखकी संपदाकू” प्राप्त होय हैं । 

भावार्थ--जो इस सप्तधातुमय महा अशुचि विनाशीक देहकू' छांड़ि दिव्य वेक्रियिक 
देहमें प्राप्त होय नाना सुख संपदाको प्राप्त होय है सो समस्त प्रभाव आत्मझ्ानीनिके समाधि- 
मरणका है। समाधिमरण समान इस जीवका उपकार करनेषाला कोऊ नाहीं है इस देहमें नाना 
दुःख मोगना अर महान रोगादि दुःख भोगि करि मरना फिर तियेच देहमें तथा नक॑में असंख्यात 
अनंतकाल तांई असंख्य दुःख भमोगना अर जन्ममरणरूप अनन्त परिवर्तत करना तहां कोऊ 
शरण नाहीं इस संसारमें परिभ्रमशर्सो रक्षा करनेकू' कोऊ समर्थ नाहीं। कदाचित्‌ अशुभकर्मका 
मन्‍्द उदयतैं मलुष्यगति उच्चइुल इन्द्रियपूरणता सत्पुरुषनिका संगम मगवान्‌ जिनेन्द्रका परमा- 
गमका उपदेश पाया दे अब जो भ्रद्धान ज्ञान त्याग संयमसद्दित समस्त कुटम्ब परिग्रहर्म ममत्व- 
रहित देहतें मिन्‍न ज्ञान स्वभावरूप आत्माका अ्रनुभवकरि भयरदित व्यार आराधना शरण 
सहित मरण हो जाय तो इस समान प्रेलोक्यमें तीन कालमें इस जीवका द्वित है नाहीं जो संसार 
परिभ्रमश्षतें छूट जाना सो समाधिमरण नाम मित्रका प्रसाद है । 


में प्राप्ते येनातमार्वों न साधितः 
निमग्नो जन्मजम्बाले स पश्चात्‌ कि करिष्यति ॥ 


माबाथ--जो जीव मृत्यु नाम फल्पदक्षकू' प्राप्त होते ह्‌ अपना कल्याद नाहीं सिद्ध 
किया सो जीव संसाररूप कर्देमर्मे डूबा हुवा पा“छे कहां करसी । 


जीन 
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मावार्थ--इस मलुष्य-जन्ममें मरणका संयोग है सो साधषात्‌ कन्पव्द्ध है जो वांछित 
लेना है सो लेहु जो ज्ञानसद्तित अपना निज स्वभाव ग्रद्ूणकरि आराधनासहित मरण करो तो 
स्रका महद्धिकपणा तथा इन्द्रपया अहमिंद्रपणा पाय पीछे तीथंकर तथा चक्रीपणा होय निर्वाश 
पावो मरणसमान प्रैलोक्यमें दाता नाहीं ऐसे दाताकू' पायकरि भी जो विषयकी वांह्कपाय- 
सद्दित हो रहोगे तो विवयवांद्याका फल तो नरक निमोद है। मरण नाम कल्पवृतकू' बिगाड़ोगे 
तो ज्ञानादि अक्षय निधानरद्वित मए संसार रूप करदममें हब जाओगे । अर भो भव्य हो जो ये 
व छाका मार्‌या हुवा खोटे नीच पुरुपनिका सेवन करो हो, अतिलोभी मए विषयनिके भोगनेकू' 
धनके वास्ते हिंसा चोरी कुशील परिग्रहमें आसक्त मये निंध कम करो हो, अर वांछित पूरे हू 
नाहीं होय, भर दुःखके मारे मरण करो दो, कुटम्बादिकनिकू' छांडि विदेशमें परिभ्रमण करो हो 
निंध आचरण करो हो अर निंधकर्म करिके हू अवश्य मरण करो दो अर जो एक वार हू समता 
धारण करि त्याग-अतसहित मरण करो तो फेरि संसार-परिभ्रमणका अभोवकरि अविनाशी सुखकू' 
प्रोप्त हो जावो तातें ज्ञानसह्िित पंडितमरण करना ही उचित है । 


जी देहादिकं सर्व नृतन॑ जायते यतः 


से मृत्यु! कि न मोदाय सता सातोत्यितियंथा ॥ 

अर्थ--जिस मृस्युतें जी देहादिक सर्व छूटि नवीन हो जाय सो मृत्यु सत्पुरुषनिके 

साताका उदयकी ज्यों हके अर्थि नाहीं होय कहा ? ज्ञानीनिके तो मृत्यु दषके अर्थि ही है। 
भावार्थ--यो मलुष्यनिको शरीर भोजन करावता नित्य ही समय समय जीशे होय 
है, देवनिका देह ज्यों जरा-रहित नाहीं हे, दिन-दिन बल पटे है, कांति अर रूप मलीन होय है, 
स्पश कठोर होय है, समस्त नसानिके हाडनिके बंधान शिपिल होय हैं, चाम ढीली होय, मांसा- 
दिकनिकू छांडि ज्वरलीरूप होय है, नेत्ननिकी उज्ज्वलता बिगड़े है दर्णनिर्मे भ्वण करनेकी 
शक्ति घटे है हस्त-पादादिकनिमें भ्रसमर्थता दिन दिन बे है गमनशक्ति मंद होय है चलते 
बेंटते उठते स्वास बे है कफकी अधिकता होय है राग अनेक बचें हैं ऐसी जीर्श देहका दुःख 
कट्टां तक भोगता अर केसे देह का घींसणा कहांतक होता १, मरण नाम दातार विना ऐसे नि 
देहकू छुट्य नवीन देहमें वास कौन कराये ! जीर्ण देह है तिसमें बढ़ा असाताका उदय मोगिये 
तो मरण नाम उपकारी दाता बिना एसी असाताऊू' दर कौन क्रे [ अर जे सम्यब्ञानी हैँ 
तिनके तो फू होनेका बड़ा हर्ष है जो अब संयम ब्रत स्थाग शीलमें साधधान होय ऐसा यत्न 
कर जो रे दःखका भरथा देहको धारण नाहीं होय, सम्यज्ञानी तो याहीकू' भहा साताढा 


्े 


उदय मान 


अधि ७: ले जच्टडधजतक 
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सुख दुःख सदा वेत्ति देहस्यश्व स्वयं ब्रजेत । 
मृत्युभीतिस्तदा कम्य जायते परमायतः॥ 


अर्थ--यो आत्मा देहमें तिष्ठतो हू सुखकू' तथा दुःखकू' सदाकाल जाने ही है आर 
परलोकप्रति हू स्वयं गधन तरे है तो परमार्थ तें मृत्युका भय कौनके दोय ! 

भावार्थ-- जो अज्ञानी बहिरात्मा दै सो तो देहमें तिष्ठता हू मैं सुखी मैं दुखी मैं मरू' 
हूँ मैं छुघायान में तृषावान मेरा नाश हुवा ऐसा माने है। अर अंतरात्मा सम्यस्द्टि ऐसें माने 
है जो उपज्यो है सो मरेगा,एथ्वी,ज्ल अग्नि पवनमय पृदृगल परमाणुनिके पिंडरूप उपज्यो यो 
देह है सो विनशैगो, मैं ज्ञोनमय अमृ्तीक भ्ात्म। मेरा नाश कदाचित नाहीं होय । ये छुघा तषा- 
वात पित्त कफ रोग भय वेदना पृद्गलके हैं मैं इनका ज्ञाता हूँ,मैं यामें अहंकार व्था करू' हूँ,हस शरीर 
के भर मेरे एक ज्षेत्रमें तिष्लनेरूप अवगाह दै तथापि मेरा रूप ज्ञाता है अर शरीर जड़ है, मैं 
अमृर्तीक, देद मूर्तीक, मैं अखंड एक हूँ, शरीर अनेक परमाणुनिका पिंड है, मैं अविनाशी हू 
देह विनाशीक हैं अब इस देश्में जो रोग तथा तृषादि उपजे तठिसका ज्ञोता ही रहना। मेरा भी 
ज्ञायक-स्वभाव है परमें ममत्व करना सो ही अज्लान है मिथ्यात्व है अर जेसें एक मकानको 
छांड़ि अन्य मकानमें प्रवेश करे तेसे मेरे शुम अशुभ भावनिकरि उपजाया कर्मकरि रच्या अन्य 
देहमें मेरा जाना है इसमें मेरा स्वरूपका नाश नाहीं, अब निश्चय करि दिचारतें मरणका मय 
कोनके होय १ 
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संसारासक़्चित्तानां सत्युभीत्ये भवेन्द्रणाम । 
मोदायते पुनः सो5पि ज्ञानवेराग्यवासिनांग्‌ ॥ 
अथे-- संसारमें जिसका चित्त आसक्त है अपना रूपकू' जे जाने नाहीं, तिनके मृत्यु 
होना भयके अर्थि है । अर जे निजस्वरूपके श्ाता हैं अर संसारतें विरागी हैं, तिनके तो मृत्यु हे 
सो ह्षके अर्थि ही है। 
भावार्थ--मिथ्यादश नक्के उदयतें जे आत्मज्ञानकरि रहित देइहीकू' भापा माननेवाले 
अर खावन्त पीवना काममोगादिक हइंद्रियनिकू' ही सुख माननेवाले बह्विसन्मा तिनके तो अपना 
मरश होना बड़ा मयके अर्यि है जो हाय मेरा नाश भया फेरि खावना पीवना कहां नाहीं है, नाहीं 
जानिये मरे पीछे कहा होयगा केसे मरू गा,अब यह देखना मिलना इुटुम्बका समागम सब मेरे गया 
अब दौनका शरण ग्रहण करू, केसे जीऊं, ऐसे भद्दा संब्लेशकरि मरे है। भर जे भात्मझानी हैं 
तिनके मृत्यु आए ऐसा ब्रिचार उपने है जो मैं देहरूप धंदीशहमें पराधीन पढया हुआ हंद्वियनिक्रे 


शेछ८ श्रीरत्नकरणडआवकाचार 


विषयनिकी चाहनाक्री दाहकरि अर मिले विषयनिकी अदृप्तिताकरि भर नित्य ही छुपा ठषा शीत 
रोगनिकरि उपजी महावेदना तिनकरि एकक्षण हू पिरता नाई पाई, महान दुःख पराधीनता अप- 
मान घोर वेदना अनिष्टसंयोग इश्वियोग भोगता ही संक्लेशतें काल व्यतीत किया । अब ऐसे 
क्लेश छुड़ाय पराधीनतारहित मेरा अ्रनन्त सुख स्वरूप जन्म-मरणरदित भविनाशी स्थानकू' 
प्राप्त करनेबोला यह मरणका अवसर पाया है यो मरण महासुखको देनेवालों भ्रत्यंत उपकारक 
है अर यो संसारबास केवल दुःखरूप है यामें एक समाधश्षिमरण ही शरण है ओर कहूँ ठिकाना 
नाहीं है इस विना च्यारों गतिनिमें मह। श्रास भोगी है।अब संसारवासतें अति विरक्त मैं 
समाधिमरणका शरण ग्रहण करू । 


पुराधीशों यदा याति खक्तस्य बुभुसया। 
तदासो वार्यते केन प्रपम्चे; पञ्चभोतिके! ॥ 
अर्थ--जिस कालमें यो आत्मा अपना कियाका भोगनेकी शचछाकरि परलोककू' जाय 
है तदि पंचभूत संबंधी देहादिक प्रपंचनिकरि याकू' कौन रोके । 
भावाथ--इस जीवका वर्तमान आयु पू्ं हो जाय अर जो अन्‍य परलोकसंबंधी भायु- 
कायादिक उदय भा जाय तदि परलोकक' गमन करते आत्माकू” शरीरादिक पंचभूत कोऊ 
गा नहीं हैं तातें बहुत उत्साहसहित चार आराधनाका शरण ग्रहणकरि मरण करना 
श्रेष्ठ है । 
मृत्युकाले सतां दुःख॑ यद्धवेदव्याधिसंभवम्‌ । 
देहमोहविनाशाय मन्ये शिवसुखाय च ॥ 
भथ---सत्यु अवसर वि जो पूर्वकरंका उदयतें रोगादिक व्याधिकरि दुःख उत्पन्न 
होय है सो सत्पुरुषनिके देहकेविषें मोहका नाशके अर्थि हे अर निर्वाणका सुखके अधि है | 
भावार्थ--यो जीव जन्म लीयो तिस दिनतें देहसों तन्मय हुवा बसनेकू' ही बढ़ा सुख 
माने हे था देहकु' अपना निवास जानें है याद ममता लग रही है यामें बसने सिवाय झपना 
कह ठिकाना नाहीं देखे है अब ऐसा देहमें जो रोगादिकरि दुःख उपच्ै है जब सत्पुरुषनिके 
यात्ष' मोह नष्ट हो जाय हे अर साचात्‌ दुःखदाई भविर विनाशीक दोखे है अर देहका रृतस्न- 
पना प्रकट दीखे हैं तदि अविनाशी पदके अर्थि उद्यमी होय है वीतरामता प्रकट होय है तदि 
ऐसा विचार उपज है जो इस देहकी ममताकरि मैं अनन्तकाल जन्म मरश नागा वियोग रोम 
संतापादिक नरफादिक गतिनिमें दु:ख भोगे भब भी ऐसे दुःखदाई देहमें ही फ़ेरि ह ममत्व करि 
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आपको भूलि एक्ेन्द्रियांदि अनेक कुयोनिमें अमशणकों कारण कर्म उपार्जन करनेकू' ममता करू' 
हूं जो अप इस शरीरमें ज्वयर काश श्वास शूल बात पित्त अतीसार मंदाग्नि इत्यादिक रोग 
उपज हैं तो इस देहमें ममत्व घटावनेके भर्थि बड़ा उपकार करें हैं घममें सावधानता करातें हैं । 
जो रोगादिक नाहीं उपजता तो मेरी मम्रता हू देहतें नाहीं घटती, भर मंद हू नाहीं घटता। 
मैं तो मोहकी अंघेरी करि आंधा हुवा देहकू' अजर अमर मान रहा था सो अब यो रोगनिकी 
उत्पत्ति मोकू' चेत कराया, अब इस देहकू' अशरण जानि श्ञान दर्शन चारित्र तपहीकू' एक 
निश्चय शरण जानि आराधनाका धारक भंगवान्‌ परमेष्टीकू' वित्त में घारण करूँ हूँ | अब इस 
अवसरमें हमारे एक जिनेन्द्रका वचन रूप अस्त ही परम औषधि होहू, जिनेन्द्रका बचनामृत 
विना विषय कपायरूप रोगजनित दाइके मेटनेकू' कोऊ समर्थ नाहीं। बाप्ष औषधादिक तो असाता 
कर्मके मंद होते किंचित्‌ काल कोऊ एक रोगरू उपशम करे, अर यो देह अनेक रोगनिकरि 
मर्‌या हुवा हे अर कदाचित्‌ एक रोग मिद्या तो अन्य रोगजनित घोर बेदना भोगि फ्रेरि हू 
मरण करना ही पड़ेगा तातें जन्मजरामरणरूप रोगकू' हरनेबाला भगवानका उपदेशरूप अमृत- 
हीका पोन करूं, अर औषधादिक हजार उपाय करते हू विनाशीक देहमें रोग नाहीं मिटैगा तातें 
रोगतें आति उपजाय कुगतिका कारण दुर्श्यान करना उचित नाही । रोग आवते हू बड़ा ही मानो 
जो रोगदोके प्रभावते ऐसा जीर्ण मल्या हुवा देहतें भेरा छूटना होयगा । रोग नाई आये तो पूर्व 
कृत कर्म नाहीं निर्जरे अर देहरूप महा दुःखदाई बन्दीगृहतें मेरा शीध्र छूटना हू नाहीं दोय है 
अर यो रोगरूप मित्रों सद्दाय ज्यों-ज्यों देहमें बचे दे त्यों त्यों मेरा रागबंधनतें अर कमेबन्धनतें 
छूटना दोय है भर यो रोग तो देहमें है इस देदकू” नष्ट करेगा मैं ठौ अमृ्तीक चेतन्यरवमाव 
अविनाशी हु ज्ञाता हूं भर जो यो रोगजनित दुःख मेरे जाननेमें आये सो मैं तो जाननेवाला ही 
हूँ याकी लार मेरा नाश नाईं। जेसे लोहेका सहृतिमें अग्नि ह्‌ घणनिका घात सह्दै है तेसें शरीरकी 
संगतितें वेदनाका जानना मेरे हू हे भग्नितें कू पड़ी बले है कू पढ़ोके मांदि आकाश नाहीं बले 
है। दैस अविनाशी अमूर्तीक चेतन्य घातुमय आत्मा ताका रोगरूप अग्निकरि नाश नाहीं अर 
अपना उपजाया कर्म आपकू' मोगना ही पड़ेगा कायर होय भोगू'गा तो कर्म नाहीं छांड्रेगा अर 
पैये घारण करि भोगू गा तो कम नाहीं छांड मा तातें दोड शोकका बिगाउनेवाला कायरपनाझू' 
घिककार होहु | फर्मेका नाश करनेवाला पैये ही घारण करना भेष्ठ है।अर दे आत्मन्‌ ! तुम रोग 
आये एते कायर होओ हो सो पिचार करो नरकनिमें यो जीव कौन कौन बस नाई भोगी ? भ्रसंरूयात- 
बार अनंतवार मरे बिदारे चीरे फाड़े गये दो, इहां तो तुमे कद्ा दुःख है ? अर तियंचगतिके पोर 
दुःख अभवान्‌ क्ेबलश्वानी हू बचनद्वारकरि कइनेकू' समर्थ नाहीं, भर मैं तिय॑च पर्यायमें पूर्व अनन्त- 
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बार अग्निमें बलि बलि मरथा हू, अनंतवार अलमें इृप्रि हृषि मरा हूं, अनन्तवार विष भचण कर 
मश हू, अनन्तवार सिंह व्याप्र सर्पादिकनिकरि विदारथा गया हू शस्त्रनिकरि छेथा गया हूँ 
झनंतवार शीववेदनाकरि मरा हू अनंतवार उध्णवेदनाकरि मरया हू अनंत बार छुधाकी बेदना- 
करि मरा हूँ भनंतबार तृपाकी वेदना करि मरा हूँ | अब ये रोगजनित बेदना केतीक है रोग ही 
मेरा उपकार करे है रोग नाहीं उपजता तो देहतें मेरा स्नेह नाहीं घटता, अर समसस्‍्त॑तें छूटि पर- 
मात्माका शरण नाहीं अहण करता, तातें इस अवसरमें जो रोग है सोह मेरा आराधना मरखमें 
प्रेरणा करनेवाल। मित्र है ऐसे बिचारता झ्वानी रोग आये बलेश नाहीं करे है मोहके नाश करने- 
का उत्सव ही माने दे । 
ज्ञानिनोउमृतसंगाय मृत्युस्तापकरो5पि सन्‌ । 
आमकुम्भस्य लोके5रिमन्‌ भवेत्पाकविधियंथा॥ 
अर्थ--यद्यपि इसलोकपें मृत्यु है सो जगतके आताप करने वाली है तो ह सम्यग्ज्ानी 
के भमृतसंग जो निर्वाण ताके भर्थि है जेसें काचा घड़ाकू' अग्निमें पक|वना है सो अमृतरूप जल- 
के धारणके भर्थि है। जो काचा घड़ा अग्निमें नाहीं पर्क तो घड़ामें जल धारण नाहीं होय है 
अग्निर्में एकबार पक्ति जाय तो बहुत काल जलका संसगकू' प्राप्त होय तेसें मृत्युका अबरारमें 
आताप सप्भावनिकरि एकबार सहि जाय तो निर्षाणको पात्र हो जाय। 
भावार्थ--अन्ञानीकें सृत्युका नामतें भी परिणाम आताप उपज जो मै भ्रत्व चाल्या, 
अब कंसें जीऊ,, कहा करू', कौन रक्षा करे ऐसे संतापको प्राप्त होय है क्योंकि भज्ञानी तो बहि- 
रात्मा है देहादिकका बाह्म वस्तुकू ही आत्मा मानें है अर ज्ञानी जो सम्यादृष्टि है तो ऐसा 
मानें है जो आयुकर्मादिकका निमित्ततें देशका धारण हे मो अपनी स्थिति पूर्ण भये अवश्य 
विनशेगा मैं, भात्मा अविनाशी ज्ञानस्वरूप हू, जी देह छांडि नवीनमें प्रवेश करते मेरा कुछ 
विनाश नाहीं है । 
यत्ल॑ प्राप्पते सद्विब्र तायासविडम्बनात। 
ततल॑ सुखस।ध्य स्पान्मृत्युकाले समाधिना॥ 
अर्थ-यहां सत्युरुष हैं ते ब्रतनिका बड़ा खेदकरि जिस फलकू' प्राप्त होश्ये सो फल 
मृत्यु अवत्तरमें थोरे काल शुभध्यानरूप समाधिमरणकरि सुखतें साधने योग्य होय है। 
भावार्थ--जो स्वगमें इस्द्रादिक पद वा परंपराय निर्वाणपद पंच महात्रतादिकरि वा 
घोर तपरचरणादिककरि सिद्ध करिये है सो पद सृत्युका अवसरमें जो देह कुटम्बादिपर' ममता 
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छांडि भयरदित हुवा वीतरागता सहित च्यारि आराधनाका शरण ग्रहणकरि कायरता छांडि 
अपना धायिक स्वभावकू अवलंबनकरि मरण करे तो सहज सिद्ध होय, तथा स्वर्गलोकमें मह- 
द्विंक देव होय, तहांतें भाय बड़ा कुलमें उपजि उत्तम संहननादि सामग्री पाय दीघ्ा धारण करि 
अपने रत्नत्रयकी पूर्शताकू' प्राप्त होय निर्वाण जाय है। 
अनात॑ः शांतिमान्मत्यों न तियंग नापि नारकः 
धर्मध्यानी पुरो मत्यों।नशनीलमरेश्वरः ॥ 

शरथ --जाके मरणका अवसरमें आते जो दुःखरूप परिणाम नाहीं होय अर शांतिमान 
कहिये रागरद्दित द्व परहित समभावरूप चित्त द्ोय सो पुरुष तियंच नाहीं होय, अर नारकी भी 
नाही होय, भर जो धमध्यान सहित अनशनत्रत धारण करकें मरे सो तो स्वर्गलोकमें इन्द्र होय, 
तथा महद्धिकदेव दहोय, अन्य पर्याय नहीं पावे ऐसा नियम है। 

भावार्थ--जो उत्तम मरणका अवसर पाय करिके भाराधना सहित मरणमें यत्न करो 
अर मरण आवतें भयभीत होय परिग्रह्ें ममत्व घारि आत्त' परिशामनिर्तों मरणकरि कुगतिमें 
मत जावबो । यो अवसर अनंत मवनिमें नाहीं मिलेगा भर मरण छांडेगा नांहीं, तातें सावधान होय 
धर्मध्यानसद्दित घेये धारण करि देहका त्याग करो | 

तप्तस्य तपसश्वापि पालितस्थ ब्रतस्थ च। 
पठितस्य श्र्‌ तस्यापि फले ग्ृत्यु/ समाधिना ॥ 

अथे--तपका भोगनेफा अर वतनिके पालनेका अर श्रतके पढनेका फल तो समाधि जो 
अपने आत्माकी सावधानी सद्दित मरण करना है। 

मावा्थ--दे आत्मन्‌ ! जो तुम इतने काल इन्द्रियनिके विषयनिमें बरांछारद्वित होय 
अनशनादि तप किया है सो अनंतकालमें आहारादिकनिका त्यागसहित संयम-सह्दित देहका 
ममतारहित समाधिमरणके अर्थि किया हे। अर जो अद्टिसा सत्य अचौय ब्रक्मचर्य परिग्रदत्यागादि 
ब्रत घारण किये हैं सो हू समस्त देदादिक परिग्रहमें ममताका त्यागकरि समस्त मनवचनकायतें 
आरंभादिककू' स्यागकरि समस्त शत्रु मित्रनि्मे बेर राम छांडि करि उपसर्गमें धीरज घारण करि 
अपना एक हायकस्वमाव अधलंबनकरि समाधिमरण करनेके अर्थि किये हें । भर जो समस्त 
अंतहानका पठन किया है स्रो हू संक्लेशरदित घममध्यानसद्दित होय देहादिकनितें मिश्र भापकु 
ज/नि भगरहित समाधिमरणके निमित्त ही विधाका आराधनाकरि काल व्यतीत किया दै। अर 
मरशका अवसर में हूं ममता मय दइ प कायरता दीनता नाई छांडोगे तो इतने काल ठप कीने 
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ब्रत पाले भतका अध्ययन किया सो समस्त निर्यक होंयगे तातें इस मस्‍्खके अवसरमें कदावित्‌ 
सावधानी मत बिगाड़ो । 
अतिपरिवितेष्ववज्ञा नवे मवेत्मीतिरिति हि जनवादः । 
चिरतरशरीरनाशे नवतरलाभे व कि भीरु:॥ 
अर्थ-- लोकनिका ऐसा कद्दना है जो जिस वस्तुका अतिपरिचय अतिसेवन होजाय 
तिसमें अवन्चा अनादर दोजाय है रुचि घटि जाय है, अर नवीनका संगममें प्रीति होय है यह 
बात प्रसिद्ध है। भर दे जीव, तू इस शरीरको चिरकालसे सेपन किया, अब याका नाश होत भय 
केसे करो हो, भय करना उचित नाहीं । 
भावार्थ--जिस शरीरकू' बहुत काल मोगि जी कर दीना सार-रहित बल-रहित होगया 
अर नवीन उज्ज्वल देह धारण करने का अवसर आया, अब भय केसे करो हो ? यो जीण देद्द तो 
विनसहीगो, इसमें ममता धारि मरण विगाड़ि दुर्गंतिका कारण कर्मबंध मत करो । 
शाद्‌ लविक्रीडितम्‌-- 
खगदित्य पवित्रनिर्मलकुले संस्मर्यमाणा जने- 
देखा भक्किविधायिनां बहुविध॑ वास्छानुरूपं धनम्‌ । 
भुक्ता भोगमहनिशं परकृतं स्थिला क्षएं मंडले, 
पात्रावेशविसजनामिव मति सन्‍्तो लभन्ते खतः ॥ 


अथे--ऐसें जो भयरहित होय समाधिमरणमें उत्साह-सहित चार झआाराधनानिको झाराधि 
मरण करे है ताके स्रग लोक बिना अन्य गति नाहीं होय है स्वर्गनिमें महद्धिक देव ही होय है 
ऐसा निश्चय है। बहुरि स्वग्रेमें आयुका अ्नन्तपर्यन्त महासुख भोगि करिके इस मलुष्यलोक- 
बिषे युणयरूय निर्मल कुलमें अनेक लोकनिकरि चिंतवन करते करते जन्म लेय अपने सेवकजन 
तथा इुटुम्व परिवार मित्रादि जननिकू' नानाप्रकारके वांछित धन भोगादिरूप फल देय अर धुण्य- 
करि उपजे भोगनिकू' निरंतर भोगि भआयुप्रमाण थोड़े काल एथ्वीमंडलमें संयमादिसहित बीत- 
रागरूप भये तिष्ठ करके जेंसें तृत्यके अखाड़ेमें नृत्य करनेवाला पुरुष लोकनिके आनन्द उपजाय 


निफल जाय है तेंसें बह सत्पुरुष सकल लोकनिके आनंद उपजाय स्वयमेब देह त्यामि निर्षायद्ू 
प्राप्त दोय है ॥ १८॥ 
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दोहा । 
सृत्युमदोत्सव बचनिका, लिखी सदासुख काम । 
शुभ आराधनमरण करि, पाऊं निम्र तुखधाम ॥ १ ॥। 
उगशीसे ठारा शुकल, पंचमि मास असाढ़ । 
पूरन लिखि बांची सदा, मन घरि सम्यक गाढ़ ॥ २ ॥ 
ऐसे सल्लेखनाका वर्शुनमें उपकारक जानि सृत्युमहांस्सव यामें लिखा है। यद्यपि याकी 
वचनिका संबत्‌ (१६१८) उगणीससे भठारामें लिखी थी सो अब ह॒हां सल्लेखनाके कथनके 
शामिल हुवा बिना और विशेष लिख्याँ ही सबक होय यातें तयार कथनी लिख दीनी । शव 
हहां सललेखना दोय प्रकार है एक कायसल्लेखना एक कपायसल्लेखना । हहां सल्लेखना नाम 
सम्यक्‌ प्रकारकरि कृश करनेका है तहां जो देहका कुश करना सो तो कायसल्लेखना है क्योंकि 
हस कायकू ज्यों पृष्ट करो सुखिया राखो स्यो हंद्रियनिके विषयांकी तीत्र लालसा उपजाब है, 
आात्मविशुद्धताकू' नष्ट करे है, काम लोभादिककी इद्धि करे है, निद्रा प्रमाद झालस्पादिक वधावे 
है परीषह सहनेमें असमथे होय हे त्याग संयमकी सन्हुख नाहीं होय है, आत्माकू' दुर्गतिमें गमन 
करावे है वात पिच कफादि अनेक रोगनिकू' उपजाय मह्दा दुर्ष्यान कराय संसारपरिप्रमण करावे 
है यातें भनशनादि तपश्चरण करि इस शरीरकू' कुश करना । रोगादिक बेदना नाओीं उपजे 
परिणाम भचेतन नाहीं होय यातें प्रथम कायसल्लेखना करनेका पत्र कई हैं -- 
शाहार॑ परिहाप्य क्रमशः स्निम्ध विव्धयेयानम्‌ । 
स्निग्धं व हापयिता खरपानं प्रयेक्रमशः ॥१२७॥ 
खरपानहापनामपि झूला ऋूतलोपवासमपि शक्त्या । 
पञ्चनमस्कारमनार्लु त्यजेसबेयत्नेन ॥१२८॥ 
अर्थ--कायसल्लेखना करे सो भनुक्रम्तें करे अपना आयुका अवसर दीखें तिस 
प्रभाथ देहय' हुंद्रियांस्यृ' म्रमत्वरह्िित हुबा आदारके आस्वादनतें पिरक्त होय विचार करे जो हे 
आत्मन्‌ ! संसार परिभ्रमण करता तू एता आहार किया जो एक एक जन्मका एक एक कणकू' 
एकठा फरिये तो अनंत सुपेर-प्रमाणश होजाय, भर अनन्त जन्मनिमें एता जल पिया जो एक एक 
जन्मकी एक एक दू"द ग्रहण करिये तो अनन्त समुद्र भरि जांच | एते आहार जलश' ही दृप्ति 
नाई भया को भत्र रोग जरादिककरि प्रत्यक्ष मरण नजीक आया अब इस अवसरमें किंचित्‌ 
आहारतें दृष्ति कैसे होयगी ? भर इस पर्यायमें मी जन्म लिया तो दिनतें नित्य भादार ही ग्रहण 


१८७४ श्रोरत्नकरण्डश्रावकाचार 
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किया अर आहारका लोभी होयके ही घोर आरंभ किया, भर आदारहीका लोभतें हिंसा असत्य 
रघन-लालसा भन्नझ् अर परिग्रहका बहुत संगमकरि अर दुर्ध्यानादिककरि छुकम उपाजन किये, 
प्राहर की गृद्भुतातें ही दीनबृत्ति करि पराधीन भया अर आह्ारका लोभी होय भक््य अमत्य 
फा विचार नाहीं किया रात्रिका दिनका योग्यका अयोग्यका विचार नाहीं किया, आदारका लोभी 
गेय क्रोध अभिमान मायाचार लोभ याचनाकू प्राप्त हुवा, आहार की चाहकारि अपना बड़ापन 
प्रभिमान नष्ट किया, आहारका लोभी दोय अनेक रोगनिका घोर दुःख सश्चा, आहारका लोभी 
रीय करिके हो नीच जाति नीच कुलीनिकी सेवा करी, आहारका लोभी होय स्त्री के आधीन 
गेय रक्षा, पुत्रके आधीन होय रक्षा, आहारका लंपटी निलंज्ज होय है आचार-विचाररदित दोय 
है, आहारका लंपटी कटि कटि मरे है दुर्बचन सहै है, आहार के अ्रथि ही तियंचगतिमें परस्पर 
परे हैं भत्ता करें हे । बहुत कहनेकरि कहा, अब अल्पकाल इस पर्यायमें हमारे बाकी रहा है 
ग़तें रसनिमें गृद्धिता छांडि अर रसनाइन्द्रियकी लालसा छांडि आधद्यारका त्याग करनेमें उद्यमी 
तराहीं दोऊ गा तो बत संयम धर्म यश परलोक इनकू' बिगाड़ि कुमरणकरि संसारमें परिभ्रमण 
एऋ'गा, अर ऐसा निश्चय करके ही अतृप्तताका करनेवाला आहारका त्यागके भर्थि कोझ काल 
में उपवास, कदे वेल', कदे तेला, कंदे एक बार आहार करना, कदे नीरस आहार अल्प आहार 
स्यादिक क्रमत अपनी शक्ति-प्रमाण अर आयुक्री स्थिति प्रमाण भाहारकू' घटाय अर दुग्धा- 
देकहीकू' पीवे । बहुरि क्मतें दुश्धादिक सचिक्कशका हू त्यागकरि छांछि वा तप्त जलादिक ही 
पद करें, पाले क्रमतें जलादिक समस्त आहारका त्यागकरि अपनी शक्तिप्रमाण उपवास करता 
च नमस्कारमें मनकू' लोनकरि धर्मध्यानरूप हुआ बड़ा यत्नतें देहकू' त्याग सो सब्लेखना 
ताननी । ऐसें कायसल्लेखना वर्णन करी | 


अब इह्ां कोऊ प्रश्न करे या झ्राह्ारादिक त्यागकरि मरण करना सो भात्मषात है, 
प्रात्मघात करन। अयोग्य क्या है ताकू' उत्तर कहैँ हैं-- 

जाके वहुत काल सुख करिके प्नुनिषना व श्रावकपना तथा महात्रत भणुव्रत पलता दांखे, 
पर स्वाध्याय ध्यान दान शील तप व्रत उपबासादि पलता होय, तथा जिनपूजन स्वाष्याय धर्मो- 
देश धमंभ्रवण चार आराधनाका सेवन आद्ठी तरह निर्विष्न सधता होय, अर दुर्मिधादिकनिका 
य हू नाहीं आया होय, असाध्य रोग शरीरमें नाहीं भाया होय, तथा स्मरणने जानने नष्ट करने 
ली जरा हू नादीं प्राप्त मई होय, अर दशलक्षण रत्नत्रयघर्म देहस' पलता शोय, ताकू' आहए 
यागि संन्यास करना योग्य नाहीं । धमे सघता हू भादर त्याणि मरण करे है सो घर्मत पराह- 
[ख भया त्थाग बत शील संयमादिकरि मोक्षका साधक उत्तम मनुष्य पर्यायरैं विरकत हुआ 
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झपनी दीप आयु होते हू अर धर्म सेघन बनते हू आहारादिकका त्याग करें सो आत्मघाती 
होय है। जातें धरम सैयुक्त शरीरकी बड़ी यत्नतें रत्ता करनां ऐसी भगवानकी भ्राज्ञा है। अर धर्म- 
के सेवनेका सहकारी ऐसा देहकू' आदार त्थागकरि छांडि देगा तदि कहा देव नारकी तियंचनिका 
देह संयमरहित तिनतें बठ, तप संयम सपेगा ? रत्नश्रयकरा साधक तो मनुष्यदेह दी है, अर 
धर्मका साधक मनुष्यदेइकू' भाहरादिक त्यागकरि छांडे है ताक कहा कार्य सिद्ध होय है १ इस 
देहकू' त्यागनेतें हमारा कट्दा प्रयोजन सभेगा, नवीन देह व्रतथमंरहित और धारण करेगा। परन्तु 
अनन्तानन्त देह धारण करावनेका बीज जो कार्माणदेह क्रमंमय है ताकू' मिथ्यात्व असंयम 
कपायादिकका परिहार करि मारो,आाद्वारादिकका त्यागतें तो ओदारिक हाड मांसमय शरीर मरि 
नवीन अन्य उपजंगा | भरष्टफर्म मय क्ार्माणदेह मरेगा तदि जन्म मरणतें छूटोगे। यातें कर्ममय 
देहके मारनेकू' इस मनुष्य-शरीरकू त्याग व्रत संयम दृढ़ता घारणकरि आत्मा का कल्याण 
करो | अर जब धर्म रहता नाहीं दौखे तब ममत्व छांडि अवश्य विनाशीककू' त्यागनेमें ममता 
नाहों धरना | 


अब जैंसें कायका तपश्चरणकरि कुश करना तेसें रागद् पमोद्ादिक कषायका हू साथ 
ही कृशपना करना सो कपायसल्लेखना है| कपायनिकी सल्लेखना विना कायसल्लेखना इथा है। 
कायका कृशपना तो रोगी दरिद्री पराधीनताते मिथ्यादृष्टिक हू होय है। जो देहके साथि राग ढ व 
मोहादिकनिकू' कूश करि इसलोक परलोक सम्बन्धी समस्त वांछाका अभावकरि देहके मरशमें 
कुटम्ध परिग्रहादिक समस्त परद्रव्यनितें ममता छांडि परम वीतरागतातें संयमसहित मरण करना 
सो कपायसल्लेखना है। हहां ऐसा विशेष जानना जो विषय-कषायनिका जीतनेवाला होयगा तिसही 
के समाधिमरणकी योग्यता है, विषयनिके आंघीन अर कपाययुक्तके समाधिमरण नाहीं होय है । 
संसारी जीवनिकी ये विषय कपाय बड़े अबल हैं बड़े-बड़े सामथ्यंघारीनिकरि नाहीं जीते जाय हैं। 
अर बड़े बल के घारक चत्री, नारायश, बलभद्गादिकनिकू' अष्ट करि आपके आधीन किये तातें 
अति प्रबल हैं | संसारमें जेते दुःख हैं तितने विषयके लम्पटी अमिमानी तथा लोभीकें होय हैं। 
केते जीव जिनदीक्षा धारण करकें हृ विषयनिकी आतापतें भ्रष्ट होय हैं, अभिमान लोभ नाहीं 
छांडि सकें हैं, अनादिकालतें विधयनिकी लालसाकरि लिप्त अर कपायनिकरि प्रज्वलित संसारी 
आपा भूलि स्वरुपतें प्रष्ट होय रहे हैं यातें विषय कषायनितें वीतरागताका कारण भीमगव॒तीआरा- 
घनाजीमें विषय कपायनिका स्वरूप विस्तार सद्दित परम निमग्रेथ श्रेशिवायन नाम आचाय॑ने प्रकट 
दिखाया है सो बीतरागका हन्छुक पुरुषानेकू' ऐसा परम उपकार करनेवाला ग्रन्थका निरन्तर 
अस्यास करना । समाधिमरशका अबसरमें जीवका कल्‍्याण करनेवाला उपदेशरूप अमृतकू' 


३८६ श्रोरत्नकर एड भावका चार 
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सहस्रधाररूप होय वर्षा करता मगवती आरांधना नाम ग्रन्थ है ताका शरण अवश्य ग्रहण करने 
योग्य है याहीतें हहां ऐसा आराधना मरणका कथन अवसर पाय भगवतीका अ्थ॑का लेश लेय 
लिखिये है । यहां ऐसा विशेष जानना जो साधु इनीश्वरनिके तो रत्नश्रयधर्म की रा करनेका सहायी 
आचारयदिकनिका संघ तथा वेयाबृत्य करनेवाले धमके उपदेश देनेवाले निर्यापक्रनिका बढ़ा 
सहाय है तदि कर्मनिका विजयकरि आराधनाकू' प्राप्त होय है याहीतें गृहस्थीनिकृ' हू ध्मद्ध 
अड्रानी ज्ञानी ऐसे साधमीनिका समागम अवश्य मिलाया चाहिये । परम्तु यो पंचमकाल भति 
विषम है यानें विषयालुरागीनिका तथा कषायीनिका संगम सुलभ है, तथा रागद प्‌ शोक भयका 
उपजावनेवाला आतंध्यानका बधावनेवाला असंयममें प्रवृत्ति करावनेवालेनिका ही संगम बनि 
रह्मा है जातें स्त्री-पुत्र मित्र बांधवादिक समस्त अपने राग-दोष विषय-कपायनिमें लगाय आपा 
झलावनेवाले हैं समस्त अपना विषय कषाय पृष्ट करनेका इच्छुक हैं धर्मानुरागी धर्मात्मा परोप- 
कारी वात्सल्यताका घारी करुणारसकरि भीजेनिका संगम महा-उश्ज्बल पृण्यकरे उदयतें मिले है, 
तथा अपना पुरुषाथतें उत्तम पुरुषनिका उपदेशका संगम मिलावना अर स्नेह मोहकी पासीनिमें 
उलभावने धर्मरहित स्त्री-पुरुषनिका संगमका दूरहीतें परित्याग करना,भर अवशर्तें कुसंग्री आजाय 
तो तिनसीं वचनालापका त्यागकरि मौनी होय रहना, अर अपना कर्मके आधीन देश कालके 
योग्य जो स्थान होय दीमें शयन आसन करना, अर जिनप्त्ननिका परम शरण ग्रहण करना, 
जिनसिद्धांतका उपदेश धर्मात्मानितें श्वण करना, त्याग संयम शुभध्यान भावनाकू' विस्मरण 
नाहीं होना, अर धर्मात्मा साधर्मी हू अपने अर परके धर्मकी पृष्टता चाहता अर धर्मकी प्रभावना 
बांडता घर्मोपदेशादिरूप बेयाबृत्यमें आलसी नाहों होय | त्याग, अत, संयम, शुभध्यान शुभ- 
भाषनामें ही आराधक साधमीकू' लीन करे | अर कोऊ आराघक ज्ञानसहित हू कर्मझ्े तीज उदयतं 
तीय रोगादिक ज्ुधा तृषादिक परीपहनिके सहनेमें असमर्थ होय बतनिका प्रतिज्ञाव चलि जाय 
तथा अयोग्य वचनहू कहने लगि जाय,तथा रुदनादिकरूप विल्ञापरूप आतंपरिणामरूप हो जाय, 
तो साधमी बुद्धिमान रुप ताक़ा तिरस्कार नाहीं करे, कट॒बचन नाहीं कहे, कठोर वचन नाहीं 
सेब रत ऐव पा सं गा का वास बढ हरे बी 
तातें झारोधकका तिरस्कार करना योग्य नाहीं | परवाह कक 
हे महान्‌ धीरता घारण क्रि 
आराधफकू हज भरा वचन कह, मिष्ट पचन कह, हृदयमें प्रदेश करि जाय, श्रवण फरते ही 
के उपकारबुद्धितें 
अब सावजान होह परदे. खदितें मरा बचत कहे । हो पमके एलुक 
! उदयतें रोग वेदमा तथा महा व्याधि उपज्जी है तथा प्रीषदनिका 
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संताप उपज्या है अर शरीर निबंश भया है आयु पूरे होनेका अवसर आया है तातें अब दीन 
मति होहू, अब कायरता छांडि श्रपना ग्रहण करो। फायर भये दीन भये असाता कम नाहीं 
छांडेगा | कोऊ दुःख हरनेकू' समर्थ नाहीं है, असाताकू' दरिकरि साताकर्म देनेकू' कोऊ इन्द्र 
धरणेन्द्र जिनेन्द्र अहमिद्र सम हैं नाहीं, यातें अब कायरता है सो दोऊ लोक नष्ट करनेवाला 
धर्मश्' परान्मुखता करे है तातें धैर्य धारि क्लेशरदहित होय भोगोगे तो पूर्व कम की निजरा 
होयगी,नवीन कर्म बंधका अमाव होयगा। बहुरि तुम जिनधम धारक धर्मात्मां कहात्रो हो,समस्त 
तुमकू' ज्ञानवान समझें हैं धर्मके घारकनिमें विख्यात हो अर वती हो अर व्रत-संयमकी ययाशक्ति 
प्रतिज्ञा ग्रहण करी है, अब त्याग संयममें शिथिलता दिखाबोगे तो तुम्दारा यश अर परलोक 
बिगड़े हीगा परन्तु अन्य धर्मात्मानिका अर धम की बड़ी निन्‍्दा होयगी, अर अनेक भोले जीव 
धम के मार्गमें शिथिल हो जांयगे । जैसे छुलवान मानी सुभट लोकनिके मध्य भ्रुजास्फालन करि 
पाछें वेरीकू' सम्मुख आवने हो भयवान होय भाग तो अन्य लघु किंकर केसे थिरता घारे ! अर 
दोय दिन जीया तो हू ताका जीवना हू घिक्‍्कार होय है तेसें तुम त्याग ब्रत संयमकी प्रतिज्ञा 
ग्रहणकरि अब शिथिल होवोगे तो निश्वताके पांत्र होबोगे, भर अशुभ कम हू नाहीं छांडेगा, अर 
आगाने बहुत दःखनिका कारण नवीन कर्मका ऐसा दृढ़ बन्ध करोगे जो असंख्यातकालपर्यन्त 
तीव रस देगा । अर जो तुम्हारे पूर्दे ऐसा अभिमान था जो मैं जिनेन्द्रका भक्त जेनो हु आज्ञाका 
प्रतिपालक ह जिनेन्द्रके कहे ब्रव-शील संयम घारण करू हू जो श्रद्धा श्ञान आचरण अनन्त 
भवनिमे दुल भ है सो वीतराग गुरुनिके प्रसादतें प्राप्त भया है ऐसा निश्चय करके हू अब 
किंचित्‌ रोगननित वेदना वा परीषद कर्मके उदय करि आवनेतें कांयर होय चलायमान होना 
अति लज्जाका कारण है १ वेदनाका एता भय करो दो सो बेदनातें मरण ही होयगा, मरण तो 
एक वार अवश्य होना द्वी है जो देह धोरया है सो अवश्य मरण करेद्दीगा | 
अब जो वीतराग गशुरुनिका उपदेश्या त्रत-संयमसहित कायरतारहित उत्साह करि ब्यारि 
झाराधनाका शरणसद्दित जो मरण हो जाय तो इस समान त्रेलोक्यमें लाभ नाहीं, तीन लोक 
की राज्यसंपदा तो विनाशीक है पराधोन है आराधनाकी संपदा अनन्त सुख देनेवाली अ्रविनाशी 
है। भर जिस भय-रहित घीरता-सद्दित मरणकू प्ुनीश्दर आचार्य उपाध्याय चाहैं हैं अर समस्त 
प्रती संयमी सम्यर्ध्ष्टी चाहें अर तुम हू निरन्तर वांछा करे थे सो मनोदांछित समाधिमरण 
नजीक आगया इस समान आनन्द कोऊ ही नाहीं है। अर या वेदना बचे हे सो तुम्हारा बढ़ा 
उप्रकार करे है, बेदनातें देहमें राग नष्ट हो जायगा, पूर्व कम असातादिक बधि थे तिनकी अल्प- 
कालमें नि्जरा होयगी, दुःख रोगनितें भरया देहरूप बन्दीगृहतें जरूर निकसना होयगा, विषय 
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भोगनितें विरक्तता होयगी, परद्रव्यनितें ममता घटेगी मरणका मय नाहीं रहेगा, मिश्र पृश्र स्त्री 
बांधवादिकनितें ममता नष्ट होयगी इत्यादिक अनेक झनेक उपकार वेदनातें हू जानहू।अर कायर 
हुआ वेदना बधैगी,संक्लेश बधेगा, कर्मका उदय है सो अब टलेगा नाहीं, यातें अब दृढ़ता ही 
धारण करनेका अवसर है। अर कर्मका जीतना तो श्ूरपना धारण करे ही होयगा, कायर होय 
रोबोगे तड़फड़ाट करोगे तो कम तुमकू” मारि तिय॑'चादिक कुगतिकू' प्राप्त करेगा, अनेक दु)खनि- 
कू' प्राप्त होवोगे । जेंसे कुलका साधमीनिका धमेका यश इृद्धिकू' प्राप्त होय अर तुम दुःखके पात्र 
नाहीं द्ोहु तैस प्रवर्तन करो । जेसें शूरवीर च्त्रियकुलमें उपजें हैं ते संग्राममें शस्त्रनिकरि दृढ़ 
संतापित भये भृकुटीसद्वित मरण करें हैं परन्तु वेरीनितें हुखकू' उलटा नाहीं फेर हैं तेसें परम- 
बीतरागीनिका शरण ग्रहण करता पुरुष अशुभकर्म निक्ते भ्रति प्रहमरतें देहका त्याग करें हैं परन्तु 
दीनता कायरताकू' प्राप्त नाही होय हैं | केई जिनलिंगके धारक उत्तम पुरुषनिके दुष्ट बेरी चारों 
तरफ अग्नि लगाय दीनी ताकी घोरबेदना बचनके अगोचर तिस अश्निमें सर्व तरफते दग्ध होत 
हू अपना ऋण चुकने समान जानि पंच परमगुरुनिका शरणसद्दित धीरताकू” घारते दग्ध होय 
गये हैं परन्तु कायरताकू' नाहीं धारें हैं ऐसी आत्मज्ञानकी प्रभावना है जो इस कलेवरतें भिन्न 
अविनाशी अखण्ड श्ञानस्वभावकू” अनुभव किया है तिस अनुभव करनेका फल अकंपपना 
भयरहिंतपना दी है। बहुरि मिथ्यारष्टी अज्ञानी हू परतोकके सुखका अर्थी होय थैर्य धारण 
करे है, वेदनामें कायर नांहीं दोय दै,तदि संसारके समस्त दुःखनिके नाश करनेका इच्छुक जिन- 
धर्मके धारक तुप कायर होय आत्माका हितकू' बिगाडो तथा उज्ज्वल यशकू' मलीन करि 
दुर्गंतिके पात्र कैसें बनो ! तातें अब सावधान दोय धर्मका शरण ग्रदणकरि कर्मजनित वेदनाका 
विजय करो । ऐसा अवसर भनन्तमवनिमें हू नाहीं मिलया है,या तीरां लागी नाव है अब प्रमादी 
रहोगे तो डृब जायगी, समस्त पर्यायरमें जो ज्ञानका अभ्योस किया, भ्रद्धान की उज्ज्वलता करी, 
तब त्याग नियम धारया सो इस अवसरके अर्थ थारे थे । अब भवसर आये शियिल होय भ्रष्ट 
होओगे तो भ्रष्ट हुवा अर समता छांडे 'रोग तथा मरण तो टलैगा नाहीं, अपना आत्माकू' 
केवल दुर्गतिरूप अन्ध कौचमें उबोवोगे । बहुरि जो लोकमें मरी रोग झा जाय, तथा दुर्मिक्त आ 
जाय,तथा भयानक गहन बनमें प्रवेश हो जाय,तथा दृढ़ भय भा ज्ञाय, तथा तीजरोग बेदना आ 
जाय तो उत्तम कुलमैं उपजे पूज्य पुरुष संन्यासमरण करे; परन्तु निंध आचरण नीच पुरंपनिकी 
ज्यों कदाचित्‌ नाहीं करे । मरीके भयतें मदिरा नाहीं पीबे हैं, दुर्मिश आ जाय तो मांसमच्रण 
नाहीं करें, कांदा नाहों खाय नीच भांडालादिकनिकी उच्छिष्ट नाहीं भक्षण करे है।|भय आ जाय 
तो स्लेच्छ मील नाहीं हो जाय है कुकर्म दिसादिक नाहीं करे दै तसें रोगादिकनिकी प्रबल त्रास 
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होतें ह भावफधमंका धारक जिनपर्मी कदाचित्‌ अपने भावनिकू विकाररूप नाई करें है। अर 
घर्मको अर त्यागढ़ी अतकी साथ्मीनिकी प्रभाषनाका इछुक होय अन्तकाशमें अपना भ्रद्धान 
जान आचरणकीो उज्ज्बलता ही प्रगट करे है तिनका जन्म सफल होय है मरशकरि उत्तम 
देवनिमें उपजै है । अर मनुष्य पर्यायमें उत्तमपना भी येह्दी है जो घोर आपदा बेदना आवतें हू 
सुमेरुक्नी ज्यों अचल होय है, अर सप्ुद्रकी ज्यों क्षोभरहित होय है। अर मो घंके आराधक ! 
तुम अति घोर वेदनाके आवनेंकरि झाकुल मत होह इस कलेवरतें भिन्न अपना श्लायकरमावकू' 


बा 


अनुभव करो । अर वेदना तीव्र आवतें पूर्ष मये वेदनाके जीतनेवाले उत्तम पुरुषनिका ध्यान करो | 
अद्दो आत्मन्‌ ! पू्वे जो साधु पुरुष सिंह ज्याधादि दृष्ट जीवनिकी डाइनिकरि चाबे हुए हू आरा- 
धनामें लोन द्वोते भये तुम्हारे कद्दा वेदना है ! 

बहुरि अति कोमल अंगका धारक भर तत्कालका दीक्षित ऐसे सुइुमाल स्वोमीकू' 
स्यालनी अपना दोय बच्चानि करि सहित तीन रात्रि तीन दिन प्रयंत पगनितें मक्षण करने लगी 
सो उदर बिदारा तदि मरण किया ऐसा घोर उपसर्गकू सहकरि परम थेर्य घारण करि उत्तम भर्थ 
साध्या, तुम्हारे कहा वेदना हे। बहुरि सुकोशल स्वामीकी माताका जीव जो व्याप्ती ताकरि 
भत्तर किया हुवा उत्तमार्थतें नाहीं चिगे तुम्हारे कहा वेदना है, बडहुरि भगवान गजकुमार 
स्वामीके समस्त अंगमें दृष्ट बेरी कीले ठोंक दिये तो हू उत्तमार्थ साध्या तुम्हारे कह्दा बेदना है, 
बहुरि सनरकछुमार नाम मद्ठाप्ननिके देहमें खाज, ज्वर, काश, शोष, तीत्र छुधाकी वेदना तथा 
बमन नेत्रशूल उद्रशूलादिक अनेक रोग उपजे तिनकी घोर वेदनाझू' सो वर्ष पय ते साम्यभाव- 
तैं भोगी घैर्य नाहीं छादया, तुम्दारे कहा बेदना है। बहुरि एशिकपृत्र गंगानदीमें नाव हृब 
गये परन्तु आराघन।तें नाई चिगे, तुम्हारे कद्दा बेदना है। बहुरि मद्रवाहुनामा इनिके तीज छुपा- 
का रोग उपज्या तो हू अवमौदर्य नाम तपक़ी प्रतिज्ञा करि आराधनातें नाहीं चिगे, तुम्हारे कहा 
वेदना है। बहुरि ललितघटादि नामकरि प्रसिद्ध बच्तीस य्ुनि कोसांबीमें नदीके प्रवाहकरि बह 
हुए हू आराघता मरण किया, तुम्हारे कद्दा वेदन। है। बहुरि चंपानगरीके बाह्म गंगाके तटवियें 
घमधोष नाम ध्ुनि एक महीनाका उपदासकी प्रतिज्ञाकरि तीव्र द्पाबेदनातें प्राण त्यागे परन्तु 
आराधनातें नाहीं चिगे, तुम्हारे कहा वेदना है | पूर्व जन्मका बैरी देव अपनी विक्रियाकरि शीत 
की घोर बेदना करि व्याप्त किया हू श्रीदत नाम प्रुनि क्लेशरदित हुदा उत्तमार्थकू' सिद्ध किया, 
एुम्दारे कहा बेदना है। बहुरि इृ१भसेन नाम मुनि उप्श शिलातल अर उध्य पवन अर उष्ण धर्य- 
का घोर आताप होते हु आराधनाकू' धारण करी,तुम्दारे कहा वेदना है। बहुरि रोहेडनगरमें अर्नि 
नाम राजपुत्र क्रोंच नाम पेरीकरि शक्ति नाम आधुधते इत्पा हू धारण करी, तुम्हारे कहा वेदना 
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है। बहुरि का्ंदी नाम नमरीबिषें अमयधोष नाम पनिका समस्त अंगकू' चंट्वेगनाम बेरी 
छेधां तो हू घोर बेदनामें उत्तमार्थ साध्या, तुम्हारे कद्दा वेदनां है? विधुच्चर नाम चोर ढांस भर 
मच्छरनिकरि मक्षण किया हुआ हू संक्लेशरहित मरणतें उत्तमार्थ साध्या तुम्हारे कहा बेदना है । 
बहुरि चिलातिपुत्र नाम मुनिकू पूनला बेरी शस्त्रनिकरि घात्या पाछे घावनिमें स्थृल कीडे पढ़े बहुरि 
अंगमें प्रदेशकरि चलनीवत्‌ छिद्र किये तो हू सममानतें प्रचुर वेदनासद्दित उत्तमार्थ साध्या,तुम्हारे 
कहा वेदनां है। बहुरि द्ड नामा घुनिकू' यप्ुनावक्र पूर्वला बेरी बाणनिकरि वेध्या ताकी घोर 
बेदना होते हू समभावनितें आराधनाकू' प्राप्त मया, तुम्दारे कहा बेदना हे। बहुरि कुम्मकारकट 
नाम नगरमें अभिनन्दनादि पांचसे प्रुनि घाणीनिमें पेले हुए हू साम्यभाषतें नाहीं चिगे, तुम्हारे 
फट्दा वेदना है| बहुरि चारिक्यनामा मुनिकू गायनिके रहनेके घरमें सुबन्ध नाम बरी अग्नि 
लगाय दम्ध किये परन्तु प्रायोपगमन संन्यासतें नाहीं चले, तुम्दारे कहा वेदना है। कुलालनाम 
ग्रामका बह़िर्मागविषें ृषभसेन नाम मुनि संघसहितकू रिप्टाम नाम बेरी भ्रग्नि लगाय दग्ध 
किये ते परम बीतरागतातें आराधनाकू' प्राप्त मये,तुम्दारे कहा बेदना है। भो आराधनाका आरा- 
घक हो, हृदयमें चित्वन करो एते प्रुनि असहाय एकाकी इलाज प्रतीकाररहित वेयावृत्यरद्दित हू 
परम पैर्य घारणकरि कायरता रहित समभावानतें घोर उपसर्गसहित आराधना साथी हुं तुम्दारे 
कहा उपसर्ग है, समस्त साधमी जन बेयाबृत्त्यमें तत्पर हैं तो हू तुम कैसे क्लेशित हो रहे हो 
ये सब बड़े-बड़े पुरुष भये तिनके कोऊ सहाई नाई था अर कोऊ वेयाजृत््य करनेबाला नाहीं था 
असहाय था तिन ऊपरी दुष्ट बेरी घोर उपसर्ग किये भग्निमें दग्ध किये पर्वतत पटक शस्मनितें 
दिदारे तथा तियंचनिकरि बिदारे गये, खाए गये, जलमें इंध्ोये गये, छुबचनके घोर उपद्रव दिये 
तो हू साम्यभाव नाहं तज्या, तुम्दारे उपसग नाहीं आया। अर धर्मके धारक करुखणाबान भैयंके 
घारक परमद्वितोपदेशमें उधमी समस्त परिकर द्वाजिर हैं अंब आकुलताका कारण नाहीं, तथा 
शीत उष्ण पवन वर्षादिकनिका उपद्रव नाहीं, ऐसे अवसरमें ह फैसें शिधिल भए हो ! भर जो 
तुम्दारे रोग-जनित अशक्तता-जनित छुपा दृषादिक बेदना भई है तिसमें परिशाम मत शगावों, 
साधमी जनके मुखतें उच्चारण किये लिनेन्द्रका बचनरूप अमृत का पान करो, तातें समस्त 
बेदनारूप विषक्रा अभाव होय परिणाम उज्ज्वल होय परम घर्ममें उत्साह होय पापकी निर्जरा 
होय कायरताका अभाव होय हे । भर वेदना भावंतें चतुर्गतिनिमें जो दुःख भोगे तिनदु' चिंतवन 
करो । इस संसारमें परिभ्रमण करता जीव कौन कौन बेदना नाहीं मोगी,भनेक बार छुपा वेदनातें 
तृषावेदनातें मरा है भनेकवार अग्निमें दर्ध होय मेरे, जलमें इृबि अनेक बार मरे, विपभक्षणतें 
रे, झनेक बार सिंह सर्प रवानादिकनिकरि मारे गए हो शिखरते' पड़ि पढ़ि मरे हो शखनिके 
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घातते' मरे हो भव कहा दुःख है ! अर जो दुःख नरक तियंचगतिमें दीध॑काल मोग्यां है तिनकू 
शानी मगवान जाने हैं | हृदां अब किंचित वेदना अति अल्पकाल आई ताते' धैर्य मत छाड़ो जो 
घोर बेदना कमनिके वश होय चारों गतिनमें मोमी है तिनकू कोटि जिद्दानिकरि असंख्यात- 
कालपयंत कहनेकू' समर्थ नाई नरकमें जो दुःखकी सामग्री है तिनकी जात इस लोकमें है नाहीं, 
केसे दिखाई जाय भगवान केवलब्बानी ही जाने' हैं | जहां पंचम नरकताईका उष्ण बिलनिमें 
उष्णता तो ऐसी है जो सुमेरुपरिणाम लोहेका गोला छोड़िये तो भूमि ऊपरि पहुँचता पहुँचता 
पाणी दोय बह जाय, हां तुम्हारे रोगजनित कहा उध्णता दै १ अर पंचम नरकका तीसरा भाग 
अर छटी सप्तमी एथ्वीका विलनिमें ऐसा शीत है जो सुमेरुप्रमाणश गोलाफा शीततें खएड खण्ड 
हो जाय ऐसी बेदना यो जीव चिरकालप्यंत भोगी है यहां भनुष्यजन्ममें ज्वरादिक रोग-जनित 
तथा दपाते' उपजी तथा ग्रीष्मकालते' उपजी उष्शवेदना तथा शीतज्वरादिकते उपजी वा शीत- 
कालते' उपजी शीतबेदना केती है अल्पकाल रहेगी सो धर्मके धारक ममत्वके त्यागी तिनकू 
समभावनिते' नाहीं भोगनी कहा १ यो अवसर सममावनिते' परीषह सहनेफों है अर क्लेशभाव 
करोगे तो कर्मका उदय छोड़नेका नाहीं,कहा हूँ मोगोगे झर अपघातादिकते' मरोगे तो नरकनिमें 
अनंतगुणी असंख्यातकाल वेदना भोगोगे । अर पापके उदयते' नारकीनिक स्वमाषदोते' शरीरमें 
कोव्यां रोग सासता है। नरककी भूमिका स्पशे ही कोटि विच्छूनिका डंकते अधिक ब्रेदना 
करनेवाला है नारकीनिके छुधा बेदना ऐसी है जो समस्त प्ृथ्वीके अन्नोदिक भद्षण सक्‍्लिए उप- 
शम दोय नाहीं अर एक कणमात्र मिले नाहीं। अर तृपाबेदना ऐसी है जो समस्त सम्मुद्रका जल 
पिये हूं बुके नाहीं अर एक बू'द मिल नाहीं | अर नरकघराकी प्रहली पटलकी महा दुर्गन्ध सृत्तिका 
ऐसी है जो एक कण इस मनुध्यलोकमें भरा जाय तो आध आधघ कोश पयेतके पंचंद्री मनुष्य 
तियंच दुर्गधते' मरण करि जांय, दूजा पटलकीत' एक कोशका, ऐसे पटल पटल प्रति आध 
आध कोश बधता सप्तम एथ्वीका गुशचामसां पटलकी मृत्तिका्ें ऐसी दुर्गेध है जो एक कण यहां 
भा जाय तो साहा चौईस कोशतांई का पंचेम्द्री मनुष्ष तियेत्र दुर्गंधकरि प्राशरद्तित हो जाय 
अर ऐसा ही स्वरूप शब्दके अनुभवनिका दुःख वचनके अगोचर केवली ही जानें हैं ऐसे दु!ख- 
निकू' बहुत आरम्भ बहुपरिग्रहके प्रभावतें सप्तब्यसन सेवनतें अभक्‍्यनिके भचणतें हिंसादिक 
पंचपापनिय तीम्र रागतें निर्माल्य मक्रणतें घोर दुःखनिका पात्र नारकी होय है नारकीनिका मान- 
सिक दुःख अपार है नारकीनिके शारीरिक दुःख, चेत्रजनित दुःख, परस्पर कीये दु:ख, असुरनिकरि 
उपणाये दुःख वचनके कहनेके मोचर नाहीं हैं सो चिंतवन करो । भर नरकमें आयु पूर्ण भये 
बिना मरण नाहीं | भर तिय॑यनिके भर रोगी दरिद्री मजुष्यनिके पापफ्ा उदयते जे तीज दुःख 
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होय हैं सो प्रत्यक्ष देखो ही हो,वर्शन कहा करिये । पराधीन तियंचगतिके दुःख वचनरद्दितपना अर 
तिनके छुधाका तृपाका शीतका उष्शताका ताड़नाका अतिभार लादनेका नासिकाछेदन रज्जूनिकरि 
बांधनेका घोर दुःख है,भर स्वाधीन सान पान चालना बेठना उठना के नाहीं | भर कोऊकू' सुख- 
दूःखस्वरूप अमभिप्राय जनाय इुछ उपाय उद्यम करना सो नाहीं,इसके घर रहूँ इसके नाहीं रहू सो अपने 
आधीन नाहीं,चांडाल स्लेच्छ,निर्दयी निके भाधीन हू रहना अर अक्षणादिकनिके भाधीन होना। कोऊ 
नाना मारनिकरि मारे,कोऊ झादार नाहीं देवे, अर अल्प देवे अर मार बधता बढावे तो कोऊ राजा- 
दिकनिके निकट जाय पुकार करनेका सामर्थ्य नाहीं, कोऊ दयाकरि रक्षा कर सके नाहीं, नासिका 
गलि जाय, स्कंध गलि जाय, पीठ कट जाय, हजारां कीडा १ड़ जांय तो हू पाषाशादिकनिका 
कर्कश भार लादना, अर भार नाई बच्चा जाय, चाल्या नाहीं जाय, तदि मर्मस्थाननिमें चामड़ी 
निका तथा लोहमय तीक्षण आरनिका तथा लाठी लट्ठनिका घात अर दुर्बंचननि करि बड़ी जब- 
रीतें चपावना,नासिकादि मर्मस्थाननिमें ऐसा जेबढ़ा सांकल चाममय नाड़ीनिकरि बांपै जो हलन 
चलन नाहीं कर सके ऐसे तियंचगतिक़े प्रत्यक्ष दुःख देखो हो तुम्हारे कहा दुःख है। जलचर 
नभचर वनचर जीव परस्पर भछ्ण करें हैं, छिपे हुएनिकू' हेरि हेरि निबंलकू' सबल मछण करें 
हैं शिकारी भील धीवर वागुरा देखत प्रमाण जहां जाय तहांतें पकड़ि लाए हैं, मारें हैं, विदारे 
हैं, रांधे हैं, भुलसें हैं फ़ोन दया करो ! पूर्वजन्ममें दयाधर्म घारथा नाहीं,धनका लोभी होय अनेक 
झूठ कपट छल किया ताका फल तिर्शचगतिमें उदय आवो है सो अब चिंतवन करो । भर 
मलुध्यनिम इृषका बोर दुःख है अर दृष्टनिका संयोगका अर निर्धन होनेक! पराधीन बन्दीगृहमें 
पड़नेका अपमान होनेका मारन ताड़न ब्रासन भोगनेका अर आधा बहिरा गृ गा लूला पांगला 
होनेका, छुधा तृषा भोगनेकः शीत उष्ण आतापादि भोगनेका, नीचकुल नीच प्षेत्रादिकममें उपज- 
नेका, अंग उपांग गल जानेका, सिढ़् जानेका, बॉछित आहार नाहीं मिलनेका घोर दुःख भोगे 
तिनकू निंतवन करो यहां तुम्दारे दुःख है। बहुरि नरक तिय॑चगतिके दुःख तो अपार हैं परन्तु 
8 उदयते मलुष्यगतिमें भी मानसिक दुःख हू अन्ञान मावतें कृवाय अभिमानके वश पढ़ या 
हज अपार हैं कर्म बलवान है जिनका वचन हू मस्तकर्मे तोतरणशूल समान बेदना करे ऐसे महा 
दुष्ट निरदंदी महावक्र अन्यायमागी तिनके शोमिल कम 3पजाय दे विनकी रात दिन त्रास भोगना 
मे रहना भर जे उपकारी ४ प्राशनि समान जिनके संगम करि अपना जीवन सफल्ष माने 
गन स्त्री पुत्र मित्र स्वामी सेवकादिकनिका वियोग होनेका बाल्य अपस्थामें पृत्रीका विधवा 
 तेश आजीविका भ्रष्ट होनेका धन लुटि जानेका अति निध न होनेका, उदर भर भोजन 
नाई मिलनेका,दृषट स्त्री कपूत पुत्र पावनेका,बांघवनिनमें तिरस्कार होनेका, गुणब्ञ स्दामीके वियोग 
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होनेका तथा अपना अपदाद होने कलंक चढ़ानेका बड़ा दुःख भोगे है, यात हे घीर ! यहां 
संन्यासके अवसरमें क्िंचितमात्र उपजी कहा वेदना है कर्मके उदयतें मनुष्यजन्ममें अम्निमें 
दग्ध हो जाय है, सिंह व्याप्त सर्प दुष्ट गजादिककरि भझण करिये है, हस्त पाद कर्ण नासिका 
छेदे है शूली चढ़ावे है नेत्र पाड़ो है जिल्ला उपाड़ है पापकर्मका उदयत मनुष्यजन्महमें घोर 
दुःख भोगे है तथा दुष्ट वेरीनिके प्रयोगतें दंडनिकरि वेतनकरि घुसंडीनिकरि मुदगरनिकरि चामठ- 
निकरि लोहडीनिकरि मारे गये हो शस्त्रनितें विदारे गये लात घमूका ठोकरनिकी मार पाद-ताड़- 
निक्की मार तथा दलना बालना सब पराधीन द्ोय भोगे हैं जो स्व!धीन होय कर्मके उदयजनित त्रासकू' 
साम्यभावनितें एकवार भोगे तो दुःखनिका पात्र नाहीं होय | समस्त रोग अनेकबार भोगे हैं अब 
तम्हारे ये गेग शीघ्र निज रेगा । भर रोग विना ऐसा जीखे दुष्ट कलेबरतें छूटना नाहीं होय,देहतें 
ममता नाहीं घट, धर्ममें प्रीति नाहीं बधे, दातें रोगजनित वेदनाकू" हू उपकार करनेवाली जानि 
हर्ष ही करो | हे धीर, जो दुःख तुम संसारमें भोगे हैं तिनके अनन्तर्वे भाग हू तुम्हार दृ।ख 
नाहीं है अब इस अवसरमें कायर होय धर्मकू' मलीन केंसें करो हो ! जो तुम फर्मके वश होय 
चतुर्गतिमें घोर बेदना भोगी तो इहां घर्मरूप तप ब्रत संयम घारश करते वेदना भोगनेका कहा 
भय करो हो, कर्मके वश होय जो वेदना अनन्तबार भोगी सो बेदना धर्मकी रक्षाके अर्धथि जो 
एक बार समभावनितें सहो तो बड़ी निजेरा हो जाय । भो घोर, तुम भय-रद्दित होहू वा भय- 
सहित होहू इलाज करो वा मत करो प्रबल उदय आया कम तो नाहीं रुकंगा । इलाज हू कर्मका 
मंद उदय भये कार्य करे है पापका ग्बल उदय दोतें अति शक्तिमान हू औषधि बहुत यत्नतें 
युक्त किया हुवा हू वेदनाका नाश नाहीं करि सके है | जे अरंयमी योग्य अयोग्य समस्त मक्षण 
करनेवाला स्यागग्रतरहित रात्रि दिन समस्त प्रतीकार करे तो हू कमेके प्रबल उदयतें रोगकारि 
रहित नाहीं होय तो तुम संयम अस सहित अयोग्यका त्यामी कैसे आकुल भये प्रतीकार वांछो 
हो | इहां राजा समान सामग्री अन्य कौनके हो०, अर जिनके भत्य अभद्षष, योग्य अयोग्यका 
विचार नाहीं, हिंसाके कारण महान आरम्भ करनेका जिनके भय नाहीं दया नाहीं, अर बड़े-बढ़े 
धन्बंतरि सारिखे भनेक वेध अर अनेक ही भौषधि होय तो हू कमका उदयजनित बेदनाकू' 
उपशम नाहीं करे तदि त्यागी ब्ती तुम अर दयावान्‌ श्रती वेयाइस्य करनेवाले कैसे तुम्हारा 
रोग हरेंगे ! समस्त बेदनाका उपशम फरनेबाला जिनेन्द्रकरा बचनरूप औषध ग्रहण करि परम 
साम्पभावरूप अभेध चक्रढ' धारण करो, पूर्वकर्मका उदयरूप रसकू' समभावनितें भोगो ज्यू' 
अशुभ की निर्जरा हो जाय भर नवीन कर्मका बन्‍्ध नाहीं होय । मरण तो एक पर्यायमें एकबार 
होना ही है परन्तु संपमसहित मरशका अवसर तो हां प्राप्त मया है तातें बड़ा हर्ष सद्दित 
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मरण करो लातें अनेक जन्‍म धारि थारि अनेक मरण नाहीं करो, भर अति अन्य जीबनमें धर्म 
छांडि आर्तपरिणामी मति होहू, अशुभफमके उदयके रोकनेकू' एंद्रादिफसहित समस्त देव समर्थ 
नाहीं ताहि ये अल्पशक्ति-धारी केसे रोकेंगे । जिस बृक्षके भंग करनेकू' गजेंद्र समर्थ नाहीं तिस 
बचचकू' दोन निबेल उसा केसे भंग करे ? जिस नदीके प्रबल प्रवाहमें महान देहका धारक अर 
महा बलवान हस्ती बहता चल्या जाय तिस प्रवादमें खसाका बहनेका कहा आश्चर्य ! जा कर्म 
का उदयकू' तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण बलभद्र अर देवनिसहित हंद्रह रोकनेकू' समर्थ नाहीं 
विस कर्मकू' अन्य कोऊ रोकनेकू समर्थ है कहा ? तातें फमंके उदयकू' अरोक जानि असाता- 
का उदयमें क्लेशरूप मत होहू, शूरपना ग्रहण करो भ्रर साम्यभावतें कर्मकी निर्जरा करो । अर 
कर्मके उदयतें दु!खित होहुगे रोवोगे विलाप करोगे दीनता करोगे तो बेंदना नाहीं मिथैगी अर 
नाहीं घटेगी, वेदना बेंगी धर्म अर श्रत संयम यश नष्ट होय आततध्यानतें घोर दुःखके भोगने 
वाले तियंच जाय उपजोगे यामें संशय नाहीं जो असाताका उदयमें सुखके अथि रोवना दे 
दिलाप करना है, दीनता भाषण करना है सो तेलके अर्थ बालू रेतका पेलना है, तथा घृतके 
निमित्त जलकू' विलोवना है, तथा तंदुलके निमित्त परालकू' खोदना है सो केवल खेदके निमित्त 
है आागाने तौव्र बंधनके निमित्त है। बहुरि जेंसें कोऊ पुरुष अज्ञानभावतें पूर्व अवस्थामें किसा- 
सों धन करज लेय भोग्या भ्रव करार पूर्ण भगे आय मांगे तदि न्‍्यायमार्मी तो हर्ष मानि ऋण 
चुकाय करि अपना भार ज्यों उतारि सुखी होय तेसें धमके धारक पुरुष तो घमके उदयतें आया 
रोग दरिद्र उपस्ग परीषद तिनके भोगनेतें ऋण दर दोनेकी ज्यों मानि सुखी होय हैं जो अवार 
हमारे पूवेकृत कमें उदय आया है भला अवसरमें आया, अवार हमारे ज्ञानरूप प्रचुर घन है 
भगवान पंचपरमेष्टीका शरण है साधममीनिका बड़ा सहाय है सो सइज ऋणका भार उतारि 
निराकुल सुखनें प्राप्त होस्पूर अपना कपायादि भावनितें उपजाया कर्म ऐसा बलवान है जो 
ऋद्धिका विद्याका बंधुजनका धनसंपदाका शरीरका मित्रनिका देव-दानवनिका सहायका बलकू 
आधी चरामें नष्ट करे हे कमेरूप ऋण छूटे नाहीं। बहुरि रोग शोक जीवन मरण अन्य क़िसी- 
हीके नाहीं उदय आया होय अर तुम्हारे ही उदय आया होय तो दुःख करना उचित है, छुघधा 
ठप रोग वियोग जन्म जरा मरण कौनके उदयके अवसरमें श्रास नाहीं देंवें हैं. समस्त संसारी 
जीवनिफे उदय आदें हैं, मरण समस्तकू' प्राप्त होय है चारू' गतिनिमें कर्मका उदय आए है 
तातें जो पूर्व अवस्थामें बंध किया ताक़ा उदयमें आडुलता त्यागि परम पैंये घारशकरि सम- 
भावनिते कर्मका विजय करो समस्त हुःखनिका विजय करनेका अवसरतें 
को हो, सम्पन्ध्टी तो आजन्‍्मतें समाधिमरणक्ो ही हक 
! वांछा ऊरे हैं. सो यो अवसर महा क्टिन 
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प्राप्त भयो है समस्त दुःखनिका नाशका अवसर कठिनतातें पाया है उत्साहका अबसरमें 
विषपाद करना उचित नाहीं, यो अवसर चूक्‍यां फ़िर अनन्तकालमें नाहीं मिलेगो । बहुरि अरहइंत 
सिद्ध आचार्यादिक मगवान परमेष्टी अर समस्त साधर्मीनिकी साखतें जो त्याग संयम ग्रहण 
किया तिस त्यागका भंग करनेतें पंचपरमेष्टीनितें परान्यमुखता भई, समस्त धर्मको लोप भयो, 
धर्मके दृूषण लगायो धम्मका मार्गकी विराधना करी अपना दोऊ लोक नष्ट किया | श्र मरण तो 
अवश्य होयहीगा मरण अर दुःखतो व्रत संयम भंग किये हू नाहीं दूर होयगा । जो कार्य राजू 
अर पंर्चोकु' साक्षी करि करे अर फेर वारूु लोप तो तीव्र दंडने महा अपराधर्ने प्राप्त होय 
अर समस्तलोकमें घिक्कार अर तिरस्कारकू' प्राप्त होय है अर परलोकमें अनन्तकाल पर्यत 
अनन्त जन्म मरण रोग शोक वियोग होनेका पात्र दोय है जो त्याग नांहीं करे सो तो अनादि- 
का संसारी हे ही, वाने तो त्याग संयम ब्रत पाया दी नाहीं। अर जो त्याग करे वत संयम 
संन्यास बिगाड़े हे ताके धर्मबासना अनन्तानन्त कालमें दुलेभ है । बहुरि भाहारकी गृद्धिता है सो 
तो अति निंध है जे उत्तम पृरुष है तो तो छुधा वेदनाकू प्राणापद्ारिणी जानि छुपघाका इलाज 
मात्र आहार करें हैं सो ह्‌ बड़ी लज्जा है आदारकी कथा हू दुर्ध्यनकू' करनेवाली जानि 
त्याग करें हैं यो हाड मांस मय देह आहार बिना रहे नाहीं अर देह बिना तप बत संयमरूप 
रत्नत्रयधर्म पले नाहीं तातें रत्नश्नयका पालनके अर्थि रस नीरस जैसा कर्म विधि मिलाबे तैसा 
निर्दोष उज्ज्वल भोजनतें उदर पूर्ण करे है रसना इन्द्रियकी लंपटताने कदाचित प्राप्त नाई 
होय है, मनुध्यजन्मकी सफलता तो आहारका लंपटताक जीतनेतें ही है तियंचगतिमें तो आद्वार- 
की लंपटतातें बंसवान होय सो निर्बलने तथा परस्पर भक्षण करे हे आाहारकी गृद्धितातें माता 
पुत्रकू' भक्षण करे हे मनुष्य मतिमें हू नीच उच्च जातिका भेद समस्त आचारका भेद मोजनके 
निमित्ततें ही है इसलोकमें जेता निंध आाचारण हैं तितना भोजनका विचाररहितके ही हे भर 
भोजनमें जिनके लंपटीपना नाई ते उज्ज्वल हैं वांछारदित हैं ते उत्तम हैं अर नीच उच्च जाति 
इसका भेद भी भोजनके निमित्त तें ही हैं आहारका लंपटी घोर आरस्म करे हे बाग बगीयेनिमें 
एक अपने जीमनेके भर्थि कोत्यां श्रस जोवनिक्‌' मारे है महापापकी अतुमोदना करे हे अभय 
मदश करे हे असत्य वचन हिंसादिक महापापके बचन आदारका लंपटी बोले है आहारको लंपटी 
सुन्दर भोजन वास्ते चोरी फरे है कुशील सेवन करे हे भोजनका लंपटी धन परिग्रहमें महामूर्च्छा- 
धान होय हे अन्‍य लोकनिकू' सारि झूठ बोलें चोरी करफे हू मिष्ट मोजन पास्‍्ते घन संग्रह करे 
है मिप्ट भोजन वास्ते क्रोध करे है मान करे हे कपट छल करे है चोरी करे है कुलका क्रम नष्ट 
करे है नीच जातिके शामिल हो जाय है नीच छुलके मय भांतके मथकनिका दासपना अंगीकार 
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करें है भोजनका लंपटी निलेज्ज होय जाय है भोजनका लंपटो अपना पदस्थ उच्चता आति कुल 
आधार नाहीं देखे दे स्वादिष्ट मोजन देखि मन बिगाड़ दे है।बहुत घनका धनी भर अपने गृहमें 
सुन्दर भोजन नित्य मिलता हू नीचनिकी रंकनिके शुद्रनिक म्लेच्छ मुसलमानके घर हू जाय भोजन 
करे है भोजन लोलुपी ग्राम नगरमें विकता नीच बृत्तिकरि कीया अर समस्त घ्ुसलमानादिक 
जिनकू' स्पर्श कर जाय बेच जाय ऐसे अधम भोजनकू' खरीद ल्यावे हे मोजनका लंपटी तपश्च- 
रण ज्ञानास्यास श्रद्धान आचरण समस्त शील संयमकू' द्रतें ही छांटे है अपना अपमान होना 
नाहीं देखे है अभध्ष्यमें उच्छिए्टमें मांसादिकनिमें आसक्त हो जाय है भ्रयोग्य आचरणकारि अपने 
कुलका क्रमकू' नए करे है मलीन करे है जिह्ा इन्द्रियकी लंपटता कद्दा-कहा अनर्थ नाहीं करे ! 
शाधना देखना तो आहाके लंपटीक है ही नाहीं अर ये आहद्यार कैसा है कहांतें आया है ऐसा 
विचार आहारका लंपटीके नाहीं रहे है जो आहारका लंपटी है ताकी तीज््णबुद्धि हू मन्द हो जाय 
है बुद्धि विपरीत हो जाय सुमागे छांडि कुमार्गमें प्रवीण हो जाय है धर्मतें पराड्मुख हो जाय 
है सो देखिये दे केडे पुरुप अनेक शास्त्र पक्या है बचनादिकरि अनेक जीवनिकू' शुभमागेका 
उपदेश कर है तथा बहुत कालतें सिद्धान्त श्रवण कर है तो तिनक सत्यार्थ भ्रद्धान ज्ञान 
आचरण नाहीं होय है विपरीत मार्गतें नाहीं छूटे है सो समस्त अन्याय अभक््य मोजन करनेका 
फल हैं मुनीख्वरनिर्क तो प्रधान आहारकी शुद्धता ही है अर भ्रावकर्क हू समस्त वुद्धिकी शुद्ध- 
ताका कारण एक भोजनको शुद्धता ही जानो भाद्दारका लंपटीकों योग्य का, अयोग्यका, शोधनेका, 
नेत्रनितें देखनेका थिरपना नाहीं होय पैर्थरहित शीघ्रतातें भक्तण ही करे है जिह्दा का लंपटी 
पान सन्‍्मान सत्कार अपना उच्च पदस्थता नाहीं देखता मिष्ट मोजन मिले तह्ां परम निधीनिका 
लाभ गिने है भोजनका लंपटी मिष्ट भोजन देनेबालेके भाधीन होय माताका पिताका स्वामीका 
गुरुका उपकार लोपि अपकार ग्रहण करे है भोजनके लंपटीका विनय अपना स्त्री पुत्र हू नाहीं 
करे है मोजनका लंपटीके धमेका श्रद्धान भी नाहीं होय है जातें सम्यरदष्टी आत्मीक सुखरू' 
मुख जाने त।के तो इन्द्रियनिका विषयजनित सुखमें अत्यन्त अरुचि होय है जाकू' सुर्दर 
भोजन ही सुख दौरूया सो तो विपरीत ज्ञानी मिथ्याच्ष्टी ही है जिह्दाका लंपटी है सो मह्द- 
अभिमानी हू उच्चइुली हू नोचनिका चाडुकार स्तवन कर है तथा भोजनका लंपटो दीन हुवा 
परका हुख देखता फिर हे याचना करे है, नाहीं करनेयोग्य कर्म करे है एक मोजनकी चाहते 
शालिमच्छ सप्तम नरक जाय हे भर अनेक जन्तु भचणफरि मधामच्छ हू सप्तम नरक जाय है 
देखहु सुभीम नाम बक्रवर्ती देबोपनीत भी दशांग भोगनित' तृष्त नाहीं शया झर कोऊ 
विदेशीका लाया फलके रसकी गृदताकरि कुदुम्मसहित सम्रुद्रमे ड्बि सप्तम नरक गया और- 
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निकी कहा कथा ? अर ऐसा जिनेन्द्रका बचनरूप अमृतपान करनेतें हू जो तुम्दारं आद्वारमें रस- 
धान भोजनमें गृद्धता नाहीं नष्ट भई तो जानिये है तुम्हारे अनन्तकाल असंख्यातकाल संसारमें 
परिभ्रमण करना भर छुघा ठूपा रोग वियोग जन्म मरण अनन्त बार भोगना है | अर जो तुम 
या विचारों दो जो में मोजन-पान कर तृपाकू' मेटि दृष्त होऊंगा सो कदाचित्‌ आद्ारकरि ृष्तता 
नाहीं होयगी, छुधा तृपाकी वेदना तो असाता नाम करके नाशतें मिटेगी, भाहार करनेते' नाहीं 
घटेगी । आद्वारत' तो अ्रधिक गृद्धिता बचेगी जेसें अग्ति ईन्धन करि तृप्त नाहीं होय, अर समुद्र 
नदीनिकरि तृप्त नाहीं होय तसें आहारतें तृप्तता नाहीं होयगी, लालसा अधिक भधिक बधेगी। 
लाभांतरायके अत्यन्त क्षयोपशमते उपज्या अत्यन्त बल वीये तेज कांतिके करनेवाला भानसिक 
आहार अ्रसंख्यातकालपयेन्त स्वर्गमें इन्द्र अहमिन्द्रका सुख भाग्या तो हू छुधा वेदनाकी अभाव- 
रूप तृप्तता नाहीं भई तथा चक्रवर्ती नारायण बलभद्र प्रतिनाशयश भोगभूमिके मजुष्यादि 
लाभांतराय भोगान्तरायका श्रत्यन्त क्षयापशमतततें प्राप्त भया दिव्य आहार ताकू' बहुत काल भोग 
करके हू छुधा वेदना नाहीं दूर करी तो तुम्दारे किंचित्‌ मात्र अन्नादिक भत्षण करि कंसें तृष्तता 
होयशी ? तातें घेयं घारण करे आह्ाारकी बांछाके जीतनेमें यत्न करो । अ्रव आहर दे ताक भक्षण 
करोगे अर याका स्थाद केतेक काल दे जिद्दाका स्पशे मात्र स्वाद है, गिल गयां पाछें स्वाद 
नाहीं, पहले स्वाद नाई केवल अधिक श्रधिक तृष्णा बधाने है| समस्त प्रकारके आहार मक्षण 
तुम अनादितें किये हैं तदि तृप्ति नाहीं मई तो अब अन्तकालमें कंठगत प्राणके समय किंचित्‌ 
आहारतें तृप्ति केसे होयगी ताते दृढ़ृता धारणकारिं अपना आत्मद्वितकू' करो | भर ऐसा 
कीऊ आहार भी लोकमें अपूर्व नाही' हे जाकू' तुम नाही' भोम्या जो समस्त सप्द्रका जल पीये तृप्त 
नाही' भया तो ओसकी बू दको चाटनेकर केसे द॒प्त दोडुमे ! झर पूर्वकालमें हू राजि-दिन आहारके 
निमित्त ही दुःखित हुआ पर्याय व्यतीत करी है देखो वहुत काल तो आह्ारका स्वादकी बांछा 
रहे सो दुःख, भर भाहारकी विधि मिलावनेक्‌' सेवा वशिज इत्यादिककरि धन उपार्जन करनेमें 
दुःख,दीनता करतां पराधीन रहां हू दुःख,धन खरच होता दीखें तामें दुःख,स्त्रीपत्रादिक आहार 

का विधि मिलावे तिनके आधीन होने का दुःख तथा आप बहुत काल पर्यत बचाना आरम्भ 
करना अर भोजन तय्यार नाहीं होय तेतें वांछ्ासद्ित रहना सो हू दु!ख, कोऊ रसादिक सामग्री 
नादीं तो लावनेका दुःख, अपनी इच्छाप्रमाण नाहीं मिले तो दुःख, अर मिप्टमोजन भप्स 
करते खाटा की लालसा फिर चिरपराकी लालसा फिर मीठाढ़ी लालसा हृ्यादिक बारस्वार 
अनेक लालसा जहां नाहीं घंटे तहां सुख कद्ां ? अर जिहवाके स्पशेमात्र हुआ अर निगले है 
भ्र प्ठ मनवांधित हू भाहार एक दसमें जिह्ाका मूलक' उलंघन कर है एक बजिद्दाका अभ्र हो 
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स््ाद जाने है जिह/ नाहीं भिडे तितने स्वाद नाहीं अर जिद्ठातें पार उतरया कि स्वाद बिद्ठाके नाई, 
एक निमेषमात्र आद्दारका स्पर्श का स्वाद है तिसके निमित्त घोर दुर्ष्याव कर हे महासंकट 
भोग है अर भोजन फरके हू वांछारदित नाहीं द्वोय हे। तातें ऐसा दु!खका करनेवाला भाद्रके 
त्थागका अवसर आया इस अवसरक्‌' महा दुलंम अक्षय निधानका लाम समान जानो। आदरके 
स्वादमें भति विरक्त होह यहां जो दृढ़ परिणामनितें आह्वरमें विरक्त होहुगे तो स्वगलोकमें जाय 
उपजोगे जहां दजारां वर्षताई' छुधावेदना नाहीं उपजेगी | जहां जितना सागर-प्रमाण आयु तितना 
इजार अर्प-पर्य न्‍्त तो भोजनकी इच्छा ही नाहीं उपजे । भर पाछें किंचित्‌ इच्छा उपजे तदि कंठनि 
में अमृत परमाणु ऐसे द्रव सो एक छणमात्रमें इच्छा को अभाव हो जाय । सो समस्त प्रभाव 
असंख्यात वर्ष -पय न्‍्त क्षुधावेदना नष्ट होनेरूप पृर्वजन्ममें आहारकी लालसा छांड़ि अ्नशनतप 
अवमौदय तप रसपरित्यागतपके करनेका है। ये तिय'च मनुष्यगतिमें जो छुधा ठृषा रोगादिकका 
घोर दुःख अनन्त कालतें भोगे हैं सो समस्त आहारकी लंपटताका प्रभाव है। जिन-जिन झाहारकी 
लंपटता छांडी ते छुधादिवेदना-रहित कबलाहार-रदित दिव्य देव होय दें जो अब इस बेदनातें 
दुःखित हो तो आहारके त्यागमें ही अचल प्रवर्तों, जो अल्पकालमें वेदना रहित कल्पवासी देव- 
निर्मे जाय उपजो | अर आहार भत्तण करने करिके तो वेदनारहित नाझी दहोवोगे । बहुरि समस्त 
दुःखनिका मूल कारण इस जीवके एक शरीरका ममत्व ह याकी ममतातें याकी रक्षाके निमित्तते 
ही अनंतानंत कालपयंत दुख भोगे हैं जेते छुधा हृपा रोगादिक परीषद्निका दुःख हे ते समस्त 
एकदेहकी ममतातें हैं ।जे महन्त पुरुष देहमें ममताका त्यागी भये हैं तिनके हाड-मांस-चाममय 
मद्दा दु्गंध रोगनिका भरा देह धारण नाहीं होष। जेते संसारका अ्रमाव नाहीं होय तितने इन्द्रा- 
दिक देवनिका दिव्य देह प्राप्त होय हे पाले शील-संयमादि सामग्री पाय निर्माणकू प्राप्त होय है। 
जो देहकी बेदनातें दुःखी हो तो शीघ्र ही देहकी ममता लालसा छांडो जो देह नाहीं धारो | भर 
आहारकी चाहतें दुःखी हो तो आहारहीका त्याग करो जो फेरि छुधा दृपादिक वेदनातें आहार 
ग्रहण नाहीं करो, ऋमर्ते देहक्‌' ऐसें छुश करो जेमे दात पित्त कफ़का विकार मन्द होता जाय 
परिणामनिकी विशुद्धता बधती जाय ऐसें आहारका त्यागका क्रम पूरे कक्षा ही है । पाछै अन्त- 
कालमें जेती शक्ति होय तिस प्रमाण जलकाहू त्थाग करना। अन्तकालमें जेती शक्ति रहे तेतें पंच 
नमस्कारमन्त्रका तथा द्वादश भावनाकों स्मरण करना जब शक्ति घट जाय तो अरहंत नामकाही 
सिद्धका ध्यान मात्र करना | अर जब शक्ति नाहीं रहै तदि घर्मात्मा थात्सल्य अंगका पारर 
स्थितिकरयमें सावधान ऐसे साधमी निरन्तर चार आराधना पंचनमस्कार मधुर स्व॒रनितत बड़ी धीरतातै 
भवस् करावे जेसें आराधकका निर्बल शरीरमें मस्तक वचन फरि खेद दुःख नाहीं उपजै। भर अभवश 
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करनेमें चित लग जाय तेसे भव कराबे | बहुत आदसी मिलि कोलाहल नाहीं करें, एक-एक 
साध्मी अजुऋमतें धमं श्रवण जिनेन्द्रगाम स्मरण करावे | अर आराभक के निकट बहुत जनांका 
दा संसारीक ममत्व मोहकी कथा करनेवालेनिका आगम रोक देवे, पंच नमस्कार वा च्यार शरश 
हत्यादिक वीतराग-कथा सिवाय नजीक नाहीं करे, दोय चार भर्मके धारक सिवाय अन्यका 
समागम नाहीं रहे | अर आराधक हू सब्लेखना का पांच अतोचार दूर ही हैं त्यागे, तिम पल 
अतीचारनिके कहनेकू' प्रत्न कह हैं । 
जीवितमरणाशंसे भयमित्रस्मृतिनिदाननामानः । 
सल्लेखनातिवाराः पंच जिनेन्द्रं: समादिष्ाः ॥१२६॥ 
अथ--सल्लेखना करके जो जीवनेकी वांछा करें जो दोय दिन जीऊ तो ठीक है सा जीविताशंसा 
नाभ अतीचार है ॥१॥ भर मरणकी वांछा करे जो अब मरण हो जाय तो टीक हे सो मरणाशंसा 
नाम अतीचार है ॥२॥ अर भय करना जो देखिये मरणमें केसा दुःख होयगा, फैसे सहूंगा, सो 
भय नाम अतीचार है ॥३॥ झर अपने स्वजन पृत्र-पृत्री मित्रनिकू याद करना सो मिश्रस्पृति नाम 
अतीचार है ॥४॥ आगामी पर्यायमें विषयभोग स्वर्गादिककी वांछा करना सो निदान नामा 
अतीचार हे ॥५॥ ऐसें पंच अतीचार सल्लेखनाके जिनेन्द्रने कहे हैं | 
भावार्थ --सल्लेखनामरणमें समस्त त्याग करि केवल अपना शुद्ध शायकमावका अब 
लंबन करि समस्त देहादिकतें ममत्व छांडि संन्यास धारा, फेरह जीवनेकी मरनेकी बांछा करना 
भय करना मित्रनि्मे अनुराग करना,आगे सुखकी वांछ्या करना सो परिशामनिक्की उज्ज्वलता नष्ट 
करि राग ठप मोह बधावने वाले परिशाम हैं तातें सल्शेखनाकू' मलीन करनेवाले भतीचार कहे। 
निर्विष्न आरांधनाका धारणतें गृहस्थके स्वर्गंलोकमें महर्डिक होना तो बर्शन किया पा संयम 
घरि निःभेयस कहिये निर्वाणकू प्राप्त होय है। 
तिस निःश्रेयमका स्वरूप कहनेकू' बरत्र कहे हैं-- 
निःश्रेयसमम्युदय॑ निस्तीर॑ दुस्‍्तरं॑ सुखाम्बुनिधिस्‌ । 
निःपिबति पीतधर्मा सर्वेंदुःखेरनालीढः ॥११०॥ 
अर्थ --ऐसें सम्पग्दट्टी अन्तसल्लेखनासहित बारा जतकू' घारश करें है सो जिनेन्द्रका 
घर्मरूप अमृत पान करि दृष्त हुआ तिष्टे है यातें जो पीतधर्मा कहिये आचरण किया है धर्म 
लाने ऐसा धर्मात्मा आवक है सो अभ्युदय जो स्वर्गफा महद्धिकपना असंख्यात कालपयंत भोति 
फिर मजुष्यनिमें उत्तम राज्यादिक विमद पाय फिर संसार देह भोगनितें विरक्त होय शुद्ध संयम 
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अड्डीकार करि निःश्रेयस जो निर्वाण है ताहि निःपेबति नाम आस्वादन करे हे अलुभव करे है। 

क्ेसाक है निःभेयस निस्तीर कद्दिये तीर जो पर्यंतताकरि रहित है, बहुरि दुस्तर है जाका पार 

नाहीं है, बहुरि सुखका समुद्र है ऐसा निर्ताण में समस्त दुःखनिकरि भस्पृष्ट हुवा संता भोगे है 
अब और हू निःश्रेयसका स्वरूप कहिये है--. 


जन्मजरामयमरण: शोकेंदुः खेमंयेश्व परिमुक्तम्‌। 
निर्वाण' शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ॥१३१॥ 


अर्थ--जो जन्म जरा रोग मरण करिके रहित अर शोक दु:ख भय कारि रहित अर 
नित्य अविनाशी समस्त परके संयोग रहित केवल शुद्ध सुखस्वरूप जो निर्वाण है ताहि नि.श्रेयस 
इृष्ट कहिये है | बहुरि निःश्रेयसका स्वरूपकू' कहैं हैं-- 


विद्यादशनशक्िखास्थ्यप्रल्हादतृप्िशुद्धियुजः । 


निरतिशया निरवंधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्‌ ॥१३२॥ 
अर्थ--विद्या कहिये ज्ञान अर अन॑तदर्शन अनंतबीर्य अर स्वास्थ्य कहिये परम बीतरागता 
अर प्रल्हाद कहिये अनतसुख भर तृप्ति जो विषयनिकी निवरछिकता, शुद्धि जो द्रव्यकरमेरहितता 
इनकारि आत्मसंबंधकू' प्राप्त भये अर निरतिशया कहिये ज्ञानादिक पूर्वोक्त गुशनिकी हीनता अधि- 
कता रहित अर निरवधयः कहिये कालकी मर्यादारहित मय संते निःभ्रेयल जो निर्वाण तामें 
सुखरूप जैसे होय तैसें बसते हैं। 
भावाथ -- धममंके प्रभावतें आत्मा निःश्रेयसमें बसे है क्ेवलज्ञान केवलद्शंन अनन्तशक्ति 
परमवीतरागतारूप निराकुलता अनंतसुख विषयनिकी निम्रिकता कममलरद्वितता इत्यादिक 
गुणरूप होय गुगनिकी हीनाधिकतारहित कालकी मर्यादारहित सुखरूप अनंतानंत काल बसे है। 
अब और हू निःश्रेयसका स्वरूप क हैं हैं--- 


काले कल्पशतेडपि च॑ गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या। 

उत्पातो5पि यदि स्थात्निलोकसंभौन्तिकरणपट) ॥११श। 
अर्थ--अनं तानंत कन्पकाल व्यतीत हो जाय तो हू मुक्तजीवनि् विकार जो स्वरूपको 
अन्यथा-भाव सो नाई लखिये है, नाहीं प्रमाशकरि जानने योग्य है। बहुरि श्रेलोक्यके संभ्रम 


करने में समथ ऐसा कोऊ उत्पात हू द्ोय तोह सिद्धनिक्के विकार नाहीं होय है। और हू सिद्ध- 
निका स्वरूप कहें हैं-- 
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निःश्रेयतमपिन्नास्त्रैलोक्यशिखामशिश्रिय॑ दघते । 
निःकिट्रिकालिकाच्डविचामीकरभासुरामानः ॥१३५॥ 

अरथ ---निर्वाणरू ग्राप्त मये ऐसे घ्ुक्तजीव हैं ते किट्टि अर कालिकारदित कांतिमान 


सुवर्णवत्‌ द्रब्यकर्म नोकर्मरूप मलरहित प्रकाशमानस्वरूप भण श्रेलोक्यका शिखामशिकी लर्तमीकू' 
धारण करें हैं। अर संन्यासके धारक पुरुष स्वगंकू' ह प्राप्त होय हैं-- 
पूजाथात्ने श्वयेंबंलपरिजनकामभोगभूपिष्ठे! । 
अतिशयितभुवनमदभुतमम्युद्य॑ फलति सद्धम:! ॥१३५॥ 
अथे--बहुरि सम्यक्‌ धर्म हे सो अभ्युद॒यं फलति कहिये इन्द्रादिकपदवीकू' फल केसाक 
अभ्युदयक्‌' फले हे जो पूजा अर अर्थ अर आज्ञा अर ऐश्बर्य क्रकें अर बल अर परिकरका 
जन अर काम-भोगनिकी प्रचुरताकारे तीन झुवनकू उल्लंघन करे भर प्रेलोक्यमें आश्चर्यकूप 
ऐसा अभ्युदयक्ृ' यो सम्यक्‌ धर्म ही फले है । 
भावार्थ--तीन लोकमें जो देखनेमें श्रवणमें चिंतवनमें नाही' आवे ऐसा अद्दुत श्रभ्यु- 
दय सम्यग्धम दी का फल है धर्मका प्रभावददी में इन्द्रपना भदमिंद्रपना पाहये है । 
झब आवकधर्मके ग्यारह पद हैं जेसा जाका सामर्थ्य होय सो ही पद ग्रहण करो ऐसा 
कहें हैं--- 
श्रावकपदानि देवेरेकादश देशितानि येषु खलु । 
खगुणाः पूर्वगुणेः सह संतिष्ठन्ते ऋ्रमविवृद्धा:॥१३६॥ 
अथे - भगवान सर्वक्देव आवकधर्मके एकादश स्थान कहें हैं ते स्थान पूर्वके स्थाननिके 
मुशनिकरि सहित अलुक्रमतें विवद्धित मये तिप्टें हैं भावकपदके ग्यारह पद हैं--दर्शन १, अत 
२, सामायिक ३, प्रोषधोपबास ४, सचिश्षत्याग ५, रात्रिमोजनत्याग ६, अक्षच्य ७, आरंम- 
स्थाग ८, परिग्ररत्याग ६, भलुमतित्याग १०, उद्द्ष्टभाद्रत्याग ११, ऐसे ग्यारह पद हैं। 
जो ऊपरले पदका आचारण करंगा ताक पाछला पदुका समस्त अत नियमादि झभाचरण धारण 
होयगा । अर ऐसा नाही' जो ऊपरला पदका तो वत नियम धारा अर नीचला है ही नाही' ऐसे 
जो अक्षय धारेगा ताके दर्शनादिक छद् स्थानका आचरश नियमत्र' होय, आाठवां पदमें नीचले 
स्॒ स्थानका आचरण होय ही | 
झब प्रथम दश्शन नाम स्थानका धारकका लक्षण कहें हैं- 
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सम्यर्दर्शनशुद्धः संसारशरीरभोगनिर्विंगण: । 
पत्रगुरुतरणशरणो दर्शनिकरतत्त्वपथगृह्मः ॥१३७॥ 


अर्थ--जो सम्यस्दशेनके पथीस मलदोषनिकरि रहित होय अर निरन्तर संसारवासमें 
अर देहका संगममें अर इब्द्रियनिके मोगनिमें विरक्त होय अर पंच परमेष्टी ही जाके शरण होय 
अर सर्वेज्॒भाषित जीवादिक तल ताका श्रद्धान करने वाला होय सो सत्याथमार्गमें ग्रहण करने 
योग्य दाशनिक श्रावक प्रथम पदका धारक होय | 

भावाथ--जो स्थाह्तादरूप परमागमके प्रसादतें निश्चय-व्यवह्मररूप दोऊ नयनिकरि 
निर्णयपूर्वक स्वतच्च अर परतलक्‌” जानि भ्रद्धान दृढ़ किया होय जाति बुलादि अष्टमद रहित 
होय अभिमान-मंदताकरि आपकू' समस्त शुरावंतनिके गुण विचारि आपकू' तृशसमान लघु 
मानता होय । अर यद्यपि अप्रत्याख्यानावरणके उदय की ज़बरीतें अपना विषयनिमें राग नाही' 
घटा दे अर समस्त गृहके आर मनिमें बतें है तो हू या जानें है ये हमारे समस्त मोहके प्रभावतें 
अ्ज्ञानमाव है त्यागने योग्य हैं कश याद्ध' छूट मेरा हाल तीव्र रागभावपरिशामनिकू' चलाय- 
मान करे हैं। बहुरि भेरा धर्मात्मा जननिके उत्तम गुण ग्रहण करनेमें जाके अधुगग अर रत्न- 
त्रयके धारकनिमें जाके बडा बिनय अर घमंके घारकनिमें बड़ा अनुराग थारें सो ही सम्पप्दष्टि 
होय है जो देहादिक तथा सम द्वेष मोहादिकनितें अनादिका मिलय हू अदना ज्ञायकस्वभावकू' 
भेटविज्ञानका बल, करि भिश्न अजुभवे है अर जीवस्' मिल्या हुवा ह । देहकू' वस्त्र समान न्‍्यारा 
जाने है अर अष्टादश दोषरहित सर्वेज्ञ बीतराममें ही देषबुद्धिकरि आराधना करे हैं अर दोण्सहित- 
में देवबुद्धि नाहीं करें, भर दयारूप ही धर्म है हिंसामें कदाचित तीनकालमें धर्म भाही', आारस्म 
परिग्रहरद्दित ही गुरु हैं अन्य गुरु नाहीं, ऐसा दृढ़ श्रद्धान होय अर कोऊ जीव कोऊकू' मारे 
नाहीं, जिबाबे नादी', दरिद्री घनात्य करे नाही', केवल अपना भावनितें बंध किया कर्मनिका 
उदयतें जीवें हैं परे हैं सुखित दुखित होय हैं, दरिद्री धनात्य होय हैं अपना कर्मके उदय 
उपज्या संसारमें मोम भोगे है भक्तितें पूजे व्यंतरदिक देव मंत्र ज॑त्रादिक समस्त प्रृण्यहीणकरे 
कुछ उपकार अपकार करनेकू" समर्थ नाही' है, पुएय नष्ट हो जाय तदि समस्त मंत्रादिक हू 
शत्रु द्वोय हैं पुण्य पापके प्रबल उदयतें माटी धूद्ची भस्म पाषाणादि देवताका रूप होय उपकार 
अपकार करे हैं। बहुरि सम्यस्दष्टिकें ऐसा निश्चय है जिस जीवके जिस देशभें जिस कालमें जिस 
विधान करके जन्म वा मरण वा लाभ अलाभ सुख दुःख होना जिनेन्द्र भगवान दिव्यक्वानकरि 
जान्या है तिस जीवके तिस देशमें तिस कालमें तिस विधान करके जन्म मरश लाभ नियमर्ते 


ही अजध्णा अच्चण 
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दोष ही,ताहि दूर करनेकू' कोऊ इन्द्र अहमिन्द्र जिनेन्द्र समध नाई है। ऐसे समस्त द्रब्पनिको 
समस्त पर्यायनिक्ू' जाने है श्रद्धान करे है सो सम्यस्दष्टि दार्शनिक आवक प्रयमपदका 
घारक जानना | 
अब दूजा पदकू' कहें हैं, -- 
निरतिकमणमणुव्रतपश्ृकमपि शीलसप्तक॑ चापि । 
धारयते निःशल्यो योउ्सो ब्रतिनां मतो ब्रकिः ॥१३८॥ 
अर्थ--जा अतीचाररहित पंच अशुव्रत झर सप्त शील इन बारह वतनिकू माया मिव्या 
निदान शल्यकरि रहित हुवा धारण करे सो व्रतीनक मध्य याकू' ब्रती श्रावक कहिये है ॥२॥ 
अब तोसरा पदकू' कहें है-- 
चतुरोवतेत्रितयश्रतुश्रणामस्थितो यथाजातः । 


सामयिको ।8निं्रयश्रियोगशुद्धि खिसन्ध्यममिवन्दी ॥११६॥ 
अथ-- सामायिकरम पंचनमस्कारकी आदिमें भर अ्रंतमें अर थोस्सामिकी आदिमें एक 
एक प्रणाममें तीन तीन आवर्त अर कायोत्सर्ग अर बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह-रहितता अर देव- 
वंदनाका प्रारम्भ समाप्तिमें दोय बार बेठना ऐसें तीन काल वंदना करों ताके सामायिक नाम 
तीसरा स्थान जानना । याकी विशेष विधि बहुज्ञानी गुरुनिकी परिपा्ीतैं कहें सो प्रमाण है।३॥ 
अ्रव॒ चौथा प्रोपपस्थान कहैं हैं--. 


पे दिनेषु चपुष्वेषि माले माले स्वशक्तिमनिगुद्य । 
प्रोषपनियम विधायी प्रणणिपरः प्रोषधानशनः ॥१४०॥ 
अ्र्थ--एक एक मास में दोय अष्टमी अर दोय चतुर्दशी ऐसें चार जे पर्बदिन तिनमें 
अपनी शक्तिक्‌' नाहीं छिपाय करके आद्वार पानादिकका त्यागकर बा नौरस आदर वा अल्प 
आहार वा कंजिका ग्रहण करि अर शुभध्यानमें लीन हुबा नियम धारण करके चार पर्व॑में रहे 
सो प्रोषधानशननाम चतुर्थ स्थान है।॥ ४॥ 
अब सचित्तत्याग नाम पंचमपद भ्रावकका है तादि कहें हैं- 


मुलफलशाकशाखाकरीरकन्दप्रसुननीजानि । 
नामानि योःतति सो5य' सचित्तविरतो दयामूर्तिः ॥१४२॥ 
अर्थ --जो श्रावक मूल फल पत्र डाहलो करीर कह्विये वंश-किरण (क्रिया) भर कन्द 
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झर फूल अर बीज ये अग्निकरि पक्के हुए नाहीं होय, काचे होंय तिनकू' निरर्गल हुआ भदण 
नाहीं करें सौ भ्राइक दयाकी मूर्ति सचित्तविरतनाम पंचमपद अंग्रीकार करें है॥ ४ ॥ 
अन्न' पानं खाद्य! लेह्य' नाश्नाति यो विभावयाँग । 
सच रात्रिभुक्विविरतः सत्वेष्वनुकम्पमानमना : ॥१४२॥ 
अथ --जो प्राणीनिकी अनुकंपा दयारूपमनका धारक पुरुष रात्रि में अन्न कर किया 
भाजन अर पान किये जल १ ग्घ शरबत इत्यादि पीबने योग्य अर खाद्य कद्िये पेडा मोदक 
पाकादिक अर लेध् आस्वादन करने का तांबूल इलायची सुपारी लवंग अन्य ओषधादिक ऐसे 
चार प्रकार कद्दनेकरि समस्त भक्षण करने योग्य प्रीवने योग्यक्ू' रात्िमें मकछण नाहीं करे सो 
रात्रिशुक्तिविरत नाम छठा पदका घारक श्रवक होय है ॥ ६ ॥ 
अब बक्षचर्य नाम सप्तम स्थानकू' कह हैं-- 
मलबीज॑ मलयोनिं गलन्मलं पूतगंधि वीमत्सं । 
पश्यन्नड्रमनड्राद्विर्मति यो अह्यचारी सः॥१४३१॥ 
अथ --यो अंग जो शरीर है सो माताको रुधिर पिताको वीर्यरूप मलतें उपज्यो है 
यातें याका मल ही बीज है,भर यो मलझू' ही उत्पन्नकरें है, तातें मलकी योनि है,भर सासता 
नवद्वार मल ही कू' कारे है अर महादुर्गंध हैं अर घुणाका स्थान है ऐसा शरीरकू' देखता 
संता जो कामतें बिरक्‍्त होय सो अक्षचारी है सप्तम पद है। यो बक्षचारी है छो अपनी विवादी 
स्त्रीका सम्बन्ध भर निकट एक स्थान में शयन नाहीं करो हैं, पूर्व भोग भोग्या ताकी कथा 
लिंतवन नाई करे है, कामोद्दीपन करनेवाला पुष्ट आहार त्याग कर है राग उपजाबनेबाला 
बस्त्र आभरण नाहीं पहर है गीत नृत्य वादिज्ननिका अबवण अवलोकन स्यागे है पृष्पमाला 
मुंध विलेपन अतर फुल्ेलादि त्यागे है भ्रुगारकथा हास्यक्थारूप काव्य नाटकादिकनिका 


पठन श्रवणकू' त्यागे है तांबूलाठिक रागकारी वस्तु दर ही ते त्यागे है ताके अक्षचर्य नाम 
सप्तम पद भ्रावकका है॥ ७॥ 


अब फिर परिणाम बधे तो आरम्मत्याग करे है-- 
सेपाइपिवाणित्यप्रमुखादारम्भतो व्युपारमति । 
प्राणातिपातहेतोयों उसावारम्मविनिवृत्त: ॥१४४॥ 

अथ--जो सेवा अर कृषि झर वाशिब्य इत्यादि असिकर्म छिखनकर्म (शल्पकर्म 
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इत्यादि हिंसाका कारण जे आरम्भ तिनते विरक्त होय सो आरम्मषिनिदृत्त नाम अष्टम पदधारों 
श्रावक दे । 

भावार्थ --धन उपजञावनेका कारण समस्त व्यापारादि पापके आरस्म त्यागें है भर जो 
स्त्री पृत्रादिकनिकू' समस्त परिग्रहका विभाग करि अल्यधन निकट राखे,नवीन उपांजन नाहीं करें। 
अर जो अल्प धन निकट राख्यो तामेंद्र' दुःखित बुश्ुछ्चितनिका उपकार करना तथा अपने शरीरका 
साधन औषधि भोजन वस्ञ्रादिकमें लगावे तथा आपका हित ममत्वदाला तथा साधमीनिके दुःख 
निवारणके भर्थि देवे, अन्य प्रापके आरम्ममें नाहीं लगावे। भर कदाचित्‌ मर्यादारूए अल्प धन 
राख्या अर ताक” चोर था दाहयादार दुष्ट राजादिक दर ले तो क्लेश नाहीं कर, तथा फ्रेरि नाहीं 
उपजावनेमें यत्न कर, त्याग करि ऊचा ही चढ़े, जो भहो मैं रागी मोही होय एता परिग्रह 
राख्या था सो गया मेरा कर्म बड़ा उपकार किया,ममता आरम्भ रघ्ा भयादिक समस्त क्लेशतों 
छूट्या याका बड़ा दुर््यान था सो सइज ही छूखा | ऐसा माव जाके दोय ताक आरम्मनिश्वत 
नाम अष्टम स्थान है। 


अब नवमस्थान परिग्रहत्याग तादि कहें हैं-- 


बाह्य षु दशसु वस्तुषु ममलमुत्तृज्य निर्ममरतः। 
खस्थः संतोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्विरतः ॥१०५॥ 
अधे--पाप् दश प्रकारके परिग्रइ्मे ममत्व छांडि करके अर हमारा किंचिद कुछ हू नाहीं 
ऐसे निम मत्वपनामें रत भासक्त रहे भर देहादिक रागादिक समस्त परद्रब्य परपर्यानिमें आत्म- 
बुद्धिरद्वित होप अपना अबिनाशों ज्ञायक्रमावमें स्थिर रहे भर जो भोजन वस्त्र स्थान कम 
मिलाया तातें अधिक नाहा चाहता सन्तोषमें तत्पर समस्त बांछा दीनतारदित तिष्ठे अर परिचयमें 
जो पतिग्रह हे तातें भ्रति पिरक्त रहे सो परिग्रइत्यागी नामा नवमा श्रावक होय है। 
भावाथ --नवमा आवकके हपेया मोहर सुब्णं रूपी गहशी आभरशादिक सकल परि- 
प्रहका त्पाण है कोऊ शीत उच्णताक़ी बेदना दूर करने मात्र अल्पमोक्षका प्रमाणीक वस्त्र रहे 
तथा हस्त-पादादि घोवनेके अर्थि वा जल पीवनेका पात्र-मात्र परिग्रह है सो परिग्रदत्याग नाम 
स्थान है। भर जो भ्रहमें वा भन्‍्य एकांत स्थानमें शयन आसनादिक कर दे भर भोजन परत्रा- 
दिक जो परका देवे सो अंग्रोफार करो अर सिवाय औषध आहार पान वस्थादिकनिकी तथा 
शरीरका टहल करानेकी आपके इच्छा होय प्रो स्त्री पृत्रादिकनिकू' कहै,भर घरका स्त्री-पृश्रादिक 
फर दे तो करो, भर नाहीं कर तो बाद्द उज़र कर नाहीं जो हमारा मकान है धन है आजी- 
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बिका है हमारा क्या कस नाही करो ऐसा उजर वा परिणाम संक्लेशादि चितवन नाही कर 
ताके परिग्रहत्याग नाप नत्रमा स्वान है । ६॥ 
अब अनुमतित्याग नाम दशमा स्थानकू कं हैं-- 
अनुमतिरारम्मे वा परिग्रहे वेहिकरेषु कर्मसु वा । 
नास्ति खलु यस्य ममधीरनुमतिविरतः से मन्तव्य: ॥१४६॥ 
अर्थ--जाओे आर भर्मे वा परिग्रध्मे वा इस लोकमम्बन्धी कम जे विवाहादिक तथा 
गृह बनावना विशज सेवा इत्यादिक क्रियामे कुठुस्मका लोग पूछे तो हु अनुमोदना नाही देना, 
तुम भला किया ऐसा मन वचन कायते नाहीं करनों जाके रागादिरहित समबुद्धि हाथ सो 
श्रावक अनुमतिबिरत है | 
भावाथ --जो भोजन खांग वा कड़वा मीठा इत्यादिक स्वाद-सहित वा स्वाद-रहितमे 
रागढ परदित होय सुन्दर असुन्दर नाहीं कद तथा बेटाका बेटीका लाभका अलाभका हानिका 
ब्रृद्धिका दु:खका सुखका समस्त कार्यनिक माहीं हर्ष विषादरहित दोय अनुमोदना नाहीं कर ताके 
अनुमतिविग्त नाम दशमा स्थान होय दै । 
अरब उद्दिष्टत्याग नाम ग्यार्मा स्थानकू' कहैँ हैं-- 
गृहतो मुनिवनमिला गुरुपकंठे ब्रतानि परिग्रह्म । 
भक््याशनस्तपस्यन्नुक्कष्टश्वेलखंडघरः ॥१४७॥ 
अथ -- जी समस्त गृहकला त्याग करि अपना गहने म्ुनीश्वरनिके तिष्टवेका वनमे प्रोप्त 
होय गुरुनि्क समीप व्रतनिक्‌' ग्रहण करके तपश्चरण करता वस्त्र का खंडकू' धारण करता 
मिज्ञा भोजन करे सो उत्कृष्ट भ्रावक होय । 
भावाथ --जो समस्त गृह कुदुम्व्तें विरक्त होय वनमें जाय मुनोश्वरनिके निकट दीक्षा 
ग्रहण करें अर एक कोपीन मात्र वा कोपीन अर खण्डवस्त्र जातें समस्त अंग नाहीं ढके, 
मस्तक ढक तो पग ढको नाहीं, अर पग ढक्को तो मस्तक ढक नाहीं क्षेवल किंचित्‌ डांस, मांछर, 
शीत, आताप, वर्षा पवनका परीसहमें सहारा रहै, अर भिन्नाभोजन अ्जाचीकपृत्तिमें मौनतें ग्रदण 
कर , अपने निमित्त भोजन किया हुवा ग्रहण करो नाही, न्योता बुलाया जाय नाहीं, आपके 
निमित्त कुछ भी आरम्भ जाने तो भोजनका त्याग करो बनमें वो बाह्य वस्तिकार्मे रहै उपसर्ग 
परोषद्त आजाय तो निर्भय हुवा सहे, कायरता दीनता कर नाहीं, ध्यान-स्वाध्यायमें सदाकाल 
लीन रहै, गृहस्थके विना बुत्ताया जावे, शृदरथ आपके निमित्त मोजन क्रिया तामेंदें भक्तिपूर्वक 
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दिया हुवा ग्रहण कर सो रससहित वा रसरहित कड़वा खारा मीठा जा ग्रृठस्थ दे सो समभा- 
बनितें आद्वार ग्रहण कर ,एक दिनमें एक चार आाहार-पान ग्रहण करो,झअतराय हा जाय तो उप- 
वास को, अनशानादिक तथमें शक्किप्रमाण उन रहै तो उहिष्टआाहार त्पागों नामा स्थास्मा 
उत्कृष्ट श्राकवका स्थान है। ऐसे आ्रावकपम के ग्यारह स्थान कहे तिममें अपनी शक्तिप्रमाण 
अंगीकार करो । अब और कहें हैं--- 


पापमरातिर्धमों बन्धुर्जीवस्थ चेति निश्चिन्नन्‌। 
समर्य॑ यदि जानीते श्रेयो ज्ञात! भू व॑ भवति ॥१४८॥ 


अथ --इस जीवका पाप बेरी है अर धर्म है सो बंधु है ऐसा दृढ़ निश्चय करता जो 
आपकू' जाने तदि यो अपना कल्याणकू' जानने बाला हाय है। 

भावाथ ---संसारमें दुःखका देनेवाला इस जीवका कोऊ बरी है नाहीं, एक अपना विष- 
यादि बिपरीत अनुरामते पपकर्म उपजाया सो बैरी है अन्य तो बाह्य निमित्तपात्र हैं | अन्य जे 
दर्वचन बालनवाला दोपनिकू' घोषणा करनेवाला घनका अर आजीविकाका अर स्थानका जब- 
रात हरनेवाज़ा तथा ताडन मारन बंधन छेदन करनेवाला मेरा उपजाया पापका उदयते समस्त 
सम्बन्ध है आपका पापक्रम विनो अन्य पुरुपनिह' थेरी समझो सो मिथ्यान्नानी जिनेन्द्रका 
आगम जान्या नाहीं । ऐसे ही इस जीवका उपकारक व॑धु है सो पुण्य कमे है जो प्रण्यकर्म का 
उदय विना अन्यकू उपकारका जाने है सो भगवानका आगमका ज्ञानी नाही रमके मिथ्या- 
ज्ञानी है अब आवकाचारका उपदेशकू' समाप्त करता श्रीसमन्तमद्रस्थामी फल प्रतिपादन करता 
सन्‍्ता म्त्र कहे है-- 


येन खय' वोतकऊलंकविद्यारिष्क्रियारत्नकरणटभावम्‌ । 
नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वार्थसिद्धिस्रिष विष्टपेषु॥ १४६॥ 


अथ --जो पुरुष अपना आत्माकू' कलंक अतीचारनिकरि रद्दित ज्ञानदर्शनचारित्ररूप 
रतननिका करणड क्टिये पिटासी पात्रपणाने प्राप्त करे है तिस पुरुषनें तीन द्रुवनमें सब बांछित 
अ्रथ की सिद्धि अपना पतिकी इच्छा करके ही प्राप्त होय दे । 

मावाथ ---जओो पुरुष अपने आत्माहू सम्यस्दशन सम्यश्ज्ञान सम्यक्चारिश्रूप रतननिका 
पात्र किया ताकू' तीन श्ववनकी सर्वोस्कृष्ट अथ की सिद्धि स्वयमेड प्राप्त होय है ऐसा नियम 
है। भव प्राय ना करें हैं-- 


छ्ण्८ श्रोरत्नकरण्डआवकाचार 





सुखयतु सुखभूमिः कामिनं कांमिनीव, 
सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु। 
कुलमिव गुणुभूषा कन्यका संपुनांता 
जिनपतिपदस्मप्रेन्रिणी दृष्टिलत्मीः ॥१४०॥ 
अध --जिनेन्द्र मगवानका चरणकमलकू' अवलोकन करती ऐसो सम्यर्दशंनलक्ष्मो 
है सो कामी पुरुषफ सुखकी भूमि ऐसी क्वामिनीकी ज्यों मोरू सुखी करो, अर शुद्धशीला शुद्ध- 
स्वमावका धारक माता जेसें पूत्रने पालना करो तेसें मनें पालना करो, अर शीलादिक गुण ही 
हैं आभुषण जाके ऐसी कन्या कुलने पवित्र कर तेसें मने पविश्र करो, उज्ज्वल करो । 
भावाथ--जस कामकी आतापका क्रककू' कामिनी सुखी कर है, अर जेंसे शुद्धस्थभाव 
की धारक माता पुत्रकी पःलना कर हे अर गुणवान कन्या कुलने पवित्र कर है तैसें जिनपति 
जो शुद्धात्मा तानें भावांतें साज्षाद अवलोकन करानेवाली सम्यग्दर्शन की लक््मी है सो मिथ्या- 
ज्ञानजनित आताप दूर करके मोक्‌' नित्य भनंतक्लानादिख्प आत्मीक सुखकू' प्राप्त करो भर 
संसारके जन्म जरा मरणादि दुःख निवारण करि मेरे अनंतचतुष्टपादिक स्वरूपकू' पुष्ट करो,भर 
राग ढव प मोहरूप मलकू दूरि करि मेरा आत्मस्वरूपकू' उज्ज्वल करो | 
इति श्रीस्वामी समतभद्राचार्यविरचित रत्नकरंड-श्रावक्राचारकी 
देशभाषामयवचानका में पंचम अधिकारके 
साथ समाप्त भई ॥ 


